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छथासठवाँ पर 


विपय 

जब विशल्याके प्रमावसे रच्मणकी शक्ति निकल जानेका समाचार रावणुको मित्ला तो वह इर्ष्यालु 
हो मन्दह्वास्य करने लगा। मृगाड़ आदि मन्त्रियोने राबणको समझाया कि सौताको 
वापिस कर रामके साथ सन्धि कर लेना ही उचित है। रावण मन्त्रियोके समक्ष तो कह 
देता है कि जैसा आप लोग कहते हैं वेसा ही करूँगा परन्तु नत्र दूत भेजा जाता है तब 
उसे सकेत द्वारा कुछ दूसरी ही बात समझा देता है। दूत, रामके दरबारमें पहुँचकर 
रावणकी प्रशसा करता हुआ उसके भाई और पुत्रोंको छोड़ देनेको प्रेरणा देता है। राम- 
ने उत्तर दिया कि मुझे राज्ययी आवश्यकता नहीं। मैं सीताकों लेकर बनमें विचर्रुगा 
रावण प्ृथ्वीका उपभोग करे। धृत पुनः रावणके पक्का समर्थन करता है। यह देख, 
भामण्डलका क्रोध उभ्न पडा है। वह इनको मारनेके लिए, तैयार होता है पर लच्मण 
उसे शान्त कर देते हैं। दूत वापिस, आकर रावणको सब समाचार सुनाता है। 


सतसठवाँ पे 


दूतकी बात सुनकर रावण पहले तो किंकर्तंव्यविमूढ-सा हो जाता है पर चादमें बहुरूपिणी 
विद्या सिद्ध करनेका निश्चय कर पुलकित हो उठता है| वह उसी समय किंकरोंको शान्ति- 
निनालयको सुसलित करनेका आदेश देता है। साथ ही यह श्रादेश मी देता है कि नगर 
के समस्त जिनाज्ञयोंमे बिनदेवकी पूजा करो। प्रसक्धवश सर्वत्र स्थित जिनाल्योंका 


बरणुन | 
अड़सठवाँ पर्व 
फाह्गुन शुक्ला अष्टमीसे पूर्णिमा तक नन्‍्दीश्वर पव॑ आ गया | उसके माह्दात्म्यका वर्णन । दोनों 
सेनाओंके छोगोंने पर्वके समय युद्ध नहीं करनेका निश्चय किया। रावणने भी शान्ति 
निनात्षयमें भक्ति-भावसे जिनेन्द्र भगवानकी पूजा की | 


हि उनहत्तरवाँ पर 

राबण, शान्ति जिनातयमें बिनेन्द्रदेवके सम्मुख विद्या सिद्ध करनेके लिए, आसनारूढ होता है। 
रावणके आशानुसार मन्दोदरी यमदरण्ड मन्त्रीको आदेश देती है कि जब तक पतिदेव 
विद्या-साधनमें निमग्न हैं तब तक सब लोग शान्तिसे रहे और उनकी हितसाधनाके लिए 
नाना प्रकारके नियम ग्रहण करे | 

सत्तरवाँ पर्च 

रावण बहुरूपिणी विद्या पिद्ध कर रद्या है | यह समाचार जब रामकी सेनामे सुनाई पड़ा तब सत्र 
चिन्तामें निमग्न हो गये। यह विद्या चौभीस दिनमें सिद्ध होती है | यदि विद्या सिद्ध हो 
गयी तो रावण अजेय हो जायगा। यह विचारकर लोगोंने विद्या सिद्ध करनेमें उपद्रव 
करनेका निश्चय किया | जन्र ल्लोगोने रामचन्द्रजीसे इस विषयमें सलाह ली ते उन्होंने 
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हर पश्मपुराण 


स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया कि जो नियम लेकर जिनमन्दिस्में बैठा है उसपर यह कुकृत्य करना 
कैसे योग्य हो सकता है १ 'राम तो महापुरुष है वे अपर प्रवृत्ति नहीं करेगे! ऐेसा निश्चय 
कर विद्याधर राजा सं तो नहीं गये परन्तु उन्होंने अपने कुमारोंको उपद्रव हेतु ढंकाको 
ओर रवाना कर विया | कुमारोंने लंकामें घोर उपद्रव किया जिससे लोग भयमीत हो बिना- 
लयमे आसीन रावणकी शरणमें गये परन्तु रावण ध्याननिमग्न था। लोग मयमीत ये 
इसलिए जितालयके शासनदेबोने विक्रिया द्वारा कुमारोंकी रोका | उधर रामचत्धजी 
के शिविरमें जो जिनालय ये उनके शासनदेबोंने रावणके शान्ति मिनाब्यसस्मख्थी शासन 
देवोंके साथ थुद्धकर उन्हें रोकनेका प्रवत्न किया । तदनन्तर पूर्णमद्र और मणिमद्र नामक 
यक्ञेद्र राबणके ऊपर आगत उपद्रबका निवारणकर कुमारोकों खदेड देते हैं 'और 
रामचन्द्रणीकी उनके कुकृत्यका उल्लाइना देते हैं। सुप्रीव यथार्थ वात कहता है । और 
अर्ावतरण कर उन्हें शान्त करता है। तदनन्तर क्द्मणके कहनेसे दोनों यत्ञ यह खीकृत 
कर लेते हैं कि आप नगरवापियोंकों अगुमात्र भी कष्ट न देकर रावणकों ध्यान 
विचलित करनेका प्रयत्न कर सकते हो | (६-ररे 


हकहत्तरवाँ पर्व 

यक्तेन्गको शान्त देख अद्भद लड्ढा देखनेके लिए उच्चत हुआ | स्कन्द्‌ तया नीज् आदि कुमार भी 
उसके साथ त्ञग गये । इन समस्त कुमारोंका लंकामें प्रवेश होना है। अन्भदकी तुन्दरता 
देख क्षट्ढाकी ब्लियोमें हलचल मच जाती है| रावणके मवनमें कुमारोंका प्रवेश शेता है 
रावणके भवनका श्रद्भुत वैभव उन्हें आश्वयंचकित कर देता है | वे सत्र शान्ति-मिनाल्‍यमें 
भिनेन्द्र-वन्दना करते हैं। शान्तिनाथ भगवानके सम्मुख अधपयंड्रासनसे बैठकर रावण 
विद्या सिद्ध कर रह है। अद्वदके द्वारा नाना प्रकारके उपद्रव किये जानेपर भी रावण 
, अपने ध्यानसे विचल्लित नहीं होता है और उसी समय उसे बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो जातो 
है| रावणको विद्या सिद्ध देख अद्भद आदि आकाशमार्गसे 3डकर रामचद्धजीकी ऐेनामे 

जा मिल्नते हैं। 880. 


बहत्तरवाँ पर्व 


रावणकी अठारह हजार ज्लियाँ अज्ञदके द्वारा पीडित होनेपर रावणको शरणमें जा अपना हुःख 
प्रकट करती हैं । रावण उन्हें सान्वना देता है। दूसरे दिन रावण बड़े उल्जासके साथ 
प्रमदवनमे प्रवेश करता है। सीताके पास बैठी विद्याघरियाँ उसे रावणकी ओर आकृष् 
क्रनेका प्रयत्न करती हैं| सीता रावणकी चछवत्ता देख अपने दौ्माग्यकों निन्‍्दा करती है । 
राबण सीताको मय और स्नेहके साथ अपनी ओर श्राकृष्ट करना चाहता है पर सीता रावण- 
से यह कहकर कि हे दशानन | युद्धमें वाण च्वानेके पूर्व रामते मेरा यह संदेश कह देना 
कि आपके बिना भामएडलकी बहिन घुट-घुटकर मर गई है " मूच्छित हो जाती है। रावण 
सीधा और रामके निकाचित स्नेह धन्धनको देख अपने कुकृत्यपर पश्वाचाप करता है परन्तु 
युद्धकी उत्तेननाके कारण उसका वह पश्चात्ताप विज्ञीन हो जाता है और वह थुद्धका हढ़ हा 
निश्चय कर तेता है | ५ हे 

तेहत्तरवाँ पे 


उसकी किंकतंव्यविमूठ री भी 

आ | रावणुका मल्तिमएडल् उसकी हठपर किंकतेव्यविमह है। पहरानी मन्दोदरी म॑ 
सा इस दुराग्रहसे दुःखी है। रावण अपनी शत्रशाल्ामे थाता है वहाँ नाना प्रकारके 
श्रपशकुन होते हैं। मन्टोदरी मत्तियोक़ो प्रेरणा देती है कि श्राप लोग रावशकी सममभाते 


विपयानुक्रमणिका 


क्यों नहीं ! मन्‍्नी, रावणकी उग्रताका वर्णनकर जम अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं तन 
मन्दोदरी स्थय पतिकी मित्षा मॉगती हुई रावणको सलथका दर्शन कराती है। रावण कुछ 
समभता है; अपने आपको घिक्कारता भी है पर उसका वह विवेक त्थिर नहीं रह पाता है | 
रावण मन्दोदगैकी कातरताको दूर करनेका प्रयत्न करता है। रात्रिके समय स््री पुरुष 'कछ 
न जाने क्या होगा! इस आशकासे उत्करिठित हो परत्पर मिलते हैं। प्रातः आकाशमें लाली 
फूय्ते ही युदकी तैयारी होने लगती है। ३६-४२ 


चौहत्तरवाँ पर्व 
सूयोब्य होते ही रावण युद्धफे लिए बाहर निकज्ला और धहुरूपिणी विद्याक्े द्वारा निर्मित हजार 
हाथियेसे जुते ऐल्द्र नामक रथपर सवार हो सेनाके साथ आगे बढ़ा | रामचन्द्रजी श्रपने 
समीपत्थ लोगोंते रावणका परिचय प्रात्कर कुछ विस्मित हुए। वानरों और राज्षतोका 
घनधोर युद्ध शुरू हुआ । रामने मन्दोदरीके पिता मयकों वा्णोंसे विहक कर दिया | यह 
टेख ज्योंही रावण श्रांगे बढ त्योही लद्भणने आगे बढकर उसे युद्धके लिए ललकारा | 
कुछ देर तऊ वीर संवाद होनेके बाद रावण और लद्ठभणका भीषण युद्ध हुआ | ५३-६१ 


पददत्तरवाँ पर 

रावण और लद्धमभणका विकट युद्ध दश दिन तक चलता रह्य पर किसीकी हवार-जीत नहीं हुई। 
चन्द्रवधन विद्याधरकी आठ पुत्रियाँ आकाशमें रिथत हो लक्ठमणकरे प्रति अ्रपना अनुराग 
प्रकद करती है। उन कन्याश्रोके मनोहर वचन भवणुकर ज्योद्टी लद्मणने ऊपरकी ओर 
देखा त्योंद्दी उन कन्याश्रोंने प्रमुठित होकर कहा कि आप अपने कार्यमें सिद्धार्थ हों। 'सिद्धा्ी! 
शब्द सुनते हो लद्रमण॒की सिद्धार्थ शस्त्रका स्मरण हो आया। उसने शीतघ्र ही ऐिद्धार् 
शद्नका प्रयोगकर रावणकी मयमीत कर दिया। अब वह चहुरूपिणी विद्याका आज्ृम्बन लेकर 
युद्ध करने लगा । लद्ठमण एक रावणको नष्ट करता था तो उसके बदले श्रनेक रावण 
सामने आ जाते ये | इस प्रकार ल्ृद्मण और रावणका युद्ध चत्नता रहा | अन्तमें रावण 
चक्ररत्नका चिन्तवन करता है और मध्याहके दूयंके समान देदीप्यमान चक्ररत्न उसके 
हाथमें आा जाता है। क्रोपसे मरा रावण लद्धमणपर चक्ररत्न चलाता है पर वह तीन 
प्रदत्षियाएँ देकर उसके हाथमें आ जाता है। ६२-६६ 


छिद्तत्तरवाँ पर्व 
लद्मणको चक्ररत्नकी प्राप्ति देख विद्याघर राजाश्रोमें इ्ष छा जाता है। वे छच्मणको आठवोँ 
नारायण और रामको आराठवाँ बल्मद्र स्वीकृत करते हैं। रावणको अपनी ढीन दशापर 
मन ही मन पश्चात्ताप उसन्न होता है पर अहकारके वश हो सन्धि करनेके लिए उद्यत 
नहीं होता | लद्टमणने मधुर शब्दोंमे रावणसे कद्दा कि तू सीताकी बापित कर दे और अपने 
पढपर आरूद हो लक्षमोका उपभोग कर। पर रावण मानबश एंठता रहा । अन्तमें लद्दमणने 
चक्ररत्त चछाकर रावणको मार डाज्मा और भयसे भागते हुंए लोगोंको अमयदानकी 
घोषणा की | ह तु । ६७-७० 
सतहृत्तरवाँ पव 
रावणकी मृथ्युसे विभीषण शोकार्त हो मूर्छित हो जाता है, आत्मघातकी इच्छा करता है और 
करुण विल्लाप करता है | रावण॒की अठारदह हजार त्लियाँ रणभूमिमें आकर रावणके शबसे 
लिपटयकर विलाप फरती हैं। समत्त आकाश और पृथिवी,शोकसे व्याप्त हो जाती है। राम 
रूद्मण, भामएडत्न तथा हनूमान्‌ आदि सबको सान्त्ना देते हैं। प्रसज्ञवश प्रीतिड्गरकी 
सत्तिप्त कथा कह्दी जाती है| ७१-७६ 


धर पश्मपुराण 


अठहत्तराँ पर्व 


राम कहते हैं कि वविद्वानोंका बैर तो मर्ण पर्यन्त ही रहता है अ्रतः अब रावणके साथ बैर 
किस बातका। चलो उसका दाह-संस्कार करे / रामकी बातका सब समर्थन करते हैं 
और रावणके संस्कारके लिए सब्र उसके पास पहुँचते हैं । मन्दोदरी आदि रानियोँ करण 
विल्ञाप करती हैं | सब उन्हें सान्वना देकर रावणका गोशीर्ष आदि चन्दनोंसे दाह-संस्कार 
कर पद्म सरोवर जाते हैं। वहाँ भामरडल आदिके संरक्षणमे मानुकर्ण, इन्द्रजित्‌ तथा मेघ- 
वाइन लाये जाते हैं | ये सभी अन्तरज्ञसे मुनि बन जाते हैं। राम और त्त्मणकी ये 
प्रशंसा करते है। राम ल्क्ष्मणमी इन्हें पहलेके ही समान भोग भोगनेढी प्रेरणा करते हैं पर 
ये भोगाकाज्ञासे उदासीन हो बाते हैं। छड्ढामें संत्र शोक और निर्वेद छा जाता है। जहाँ 
देखो वहाँ अ्रभ्रुधारा ही प्रवाहित दिखती है। ढिनके अन्तिम प्रहरमें अनन्तवीय नामक 
मुनिराज छंकामें आते हैं। वे कुसुमोद्यान नामक उद्यानमें ठहर जाते हैं। छुपन हजार 
आकाशगामी उत्तम मुनिराण उनके साथ रहते हैं। रात्रिके पिछुछे पहरमें अनन्तवीयय मुनि- 
राबको केवलशान उत्तन्न हो जाता है । देवोंके द्वरा उनका केवलशञान महोत्सव किया गया। 
भगवान्‌ मुनिसुन्नत निनेन्धका गद्यकाव्यद्वारा पद्रकल्याणक वर्णनरूप संस्तवन होता है | 
केवत्लीकी विव्यध्वनि खिरती है। इन्द्रजित्‌, मेघवाइन, कुम्मकण और मन्दोद्रीने 
उनके अपने भवान्तर पूछे। अन्तमें इन्द्रनित्‌ , मेघवाहन, मानुकर्ण तथा मय आदिने 
निग्न॑न्थदीज्ञा घारण की ) मन्दोढरी तथा चद्धनखा आदिने भी आर्यिकाके जत अहण किये | ७७-८७ 


उन्न्यासीवाँ पर्व 


राम और छद्ठमण महावैमवक्रे साथ छ्लामें प्रवेश करते हैं। रामके मनोमृुग्धकारी 
रुपको देखकर ब्ियोँ परस्पर उनकी प्रशंसा करती हैं| सीताके तौमाग्यकी सराहती हैं। 
राजमार्गसे चलकर राम उस वाटिकामें पहुँचते हैं जहों विरहच्याधिपीडिता दुर्घशशरीग 
सीता स्थित थी | सीता यमके स्वागतके लिए खड़ी हो बाती हैं। राम बाहुपाशसे सीताका 
आलिद्वन करते हैं | हच्मण विनीतमावसे सीताके चरणयुगलका स्पशंकर सामने खड़े हो 
जाते हैं। सीताके नेत्रोंसे वात्तल्यके अभु निकक्ष आते हैं। आकाशमें खड़े देव विद्याधर, 
राम और सीताके समागमपर हर्ष प्रकट करते हुए पुष्याज्ञलि तथा गन्घोद्ककी वर्षा करते 
हैं। 'जय सीते | और जय राम ।” की ध्वनिसे आकाश गूँल उठता है | प्पनध्र 


अस्सीयाँ पर्व 

सीताको साथ ले भरी राम हाथीपर सवार हो रावणके महलछमें गये | वहाँ श्री शान्तिनाथ बिना- 
छ्यमें उन्होंने शान्तिनाथ भगवानकी मक्तिभावसे रुति की | विभीषण तथा रावण परिवार- 
को सान्‍तना दी । विभीषण अपने घर गया और उसने अ्रपनी विदग्धा रानोको मेजकर 
श्रीरामको निमन्त्रित किया | श्रीसम सपरिवार उसके घर गये | विभीषयने अधांवतारणकर 
उनका ख्वांगत किया तथा समत्त विद्याघरों और सेनाके साथ उन्हें भोजन कराया | 
विभीषणने राम और छत्मणका अ्रमिषेक करना चाहा, तब उन्होंने कह्--पिताके द्वारा 
जिसे राज्य प्राप्त हुआ था ऐसा मरत अमी अयोध्यामें विद्यमान है उसीका राज्यामिषेक 
होना चाहिए । राम-लद्टमणनें वनवासके समय विवाहित ख्लियोंको बुला लिया और आनन्द 
से लंकामें निवास करने लगे | लंकामें रहते ुए उन्हें छुद वर्ष बीत गये। मुनिगन इन्द्- 
शित और मेत्रवाइन मोछ पघारे | मय मुनिराजके माहात्मका वर्णन | ६३-०८ 
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इक्‍्यासीवाँ प्च 


आयोध्यामें पुत्र विरहातुरा फौशल्या निरन्तर दुःखी रहती है। पुत्रके सुकुमार शरीरको वनवासके 
समय अनेक क्र होने लगे यह विचार कर वह विज्ञाप करने लगती है। उसी समय 
आकाशसे उत्तरकर नारद उसके पास बाते हैं तथा विज्ञापका कारण पूछते है। कौशल्या 
सर कारण बताती है और नारद शोकनिमग्न हो राम-लच्मण तथा सीताका कुशल समा- 

- चार ल्ानेके लिए चल पडते हैं। नारद छकामें पहुँचकर उनके समीप कौशल्या और 
सुमित्राके दुःखका वर्णन फरते है। माताओके दुःखका अ्रवण कर राम रूच्मण अयोध्या 
की ओोर चलनेके लिए उद्यत होते हैं पर विभीषण चरणोमें मस्तक झुकाकर सोलह दिन तक 
ठहरनेको प्र/थंना करता है। राम जिस किसी तरह विभीषणकी प्रार्थना स्वीकृत कर लेते है। 
इस बोचमें विभीषण विश्याघर कारीगरोंको भेजकर अ्रयोधापुरीका नव-निर्माण कराता है। 
भरपूर रनोंकी वर्षा करता है और विद्याघर दूत भेनकर राम-ल्क्ष्मणकी कुशल वार्ता 
भरतके पास भेजता है | १०६-११७ 


व्यासीयाँ प्र 


सोलह दिन बाद रामने पुष्पक विमानमे आरूढ़ हो सूयोंद्यके समय अयोध्याके लिए, प्रश्थान 
किया | राम मार्गम आगत विशिष्ट-विशिष्ट स्थानोंका सीताके लिए परिचय देते जाते थे । 
आअयोध्याके समीप आनेपर भरत आदिने घडे हर्षफे साथ उनका स्वागत किया | अयोध्या 
वासी नर नारियोंके उल्लासका पार नहीं रहा। राम त्द्टमणके साथ, सुग्रीव, हनुमान, 
विभमीषण, भामण्डत्न तथा विराधित आदि भी आये ये | लोग एक-दूसरेको उनका परिचय 
दे रहे थे। कौशल्या आदि चारो माताओंने राम-लद्टमणका आशिज्ञन किया | पुत्रोंने 
माताञ्नोको प्रणाम किया | ११८-१२२ 


तेरासीवाँ पे 


राम ल्मणकी विभूतिका बर्णन। भरत यद्यपि डेढ़ सौ स्ियोके स्वामी थे, भोगोपभोगसे परिपर्ण 
सुन्दर महत्ञोंमे उनका निवास था तथापि ससारसे सदा विरक्त रहते ये। वे राम-वनवास- 
के पूर्व ही दीक्षा लेना चाइते थे पर ले न सके । अब उनका वैसग्य प्रकृष्ट सीमाको 
प्राप्त हो गया । ससारमें फेंसानेवाली प्रत्येक वस्तुसे उन्हें निवेद उत्पन्न हो गया। राम- 
लद्टमणने बहुत रोका | केकया बहुत रोई चीखी परन्तु उनपर किसीका प्रभाव नहीं हुआ | 
राम-लद्मण और भरतकी ज्ियोने राग-रड्धमे फेंसाकर रोकना चाहा पर सफल नहीं हो 
सकी | इसी बीचसे नित्लोकमर्डन हाथीने त्रिगड कर नगरमें उपद्रव किया | प्रयत्न करने 
पर भी शान्त नहीं हुआ अन्तमे भरतके दर्शान कर वह शान्त हो जाता है। १२३-१३२ 


चौरासीवाँ पर्व 


त्रिक्ञोकमण्डन हाथीको राम छद्टममण वश कर लेते हैं। सीता श्रौर विशल्वाके साथ उस गजरान 
पर सवार हो भरत राजमहलुसें प्रवेश करते हैं। उसके ज्लुभित होनेसे नगरमें जो क्षोम 
फैल गया था वह दूर हो जाता है। चार दिन वाद महवत आकर राम लछक्ष्मणके सामने 
त्रिल्ञोकमण्डन हाथीकी दुःखमय अवस्थाका वर्णन करते हैं वे कहते हैं कि हाथी चार 
टिनसे कुछ नहीं खा-पी रद्या है और दुश्ख भरी सॉसे छोडदा रहता है। १३३-१३५ 


१6 पश्मपुराण 


पचासीवाँ पर्व 


अयोध्यामें देशभूषण कुलभूषण केवलीका आगमन होता है। सर्वत्र आनन्द छा जाता है | सत्र 
होग वन्दनाके लिए जाते हैं। केवल्ीके द्वार धमोपदेश होता है। हच्मण प्रकरण पाकर 
त्रिलोक्मएइन हयीके क्षुभित होने, शान्त होने तथा आह्यर पानी छोड़नेका कारण पूछता 
है इसके उत्तरमें केवल्ली भगवान्‌ विस्तारसे हाथी और भरतके भवान्तरोंका वर्णन 
करते हैं | ११६-१४६ 


छासीराँ पर 
महामुनि देशभूषलके मुखसे अपने भवान्तर सुन मरतका वैशग्य उमड़ पड़ता है और वे 
उन्हींक्रे पास दीक्षा ले लेते हैं। भरतके अनुरागसे प्रेरित हो एक हज़ारसे भी कुछ अधिक 
राजा विगम्बर दीक्षा घारण कर लेते है। भरतके निष्कान्त हो जानेपर उसकी माता केकवा 
बहुत ढुशखी होतो है। यद्यपि राम-लच्मण उसे बहुत सान्तना देते है तथापि वह संसारसे 
इतनी विरक्त हो जाती है कि तीनसौ ल्लियोंके साथ आर्यिक्राकी दीज्ञा लेकर ही शान्तिका 


अनुभव करती है। १५०-१४२ 
सत्तासीवाँ प्र 
त्रिछोकमण्डन हाथी समाधि धारण कर ब्रह्मोत्तर स्वर्गमं देव होता है और भरत मुनि, अष्ट- 
कर्मोंका क्षय कर निर्वाण प्राप्त करते हैं। शप३-१५४ 
अठासीवाँ पव 
सत्र ज्ञोग मरतको रूुति करते हैं। सब राजा लोग राम और लक्ष्मणका राज्यामिषेक करते हैं। 
राज्यामिपेकके अ्रनन्तर राम-लद्ष्मण अन्य राजाओंको देशोंका विमाग करते हैं | श्र श्द 
नवासीवोँ प्च 


राम और छच्तमणने शहष्नसे कह्य कि तुझे जो देश इश्ट हो उसे ले ले । शब्रुध्नने मधुय लेनेकी 
इच्छा प्रकट की | इसपर राम लरुमणने बहाँके राजा मधुसुन्दरवी बलवत्ताका वर्णनकर अन्य 
कुछ लेनेकी प्रेरणा की | परन्तु शह्ुष्न नहीं माना। राम-लक्मणने बड़ी सेनाके साथ शब्रुष्न 
को मथुराकी ओर रवाना किया] वहाँ जानेपर मधुक्े साथ शह्ुष्नका भीषण युद्ध हुआ | अन्त 
में हाथीयर बेठा-बैठा मधु घावज्ष अवस्थामें ही विरक्त हो केश उखाड़ कर दीक्षा ले लेता है। 


शहत्नुव्न यह दृश्य देख उत्के चरणोंमें गिरकर कमा मॉगता है। अ्रनन्तर शचुध्न राजा ह 
चनता है। १५६-१६७ 


नव्बेवाँ पर्व 
शुलरतनसे मधुमुन्दरके वधका समाचार सुन चमरेन्द्र कुपित होकर मथुरा नगरीमें महामारों 
बीमारी फैलाता है। कुल देवताकी प्रेरणा पाकर शझब्न अयोध्याको चला बाता है। . $६८-१०० 
एकानवेवाँ पर्व 


शबुध्तका मथुराके प्रति अत्यधिक अनुराग क्यों था! श्रेणिकको इस प्रश्न उत्तर देते हुए 
५ ०. प ९ 
गौतम स्वामी शह्नुब्नके पूर्व भवोंक्रा वर्णन करते हैं। १७१-१७४ 


विषयानुक्रमणिका ११ 


बानबेवाँ पे 


सुरमन्यु आदि सत्तर्षियांके विहारसे मथुरापुरीका सत्र उपसर्ग दूर हो गया। सप्तषि मुनि क्दाचित्‌ 
आहारके किए अ्रयोध्यापुरी गये। उन्हें देख अहंदुदत्त सेठ विचारता है कि अयोध्याके 
आस पास बितने मुनि है उन सबकी वन्दना मैंने की है| ये मुनि वर्षाऋतमे गमन करते 
हुए यहाँ आये हैं अतः आहार देनेके योग्य नहीं हैं यह विचारकर उसने उन्हें आ्राह्मर नहीं 
दिया। तदनन्तर द्ुति भट्टारक नामक मुनिके मुखसे उन्हें चारणऋद्धिके धारक जान श्रहृद्व्त 
सेठ अपने योथे विवेकपर बहुत दुःखी हुआ। कारतिकी पूर्णिमाकी निकट जान अरदृहत्त सेठ 
मथुरा नगरी गया और उक्त मुनिर्योकी पूजाकर अपने आपको धन्य समझने क्गा | उन्ों 


मुनियोका सीताके घर आहार हुआ | १७६-६ ८९ 
तेरानबेवाँ पर्व 
रामके लिए भीदामा और लद्धभणके लिए मनोरमा कन्याकी प्राप्तिका वर्णन | १८३-१८७ 
चौरानवेवाँ पर्न 
राम और लद्रमण अनेक विद्याधर राजाओंकी वश करते हैं। लक्मणकी अनेक स्नियों तथा 
पुत्रोंका वर्णन । १८८-१६० 
पश्चानबेवाँ पर्व 


सीताने स्वप्नमें देखा कि दो अ्रष्टापद मेरे मुखमें प्रविष्ट हुए हैं और मैं पुष्मक विमानसे नीचे 
गिर गई हूँ। रामने स्वप्नोंका फल सुनाकर सीताकी सतुष्ठ किया | द्वितीय स्वन्‍्नको कुछ 
अनिष्ट जान उसकी शान्तिके लिए भन्दिरोंमें जिनेन्द्र भगवानका पूजन किया। सीताको 
बिन-मन्दिरोंकी बन्दनाका दोहह्ला उल्नन्न हुआ और रामने उप्तकी पूर्ति की। मन्दिरोको 
सजाया गया तथा रामने सीताके साथ मन्दिरोंके दर्शन किये | वसन्तोत्सव मनाये | १६१०१६५४ 


छयानबेवाँ पर्व 


भरीराम महेल्द्रोदय नामक उद्यानमें स्थित थे। प्रजाके चुने हुए ल्लोग रामचन्द्रजौसे कुछ प्रार्थना 
करनेके लिए. गये पर उनका साइस कुछ कद सकनेके लिए समर्थ नहीं हो पाता था| 
दाहिनी श्रॉखका अघोमाग फड़कनेसे सीता भी मन ही मन हु'छी थो। सखियोके कहनेसे 
उसने बिंस किसो तरह शान्त हो मन्दिरमें शान्तिकर्म किया । भगवावका अभिषेक किया । 
मनोत्राज्छुत दान दिया। अन्तमें साइस इकट्ठा कर प्रजाके प्रमुख द्योगोंने रामसे सीता- 
विषयक लोकनिन्दाका वर्णन किया और प्रार्थना की कि आप चूँकि रावणके द्वारा अप्हत 
सीताको घर लाये है इसलिए प्रजामें स्वच्छुन्दता फैछने लगी है! | सुनकर रामका हृदय 
अत्यन्त खिन्न हुआ | ट १६६-२०१ 

संतानबेवाँ पर्व 

रामचन्द्रबी लद्मण॒को बुक्ाकर सीताके अपवादका समाचार सुनावे है। लद्टमण सुनते द्वी आग- 
बबूछा हो जाते हैं और दुशेको नष्ट करनेके लिए कथ्विद्ध हो जाते है। वे सीताके शौरकी 
प्रशंसा कर रामके चित्तको प्रसन्न करना चाहते हैं। परन्ठु राम लोक्मपवादके मबसे सीतावा 
परित्याग करनेका ही निश्चय करते हैं। झतान्तवक्‍्त्र सेनापतिकों चुल्ञाकर उत्तके साथ 


१३ बरापरीय 


सीताको जिनमन्दिरोके दशन करानेके बहाने अ्वीमें भेज् देते हैं। अय्वीमें जाकर 
झतान्तवकत्र अपनी पराधीन बृत्तिपर बहुत पश्वात्ताप करता है। गद्भानदीके उस पार जाकर 
इतान्तवक्त्र सेनापति सीताको रामका आदेश सुनाता है। सीता वज़से ताड़ित हुईके समान 
मूच्छित हो प्रथिवीपर गिर पड़ती है। सचेत होनेपर आ्रात्मनिरीक्षण करती हुई रामको 
सन्देश देती है कि मिस तरह लोकापवादके मयसे आपने मुझे छोड़ा इस तरह जैन घर्मको 
नहीं छोड़ देना | सेनापति वापित्त आ गाता है। सीता विछाप करती है उसी समय पुरद- 
रीकपुरका राजा वन्नजड्घ सेना सहित वहाँसे निकलता है और सीताका विज्ञाप सुन उत्रकी 
सेना वहीं रुक जाती है| २०३-२१६ 


अठानवेचाँ पर्व 


सेनाको रुकी देख वज्रजड्ठ उसका कारण पूछुता है। जबतक कुछ सेनिक सीताके पास जाते हैं 
तब तक वज़नड्ड स्वयं पहुँच जाता है | सैनिकोंको देख सीता भयसे कॉपने लगती है | उन्हें 
चोर समझ आभूषण देने लगती है पर वे सान्वना देकर राजा वज़जद्डक परिचय देते 
हैं। सीता उन्हें अपना सन वृतान्त छुनाती है और वज्ननड्ठ उसे धर्मेबदििन स्वीकृत कर 
सान्‍्वना देता है | २१७-२२४ 
निन्‍्यानवेवाँ पर्व 
सुतजित पालकोमें बैठकर सीता पुणडरीकपुर पहुँची। भयंकर अव्वीको पार करनेमें उसे 
तीन दिन लग गये | वज़जडूने बड़ी विनय और भ्रद्धाके साथ सीताको अपने यहाँ खखा | 
“ कृतान्तवकत्र सेनापति सीताकों बनमें छोड़ जब अयोध्यामें पहुँचा तो रामने उससे सीता- 
का संदेश पूछा | सेनापतिने सीताका संदेश सुनाया कि--जिस तरह आपने त्लोकापवादके 


भयसे मुझे छोड़ा है उस तरह बिनेन्द्र देवकी भक्ति नहीं छोड़ देना”"] वनकी मीषणता 
और सीताकी गर्मदशाका विचारकर राम बहुत दुःखी हुए। लद्टमणने आकर उन्हें समझावा। २२५-९३२ 


सौवाँ पर्व 


वज़जइके राजमहत्तमें सीताकी गर्भावस्‍्थाका वर्णन । नौ माह पूर्ण होनेके चाद सीताके गर्भसे 
अनज्ञलवण और ल्वणाडुशकी उत्पत्ति होती है। इन पुस्यशाद्वो पुत्रोंकी पुस्य महिमाते 
राजा बजनड्डका वैमव निरन्तर बृद्धिंगत होने लगता है । सिद्धार् नामक छुल्लक दोनों पुत्रों- 


को विद्याएँ ग्रहण कराता है। २३४-२४० 
एकसौएकवाँ पर्व 


विवाहके योग्य अवत्था होनेपर राजा वज्जजद्डने अपनी लक्ष्मी रानोते उलन्न शशिचूला आदि 
कत्ीस पुत्रियाँ लवणकों देनेका निश्चय किया और अड्शुशके लिए योग्य पुत्रीकी तछाशमें लूम 
गया । उसने बहुत कुछ विचार करनेके वाद एथिवीपुरके राजाकी अमृतवती रानीके गर्मसे 
उत्लन्न कनकमात्ा नामकी पुत्री प्रास करनेके लिए. अपना दूत भेजा | परन्तु राजा एथुने 
प्रस्तावको अस्वीक्ृत कर इनको अपमानित किया | इस घटनासे वज्जजद्ने रष्ट होकर उसका 
देश उजाड़ना शुरू किया । जब तक वह अपनी सहायताके लिए पोदन देशके गजाको 
बुल्लाता है तत्र तक वज़जड्डने अपने पुश्रोंकी दुला लिया । दोनों ओरसे घनघोर बुद्ध हुआ । 
वज़नडू विजयी हुए और गजा प्रुधुने अपनी कनकमाल्ा पुत्री अछुशके लिए देदी। 
विवाहके वाद दोनों वीर कुमारोंने दिग्विवयकर अनेक राजाओंको आधीन किया | 


२४१-२४८ 


विपयानुक्रमणिका घ३ 
एकसौ दोवाँ पर्व 


साज्षाकार होनेपर नारदने लवणाहुशसे कट्दा कि तुम दोनोंकी विभूति गम और ल्द्टमणके समान 
हो। यह छुन कुमारोने राम और ल्क्त्मणका परिचय पूछा | उत्तरस्वरूप नारदने उनका 
परिचय विया | राम श्रौर छ्षमणका परिचय देते हुए नारदने सौताके परित्यागका भी 


उल्लेख किया। एक गर्मिणी ज्ञोको असह्ाय निर्बन अट्वीमें छुडवाना"''यह रामकी 
बात कुमारोकी अनुकूल नहीं जेंची और उन्होंने रामसे युद्ध करमेका निश्चय कर लिया | 
इसी प्रकरणमें सीताने अपनी सत्र कथा पुन्नोंकी सुनायी | तथा कह कि तुम ज्ञोग अपने 
पिदा तथा चाचासे नम्नताके साथ मिलो । परन्तु वीर कुमारोंको यह टीनता रुचिकर नहीं 
हुई उन्होंने सेना सहित जाकर अयोध्याको घेर लिया तथा राम लर्रमणके साथ उनका घोर 
युद्ध होने लगा । २४६-२६२ 


एकसौ तीनवाँ पर्व 


राम और लद्टमण श्रमोध शक्तोंका प्रयोग करके भी जत्र दोनों कुमारोको नहीं जीत पाये तब 
नारढकी सम्मतिसे सिद्धार्थ नामक चुल्लकने राम-्द्मणके समक्ष उनका रहश््य प्रकट करते 
हुए कह्दा कि भहो | देव | ये श्रापके सीताके उदरसे उप्तन्न युगल पुत्र है| सुनते ही राम- 
लक्मणने श्र फेक दिये तथा पिता पुन्रका बढ़े सौहादसे समागम हुआ | राम-लद्टमणकी 
प्रसत्नताका पार नहीं रहा | २६३-२६६ 


एक सौ चारवाँ पते 

हनूमान्‌ , सुग्रीव तथा विभीषणकी प्रार्थनापर रामने सीताको इस शत्तंपर बुलाना स्वीकृत कर 
लिया कि वह देश देशके समस्त ल्लोगोंके समत्ष अपनी निर्दोषता शपथ द्वारा सिद्ध करे। 
निश्चयानुसार देश-विदेशके ज्लोग बुलाये गये । हन्मान्‌ आदि सीताको मी पुण्डरीकपुरसे 
ले आये। बन्न सीता राज-दरबारमें रामके समक्ष पहुँची तब रामने तोक्षण शब्दो द्वारा 
उसका तिरस्कार किया । सीता सब्र प्रकारसे अपनी निर्दोषता सिद्ध करनेके लिए शपथ ग्रहण 
करतो है। राम अग्निप्रवेशकी श्राज्ञा देते है सत्र द्ाद्यकार छा जाता है पर राम अपने 
वचनोंपर अडिग रहते हैं। अरमिकुण्ड तैयार होता है ।“''महेन्द्रोदय उद्यानमे स्भूषण 
मुनिराबके ध्यान और उपसगंका वर्णन" विद्युद्वक्त्रा राक्सीने उनपर उपसर्ग किया था 
इसका वर्णन"““उपसर्गके अनन्तर मुनिराजकी केवछशान हो गया और उसके उत्सवके 
लिए, वहाँ देवोंका आगमन हुआ | २७०-२७८ 


एक सौ पाँचवाँ पे 


तृण और काप्ठसे मरी वापिका देख राम व्याकुत्न होते हैं परन्तु लदमण कहते हैं कि आप व्यप्र 
न हों सतीका माहात्म्य देखें । सीता पद्च परमेष्ठीका स्मरणकर अग्निवापिकामें कूद पड़ी । 
कूदते ही समस्त अग्नि जछरूप हो गई। वापिकाका जल बाहर पैज्कर उपस्थित जनताको 

* प्लाबित करने छगा बिससे ल्लोग बहुत दुःखी हुए | अन्तमें रामके पादस्पशंसे बढ़ता हुआ 
जल्न शान्त हो गया | कमल्न-दलपर सीता आरूढ है। छवशाहुश उसके समीप पहुँच बातें 

है | रामचन्द्रजी अपने अपराधकी क्षमा मॉगकर घर चल्लनेके लिए प्रेरित करते हैं। परन्तु 
सीता संसारसे विरक्त हो चुकी थी इसलिए उसने घर न जाकर प्रथिवोमती आर्थिक्षके पास 
दीज्षा के ली ।***राम स्वभूषण केवल्लीके पास गये। केवछीकी विव्य अनि द्वार धमंका 
निरूपण हुआ। चत॒र्गतिके दुश्खोंका वर्णण भवशकर रामने पूछा कि भगवन्‌ | क्‍या 


१४ पद्मपुराण 
मै मब्य हूँ ! इसके उत्तरसे केवलीने कहा कि तुम भव्य हो और इसी भकसे मोछ्ष प्रात 


करोगे | २७६-२६८ 
एक सो छठवाँ पे 

विभीषणके पूछुनेपर केवल द्वारा शम-छद्मण और सीताके भवान्तरोका वर्णन | २६६-३१७ 
एकपौ सातवाँ पर्व 


संसार भ्रमणसे विसक्त हो क्ृतान्तबक्त्र सेनापति रामसे दीज्ञा लेनेकी आश मॉगता है। राम 
उससे कहते हैं कि तूमे सेनापति दशाम कमी किंसीकी वक्र दृष्टि सहन नहीं को अब मुनि 
होकर नीचजनोके द्वारा किया हुआ तिरस्कार कैसे सहोगे ! इसके उत्तरमें सेनापति कहता 
है कि जप्र मै आपके स्नेह रूपी रसायनकों छोड़नेके लिए समर्थ हूँ तर अन्य कार्य अत 
कैसे हो सकते हैं ! राम उसकी प्रशंत्षा करते है और कहते है कि यदि तुम निर्वाण प्राप्त 
कर सको, देव होओ तो मोहमे पढे हुए मुझको संशोधित करना न भूलना । सेनापति, राम- 
का आदेश पाकर टीला के लेता है। सर्वभूषण फेवलीका जत्र विहार हो गया तेत्र राम 
सीताके पास जाकर उसकी कठिन तपश्चर्यापर आरचर्य प्रकट करते हैं । ३१८-१२१ 


एक सौ आठवाँ पर 
प्रेणिकके प्रश्न करनेपर इन्द्रभूति गएधर सीताके दोनों पुत्रों बबण और अहुशक्ा चरित 


कहते हैं। 
एक सौ नोवाँ पे 
सीता बासठ वर्ष तपकर अन्त शैतीस डिनकी संहलेखना घारणकर अच्युत ख्र्ममें प्रतीद्ग हुए | 
अच्युत स्वगंके तत्कालीन इन्द्र राजा मधुका वर्णन 


, एक सौ दशवाँ पर्व 


काश्चन स्थान नगरके राजा काश्नरथकी दो पुनियों- मन्दाकिनी और चन्द्रमाग्याने ज्र 
बर लिया तप्र छह्ममणक्े पुत्र उत्तेिद हुए 


खयबरमें ऋमसे अनझ्ञ लवण और मदनाहुशाको 


३२४-३२७ 


३२९८-३४१ 


परन्तु लद्ृमणकी आठ पहरानिगोंके आठ प्रमुख पुत्रोने उन्हें सममाकर शान्त किया और 
स्वयं संसारसे विसक्त हो दीज्ञा धारण कर ले । ३२४२-४६ 
ग्यारहवाँ पु 
एक सौ ग्यारहवाँ पे 
३५४०-३४ 


बज्पातसे भामण्डछकी सृल्युका वर्णन ५ 
एक सौ बारहवाँ पर 
प्रीष्म, वर्षा और शीत ऋछुके श्रनुकूछ राम-छद्मणके भोगोंका वर्णन ! वसन्‍्त ऋतुके आगमनसे 
संसारमें आनन्द छा गया । इनुमान अपनी स््रीके साथ मेरु पव॑तकी वल्दनाके लिए गया। 
अक्नत्रिम चैत्याल्योंक्े दशेनकर जब वह भरत क्षेत्रको वापिस ज़ौट रहा था तब आकाश 
विलीन होतो हुईं उल्काको देखकर वह संसारसे विस हो जाता है | 
एक सौ तेरहवाँ पर्व " 
इनूमानकी विरक्तिका समाचार सुनते ही उसके मन्त्रियों वथा ह्लियोगें भारी शोक्र छी गया 
घ सबने भरसक प्रवत्त किया कि यह ऐो्षा न हे परन्तु दनूमान्‌ अपने ध्येयसे विचलित नहीं 
हुआ और उसने धर्मरन नामक मुनिराजके पास दीक्षा चारण कर छी तया अन्तर्म निरवांण 


रे _१६४ 
पिरि नामक परवृतपर मोक्ष प्राप्त किया। 8३६०-६६ 


३४२-३५६ 


विपयाबुकमणिका १० 


एक सौ चौदहवाँ पर्च 


छत्टमणके आठकुमारों और हनूमानकी दीक्षाका समाचार सुन श्रीराम यह कहते हुए हँसे कि भरे 
इन छोगोंने क्या भोग भोगा १ सौधमेंन्द्र अपनी सभामें स्थित देवोंको धर्मका उपदेश देता 
हुआ कहता है कि सब्र बन्‍्धनोमें स्तेहका चन्धन सुदृढ़ बन्धन है इसका हटना सरछ नहीं । ३६४-१६८ 


एक सौ पन्‍्द्रहथाँ पर्व 


राम और लक्मणके स्नेह बन्धनकी परख करनेके लिए स्वगंसे दो देव अयोध्या आये हैं और 
विक्रियासे भूठा रुदन दिखाकर लद्धमणसे कहने लगे कि 'रामकी मृत्यु हो गई! | यह 
सुनते ही लच्रमणका शरीर निष्प्राण हो गया। अन्तःपुरमें कुदराम छा गया । राम दौड़े 
आये परन्तु रूचमणके निर्गंत प्राण वापिस नहीं आये । देव अपनी करणीपर पश्चात्ताप 
करते हुए वापिस चले गये। इस घटनासे छूवण और अछुश विसक्त हो दीक्षित हो 


गये | ३६६-१७३ 
एक सौ सोलहवाँ पर्व 
लद्मणके निष्याण शरीरको राम गोदीमें लिये फिरते हैं। पागलक्की भाँति करुण विछाप करते हैं। ३७४-३७७ 
एक सौ सत्रहवाँ पर्व 
छद्ठमणफे मरणका समाचार सुन छुग्नीव तथा विभीषण आइछि अयोध्या आते हैं और संसारकी 
स्थितिका वर्णन करते हुए रामको समभाते हैं। ३७८-ह८१ 
एक सौ अठारहवाँ पर्व 


मुग्रीव आदि, लक्मण॒का दाह संस्कार करनेकी प्रेरणा देते हैं परन्तु राम उनसे कुपित हो छद्मण 
को लेकर अन्यत्र चल्े जाते हैं | राम, लद्टमणके शवको नहाते हैं, भोजन करानेका प्रयत्त 
करते हैं और चन्दनादिके छेपसे अलछक्ृत करते हैं। इसी दशामे दक्षिणके कुछ विरोधी 
राजा अयोध्यापर आक्रमणकी सल्लाहकर बडी भारी सेना ले आ पहुँचते हैं परन्तु रामके 
पूर्व मवके स्नेही झतान्तवक्‍त्र सेनापति और जटायुक्रे जीव जो खर्गमें देव हुए ये आकर 
इस उपद्रवकों नष्ट कर देते हैं। शत्रु कृत उपद्रवकों दूर कर दोनों नाना उपायोसे रामको 
सबोधते हैं मितसे राम छुह माहके वाद लच्मणके शवका दाह सस्कार कर देते हैं।.. १३८२-१६ १ 


एक सौ उन्नीसवाँ पर्व 
रामने संसारसे विरक्त हो शत्रुष्नकों राज्य देना चाह्य परन्तु उसने लेनेसे इनकार कर दिया 
तब्र सीताके पुत्र अननज्ञछवणको राज्य भार सौपकर निय्रन्थ दीक्षा घारण कर छो ) उसी 


समय विभीषण आदिने मी अपने अपने पुत्रोंकी राज्य दे दीज्ञा घारण की । ३६२-१६६ 
एक सौ बीसवाँ पर्व 
मद्ामरनि रामचन्द्रजी चर्याके लिए नगरीमें आते हैं किन्ध नगरीमें अद्भुत प्रकारका ज्ोम हो 
जानेसे वे विना आहार किये द्वी बनको लौट जाते हैं । ह६०-१४०० 
एक सौ इक्कीसवाँ पे 


मुनिराज रामने पाँच दिनका उपवास लेकर यह नियम ले लिया कि यदि वनमे आद्वर मिलेगा तो 
लेंगे अन्यथा नहीं | राजा प्रतिनन्‍्दी और रानी प्रभवा वनमे ही उन्हें आहार देकर अपना 
ग्हस्थ जीवन सफछ करते हैं। इ०१- ४०३ 


१३ पश्मपुराण 


एक सौ बाईसवाँ पे 


राम तपरश्चर्यामें छीन हैं। सीताका जीव अच्युत स्वगंका प्रतीन्द्र जन॒ अवधिजञानसे यह जानता 
है कि ये इसी भगसे मोक्ष जानेवाले हैं तब रामसे प्रेरित हो उन्हें विचल्षित करनेका प्रयत्न 
करता है। परन्तु उसका सत्र प्रयत्न व्यथ हो जाता है। महाम॒नि राम ज्षपक श्रेणी प्राप्त कर 
केवलो हो जाते हैं। ४०४-४०६ 


एक सौ तेईसवाँ पत्र 


सोताका जीव नरकमें जाकंर लद्टमण जीवकों संब्रोधता है। धर्मोपदेश देता है उसके दुःखसे 
दुखी होता है तथा उसे नरकसे निकालनेका प्रयत्न करता है परन्तु उसका सत्र प्रयत्न व्यथ 
जाता है |'“नरकसे निकल्लकर सीतेन्द्र राम केवलीकी शरणमें जाता है और उनसे 
दशरथका जीव कहाँ उत्तन्न हुआ है ! भामण्डलका क्या हाल है! छक्मण तथा रावण 
आदिका आगे क्या हाल होगा ! यह सत्र पूछता है। राम केवडी अपनी दिव्य ध्वनिके 
द्वारा उसका समाधान करते है। राम केवली निर्वाण प्राप्त करते हैं। * अन्तमें ग्रन्थकर्ता 
रविषेशाचार्य अपनी प्रशस्ति लिखते हैं। ४१०-४२५ 


श्रीमद्रविषेणाचायप्रणीत॑ 
पत्नचरितापरनामधेयं॑ 


पद्मपुराणम 


५० 
पटरषश्टितमं पे 

अ्रथ लच्मीधरं स्वन्तं विशक्याचरितोचितम्‌ । चारेश्यो रावणः श्रुत्वा जश्ले विस्मयसत्सरी ॥$॥ 

जगाद च स्मितं छत्वा को दोष इति सन्दगीः | ततोआ्यादि रुगाड्ाधेसन्त्रिमिमन्त्रकोविदेः ॥२॥ 

यथार्थ भाध्यसे देव ! सुपथ्यं कुष्य तुष्य वा। परसार्थों हि निर्मकैरुपदेशोध्नुजीविमिः ॥३॥ 

सैहगारुडविये तु रामहुचमणयोस्त्वया । इृष्टे यत्वाद्विना रब्धे पुण्यकर्मांसुसावत्ः ॥ा। 

बन्धनं कुम्सकर्णस्य इृष्मात्मजयोस्तथा । शक्तेरनर्थकत्य॑ दिव्यायाः परमौजश्तः ॥णा। 

सम्भाष्य सम्भव शत्रुस्वया जीयेत यद्यपि । तथापि आतृपुन्नाणां विचाशस्तव निश्चितः ॥द॥ 

इति ज्ञात्वा प्रसाद नः कुछ नाथामियाचितः । अस्मदीयं हित वाक्य सग्न पूर्व न जातुचित्‌ ॥णी। 

त्यज सीतां भजात्मीयां धमंबुद्धिं पुरातनीम्‌ | कुशली जायतां छोकः सकलः पालितस्वया ॥८ा॥। 

राघवेण सस॑ सन्धि कुछ सुन्द्रभाषितम्‌ । एवं कृते न दोपो5स्ति दृश्यते छु मद्दागुणः ॥8॥ 

भवता परिपाह्यन्ते मर्यादा, स्वविष्टपे | धर्माणां प्रसवस्तव हि रत्नानामिव सागरः ॥१०॥। 





अथानन्तर रावण, भुप्तचरोके द्वारा विशल्याके चरितके अनुरूप छक्त्मणका स्वस्थ होना 
आदि समाचार सुन आश्चय और ईष्यों दोनोसे सह्दित हुआ तथा मन्द हास्य कर धीमी आवाज 
से वोछा कि क्‍या हानि है  तदनन्तर मन्त्र करनेमें निपुण म्ृगाड्ु आदि सन्त्रियोने उससे कहा 
॥१-९॥ कि हे देव ! यथाथे एवं हिंतकारी बात आपसे कहता हूँ आप कुपित हो चाह संतुष्ट । 
यथार्थमे सेवकोको निर्भीक हो कर हितकारी उपदेश देना चाहिए ॥३॥ हे देव ! आप देख चुके 
है कि राम-छक््मणको पुण्य करम्मके प्रभावसे यक्रके विना ही सिंहवाहिनी और गरुड़वाहिनी 
विद्याएँ प्राप्त हो चुकी हैं ॥४॥ आपने यह भी देखा है कि उनके यहाँ भाई कुम्मकर्ण तथा दो 
पुत्र बन्धनमे पड़े है तथा परम तेजकी धारक दिव्य शक्ति व्यथ हो गई है ॥५॥ संभव है कि 
यद्यपि आप शत्रुको जीव ले तथापि यह निश्चित सममिए कि आपके भाई तथा पुत्रोका विनाश 
अवश्य हो जायगा ॥६॥ हे नाथ ! हम सब याचना करते है कि आप यह जान कर हम पर 
प्रसाद करो--हम सब पर प्रसन्न हूजिए। आपने हमारे हितकारी वचनको पहले कभी भग्म नहीं 
किया ॥७॥ सीताको छोड़ो और अपनी पहले जेसी धर्मबुद्धिको धारण करो। तुम्हारे द्वारा 
पाछित समस्त छोग कुशछू-मंगलसे युक्त हो ॥८॥ रामके साथ सन्धि तथा सधुर वार्वाछाप करो 
क्योकि ऐसा करनेमे कोई हानि नही दिखाई देती अपितु बहुत छाभ ह्वी दिखाई देता है ॥धा। 
समरत संसारकी सर्यादाएँ आपके ही द्वारा सुरक्षित है--आप ही सच मर्बादाओंका पान 








१. लक्ष्मीपरस्वन्ते भ० | 


हि पद्मपुराणे 


इत्युक्त्वा प्रणता वृद्ाः शिरःस्थकरकुड्मलाः । उत्थोष्य सम्भ्रमाच्चेतांस्तयेत्यूचे दशाननः ॥१॥ 
भन्त्रविश्विस्ततस्तु्टेः सन्द्शेष्व्यन्तशोमनः । हुत॑ गरमीक्ृषतो दूतः सामनन्‍्तो नयकोबिंदः ॥$ शा 
त॑ निमेषेज्षिताकूतपरिबोधविचक्तणम्‌ । रावणः संज्या स्वस्मे रुचितं द्वायजिग्रहद ॥$ शा 
दूतस्थ सन्त्रिसन्दिष्ट नितान्तमपि सुन्दर । महौषध विपेणेव रावणार्थेव दूषितम ॥१४॥। 

अथ शुक्रसमो दुद्धुथा महौजरकः प्रतापवान्‌ । झतवाक्यों नुपैशृयः भुतिपेशछमापणः ॥5७॥ 
प्रणम्य स्वाम्रिनं तुष्ठ सामन्‍्तो गन्तुसु्यतः । बुद्धयवष्टस्मतः पश्यन्‌ लोक॑ गोष्पद्सम्मितम ॥६॥ 
गच्छुतोध्स्य बल भी नानाशख्समुउज्वकुम । बुद्धेवव निर्मित तस्य बभूव भयवर्जितम ॥4७॥ 
तस्य वूयरं भरुत्वा झुब्घा चानरसैनिकाः । खस्ीजाश्नक्रिरे भीता रावणागसशह्डिनः ॥१८॥ 
तस्समिन्नासन्नतां प्राप्ते पुरुषान्तरवेद्ति । विभ्रव्धतां पुनर्भजे बल प्लवगलूच्षणम ॥१३॥ 

दूतः प्राप्तो विदेहाजप्रतीहारनिवेद्तः । आप्तेः कतिपये: साक॑ बाह्यावासितसेनिकः ॥२०। 

इट्दा पदूर्स प्रणग्यासौ कृतदूतोचितक्रियः । जयो क्षणमिव स्थित्वा बचन॑ क्रमसब्बतम ॥२३॥ 

पत्म | मद्नचनेः स्वामी भवन्तमिति भाषते | भोन्रावधानदानेन प्रयत्रः क्रियतां एणम्‌ ॥२२॥ 
यथा किल न युद्धेच किब्विदत्न प्रयोगननस्‌ । बहदो हि त्ञय॑ प्राप्ता नरा युद्धामिमानिनः ॥२श॥। 





करते हैं। यथार्थमें जिस प्रकार समुद्र रत्नोंको उत्पत्तिका कारण है. उसी प्रकार आप धर्मों 
उत्पत्तिके 'कारण हैं ॥१०॥ इतना कह वृद्ध मन्त्रीजनोंने शिरपर अज्ञकछि बॉधकर रावणको 
नमस्कार किया और रावणने शीघ्रतासे उन्हें उठाकर कद्दा कि आप छोय जैसा कहते हैं वेसा ही 
करूँगा। ११ 

तदनन्तर मन्त्रके जाननेवाले सन्त्रियोंने सन्तुष्ट होकर अत्यन्त शोभायमान एवं नीति- 
निपुण सामन्तको सन्देश देकर शीघ्र ही दृतके रूपमें भेजनेका निश्चय किया ॥१५॥ वह दूत 
दृष्टिके संकेतसे अभिभायके सममनेमें निपुण था इसलिए रावणने उसे संकेत द्वारा अपना रुचिकर 
सन्देश शीघ्र द्वी ग्रहण करा दिया--अपना सव भाव समझा दिया ॥१श॥ सन्त्रियोने दूवके लिए 
जो सन्देश दिया था बह यद्यपि बहुत सुन्दर था तथापि रावणके अभिप्रायने उसे इस प्रकार 
दूषित कर दिया जिस प्रकार कि विष किसो महौषधिको दूषित कर देता है ॥१४॥ तदनत्तर 
जो बुद्धिके द्वारा शुक्राचायके समान था, महा ओजस्वी था, प्रतापी था, राजा छोग जिसकी बात 
मानते थे और जो कर्णप्रिय भाषण करनेमे निपुण था, ऐसा सामन्त सन्हुष्ट द्वो स्वामीको 
प्रणाम कर जानेके लिए उद्यत हुआ। वह सामन्‍्त अपनी बुद्धिके वज्से समस्त छोकको गोष्पदके 
समान तुच्छ देखता था ॥१५-१६॥ जब बह जाने छगा तब नाना शब्बोसे देदीप्यमान एक भयद्भधर 
सेना जो उसको बुद्धिसे ही मानो निर्मित थी, निरमय हो उसके साथ हो गई ॥१७॥ 

तदनन्तर दूतकी तुरद्दीका शब्द सुनकर वानर पक्तके सैनिक छुमित हो गये और रावणके 
आनेकी शड्ढा करते हुए भयभीत हो आकाशकी ओर देखने छगे ॥१८॥ तदनन्तर वह दूत जब 
निकट आ गया और यह रावण नहीं किन्तु दूसरा पुरुष है, इसप्रकार समममें आ गया तब 
बानरोंकी सेना पुनः निम्चिन्तताको प्राप्त हुईं ॥१६॥ तदनन्तर भामण्डलरूपी द्वारपालने जिसकी 
खबर दी थी तथा डेरेके बाहर जिसने अपने सैनिक ठद्दरा दिये थे, ऐसा वह दूत कुछ आप्तजनोके 
साथ भीतर पहुँचा ॥२०॥ वह्दों उसने रामके दशानकर उन्हें प्रणाम किया । दूतके योग्य सत्र हओ। 
किये | तदनन्तर ज्षणमभर ठहर कर क्रमपूर्ण निम्ना्चित वचन कहे ॥२९ ॥2 लक कहा कि हे पद्म ! 
मेरे वचनों द्वारा स्वामी रावण, आपसे इस प्रकार कहते है सो आप कर्णोको एकाम्कर ज्णभर 
भ्रवण करनेका प्रयत्ष कीजिए ॥२२॥ थे कद्दते हैं कि मुके इस विपयमे युद्धसे इुछ भी प्रयोजन 





१, विदेहानः म०, ज० | 


पद पश्टितसं प् इ३ 


प्रीत्येव शोमना सिद्धियुद्धवसतु जनच्यः । असिद्धिश् सहान्‌ दोषः सापवादाश्व खिद्यः ॥२४॥ 
हुडंत्तो भरकः शझ्लो धबराड्नोध्सुरस्तथा । निधन शब्बराद्राश्न सह्मामधद्या गताः ॥र५। 
प्रीतिरेव सया साझछे भवते नितरां हिता । नु पिंहो गुहां प्राप्य महाद्वेजायते सुखी ॥२६॥ 
महेन्द्रदमनो येन समरेडमरभीषणः । सुन्दरीजवसासान्य॑ बन्दीग्ृहसुपाहतः |॥२७ा। 

पाताले भूतके व्योम्नि गतियस्येच्चुया कृता । सुरासुरैरपि कुंड प्रतिहन्तु न शक्यते ॥२८॥ 
नानानेकमहायुद्॒वीरछूषमी स्वयंत्रही । सो दशाननो जातु भवता कि तु न शरुत्त ॥२६॥ 
सागरान्तां महीमेतां विद्याधरसमन्विताम्‌ । रड्ढी सागद्योपेतां राजज्नेप ददामि ते॥३०॥ 

अदय मे सोदरं प्रेष्य' तनयौ च सुमानसः । अनुमन्यस्व' सीतां च ततः क्षेम॑ भविष्यति ॥३१॥ 
न चेदेव करोषि त्व॑ ततस्ते कुशल कुतः । एसॉश्च समरे बद्धानानेष्यामि बछादहस्‌ ॥ह२॥ 
पद्मनाभस्ततोथ्वोचन्न मे राज्येन कारणम्‌ । न चान्यप्रमदाजेन भोगेन मद्॒ता$पि हि ॥३३॥ 

एप प्रेष्यामि ते पुत्री श्रातरं च दशानन । सम्म्राष्य परमां पूजा सीतां प्रेष्यसि मे यदि ॥३४॥ 
एतया सहितो#ण्ये सुगसामान्यगोचरे । यथासुख अमिष्पामि महों त्वं भुझुच पुष्ककास ॥श५॥ 
गल्वेव॑ त्रृद्दि दूत व्व॑ त॑ छद्भापरमेश्वरम । एसदेव हि पथ्य ते कर्तब्यं नान्‍्यथाविधम ॥३६॥ 

से प्रपूजित शुत्वा पद्मनामस्य तद्नचः । सौष्वेन समायुक्तं सामन्‍्तो वचन जगौ ॥३७॥ 

न वेत्सि चुपते कार्य बहुकह्याणकारणम्‌ । यदुरूद्॒याखुधिं भीममागतो5सि भयोज्मितः ॥३८॥ 


नहीं है क्योंकि युद्धणा अभिमान करनेवाले बहुतसे मनुष्य श्षयको प्लाप्त हो चुके है ॥२१॥ कांयकी 
उत्तम सिद्धि प्रीतिसे ही दोती है, अुछसे तो केवछ नरसंहार ही होता है; युद्धमे यदि सफलता 
नहीं मिलो तो यह सबसे बढ़ा दोप हे. और यदि सफछता मिलछती भी है तो अनेक अपवादोसे 
सहित मिछती है ॥२७॥ पहले युद्धकी श्रद्धासे दुब्नोत, नरक, शह्व, घवछाज्न तथा शम्बर आदि 
राजा विनाशको प्राप्त हो चुके हैं ॥२४॥ हमारे साथ प्रीति करना हो आपके लिए अत्यन्त हित- 
कारी है, यथार्थमे सिंह महापंतकी गुफा पाकर ही सुद्ती होता है ॥२६।॥ युद्धमें देवोको भय 
उत्पन्न करने वाले राजा इन्द्रको जिसने सामान्य ख्नरियोके योग्य बन्दीगृहमे भेजा था ॥२७॥ 
पाताछ; प्रथिवीतछू तथा आकाशमें स्वेच्छासे की हुई जिसकी गतिको, कुपित हुए सुर और 
असुर भी खण्डित करनेके लिए समय नहीं हैं ॥२८॥ नाना प्रकारके अनेक महायुद्धोमे घीर 
छद्मीको स्वयं प्रहण करने वाढा मैं रावण क्या कभी आपके सुननेमे नही आया ॥२६॥ हे राजन ! 
मै चिद्याधरोंसे सहित यह समुद्र पयन्तकी समस्त प्रथिवी और छछ्काके दो भाग कर एक 
भाग तुम्दारे छिए देता हूँ ॥३०॥ तुम आज अच्छे हृदयसे मेरे भाई तथा पुत्नोको भेजकर सीता 
देना स्वीकृत करो, उसीसे तुम्हारा कल्याण होगा ॥३१॥ यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी 
कुशछता कैसे हो सकती है ? क्ष्योंकि सीता वो हमारे पास है ही और युद्धमे घॉघे हुए भाई 
तथा पुन्नोको हम बलपूषक छीन छाबेगे ॥३२॥ 

तद्नन्तर श्रीरामने कद्दा कि मुझे राज्यसे प्रयोजन नहीं है. और न अन्य ख्तलियों तथा व़े- 
बड़े भोगो से मतलब है ॥३३॥ यदि तुस्त परम सत्कारके साथ सीताको भेजते हो तो हे दशानन ! 
मैं तुम्द्दारे भाई और दोनो पुत्नोको असी भेज देता हूँ ॥३७॥ मैं इस सोताके साथ मृंगादि 
जन्तुओके स्थानसूत वनसे सुखपूर्वक भ्रमण करूँगा और तुम समग्र प्रथिवीका उपभोग 
करो ॥३५॥ हे दूत ! तू जाकर छक्काके धनीसे इस प्रकार कह दे कि यही काये तेरे छिए द्वितकारी 
है, अन्य काय नहीं । ३६॥ सबके द्वारा पूजित तथा सुन्दरतासे युक्त रामके वे चचन सुन सामन्त 
दूत इस प्रकार बोछा कि ॥३७॥ है राजन्‌ ! यतश्व तुम भयह्लर समुद्रको लॉध कर नि्भय हो यहाँ 





१, निधानं म० | २, प्रेज्य म० ।३, अनुमन्यत्य म० । ४, न चेद म० | ४. हपते. म० | 


हे पश्मपुराणे 


न शोभना नितान्त ते अत्याशा जानकौं प्रति । 'छह्लेन्ड्े सड़ते कोपं व्यजा5ईशामपि जीविते। श्धा 
नरेण सवधा स्वस्थ कर्तव्य बुद्धिशालिता । रच्णं सतत यपनाइरैरपि धनैरपि ॥४०॥ 

भेषितं ताक्यनाथेन यदि बाहनयुग्मकम्‌ । यदि था छिड्वतो बद्धा सम पुत्रसहोदराः ॥४१॥। 
तथा5पि नाम कोश्मुष्मिन्‌ गर्वस्तव समुग्यतः । नेतावता कृतित्वं ते मयि जीवति जायते ॥४शा। 
विग्रहे कुबतो यत्न॑ व ते सीता न जोवितम | मा भूरमयतो अष्टस््यज सीतानुबन्धिताम ॥४१॥ 
*लब्धवर्णा: समस्तेषु शास्त्रेपु परमेश्वराः । सुरेन्द्रप्रतिमा नीताः खेचरा निधन मया ॥४४॥ 
पश्याष्टापदकूटासानिमान्‌ कैकससब्ययान्‌ । उपेयुर्षां क्षय राजां मदीयभुजवीयेतः ।४५॥ 

इति प्रभापिते दूते क्रोषतो जनकात्मजः । जगाद विस्फुरइक्त्रज्योतिज्व॑लितपुष्करः ॥४ ६॥ 

था; पाप दूत गोमायो ! वाक्यसंस्कारकूटक । दुद्ंड़े भाषसे व्यर्थ किमित्येवमशहितः ॥४७॥ 
सीता प्रति कथा केय॑ प्माधिश्षेपमेव वा । को नाम राचगो रक्तः पशुः कुश्सितचेष्टितः ॥४८॥ 
इत्युवत्वा सायक॑ यावजग्राह जनकातव्मजः | केकयीसू नुदा तावन्निरुद्ो नयचक्ुपा ॥४६॥। 
रक्तोत्पलदरूच्छाये नेन्ने ननकनन्सनः । कोपेन दूपिते जाते सन्ध्याकाराजुह्रिणी ॥५०॥। 

स्वर स मस्त्रिसिर्नीतः शर्म साधूपदेशतः । मन्त्रेणेव महासपः स्फुरहिषकणधुततिः ॥५३॥ 

नरेन्द्र | त्यज संरस्सं समुद्नतमगोचरे | अनेन “सारितेनापि को5थे प्रेषणकारिणा ॥५२॥ 





न्‍ #:४११न्‍ 


आये हो इससे जान पढ़ता है कि तुम कहुकल्याणकारी कायको नही जानते हो ॥३८॥ सीताके 
प्रति तुम्हारी आशा बिलकुछ ही अच्छी नहीं है । अथवा सीतांकी बात दूर रही, रावणके कुपित 
होनेपर अपने जीवनकी भी आशा छोड़ो ॥३९॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्यको अपने आपको रक्षा सदा 
स्षियों और घनके द्वारा भी सब प्रकारसे करना चाहिए ॥४०॥ यदि गरुडेन्द्रने तुम्हें रो वाहन 
भेज दिये हैं अथवा छछ पूवंक तुमने मेरे पुत्रों और भाईको बॉध जिया है तो इतनेसे तुम्दारा 
यह कौन-सा बढ़ा-चढ़ा अहंकार है ? क्योंकि मेरे जीवित रहते हुए इतने मात्रसे तुम्हारी झंत- 
कृत्यता नहीं हो जाती ॥४१-४२॥ युद्धमें यत्त करने पर न सीता तुम्हारे द्वाथ छगेगी और न 
ठुम्द्दारा जीवन ही शेष रह जायगा | इसलिए दोनो ओरसे भ्रष्ट न होओ सीता सम्बन्धी हृठ 
छोड़ो ॥४ | समस्त शा्रोंमें निपुण इन्द्र जैसे बड़े-बड़े विद्याधर राजाओंको मैंने मृत्यु प्राप्त 
करा दी है ॥४४॥ मेरो मुजञाओके बछसे क्षयको प्राप्त हुए राजाओके जो ये कैछासके शिसरके 
समान दृड्डियोंके ढेर छगे हुए हैं इन्हें देखो ॥४४॥ 


इस प्रकार दूतके कहने पर, मुखकी देदीप्यमात्र ज्योतिसे आकाशको भ्रज्वछित करता 
हुआ भामण्डछ क्रोधसे बोछा कि अरे पापी ! दूत ! श्गारू | बातें बनानेमें निपुण | ढुबुद्ध 
इस तरह व्यथे ही निःशंक हो, क्यों बके जा रहा है ॥४६-४७॥ सीताकी तो चर्चा ही क्या है ! 
शामकी निन्‍दा करनेके विषयमें नीच चेष्टाका धारी पशुके समान नीच राक्षस रावण है दी कौन ! 
]४८॥ इतना कहकर ज्योंद्दी भामण्डलने तछ॒वार उठाई त्योही नीति रूपी नेत्रके धारक छक्ष्मणने 
उसे रोक लिया ॥४६॥ भामण्डलके जो नेत्र छाल कमलदृछके समान थे वे क्रोधसे दूषित हो 
सन्ध्याका आकार धारण करते हुए दूषित हो गये--सन्ध्याके समान छाढ-छाछ दिखने छगे ॥१० 
तदनन्तर जिस प्रकार विषकणोकी कान्तिकों प्रकट करनेवाछा महासप मन्त्रके द्वारा 
शान्त किया जाता है उस्ती प्रकार वह भामण्डछ सन्त्रियोंके द्वारा उत्तम उपदेशसे 
धीरे-धोरे शान्तिको प्राप्त कराया गया ॥५३॥ सन्त्रियोने कहा कि हे राजन ! अथोग्य 
विषयमे प्रकट हुए ्रोधको छोड़ो । इस दूतको यदि सार भी डाछा तो इससे कौनसा प्रयोजन 


मन नननाननननननान वननभभगनन-' 


१, कड्ढेद्धसंगते म० । २. लब्धवर्णः म० | ३. वक्तम० | ४. सम॑ म० । ३. महितेनापि म० | 
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पदपष्टितमं पर्व ५ 


प्रादपेण्यघनाकारगजसर्दनपण्डितः । नाखौ संक्षोभसायाति लिंहः प्रचलकेसरः ॥५३॥ 
अतिशब्देषु कः कोएः छायापुरुषके४पि था। तियंक्षु वा शुकाद्येपु यस्त्रबिम्बेपु वा सताम ॥५श। 
लष्मणेनिषमुक्तोडसी शान्तोब्सूज़नकात्मजः । भव्यधाच पुनदूतः पञ्म साध्वसवर्जितः ॥५५ा॥। 
सचिवापसदैभूयः सम्प्रमूदेस्वमीद्शीः । संयोग्यसे दुरुचोगैः सशये हुर्विदग्धकैः ॥७६॥। 
रप्तायमाणमात्मान प्रदुद्धयस्व त्वमेतकैः | निरूपय द्ितं स्वस्य स्वयं छुद्धघा प्रवीणया |५७॥ 
स्यज सीतासमासई अवेन्द्रः सर्वेविष्टपे । भ्रम पुष्पफमारूढो यभेष्ट विभवान्वितः ॥प८॥ 
मिध्याप्रहं विश्वु्नस्व मा श्रौपीः चुद्रभापितम । करणीये सनो दृत्त्व शुशसेथि महासुखम ॥५६॥ 
चुद्टस्पोत्तरमेतस्य को दृदातीति जानके3 । तृष्णी स्थितेय दूततोब्सावन्यैनिंमेत्सितः परम ॥६०॥ 
स पिद्धो बावशरैस्तीपणेरसक्कारमरू प्रितः | जगाम स्वासिनः पारश्वें मनस्यत्यन्तपीडितः ॥६१॥ 
स्‌ उवाच तवाइष्देशाज्ञाथ रामो मयोदितः । क्रेण चयविन्यासकारिणा त्वद्ममावतः ॥६ शा 

, नानाजनपदाकीर्णामाकूपारनिवारितास । बहुर॒त्नाकरां च्ञोणी विद्याश्वत्यसमन्विताम ॥६१॥ 
दृदामि ते मदानागास्तुरयांश्व रथांस्तथा । कामगं पृष्पक यानसप्रश्ृष्य सुरैरपि ॥६४॥ 


सिद्ध दोनेवाला है ? ॥४२॥ वर्षाऋतुके मेघके समान विशाल हाथियोंके नष्ट करनेमे निपुण 
चग्वल केसरोंवाला सिह चूहे पर क्षोभको प्राप्त नहीं होता ॥५३॥ प्रतिध्वनियों पर, छकड़ी भादिके 
चने पुरुषाकार पुतछो पर, सुआ आदि तिय्यत्वो पर और यन्त्रसे चढछनेवाली भनुष्याकार 
पुतलियों पर सत्पुरुपोंका क्या क्रोध करना है. अर्थात्‌ इस दूतके शब्द निजके शब्द नहीं है 
ये तो रावणके शब्दोकी मानो प्रतिध्वनि ही है। यह दीन पुरुष नही है, पुरुष तो रावण है. और 
यह उसका आकार मात्र पुतछा है, जिस प्रकार सुआ आदि पत्षियोंको जेसा पढ़ा दो वैसा 
पढ़ने छगता है । इसी प्रकार इस दृतको राचणने जेसा पढ़ा दिया वेसा पढ़ रहा है और कठ- 
पुतल्ली जिस प्रकार रवयं॑ चेष्टा नहीं करती उसी प्रकार यह भी खय॑ चेष्टा नहीं करता--मालिककी 
इच्छानुसार चेष्टा कर रहा है अतः इसके ऊपर क्या क्रोध करना है ! ॥५४॥ इस प्रकार 
छत््मणके कदनेपर भामण्डछ शान्त हो गया। तदनन्तर निर्भय हो उस दूतने रामसे पुनः कहदा 
कि ॥५५॥ तुम इस प्रकार मूख नीच मन्त्रियोके दा अधिवेकपूण दुष्प्वृत्तियोसे संशयमें डाले 
जा रहे दो अर्थात्‌ खेद है कि तुम इन मन्त्रियोकी प्ररणासे व्यर्थ ही अविचारित रम्य प्रवृत्ति 
कर अपने आपको संशयमे डाल रददे हो ॥४६॥ तुम इनके द्वारा छले जानेचाढे अपने आपको 
सममो और स्वयं अपनी निपुण बुद्धिसे अपने हितका विचार करो ॥५७। सीताका समागम 
छोड़ो, समरत छोकके रवामी होओ, और बेभवके साथ पुष्पक विमानमे आरुढ़ दो इच्छानुसार 
भ्रमण करो ॥५८॥| सिथ्या दृठको छोड़ो; छुद्र मनुष्योका कथन मत सुनो, करने योग्य कार्यमे मन 
छगाओ और इस तरह महा सुखी होओ ।|४६॥। तदननन्‍्तर इस छुद्रका उत्तर कौन देता है ? यह्‌ 
सोचकर भामण्डल तो चुप बैठा रद्दा परन्तु अन्य लोगोंने उस दूतका अत्यधिक तिरस्कार किया- 
उसे खूब धौंस दिखायी ॥६०॥ 

अथानस्तर चचन रूपी तीहृण घाणोसे बिधा और परम असत्कारको प्राप्त हुआ वह दूत 
मनमे अत्यन्त पीड़ित द्ोतां हुआ स्वामीके समीप गया ॥६१॥ चहों जाकर उसने कहा कि 
हे नाथ | आपका आदेश पा आपके प्रभावसे नय-विन्याससे युक्त पद्धतिसे मैने रामसे कद्दा कि मै 
नाना देशोसे युक्त, अनेक रत्नोंकी खानोंसे सह्दित तथा विद्याधरोसे समन्वित समुद्वान्त प्रथिवी, 
बड़े-बड़े हाथी, घोड़े, रथ, देव भी जिसका तिरस्कार नहीं कर सकते ऐसा पुष्पक विमान, अपने- 








१. नासौ म०, नखौ ज० | २, प्रतीयमाण-म० | ३. जनकत्यापत्य पुमान्‌ जानकः तत्मिन्‌ भामण्डले 
इत्यथेः | ४. ्ञीणा म० | ५ विद्यामत्यृतनान्विताम्‌ म० । न 


मे पभ्मपुराणे 


सहस्तत्रित्यं चारकस्यानां परिवगब॒त्‌। सिंहासव रविच्छायं छुत्नं च शशिसब्रिभस ॥३०॥॥१ 

भज निष्कष्ठकं राज्य सीता यदि तवा5ज्ञय्मा । मां वृणोति किमन्येव भापितेनेह भूरिणा ॥84॥ 
वर्य वेश्ासनेनैद सन्तुष्टः स्वच्पदृत्तयः । मविष्यामों मदुक्त चेत्‌ करोषि सुविचएण ॥६ण॥ 
एवमादीनि बाक्यानि प्रोक्तोषप से मया सुह्दुः । सीताग्राहं न तब्निष्ठो सुच्ते रघुनन्दनः ॥६८॥ 
साधोरिवातिशान्तत्य चर्या सा तस्व भाषिता | भशक्ष्यमोचना दावाद्‌ त्रेलोक्यस्थापि घुन्दरी ॥६६॥ 
त्रवीत्येवं च रामस्तवां यथा व दृशानव । न थुक्तमीदशं वक्त सर्वेोकविगहिंतस्‌ ॥७०६ 

तेव सापमाणस्य नुणासधमजन्मनः । रस वे कर्थ यातं शदघा पापचेतसः ॥७१॥ 

अपि देवेन्द्रसोगैमें न छृत्यं सीतया बिना । भुंदव ख॑ एथियीं सर्वामाश्नयिष्याम्यह वनम्‌ ॥७र॥ 
पराहनां सम्मुहिश्य यदि स्व मतुमुच्तः । भहं पुनः कर्थ स्वस्याः प्रियाया न छृते तथा ॥णश॥ 
स्वलोकगताः कन्यास्त्वमेव भज सुन्दर । फलपर्णादिभोनी तु सीतया5मा अमास्यहस ॥७४॥ 
शाखाछ्रगध्वज्ञाधीशर्वां पहस्याभणीदिदस ! यथा किक अहेणाउसो भवत्स्वामी वशीक्षतः ॥७५॥ , 
धायुना वाइतिचण्डेन विप्रकापादिद्देतुवा । येनेढ विपरीतत्व॑ वराकः समुपागतः ॥७६॥ 

नून॑ व सन्ति छड्टायां कुशछा सन्‍्त्रवादिनः। पक्ततेलादिवायेन क्रियते तब्चिकित्सितम ॥७७॥ 
आवेश सायकेः कृत्वा ज्िप्रं सड़ुग्राममण्डले | लष्मीघरनरेन्द्रोत्य रुगः सर्वा हरिप्यति ॥७८॥ 
ततो सया तदाक्रोशवह्िब्बल्तिचेतसा । शुना हविप इवाक्रुशो वानरध्वजचत्दमाः ॥०६॥ 


अपने परिकरोसे सहित तीन हजार सुन्दर कन्याएँ, सू्यके समान कान्तिवाला सिहासन और 
चन्द्रतुल्य छत्र देता हूँ। अथवा इस विषयमें अन्य अधिक कहनेसे क्या ! यदि तुम्हारी आभासे 
मुझे सीता स्वीकृत कर छेती है. तो इस समस्त निष्कण्टक राज्यका सेवन करो ॥३९-६६॥ 
है विद्वान ! यदि हमारा कहा करते हो तो हम थोड़ीःसी आजीविका लेकर एक वंतके आासनसे 
ही संतुष्ट हो जावेगे ॥३७॥ इत्यादि वचन मैंने यद्यपि उससे वार-बार कट्दे तथापि वह्द सीताक़ी 
ह॒ठ नहीं छोड़ता है उसी एकमे उसकी निष्ठा छग रही है ॥६८॥ जिस प्रकार अत्यन्त शान्त माइक 
अपनी चर्या प्रिय होती है. उसी प्रकार वह सीता भी रामको अत्यन्व प्रिय है । हे खामिन्‌ ! 
आपका राज्य तो दूर रहा, तीन लोक भी देकर उस सुन्दरीको उससे कोई नहीं छुड़ा सकता 
॥६६॥ और रामने आपसे इस प्रकार कह्दा है कि दे दशानन ! तुम्हें ऐसा सपजन निन्दित काय 
करना योग्य नहीं है ०० इस प्रकार कहते हुए तुम पापी नोच भहुष्वर्का जिह्ाके सो टुकड़े 
क्यो नहीं हो गये ॥७१॥ मुमे सीताके विना इल्कके भोगोकी भो आावश्वकतत नहीं है 2000203 
प्ुथिबीका उपभोग कर और मै वनमे निवास कहूगा ॥७०॥ यदि तू पर-लीके उद्देश्य बज । 
हिए उद्यत हुआ है तो मैं अपनी निजकी ख्लोके लिए क्यो नहीं अयत्त हे !॥७३॥ है (अप 
समस्त छोकमे जितनी कत्याएँ है उन सबका उपभोग हुम्हीं करो; मैं तो फल तथा पत्ता ५ 
खानेवाढा हूँ; फेवछ सोताके साथ ही घूमता रहता हैं ॥४४॥ दृठ रावणसे 823. मं 
हे नाथ ! वानरोंके अधिपति सुग्रीने तुम्हारा हँसी उड़ा कर यह कहा था 42052 हे 
तुम्हारा वह स्वामी किसी पिशाचके वशीभूत हों गया हद ७९॥ ' 2438 8 
अत्यन्त तीज्र वायु है उससे तुम्दारा स्वामी अल है | वही काणण ५ हँ नह थे मी 
विपरीतताकों प्राप्त हो रद है ॥७॥॥ जात पढ़ता दे किलकाम कशाड मे पक पा 
नहीं हैं अन्यथा पक्च तैछादि वायुददर पदार्थोके द्वारा इस ही चिकित्सा हक हि 
अथवा लक्टमणहुपी विपतद्य संग्रामरुपी मण्डडमे शीघ्र ही बाण डर 24 
रोगोको हरेगा ॥5८॥ तदनन्तर उसके कुबचन ठपी अग्निसे जिसका चित्त प्रयंद्धित गा ग्दृ 
वि लक पक 
१, मन्त्रिवादिनः म० | २. पछैलादिना बेन म० 


पट पश्टित्म पर्च छ 


सुग्रीव | पश्मगर्वेण नून॑ त्वं सतुमिस्छसि | अधिक्षिपसि यत्‌ क्ुढ' विद्याधरमहरेश्वरम्‌ ॥८०॥ 
ऊचे विराधितश्न त्वां यथा ते शक्तिरस्ति चेत | भागच्चुतु ममैकस्य युद्ध यच्छ क्िमास्थते ॥5१॥ 
उक्तो दाशरथिभूयों या राम | रणाजिरे । राचणस्य न कि इृष्टत्वया परमविक्रमः ॥८२॥ 
यतः ज्षमान्वित वीर राजसद्योतभास्करम । सामप्रयोगमिच्छुन्त भवत्युण्यादुभावतः ॥८रे॥ 
घदान्य॑ ब्रिजगत्स्यातभ्तापं अरणतप्रियम । नेतुमिच्छुसि संक्षोभ॑ कैलासशोसकारिणम्‌ ॥झ४॥ 
चण्डसैन्योमिंसाछाब्य॑ शस्तयादोगणाकुछम । ततुंमिच्छुसि कि दोश्याँ दुशप्रीवमदाणंवस्र ॥प७॥ 
ययुद्विपमहाज्यारां पदातितुमसड्टाम्‌ | विवच्सि कर्थ हुगां दृशमीवमहाटवीस ॥८९॥ 
वंशस्थवृत्तम्‌ 
न पदुमवातेन सुमेरुरझते न सागरः शुष्यति सूयरश्सिमिः । 
गवेन्द्रशतज्ञीधरणी न कम्पते न साध्यते त्वत्सदशेदशाननः ॥८७॥ 
उपजातिः 
इति प्रचण्ड सयि भाषमाणे भामण्दछः क्रोधकपायनेत्रः । 
यावत्‌ समाकपदसि प्रदीप तावत्‌ सुमित्रातनयेत रद! ॥ए८॥ 
प्रसीद बेदेह ! विम्युक्न कोष न जम्बुके कोपसुपैति सिंह । 
गजेन्द्रकुस्मस्थरूदारणेन क्रीडां स सुक्तानिकरीः करोति ॥८६॥ 
नरैश्वरा ऊर्जितशौयचेष्टा न भीतिभाजां प्रहरन्ति जातु । 
न आह न अश्रमण न शून्य स्रियं न बाल न पशु न दूतस्‌ ॥६०॥ 
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था, ऐसे सैंने उस सुप्रोषको इस प्रकार धौसा जिस प्रकार कि श्वान द्वाथीकों घौसता है ॥७६॥॥ 
मैंने कद्दा कि भरे सुप्रीध ! जान पढ़ता है कि तू रामके गबेसे मरना चाहता है, जो कुपित हुए 
विद्याधरोंके अधिपतिकी निन्‍्दा कर रहा है ॥८०॥ हे नाथ ! विराधितने भी आपसे कह्दा है 
कि यदि तेरी शक्ति है तो आ, भुझ्त एकके छिए ही युद्ध प्रदान कर | बैठा क्षयों है ! ॥८१॥ मैने 
रामसे पुनः कहा कि हे राम ! क्या तुमने रणाज्ञणमे रावणका परम पराक्रम नही देखा है ! 
॥८९॥ जिससे कि तुम उसे ज्षोभको प्राप्त कराना चाहते हो। जो राजा रूपी जुगवुओको 
दबानेके लिए सूर्यके समान है, वीर है और तीनों जगतमे ज़िसका प्रताप प्रख्यात है, ऐसा 
रावण, इस समय आपके पुण्य प्रभावसे क्षमा युक्त है। साम--शान्तिका प्रयोग करनेका 
इच्छुक है, उदारतत्यागी है, एवं नम्न मलुष्योंसे प्रेम करनेवाढा है ॥र२े-८७॥ जो बलवान 
सेला रूपी तरज्ञोकी माछासे युक्त है. तथा शस्त्र, रूपी जलू-जन्तुओके समूहसे सहित है ऐसे 
रावण रूपी समुद्रको तुम क्या दो भुजाओंसे तैरना चाहते हो ! ॥८५॥ घोड़े और हाथी ही 
जिसमें दिसक जानवर है. तथा जो पेदछ सैनिक रूपी इच्षोसे संकीण है ऐसी दुर्गम रावण रूपी 
अटवीमेँ तुम क्यो घुसना चाहते हो ! ॥८६॥ मैने कह्दा कि हे पद्म ! वायु के द्वारा सुमेर नही 
उठाया जाता, सूर्यकी किरणोसे समुद्र नहीं सूखता, बेछकी सीगोसे प्रथिवी नहीं कॉपती और 
और तुम्हारे जैसे छोगोंसे दशानन नहीं जीता जाता ॥८७॥ इस प्रकार क्रोधपूषेक मेरे कहनेपर 
क्रोधसे छाछ-छाछ नेत्र दिखाता हुआ भामण्डड जबंतक चमकतो दछवार खींचता है. तबतक 
छत्मणने उसे भना कर दिया ॥८८। छच्मणने भामण्डढसे कह कि दे विदेहदासुत ! कोध छोड़ो, 
सिंह सियार पर कोध नहीं करता, वह तो हाथीका गण्डस्थछ चीरकर मोतियोके समूहसे क्रोड्ा 
करता है ॥5६॥ जो राजा अतिशय बलिप्ठ शूरवीरोकी चेष्टाको धारण करनेवाले हैं वे कभी 
न भयमीतत पर, न ब्राह्मग पर, न मुनि पर; न निहत्ये पर, न खीपर, न वालकपर, न पशुपर 


१. चुद्र म०, | २. मुक्ता निकरेः म० | 


क्य पद्मपुराणे 


इत्यादिभिवांहूनिवहैः सुयुक्तेयंदा स छच्मीघरपण्डितेन । 

चीतः अवोध शनकैरसुद्चत्‌ क्रोध तथा दुःसहदीध्तिचक्रः ॥६॥ 

निर्भस्सितः कररछुमारचक्रेः वाक्येरल वश्ननिधाततुल्येः 

अपू्वहेतुप्ररधूकतात्मा स्व॑ सन्‍्यमानः तृणतोध्प्यसारम ॥हरा। 

नमः समुध्वत्य भयादितो<हं त्वत्पादसूलं पुनरागतोध्यम्‌ । 

रष्मीपरोश्सौ यदि नाउमविष्यद्देहतों देव ! ततोध्मरिष्यम ॥६३॥ 
पुष्पिताग्राइचम्‌ 

इत्ि गद्तिमिदं यथाशनुभूत रिपचरितं तव देव ! निविशक्म । 

कुछ यदुचितमत्र साम्परतं वचनकरा हि भवन्ति मद्विधास्तु ॥88)) 


बहु विदितमलं सुशाख्रजाढ नयविषयेषु सुमन्न्रिणो5सियुक्ताः । 
अखिहूमिदमुपैति मोहभाव॑ पुरुपरवों धनमोहमेधरुद्धे ॥$०॥ 


हत्यापें रक्षिणातार्यग्रेफ़े पहरपुराएं रावशटृतागमारगामिक्षत॑ नाग पट्षश्तिम एवं ॥६६॥ 


और न दूतपर प्रहार करते हैं ॥६०॥ इस प्रकार युक्तियुक्त चचनोसे जब छक्ममण रूपी पण्डितने 
उसे सममाया तब कहीं दुःसह दोप्तिचक्रकों धारण करनेवाले भामण्डढने धौरेश्धीरे क्रोध 
छोड़ा ॥६१॥ वद्नन्तर दुष्टता भरे अन्य बुमारोंने वज प्रहारके समान कर वचनोसे जिसका 
अत्यधिक तिरकार किया तथा अपूर्व कारणोंसे जिसकी आत्मा अत्यन्त हु हो रही थी ऐसा 
मै अपने आपको टृणसे अधिक निःसार मानता हुआ भयसे दुःखी हो आकाशमे उद्कर आपके 
पादमूछमे पुनः आया हूँ। हे देव ! यदि छत्मण नहीं होता तो मैं आज अवश्य ही 

मारा जाता ॥६२-६शे!| हे देव ! इस प्रकार मैने शतरुके चरित्रका जेसा कुछ अहुभव किया 
बह निःशह्लु होकर आपसे निवेदन किया है। अब इस विषयमे जो हु उचित हो सो करो 
क्योकि हमारे जैसे पुरुष तो केव आज्ञा पाठन करनेवाले होते हैं ॥६४॥ गौतम खार्मी कट्टते 
है कि हे भेणिक ! जिन्हें अनेक शात्रोंके समूह अच्छी तरह विदित है; जो नीतिके विषय सदा 
उद्यत रहते हैं तथा जिनके समीप अच्छे-अच्छे मन्त्रो विद्यमान रहते हैं ऐसे मत्रुष्प भी 
पुरुष रूपी सूयके मोह रुपी सघन मेघसे आच्छादित हो जाने पर मोह भावकों भरा दो 
जाते हैं ॥६४॥ 


इस अकार झा नामसे अतिद, रक्पिणावार्य द्वारा कवित पपृतासर्म रण दूतका शमरे 
पाप्त बाने और वहाँसे आनेका वर्णन करने वाला हुयासद्वों पर्व तमात हुआ ॥॥ 


बा 


१, खमत्पमाना मे? । २ शमुनो- मं० । 


सप्तपश्टितमं पर्व 


स्वदूतवचन भ्रुत्वा राहइसानामघीरवरः । ज्षणं सन्मन्त्रणं कृत्वा मन्त्रज्ः सह सन्त्रिमिः ॥१॥ 
क्ृत्वा पाणितले गण्डं कुण्डलालोकभासुरम्‌ | अघोमुखः स्थितः किब्निद्ति चिन्तामुपागतः ॥२॥ 
नागेन्द्रबृन्द्सइष्टे युद्दे शब्दु जयासि चेत्‌ । तथा सति झुमाराणां प्रमादः परिद्श्यते ॥शे॥ 

सुप्ते शब्रुशले दत्ता समास्कन्द्सवेद्तः । आनयामि कुसारान्‌ कि कि करोमि कर्थ शिवस्‌ ॥४॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य मागधेश्वरशेम्रुपी । हय॑ समुदूगवा जातो यया सुखितमानसः ॥षा। 
साधयामि महाविद्यां बहुरूपामिति भरुताम्‌ । प्रतिव्यूदितुमुधुक्तेरशक्यां त्रिदशैरपि ॥६॥ 

इति ध्यात्वा समाहूय किह्नरानशिषद्‌ हुतम्‌ । कुरुध्वं शान्तिगेहस्य शोमाँ सत्तोरणादिनिः ॥७॥ 
पूजां च सर्वचैल्येषु स्व॑संस्कारयोगिषु । सर्वश्षायं भरो स्यस्तो मन्दोदर्या सुचेतसि ॥८॥ 
विंशस्य देवदेवस्थ वन्दितस्य सुरासुरैः | सुनिसुम्तनाथस्य तस्मिन्‌ काछे सहोदये ॥६॥ 

सत्र भरतक्षेत्रे सुधिस्तोणं महायते । अदचेत्येरियं पुण्येबंसुधा5लीदलछकता ॥३०॥ 
राष्ट्राधिपतिमिभू पैः श्रेष्ठिसिप्नॉमभोगिसिः । उत्थापित्तास्तदा जैन! प्रासादाः प्रश्ुतेजसः ॥११॥ 
भधिष्ठिता रूशं भक्तियुक्ते शासनदैवतैः । सदमंपक्षसंरक्षाप्रवणे! शुसकारिसिः ॥१ श॥| 

सदा जनपदैः स्फीतैः कृतामिषवपूजनाः । रेछुः स्वर्यविमावासा सब्यछोकनिपेविताः ||१३॥ 
पवव॑ते प्चेते चारी आसे आमे बने वने । पत्तने पत्तने राजन हम्यें हम्यें पुरे पुरे ॥३ शा 


अथानन्तर राक्षस्रोंका अधीश्वर रावण अपने दूतके वचन सुनकर क्षणभर भन्त्रके 
जानकार भन्त्रियोंके साथ भन्त्रणा करता रह्य। तदनन्तर कुण्डलोके आलोकसे देदीप्यमान 
गण्डस्थडको हथेढी पर रख अधोमुख बेठ इस प्रकार चिन्ता करने छगा कि ॥१-९॥ यदि 
इस्तिसमूहके संघट्टसे युक्त युद्धमों शन्षुओंको जीतता हूँ तो ऐसा करनेसे कुमारोंकी हानि दिखाई 
देती है |१॥ इसलिए जब शत्रुसमूह सो जाबे तब अज्ञात रूपसे धावा देकर कुमारोको धापिस 
ले आओ ? अथवा क्या करूँ ? क्‍या करनेसे कल्याण दोगा ! ॥2॥ गौतम स्वामी कहते है कि 
हे मगघेश्वर ! इस प्रकार विचार करते हुए उसे यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि उसका हृदय प्रसन्न दो 
गया ॥५॥ उसने विज्वार किया कि मैं बहुरूपिणी नामसे प्रसिद्ध वह विद्या सिद्ध करता हूँ कि 
जिससे सदा तत्पर रहनेवालछे देव भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकते ॥६॥ ऐसा विचार कर उसने 
शीघ्र ही किंकरोकी बुछा आदेश दिया कि शान्तिजिनाठ्यकी उत्तम तोरण आदिसे सजावट 
करो ॥७। तथा सब प्रकारके उपकरणोसे युक्त स्वमन्द्रिमे जिनभगधानकी पूजा करो। 
किड्कुरोंको ऐसा आदेश दे उसने पूजाकी व्यवस्थाका सब भार उत्तमचित्तको धारक सन्दोदरीके 
ऊपर रक्खा ॥८॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि वह सुर और असुरो द्वारा वन्दित बोसवें मुनिसुन्नत 
भगवानका मद्दाश्युद्यकारो समय था। उस समय हरुस्वे-चीड़े समस्त भरत क्षेत्रमें यह पृथ्वी 
अहेन्तभगवानकी पविन्न प्रतिसाओसे अलंकृत थो ॥६-१०॥ देशके अधिपति राज़ाओ तथा 
गॉवोंका उपभोग फरनेवाले सेठोके द्वारा जगह-जगह देदीप्यमान जिन-मन्दिर खड़े किये गये 
थे ॥११॥ वे मन्दिर, समीचीन धर्मके पक्षकी रक्षा करनेमे निपुण, कल्याणकारी, मक्तियुक्त शासन- 
देवोंसे अधिष्ठित थे ॥१९॥ देशवासी छोग सदा वेभबके साथ जिनमे अभिषेक तथा पूजन 
करते ये और भव्य जीव सदा जिनकी आराधना करते थे, ऐसे वे जिनारुय स्वर्गके विमानोक्रे 
समान सुशोसित होते थे ॥१श॥ हे राजन्‌! उस समय पर्वत पर्वतपर, अतिशय सुन्दर गाँव 
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हक पभ्मपुराणे 


सक्षम सडमे रस्‍्पे चच्चरे चत्वरे प्रथौ। बस ुश्ल्यसहाता महाशोभाससन्विताः ॥३७॥ 
शरबन्दरसितस्छायाः सद्लीतवनिह्ारिण: । नानातूयस्वनोद्तझ्ुब्धसिन्धुसमस्वनाः ॥१ ६॥ 
त्रिसन्ध्यं वन्दनोबुक्कः साधुसह्! सम्ाकुछाः । गस्मीरा विविधाश्र्याशिन्नपुष्पोपशो सिताः ॥१७॥ 
विभूत्या परया युक्ता नानावर्णमणित्विपः । सुविस्तीणा: समुत्तुद्रा महाध्वजविरानिताः ॥१८॥ 
मिनेन्द्रतिमासतेषु हेमरू'यादिमूतंयः । पद्मवर्णो श्शं रेजुः परिवारसमन्विताः ॥३ ६॥ 

पुरे च खेचराणां च स्थाने स्थानेइतिचारमिः । जिनप्रासादसल्कूटेविंजयाहगिरिवर! ॥२०॥ 
तानारत्नमंयः का्तैरधानादिविभूषितेः । व्याप्त जगदिद्‌ रेजे जिनेन्द्रभवनैः शुभ! ॥२१॥ 
महेन्द्रवगराकारा छ्ढाधप्येवं मनोहरा । अन्तर्महिश्व जैनेन्द्रेसंबनैः पापहारिभिः ॥२१॥ 
यथाष्टादशसह्डधानां सहज्नाणां सुयोपिताम्‌ । पश्मिनोनां सहस्रांश! स चिक्रीड दशाननः ॥२३॥ 
श्राइद्मेधदरूच्छायो नागनासा महासुजः । पूर्णन्दुबदनः कान्‍्तो वन्‍्धूकबृदनाधरः ॥२9॥ 
विशालनयनों वारीसन/कर्षणविश्रमः । छक््मीधरसमाकारों दिव्यरुपससन्वितः ॥२०॥ 


शादूलविक्रीडितवृत्तम्‌ 
तरिमन्नाप्रितसवंछोकतयने. प्रालादमाछावृत्ते 
नानारत्नमये दशाननगृहे चैत्याल्योज्ञासिते। 
हेमर्तग्भसहस्शोसि विपुलं मध्ये स्थितं सासुरं 
तुड् शान्तियृह से यत्र सगवान्‌ शान्ति्जिन! स्थापितः ॥२ह॥! 


गाँवमें, वन वनमें पत्तन पत्तनमें, सह सहरूमें, नगर नयरमें, संगम संगसमें, तथा मनोहर 
और सुन्दर चौराह्दे चौराहे पर महाशोभासे युक्त जिनमन्दिर बने हुए थे ॥१४-१॥ वे मलिर 
शरदूऋतुके चन्द्रमाके समान कान्तिसे युक्त थे, संगोतकी ध्यन्तिसि सनोहर थे, तथा नाना 
वादित्रोंके शब्दसे उनमें ज्षोभक़ो प्राप्त हुए समुद्रके समान शब्द हो रहे थे ॥१३॥ वे मन्दिर 
तीनों संध्याओमे वन्द्नांके छिए उद्यत साधुओके समूहसे व्याप्त रहते थे, गम्भीर थे; नाना 
आचायाँसे सहित थे और विविध भ्रकारके पुष्पोंके उपहारसे सुशोभित थे ॥१») परम 
विभूतिसे युक्त थे, नाना रज्ञेके मणियोंकी कान्तिसे जगमगा रहे ये, अत्यन्त विरतत थे, उँचे थे 
और बढ़ी-बढ़ी ध्वजाओंसे सहित थे ॥१८॥ उन मन्दिरोमे सुबणे, चॉदी आदिकी वनी छत्नत्रय 
चमरादि परिवारसे सहित पाँच वर्णको जिनप्रतिमाएँ अत्यन्त सुशोमित थीं ॥१६४। विधयाधररोकि 
नगरमे स्थान-स्थानपर बने हुए अत्यन्त सुन्दर जिनमन्दिरोके शिखरोसे विंगयाध पर्वेव उत्केट 
हो रहा था ॥२०। इस प्रकार यह समस्त संसार बाग-बगीचोसे सुशोभित, नानारत्रम्ी) झुभ 
और सुन्दर जिनसन्दिरोसे व्याप्त हुआ अत्यधिक सुशोमित था ॥२१॥ इनके नगरके समान वह 
छट्ढा भी भीतर और बाहर बने हुए पापापहारी जिनमन्द्रोसे अत्यन्त मनोहर थी ॥९९॥ क 
गौतस रवामी कहते हैं कि वर्षोऋतुके मेघसमूहके समान जिसकी कान्ति थी, हा 
सूँड़के समान जिसकी हम्बी-हम्बी सुजाएँ थीं, पूर्णेचन्द्के समान जिसका सुख था, दुपहरियाके 
फ़ूलके समान जिसके छाढ-छाल ओंठ थे, जो खयं सुन्दर था, जिसके बढ़े-बढ़े नेत्र थे, जिसकी 
शेष्टाएँ जियोके मनको आक्ृष्ट करनेवाली थीं, रच्मीधर-उच्मणके समान जिसका आकार था 


लिनियोके _... सू्यके # 
और जो दिव्यरूपसे सहित था, ऐसा दशानन, कम साथ सूयके समान अपनी 4३ 
हजार स्रियोंके साथ क्रीड़ा करता था ॥२३-९४॥ जिसपर संब डोंगोके नेत्र ल्म रहे थे, जे 3 
महलोंकी पंक्तिसे घिरा था, मानारबोंसे निर्मित था और चैत्याल्योसे सुशोभित था; ए 


दशाननके घरमें सुवर्णमयी हजारों खम्भोसे सुशोभित, विस्टत, सध्यमे स्थित, देदीप्यमान और 
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सप्तपष्टितमं पवे ११ 
वनन्‍्यानां व्रिदुशेल्द्मौलिशिखरप्रत्यु्तरस्नस्फुरत- 
स्फ्रीवांशप्रकरात्मसारिचरणप्रोत्सपिनस्यत्विपास्‌ 
ज्ञात्ता स्यंमशाश्वतं परिददामाधाय धर्म मति 
घन्या. सद्युति कारयन्ति परम छोके जिनानां शृहम ॥२७॥। 


उपजातिदृत्तम्‌ 


वित्तस्य जातस्य फल विशारूं चदन्ति सुशाः सुकृतोपलम्भम्‌ । 
धमंश्र जेनः परमोषखिल्ेजस्मिक्षगत्यसीएस्य रविप्रकाशे ॥२८॥ 


हत्याषें रविषेणाचार्यग्रोक्ते पह्नचरिते शान्तियहकीतन नाम सस्पश्तिस पर्व ॥$७॥ 


अतिशय ऊँचा वह शान्तिजिनारकय था कि जिसमें शान्तिजिनेन्द्र विराजमान थे ॥२६।॥ गौतम 
स्वामी कहते है कि उत्तम भाग्यशाल्ली मनुष्य, धर्ममें दृह शुद्धि छगाकर तथा संसारके सब 
पदार्थोंकी अस्थिर जानकर जगतूसे उन जिनेन्द्र भगवाबके कान्तिसम्पन्न, उत्तम सन्द्र बनवाते 
हैं जो सबके द्वारा वन्दनीय हैं तथा इन्द्रके मुकुटोके शिखरमे छगे रक्नोकी देदीप्यमान किरणोके 
समूहसे जिनके चरणनखोकी कान्ति अत्यधिक बवृद्धिगत होती रहती है ॥२७।॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
कहते है कि प्राप्त हुए विशाल धनका फछ पुण्यकी प्राप्ति करना है और इस समस्त संसारमें एक 
जनधमं ही उत्कृष्ट पदार्थ है, यही इष्ट पदार्थकों सूयके समान प्रकाशित करनेवाढा है |: श८॥ 


इस प्रकार आप॑नामसे प्रत्तिद्ध, रविषेणाचार्य द्वारा कथित पद्मपुराणसें शान्ति जिनालयका 
वर्णन करने वाला सब्सठवों एव समाप्त हुआ ॥६७॥ 


१. नक्षुत्रिपाम्‌ म० | 


४ 

अश्पश्तिम॑ पर्व 
भथ फाुनिके मासे गृहीत्या धवछाष्टमीम । पौणमासी विधि यावघ्वग्तो नन्‍्दीश्वरों महः ॥॥॥ 
नन्दीरवरहदे तस्िन्‌ प्राप्ते परससम्प्रदः । बलहुयेडपि लोकोश्मूत्ियमग्रहणोद्यतः ॥२॥ 
एवं व सानसे चहल: सर्वे सैनिकपुदनना: । सुपुष्यानि दिलान्यशवेतञानि मुबवत्रये आशा 
नहेपु विम्रहें कु्मो व चान्यदपि हिंसनम । यजामहे चथाशक्त स्वश्रेयसि परायणाः ॥0॥ 
भवन्ति दिवसेष्वेष भोगादिपरिवर्जिंता! । झुरा भपि निनेत्द्ाणां सेन्द्राः पूजवतत्परा! ॥५॥ 
दीरोदवारि सम्पूर्ण: कुममैरम्मोजशोमिसिः । "शातकुमैरक भक्ताः स्तपचन्त निनाबू सुराः ॥३॥ 
भन्यरपि बिनेन्द्राणां प्रतिसाः प्रतिमोक्छिता: । सावितेरमिपेकतब्याः पताशादियुरैरपि ॥ण। 
गला रन्दीर्वर सक्त्या पूजयन्ति जिनेश्वरान । देवेरवरा न ते पूष्याः झुमकैः किसिहरियते ॥या। 
अेयन्ति सुराः पन्ने रततजास्वूनदात्मकैः । जिनास्ते भुवि नि्दित पूज्याश्रितद्लैरपि ॥0॥ 
इति ध्यानमुपायाता ढट्टाहीपे मनोरमे । बनाग्रैद्याति सोतसाहाः पताकाधेरभूषयद्‌ ॥१०॥ 
सम प्रपाश् सब्बाश् पहशाला सनोहराः । नाव्यशारा विशालाश्र वाष्यश्न रचिताः शुभाः ॥११॥ 
सरांसि पश्मरम्याणि भान्ति सोपानकैबरेः । तेदोग्ञासितवद्धादिलेत्यकूटानि भूरिशः ॥ ३१॥ 
कनका दिरिजश्ितमण्डकादिविराजितैः । रेजुग्रेत्यानि सदृहारवतनरस्मादिभूपितेः 9३)॥ 
धृतचचीरादिनि; पूर्णाः कलशाः कमछाननाः । झुक्तादामादिसत्कप्ठा रनरश्मिविराजिताः ॥१७॥ 


लक अल लत पटल अल कक एम 

अथाप्न्तर भाल्गुन भासके शुक्ष पत्तकी अष्टमोसे लेकर पौण॑मासी पर्यत्त मन्दीश्रर- 
अष्टाहिक महोत्सव आया ॥१॥ उस नन्‍्दीश्वर महोत्सव के आने पर दोनों पश्षकी सेमाओोके 
छोग परम इसे युक्त होते हुए नियम प्रहण करनेमे तर हुए ॥१॥ सब सैनिक मनमे ऐसा 
विचार करने छगे कि ये आठ दिन तीनों छोकोंमें अत्यन्त पवित्र हैं ॥१॥ इन दिनोगें हम न 
युद्ध करेगे और न कोई दूसरी प्रकारकी हिंसा करेगे, किन्तु आत्म-कल्याणमें तर रहते हुए यथा- 
शक्ति भगवान्‌ जिनेन्द्र की पूजा करेंगे ॥॥ इन दिलोंमें देव भी भोगादिसे रहित हो जाते हैं तथा 
इन्द्रोंके साथ जिनेन्द्र देवकी पूजा करनेमे तत्पर रहते हैं ॥५॥ भक्त देव, ध्लीर समुद्के जठसे 
भरे तथा कमछोंसे सुशोमित खणेमयी कछशोसे श्रीजिनेद्रका अभिषेक करते हैं ॥॥॥ अन्य 
छोगोंकी भी चाहिए कि वे सक्तिभावसे युक्त दो कछ्श न हों वो पत्तों आदिके बने दोनोंसे भी 
जिनेन्द्र देवको अनुपम प्रतिमाओंका अभिषेक करें ॥७॥ इन्द्र नन्‍दीश्वर द्वीप जाकर भक्ति पूवक 
जिनेन्द्र देवकी पूजा करते हैं, तो क्या यहाँ रहनेवाले छुद्र भुष्योंके द्वारा लिनेन्द्र पूजमीय नहीं 
हैं ! ॥८॥ देव रत्न तथा स्वणेमय कमछोंसे जिनेन्द्र देवकी पूजा करते है तो प्रध्वो पर स्थित 
. निधन भनुष्योंको अन्य कुछ न हो तो सनरूपी कछिका द्वारा भी उनको पूजा करना चाहिए ॥६| 
इस प्रकार ध्यावको रे हुए भलुष्योंने लि क साथ मनोहर छड्ढा द्वीपमे जो 2 
उन्हें पताका आदि से अछक्ृत किया |१०॥ एकसे एक बढ़कर सभाएं, प्याऊ, भय, पदुश हक 
मनोहर नाव्य शाछाएँ तथा बड़ीनबढ़ी बापिकाएँ बनाई गई ॥११॥ जो उत्तमो्म सीढ़ि 
सहित थे तथा जिनके तटों पर बद्धादिसे निर्मित जिममन्दिर शोभा पा रहे थे, ऐसे कमलोंसे 
मनोहर अनेक सरोवर सुशोभित हो रहे थे ॥१श। जिनाडय, स्वणोदिकी परागसे निर्मित 
नाना प्रकारके मण्डछादिसे अलंकृठ एवं बस तथा कइछी आदिसे सुशोभित उत्तम सा 
शोभा पा रहे थे ॥(३॥ जो थी, दूध आदिसे भरे हुए थे, जिनके मुख पर कमल ढके हुए थे, 


तौर: 3 छह 
१, सम्पदश म० [ २. सौवरण: ) है, तटेमातित मं० ! 





अष्टपष्टितर्म पथ पड 


जनदिग्दामिपेकाथमाहुता मक्तिभासुराः । हश्यन्ते भोगिगेहेपु शतशोध्य सहस्तशः ॥३५॥ 
ननन्‍्दनप्रभनः फुल्लेः कर्णिकारातिमुक्तकेः । कदस्बेः सहकारैश चम्पकेः पारिजातकैः ॥१ 
मन्दारैः सौरभावद् मधुन्रतकदस्पकैः । खजो विरचिता रेजुश्चैत्पेपु परमोज्ज्यलाः ॥१७॥ 
रेजातरुपमये पश्ने रजतादिमयेस्तथा । मणिरत्नशरीरैश्च पूजा विरचिता परा ॥$८॥ 
पहुमिः पर हैस्वूयेंस्रंद्शीं; काहछादिमिः । शह्लश्राश् महवादेश्वैत्येपु समजायत ॥१ शा 
प्रशान्तवैरसम्पद्मंहानन्द्समागतैः । जिनानां महिला चक्रे रुझ्मातुरतिचासिसिः ॥३०॥ 
ते विभूतिं परां चकुविधेशा भक्तितषराः । नन्‍्दीश्वरे यथा देवा जिनविम्वाचनोद्यताः ॥२१॥ 
आयाच्छन्दः 

अयस्नपि राहसदृपलः एशुपअतापः सुशान्तियृहममिगस्य । 

पूर्जां करोति भकत्या वलिरिव पूर्व सनोहरां शुचिभूंत्वा ॥१र।। 

समुचित्रविभवयुतानां जिनेन्द्रचन्द्रान्‌ सुमक्तिमारधराणार । 

पूजयतां पुरुषाणां कः शक्तः एपण्यसबयान प्रचोदय्ितुस ॥२३॥। 

भुक्‍ता देवविभूति रष्ध्चा चक्राइमोगसंयोगम्‌। 

रवितोडपि तपस्तीम' झृत्या जैन जजन्ति सुक्ति परमार ॥२७॥ 
इत्यापं रक्पिणाचार्यग्रोकत पश्मपुराणं फाल्युनाष्टाहिकामहिसबिवान नामाष्टपर्शितर्स पे ॥३८॥ 


च्ि 


जिसके कण्ठमें मोतियोकी मालाएँ लटक रही थीं, जो रत्नोंकी किरणोंसे सुशोमित थे, जो नाना 

प्रकारके वेलवूटोंसे देदीप्यमान थे तथा जो जिन-अतिमाओके असिषेकके लिए इकट्ठे किये गये थे 
ऐसे सैकड़ों हजारों कछश गृहस्थोके घरोंमें दिखायी देते थे ॥१४-१श॥ मन्दिरोंमे सुगन्धिके 
कारण जिन पर अमरोके समूह मेंड्रा रहे ये, ऐसे नन्‍्दुन-वनमे उत्पन्न हुए कर्णिकार, अतिमुक्तक, 
कदम्ब, सहकार, चम्पक, पारिजातक, तथा मन्दार आद़िके फूछोंसे निर्मित अत्यन्द उच्च्बढ 
भालाएँ सुशोभित हो रही थीं ॥१६-१७॥ स्वणे चॉंदी तथा मणिरत्र आदिसे निर्मित कमलोंके 
द्वारा श्री जिनेन्द्र देवकी उत्कृष्ट पूजा की गई थी ॥१८॥ उत्तमोत्तम नगाड़े, तुरद्ी, मदन, शहर 
तथा काहछ आदि वादिल्नोंसे मन्दिरोंमें शीध्रद्वी मिशाल शब्द होने छगा॥१६॥ जिनका 
पारस्परिक वैरसाव शान्त हो शया था और जो महान आनन्द्से मिल रहे थे, ऐसे र्ठानिवा- 
सियोनें जिनेन्द्र देवकी पस्म सहिसा प्रकट को ॥२०। जिस प्रकार नन्‍्दीश्वर द्वीपमें जिन-विस्वकी 
अर्चो करनेमें उद्यत ऐेव बड़ी विभूति भ्रकट करते हैं उसी प्रकार भक्तिमें तत्पर विद्याधर 
शाजाओने वह विभूति प्रकट की थीं॥२१॥ विशाल प्रतापके धारक रावणने भी श्री शास्ति- 
जिनालछ्यसे जाकर पवित्र हो पहछे जिस प्रकार बलि राजाने की थी, उस प्रकार भक्तीसे श्री 
लिलेन्द्र देवकी मनोहर अचा की ॥२२॥ गौतम स्वामी कहते है कि जो योग्य बेभवसे युक्त हैं 
तथा उत्तम भक्तिके सारको घारण करने वाले हैं ऐसे श्री जिनेन्द्र देचकी पूजा करने वाले पुरुषोके 
पुष्यसमूहका निहुपण करनेके रहिए कौन ससथे है ! ॥*श॥ ऐसे जीब देवोंकी सम्पदाका 
उपभोग कर तथा चक्रवर्तकि भोगोंका सुयोग प्रा कर और अन्तमें सूयसे भी अधिक जिनेन्द 

प्रणीत तपश्चरण कर श्रेष्ठ मुक्तिको प्राप्त होते है ॥२४॥ 

इस अकार आप नामते सिद्ध, रविषेणाचाय कथित पह्मपुराएमे फाल्युनमातकी अशहिका- 
ओंकी महिमाका निहूपण करने वाला अड़सउतों पर्त समाप्त हुआ ॥$८॥ 
च 


१, चैलादि म० । २, सवरुनये: । ३. नहानादै-म० | 


एकोनसप्ततितमं पर्ष 


णय शाान्तामक्‍न्‍्द्ृस्थ भवन शान्तिकारणम्‌ । कैलासकूटसड्ाशं शरद्भ्नच्योपमम्‌ ॥१॥ 
स्वयस्पभासुर॑ दिव्यं प्रासादालीसमाबतस । अन्बूद्वीपस्य सध्यरथ महामेरुमिव्रोत्यितम ॥२॥ 
विद्यासाधनसंयुक्तरानसः स्थिरनिश्चयः । प्रविश्य रावणः पूजामकरोत्‌ परमाद्भुताम !३॥ 
असिपेकः सवादिल्रेर्माल्येरतिमनोहरीः । धूपैवत्युपह्रैश्व सदवणरलुलेपनैः ॥0॥ 

चक्रे शान्तिजिनेन्दृस्थ शान्तचेता दुशाननः । पूजा परमया धत्या शुनाशीर इबोद्यतः ॥५॥ 
चूडामणिहसहद्धकेशमौलिसंदादुतिः । शुक्लांशकधरः पीमकेयूरार्चितसद्भुजः ॥६॥ 
कृत/क्षल्िपुटः चोणीं पीडयन्‌ जाजुसइसात्‌ । प्रणाम शान्तरिताथर्य चकार त्रिविधेन सः ॥७॥, 
शास्तेरमिमुखः स्थित्वा निमके धरणीतले । पर्यद्षाधनियुक्ताडः पुष्परागिणि कृष्टिमे ॥॥ 
विश्ररुफटिकनिर्मांणामक्षमालं करोदरे । वछाकापक्क्तसयुक्तनीकाम्भोद्चयोपसः ॥8॥ 
एकाम्रध्यानसम्पन्नों दासाप्रस्थितकोचनः । विद्यायाः साधन धीरः आरेभे राइसाधिपः ॥३०॥ 
दत्ताज्ञा पूवमेवाथ नाथेत प्रियवत्तिवी । अमात्यं यमदण्डाख्यमादिदेश मयात्मजा ॥११॥ 
दाष्यतां घोषणा स्थाने यथा छोकः समस्ततः । नियमेषु निदुक्तात्मा जायतां सुदुयापरः ॥३॥ 
जिनदन्‍्द्राः प्रपृज्यस्तां शेपव्यापारवर्ञणितैः । दीयतां धनमर्धिम्यों यथेष्ट हतमत्सरैः ॥१३॥ 
थावस्समाप्यते योगो नाय॑ भुवनभोगिनः । ताबद्‌ भ्रद्धापरो शूत्वा जनस्तिष्ठतु संयम ॥३४॥ 


४८% किन कक लव आज ईरईीईररआीी 


मसल 20 + सेल कफ 0422 एक कसी: 

अथांनन्दर जो शान्तिका कारण था, कैछाप्तके शिखरके सम्रान जान पढ़ता था, शरदू- 
आतुके मेघमण्डलकी उपसा धारण करता था, खय॑ देदीप्यमान था, दिव्य अथोत्‌ मनोहर था, 
महडोकी पंक्तिसे घिरा था और कम्बूहीपके मध्यमें स्थित महामेरके समान खड़ा था-ऐसा 
श्रीशान्तिजिनेन्द्रके मन्दिरमें, विद्या साधनकी इच्छासे युक्त रावणने दृढ़ निश्चयके साथ वेश कर 
श्रौजिनेन्द्रदेवकी परम अड्ुंत पूजा की ॥(-३॥ जो उत्हष्ट कान्तिसे खड़े हुए इ्द्रके समान गत 
पड़ता था ऐसे शान्तित्त दशाननने वादित्र सहित अमिपेकों, अत्यन्त मनोहर माढाओं; १४४ 
मैवे्के उपह्दारों और उत्तमंवर्णके विलेपनोंसे श्रीशान्तिनाथ जिने्द्की पूजा को ॥४-3॥ जिसके 
बेंधे हुए केश चूडामणिसे सुशोमित थे तथा उनपर मुकुट छुगा हुआ था; जो मद्दाकान्तिमाद था) 
शुक्ल चस्को धारण कर रहा था; जिसकी मोटी मोटी उत्तम झुजाएं वाजूबन्दोंसे अछंकत थीं। 
जो द्वाथ जोड़े हुए था, और घुटनोके समागमसे जो प्रथ्बीको पीढ़ा पहुँचा रद्दा था ऐसे दशाननने 
मन, धचन, कायसे श्रीशान्तिनाथ भगवानको प्रणाम किया ॥६-»। 

तद्नन्तर जो निर्मल प्रथ्वीतढमें पुष्परागमणिसे निर्मित फसपर श्रीशान्तिनाथ भगवान 

सामने बैठा था, जो द्वाथोंके मध्यमे र्फटिकमणिसे निर्मित अक्षमाछाकों धारण कर रहा ॥॥ 
और इसीलिए बढाकाओकी पंक्तिसे युक्त नोढमेघोके समूहके समान जान पढ़ेता था) जो एकांग् 
ध्यानसे युक्त था, जिसने अपने नेत्र नासाके अप्रभाग पर छगा रक्खें थे, तथा जो अत्यत्त धीर 
था ऐसे रावणने विद्याका सिद्ध करना प्रारम्भ किया ॥८-१०) अधथानस्तर जिसे स्वामीने के 
ही आजा दे रबखी थी ऐसी प्रियकारिणी मन्दोद्रीने यमदण्डनामक अन्त्रीको ६2५55% 
जगह-जगह ऐसी घोपणा दिलाई जावे कि जिससे छोग सब ओर नियम--आखड़ि तत्पर 
और उत्तम दयासे युक्त होगे ॥११-१९॥ अन्य सब का छोड़कर जिनचलका पूजा की कप 
और मत्सरभावको दूर कर याचकोके लिए इच्छाचुसार धन दिया जावे ॥(३॥ जबतक जगत! 


१, हंसद॑ंध-म० | 


एकोनसप्तपष्टितर्स पे 4५ 
निकारो यद्युदारोईपि कुतश्चित्तीचतो भवेद्‌ । निश्चितं सोधपि सोढन्यो महाबलयुतैरपि ॥१५॥ 
मोधादिकुस्ते किन्िहिवसेप्नेपु यो जनः । पिता5पि कि पुन शेपः स मे वध्यों सविष्यति ॥९ दा 
युको चोधिसमाधिम्यां संसारं सोधन्‍्तवर्जितम्‌ । प्रतिपयेत यो न स्यात्‌ समादिष्टस्य कारकाः ॥१७ा। 
वंशस्थवृत्तम्‌ 
ततो चयथा$5ज्ञापयसीति सम्श्नमी सुदा तदाज्ञां शिरसा प्रतीक्तय सः 
चकार सब गदितं जनैश्व तथा कृत संशयसड़वर्जितेः ॥१८॥ 


बिनेन्द्रपूजाकरणप्रसक्ता ग्रजा बश्ूवापरकाबंमुक्ता। 
[० | हू 
रविप्रभाणां परमाल्यानामन्तगता निमल्तुद्ठसावा ॥ शा 


इत्यापे रव्पिणाचा्यम्ोक्ते प्॑मतरिते लोकनियमकरणामिषान॑ नामेक्रोनसप्ततितमं पर्व ॥$६॥ 


च्ि 


+ 3-3४--- 
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स्वामी--दशाननका यह योग समाप्त नहीं होता है तवतक सव छोग श्रद्धामें तत्पर एवं संयसी 
होकर रहें ॥१४॥ यदि किसी नीच मनुष्यकों ओरसे अत्यधिक तिरस्कार भी होने तो भी महा- 
वलवान्‌ पुरुषोको उसे निश्चित रूपसे सह छेना चाहिये ॥१५॥ इन द्चोमे जो भी पुरुष कोधसे 
विकार दिखावेगा वह पिता भी हो. फिर शेषकी तो वात ही कया है ? मेरा वध्य होगा ॥१६॥ 
जो मनुष्य इस आदेशका पालछत नहीं करेगा वह वोधि और समाधिसे युक्त होने पर भी अनन्त 
संसारको ही प्राप्त होगा--उससे छूटकर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा ॥१७॥ 

तदनन्तर 'जेसी आपकी आज्ञा हो? इस प्रकार शीघ्रतासे कहकर तथा हृष पूवक 
सन्दोदरीकी आजा शिरोधायकर यमद॒ण्ड सन्त्रोने घोषणा कराई और सब छोगोंने संशयसे 
रहित हो घोपणाके अनुसार ही सव कार्य किये ॥१८॥ गौतस स्वामी कहते है. कि सूयके समान 
कान्विवाले उत्तमोत्तरम महलोंके भीतर विद्यमान तथा निमछ और उन्नत भावोंकों धारण 
करने वाली छट्ढाकी समस्त प्रजा, अन्य सब काये छोड़ जिनेन्द्र देवकी पूजा करनेमें द्वी छीन 
हो गईं ॥१६॥ 

इस ग्रकार आएं नामसे अपिद, रविषिशाचाय द्वारा कथित पतद्मपुराणमें लोगोके नियम 

करनेका वर्णन करने वाला उनहत्तरवाँ पर समाप्त हुआ ॥$६॥ 


१. रोविसमाधिव्याम्‌ म० | 


सप्ततितम॑ 6 
सप्ततितमं पे 

से इृत्तान्तरचरास्वेभ्यस्तन्र परबले भ्रुतः । उद्भुश्च खेचराधीशा जयप्रात्तिपरायणाः ॥॥ 

किल शान्तिनिनेन्द्रस्थ प्रविश्य शरण सुधीः । विद्यां साधपितुं रग्नः स लड्ढापरसेन्वरः ॥र॥ा 

चतुर्विशतिमिः सिद्धि वासरेः प्रतिपद्यते । बहुरुपेति सा विद्या सुराणामपि सश्ञनों ॥शे॥। 

यावन्भगवर्ता तस्य सा प्िद्धि न अपचते । तावत्‌ कोपयत ज्षिम्न॑ त॑ य॒त्वा नियमस्थितम ॥४॥ 

तस्यां लिडिमुपेतायां देवेन्द्रेरपि शक््यते । न स साधपिहु कैब झुद्देषवस्मासु सड्डथा ॥५॥ 

ततो विभीषणेनोक्त कर्तव्य चेदिं धुवस्‌ । झुतं आरस्यतां कस्माडवल्विरवरूम्ध्यते ॥६॥ 

सम्मधाय समस्तैस्तेः पद्मनासाय वेदितम । गढ़ितं च यथा लड्ाग्रस्तावे गह्मतामिति ॥णा 

बाध्यतां रावण: हृत्यं क्रियतां च यथेप्सितम्‌ । इत्युक्तः स जयौ घीरो महापुरुषचेष्टितः ॥पा। 

भीतादिष्वपि नो तावतु कहुं युक्त विहिंसनस । कि पुनर्नियमावस्थे जने जिनमृहस्थिते शा 

बैषा कुछसमुत्थानों ज्षत्रिया्ां अशस्यते । अवृत्तिगवतुज्ञानां खिन्ञानां शस्रकमंणि ॥ था! 

महानुभावधीदेवों विधर्म न प्रवत्तंते । इति अधाय ते चक्ुः कुमारान्‌ गामिनों रहः ॥३ भा 

श्वों गन्तास्म इति आप्ता अपि बुद्धि नमखराः । अष्टमान्रदिन कार सम्मधारणया स्थिताः ॥ २॥ 

पूर्णमास्थां ततः पूर्णशशाइसइशानताः । पद्मायतेक्षणा नानालत्तणघ्वज्शोमिनः ॥१है॥ 


जि 6 कक आहत 80 कल 4060 20077 72 78:22 क विरा चेक 
अधथानन्तर 'रावण वहुरूपिणी विद्या साध रहा है!” यह समाचार गुप्रचरोंके मुखसे 
रामकी सेनामें सुमाई पढ़ा सो विजय प्राप्त करनेमें तत्पर विधाघर राजा कहने ढगे कि ऐसा 
सुननेमें आया है कि छट्टाका स्वामी रावण श्री शान्ति-जिनेन्द्रके सन्दिस्में अवेश कर विद्या सिद्ध 
करनेमें लगा हुआ है. ॥१-॥ वह बहुरूपिणी विद्या चौवीस दिनमें सिद्धिको आप्त होती है तथा 
देवोंका भी मद भज्न करनेवाली है ॥२॥ इसढिए वह सगवती विद्या जब तक उसे सिद्ध 
नहीं होती है तब्र तक शीघ्र ही जाकर नियममें बेठे रावणको क्रोध उतनन्न करो | चहुहूपिणी 
विद्या सिद्ध हो जाने पर वह इन्द्रोके द्वारा भी नहीं जीता जा सकेगा फिर हमारे जेसे हट 
पुरुषोंकी तो कथा ही क्या है ! ॥५॥ तव विभोषणने कहा कि यदि निम्चित द्वी यह कार्य करना 
है तो शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाय | आप छोय विरम्व किसलिए कर रहे हैं ॥$॥ तदनत्वर इस 
प्रकार सछाह कर सब विद्याधरोंने श्रीरामसे कहा कि 'इस अवसर पर छट्ढा महण को जाय! ॥थी 
रावणकी मारा जाय और इच्छाहुसार कार्य किया जाय। इस प्रकार कहे जाने पर महा- 
पुरुपोंको चेष्टसे युक्त धीर चीर रामने कह्दा कि जो मनुष्य अत्यन्त भयभीत है ञ्न आादिके 
ऊपर भी जब हिंसापूणे कार्य करना योग्य नहीं हैं. तव जो नियम लेकर जिन मन्दिरमे वेंठा हू 
उस पर यह कुकृत्य करना कैसे योग्य हो सकता हैं ? ॥+-९॥ जो उद्चकुठमें उसन्र हैं। अह्वार 
उन्नत हैं तथा शत्र चलानेके कार्यमे जिन्होंने श्रम किया है ऐसे ज्षत्रियोंक्ी यह अद्चि अरासनीय 
नहीं हैं ॥१०)। न 
के तदनन्तर हमारे स्वामी राम महापुरुष हैं, ये अधर्ममें प्रवृत्ति नहीं करेंगे! ऐसा निश्नय कर 
उन्होंने एकान्तमे अपने-अपने छुमार छक्काकी ओर रवाना किये ॥१९॥ तलबात्‌ कह चढये इस 
प्रकार निश्चय कर लेने पर भी विद्याधर आठ दिन तक सलाह दी करते रहे ॥१श॥ अथानत्वर 
पूर्णिमाका दिन आया तब पूर्ण चन्द्रमाके सभान मुखके घारक, कमलके समान दीर्थ नेत्रोसे 





4 तदइतात्तरचरा-ज० । ३२. ग्ट्म्‌ || है, गताः नम मं? । 


सप्ततितसं पर बे 


पिद्य्याप्रवराहैभशरभादियुतान्‌ रथान्‌ । विमानानि तथा55रूढा गृहीतपरसायुधाः ॥१ श। 

छुमाराः प्रस्पिता रट्टां शड्टामुत्सज्य सादुराः | रावणक्षोभणाकृता सवनामरभासुरा! ॥१७॥ 

मफरखनसाटोपचन्द्राभरतितवनाः । वातायनो ग्ुरुभरः सूयब्योतिसंहारधः ॥१६॥ 

प्रीतिहरों दृदरथः समुन्नतव॒रूस्तथा । नन्दनः सबदो दुष्ट सिहः सर्वप्रियो नलः ॥७॥ 

नीलः सागरनिस्वानः सघुत्ः पूर्णचन्त्रमाः । स्कन्दशन्द्रमरीचिश्व जास्बवः सडटस्तथा ॥१८॥। 

समाधियहुलः "सिहकरिरिन्द्राशनियंलः । तुरद्शतमेतेपां अत्येक योजितं रथे ॥१ शा 

शेपाः सिंहवराहरभव्याप्रयानेमनोजवैः । पदातिपट्ांतस्था! प्रस्थिताः परमौजसः ॥२०॥ 

नानाचिहातपत्नारते नानातोरणलाब्दुनाः । चित्रासिवेंजयन्तीमिलेछिता गगनाहणे ॥२१॥ 

सेन्‍्याणवसमुद्धतमहागम्भीरनिःस्वना! । आस्तृणावा दिशो मानमुद्दहच्तः समुन्षताः ॥२२॥। 

प्राप्ता ल्षपुरीवायोदेशसेवमचिन्तयन्‌ । भाश्वय किसिदं लड्ढा निश्चिन्तेयमवस्थिता ॥२३॥ 

स्वस्थो जनपदोश्म॒ुप्यां सुचेताः परिछपयते । अवृत्तपूर्वंसइआमा इव चास्यां भटाः स्थिताः ॥२४॥ 

कहो लष्लेश्वरस्पेद धैयमत्यन्तमुच्नतम्‌ । गस्मीरत्वं तथा सर्च श्रीध्रतापसमुब॒तम्‌ ॥२ण॥ 

चन्दिप्रहणसानीतः दुस्सकर्णों सहावलः । इन्ह्रजिन्मेधनादश्च दुध रैरपि दु्धराः ॥२६॥ 

सक्ताद्या बहतः जरा नीता निधनमाहवे । न तथापि विसोः शझ्डा क्राचिद्स्योपनायते ॥२७॥। 

इति सबचिन्त्य कृत्वा च समालापं परस्प्रम्‌। निस्मय॑ परम॑ प्राप्ताः कुमाराः शह्लिता हव ॥२८ा। 
युक्त एवं नाना लक्षणोंकी ध्वजञाओंसे सुशोभित चिद्याधर कुमार सिंह, व्याप्र, बाराह, हाथी 
और शरभ आदिसे युक्त रथो तथा विमानों पर आरूद हो निशड्ठ होते हुए आदरके साथ 
ल्ढाकी ओर चले। उस समय उत्तमोत्तम शम्रोको धारण करने वाले तथा रावणको कुपित 
करनेकी भावनासे युक्त वे वानर कुमार भवनवासी देवोंके समान देदीप्यमान हो रहे थे ॥ १३-१५॥ 
उन कुमारोंसे कुछके नाम इस प्रकार है। सकरध्वज, साटोप, चन्द्राभ, बातायन, गुरुभर; सूर्य 
ज्योति, महारथ, प्रीतिह्वुर, हृदरथ, समुन्नतवलल, नन्‍्दन, सबेद, दुष्ट, सिह, सर्वेप्रिय, चछ, नील, 
समुद्रघोष, पुत्र सहित पूणचन्द्र, स्कन्‍्द, चन्द्ररश्मि, जाम्बच, सछुट, समाधिवहुल, सिहजघन, 
इन्द्रवज्न और बछ । इसमेसे प्रत्येकके रथ में सौ-सौ घोड़े जुते हुए थे ॥१६-१६।॥ पदातियोंके 
मध्यमें स्थित, परम तेजस्वी शेपकुमार मनके समान वेगशाली सिंह वराह हाथी और व्याघ 
रूपी वाहनोक्रे द्वारा लक्लाको ओर चले ॥२०॥ जिनके ऊपर माना चिह्नोंको धारण करने वाले 
छत्र फिर रहे थे, जो नाना तोरणोसे चिहरत थे; आकाशाइ्वणमें जो रघ्जन-विरज्ञी ध्वजाओसे 
सदह्दित थे, जिनकी सेनारूपी सागरसे अत्यन्त गम्भीर शब्द उठ रहा था, जो मानकों धारण 
कर रहे थे; तथा अतिशय उन्नत थे ऐसे वे सब कुमार दिशाओको आच्छादित करते हुए 
छक्कापुरीके वाह्म मैदानमे पहुँचकर इस प्रकार विचार करने छगे कि यह क्‍या आश्रय है ? जो 
यह लड्ढा निम्िन्त स्थित है ॥२१-२३॥ इस छल्लाके निवासी स्वस्थ तथा शान्तचित्त दिखाई 
पड़ते है और यहाँके योद्धा भी ऐसे स्थित है मानो इनके यहाँ पहले युद्ध हुआ द्वी नही 
हो ॥२४॥ अह्दो छड्भापतिका यह पिशाछ पैये, यह उन्नत गाम्भीये, ओर यद्द छक्ष्मी तथा प्रतापसे 
उन्नत सत्त्व-वलछ धन्य है ॥२५॥ यद्यपि महात्रलवान्‌ कुम्भकणे, इन्द्रजित्‌ तथा मेघनाद वन्‍्दी- 
गृहमें पड़े हुए दै; तथा प्रचण्ड बछशाल्ली भी जिन्हें पकड़ नहीं सकते थे ऐसे अज्ञ आदि अनेक 
शूर वीर युद्धमें मारे गये है तथापि इस घनी को कोई शब्ढा उत्पन्न नहीं हो रही है ॥२६-२णा 
इस प्रकार विचार कर तथा परस्पर वार्ताछाप कर परम आश्रयको श्राप्त हुए कुमार छुछ शह्लितसे 
हो गये ॥२८)॥ 
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क्षय वेभी पणिवक्यं स्थातो नांस्वा सुभूषणं) । जयाद बैयसरपत्न निर्म्नाल्त मास्वायनस ॥२६॥ 
भवासन समुत्यत्य जिन छड्ठीं प्रविश्य ताम ! छोछयामि इसान्‌ सर्वान्‌ परित्यक्ष्य कुलाइनाः ॥३०। 
वचन तस्य सम्पूज्य ते विद्याधरदारकाः । महाशौय॑समुन्नद्धा हुर्दान्ताः कछदग्रियाः ॥३१॥ 
जआशोविषसमाश्रण्डा उद्धताश्षपराश्रला: । भोगहुलंलिता नानासइगमोझ्तकीत्तंयः ॥३१॥ 
अतसाना इचाशेपां नगरीं तां समास्तृणन्‌ | महासैन्यसमायुक्ता! शस्तरश्मिविराजिताः ॥३३॥ 
सिहेभादिरवोन्मिश्रमेरीदुन्दुमिनिस्वनम ॥ श्रुत्वातिभोषण रक्षा परम॑ कम्पमागता ॥8४॥ 
सहसा चकितत्रस्ता विकोछवयनाः खियः | सवनद्गरलद॒लड्काराः प्रियाणामह्डुमाश्रिताः धहे५॥ 
विद्यारन्मिधुनान्युश्चेविहलानि नभोआणे । बश्रमुश्क्रवद्धान्त्या चलद्ासांसि स्वत ॥३६॥ 
भवने राषसेन्द्रस्य महारत्नांशुभासुरे | स्वनन्मज्छगस्भीरवीरतूय॑सूदइके ॥३७॥ 
अच्युच्छिवघुसज्ीतरृत्यनिष्णातयोपिति । जिनवूजासमुद्ुक्तकन्याजवसमाकुछे ॥३०॥॥ 
विलासैः परमस्नीणामप्थुन्मादितमन्सये । ऋरतूयस्वन श्रत्वा क्ुव्धेड्त्तःपुरसागरे ॥३६8॥ 
उचयो निःस्व॒नो रम्यो भूषणस्वनसब्तः | सम्नन्ताइाकुछो सन्‍्हों वढकीनामिवायतः ॥8०॥ 
विह्वाईचिन्तयद्‌ काचित्‌ कष्ट किसिद्मागतस । सतब्यमद्य कि करे झते कमेणि शत्रुभिः ॥४१॥ 
अन्या दृध्यौ भवेत्पापः कि छु बन्दिगरहों मम । किंवा विवसनीभूता छिप्ये लवणसागरे ॥४२॥ 
एवसाकुरुतां प्राप्ते समस्ते चगरीजने। पिहल्ेपु प्रदृत्तेपु निःस्वनेषु समन्ततः ॥8३॥ 


पा 8 धर 
तदनन्तर सुभूषण नामसे प्रसिद्ध विभीषणके पुत्रने; पैयेशाी, आत्तिरहित वातायनसे 
इस प्रकार कह्दा कि ॥२६॥| भय छोड़ शीघ्र ही छट्ढामें प्रवेश कर कुछाज्ननाओंको छोड़ इस समरत 
छोगोंको अभी दिछाता हूँ !३०॥ उसके वचन सुन विद्याघरोके कुमार समर्तर नगरीफ़ों असते 
हुए के समान सर्वत्र दवा गये | वे कुमार मह्माशुरबीरतासे अत्यन्त रण्ड थे, कठिनतासे वशमें 
करने योग्य थे, कछह-प्रिय थे; भाशीविष-सप्पेके समान ये अत्यन्त क्रोधी थे, यर्वीे ये, बिजलीके 
समान चद्नछ थे, भोगोंसे छालित हुए थे, अनेक संग्रामोंमे कीर्तिको उपा्जित करनेवाले थे, पहुत 
भारी सेमासे युक्त ये तथा शर्त्रोंकी किरणोंसे सुशोमित थे ॥११-२श॥ सिह तथा हाथी आदिके 
शब्दोंसे मिश्रित भेरी एवं दुन्दुभी आदिके अत्यन्त भयड्डर शब्दकों सुन छड्ढा परम कम्पनको 
प्राप्त हुई-सारी छक्का कॉप उठी ॥३१७॥ जो आश्रयेचक्रित हो भयभीत हो गई थीं, जिनके नेत्र 
अत्यन्त चत्चछ थे और जिनके आभूषण गिर-गिरकर शब्द कर रहे ये ऐसी बयां सहसा 
पतियोंक्ी गोदमें जा छिपी ॥३१॥ जो अत्यन्त विहछ थे तथा निमके वक्ध वायुसे इधर-उधर 
उढ़ रहे थे ऐसे विद्याधरोंके युगढ आकाशमें बहुत ऊँचाई पर शब्द करते हुए चक्राकार भेमण 
करने लगे ॥३६॥ रावणका जो भवन महार्नोकी किरणोंसे देदीप्यमान था, जिसमें मजढसा 
तुरदी तथा मृदज्ञोका गस्भीर शब्द हो रहा था, जिसमें रहनेवालों स्त्रियों अविर उत्तम संगीत 
तथा नृत्यमे निपुण थीं, जो जिनपूजामे तर कन्याजनोसे व्याप्त थी और जिसमे उत्तम 
विछासोंसे भी काम उन्मादकों प्राप्त नहीं हो रह्दा था ऐसे राबणके भवनमभ जो अन्त/ुरहपी 
सागर विद्यमान था वह तुरद्दीके कठोर शब्दको सुन क्षोभको प्राप्त हो गया ॥१७-६६॥ सं 
औरसे आकुछुतासे भरा भूषणोके शब्दसे सिश्रित ऐसा भनोहर एवं गम्भीर शब्द उठा मानों 
चीणाका हो विशाल शब्द था ॥9०। कोई स्त्री विहठ होती हुईं विचार करने छगी फि हाय हाथ 
यह क्या कट आ पड़ा। शबबुओके द्वारा किये हुए इस करतापूण कार्यों क्या आज मरना 
पड़ेगा ? ॥४९॥ कोई ञ्री सोचने छगी कि न जाने मुझे पापी छोग वन्दोगृहम डाढते है या 
बस्त॒रहिंत कर छवणसमुद्रम फेकते है ॥०। इस प्रकार जब नगरीके समम्त छोग आइडताकों 
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फ्रूढो मयमद्दादैत्यः पिलदुकवचो तरुतम । सन्नद्धेः सचिवेः सादे समुश्नतपराक्रमः ॥४४॥ 
युदारथशध्तों दीपः आप लघ्टेशसन्दिरम । श्रीमान्‌ हरिणकेशीव सुनाशीरनिकेतनम्‌ ॥४५॥ 

ऊचे सन्दोदरी त॑ च कृत नि्भस्संन परम । कर्तैब्यं तात नेतत्ते दोपाणवनिमजनम ।|४६॥ 
समयो धोष्यमाणोध्पौ जेनः कि न ख्वया शुततः । प्रसाद॑ कुरु बांदा चेद्स्ति स्वश्रेयस प्रति ॥४७॥ 
दुहितुः स्वद्दितं वाक्य भुत्वा देत्यपतिमयः । प्रशान्तः सक्षद्वारास्त्रं रश्मिच्क यथा रविः ।|४८॥ 
दुर्भदकबचच्छक्षो माणकुण्डलसण्डितः । हारराजितवश्स्को विवेश स्व॑ जिनालयम ॥४३॥ 
उद्देलसागराकाराः कुसारास्तावदागताः । प्राकार वेगवातेन कुषन्तः शिखरोज्कितम ॥५०॥ 
भग्नवज्ञकपाद चर कृत्वा भोपुरसायतम । प्रविष्टा नगरी धीरा महोपद्ववछारूसाः ॥५१॥ 

इमे प्राप्ता हु नश्य क् यामि प्रविशाल्यस | हा मातः किमिदं प्राप्त तांत प्ात निरीषयताम ।५२॥ 
प्रायस्व भद्र हा ज्षातः कि कि ही ही कर्थ कपम्‌। आयपुत्र निवत्तस्व तिष्ठ हा दा महज्ञयम्‌ ॥५३॥ 
एवं प्रवृत्तनिस्वानेराकुछेनंगरीजने । सन्त्रस्तैदंशवक्‍्त्रस्थ भवन >परिपूर्यता ॥५४॥ 

कार्चिद्विगलितां काम्ीमाक्रस्पात्यन्तमाकुला । स्वेनेव चरणेनास्ते जानुस़ण्ड गता झुवि ॥५५॥ 
हस्तालम्बितविस्तस्तवसनान्यतिविहला | गृहीतप्रथुका तन्‍वी चकस्पे गन्तुसुच्ता ॥५६॥ 
सम्भ्रमन्रुत्तिस्थूलमुक्तानिकरवर्पिणी । मेघरेखेव काचित्तु प्रस्थिता वेगधारिणी ॥५७॥ 
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प्राप्त थे तथा सर्वर ओरसे घबरड़ाहटके शब्द सुनाई पड़ रहे थे तब क्रोधसे भरा एवं उन्नत 
पराक्रमका धारी, मन्दोदरीका पिता मयनामक महादैत्य कवच पहिनकर, कवच धारण करनेवाले 
मन्त्रियोंके साथ युद्धके छिए उद्यत हो देदीप्यमान हुभा रावणके भवनमे उस प्रकार पहुँचा जिस 
प्रकार कि श्रीसम्पन्न हरिणकेशी इन्द्रके भवन आता है, ॥४३-४४५॥ तब मन्दोदरीने पिताको बड़ी 
डॉट दिखाकर कहा कि है तात | इस तरह आपको दोपरूपी सागरसे निमजन नहीं करना 
चाहिए |99॥ जिसकी घोषणा की गई थी ऐसा जेनाचार क्‍या तुमने सुना नहीं था| इसलिए 
यदि अपनी भाई चाहते हो तो प्रसाद करो-शान्त होओ ॥४॥ पुन्नीके खहितकारी वचन 
सुनकर दैत्यपति मयने शान्त दो अपना शस्त्र उस तरह संकोच छिया जिस तरह कि सूये अपनी 
किरणोके समूहको संकोच लेता है ॥४८॥ तदनन्तर जो ठुर्भेथ कवचसे आच्छादित था, मणिमय 
कुण्डछोंसे अलंकृत था और जिसका वक्तःस्थल हारसे सुशोमित था ऐसे मयने अपने जिनाछयमें 
प्रवेश किया ॥४६॥ 


इतनेमें ही उद्ेछसागरके समान आकारको धारण करनेवाले कुमार, वेग सम्बन्धी वायुसे 
प्राकारकों शिखर रहित करते हुए आ पहुँचे ॥५०। भहान्‌ उपद्रव करनेसे जिनकी छाछूसा थी 
ऐसे वे धीर बीर कुमार, हम्षे-चौड़े गोपुरके वश्नमय किवाड़ू तोड़कर नगरीके भीतर घुस 
गये ॥५९॥ उनके पहुँचते ही नगरीमे इस प्रकारका हल्‍्छा मच गया कि ये आ गए, जल्दी 
भागो! कहाँ जाँ ? 'घरमें घुस जाओ? 'द्वाय सातः यह क्‍या आ पढ़ा है ? हे तात ! तात ! 
देखो तो सही? अरे भले आदमी बचाओ! हे भाई | "क्या क्या? ही ही? क्‍यों क्यो? हे भाये 
पुत्र | छोटो, ठहरो, द्वाथ दवाय बढ़ा भय है? इस प्रकार भयसे ब्याकुछ हो चिल्लाते हुए नगर- 
वासियोसे राबणका भवन भर गया ॥४२-५४॥ कोई एक रत्री इतनी अधिक घबड़ा गई थी कि 
चह्द अपनी गिरी हुईं मेखछाको अपने द्वी पैरसे छॉधती हुई आगे बढ़ गई और अत्तमे प्रृथ्वीपर 
ऐसी गिरी कि उसके घुटने हूट गये ॥५५॥ खिसकते हुए वस्त्रको जिसने दाथसे पकड़ रक्खा था, 
जो अत्यन्त घबड़ाई हुई थी, जिसने बच्चेको उठा रक्खा था और जो कहीं जानेके लिए तैयार 
थी ऐसी कोई दुबली-पतली स्त्री भयसे कॉप रही थी ॥४७॥ हड़वढ़ाइटके कारण हारके हट 
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सन्त्रस्तहरिणीनेत्रा जस्तकेशकछापिका । बचः प्राप्य प्रियस्थान्या बभूवोत्कम्पितोक्फिता ॥५८॥ 
एतल्मिज्नन्तरे दृष्टा छोक॑ मयपरायगम्‌ । शासवास्तयंता देदाः शान्वित्रासादसंभिता; ॥५६|| 
स्वपक्षपालनोधुक्ता करणासक्तमानसाः । प्रातिहाय हुत कर, प्रदृच्ता सावहयराः ॥३०। 

ड्यत्य सैरवाकाराः शान्तिचित्यालयादसी । भ्ृद्दीतविविधा कहपा दंड्रोलीसइटादनाः ।8१॥ 
सध्याह्मकदुरीकादाः चुव्धाः क्रोधोहमद्विपा: । दृष्टाघरा महाकाग्रा नावावणमहारवाः । शा 
देहदर्शनमात्रेण विक्वारेविंपमैथुंताः। वानराष्ट्वलं मं निन्‍्युरत्यन्तविह्वुम ॥६३॥ 

त््॒ं सिंहाः उर्ण वहिः चरण मेघाः तर्ण द्विपाः । चरण सर्पाः उर्ण वायुस्ते मवन्ति क्षणं नगाः ॥६श॥ 
अभिभूतानिसान्‌ ज्ञात्वा देवेः शान्तिगरहाश्रयेः । मिनालूयह्ृतावासास्तेपासपि हिते रताः ॥६०॥ 
देवाः समागता योदूधुं विकृताकारवत्तिनः । विजस्थानेपु तेषां हि ते चसन्त्यनुपालकाः ॥ ३ ्षा। 
प्रचृत्ते तुमुके करे यीवांगानां परस्परस । आसीद्धाव स्वभावेशपि सन्देहो विज्ञात अति ॥$७॥ 
सीद॒तः स्वान्‌ सुरान्‌ दृट्टा बलिनिश्न प्रासरात्‌ । कपिकेदृश्च संदष्टन्युनजड्ासुर्ख स्थितान्‌ ॥४८ा! 
महान्त कोधमापत्रः प्रभावपरमः सुधीः । यक्षेशः पूर्णभद्वाख्यो सणिसद्रमिदं जगो ॥६8॥ 
एतान्पश्य कृपामुकान्‌ शाखाकेसरिकेतनान्‌ । जानन्‍्तो5पि समस्तानि शास्राणि विकृति गता ॥०णा 
स्थित्याचारविनि्ुकतान्‌ स्यक्ताहारं दृशाननस् । योगसंयोजितात्मान देहेडपे रद्दितस्य॒हस ॥99॥ 


जामेसे जो मोतियोंके समूहकी वंषों कर रही थी ऐसी कोई एक स्री मेघक़ी रेखाके समान बड़े 
बेगसे कहीं भागी जा रही थी ॥५७॥ भयभीत दरिणीके समान जिसके नेत्र थे, तथा जिसके 
वालोंका समूह बिखर गया था ऐसी कोई एक रत्री पतिके वक्तःस्थलसे जब लिपट गई तभी 
उसकी केंपकेंपी छूटी ॥१८॥ 
तद्सन्तर इसी वोचमें छोगोंको भयभीत देख शान्ति निनाछयके आभ्रयमे रहने वाले 
शासन देव, अपने पक्षकी रज्ञा करनेमे उद्यत तथा दया चित्त हो भाव पूर्ण मनसे शीघ्र दी 
द्वार्पाठपना करनेके लिए मरृत्त हुए अथात्‌ उन्होंने किसीको अन्दर नहीं आने दिया ॥१छ। 
जिनके आकार अत्यन्त भयद्ढर थे; जिन्होंने नाना प्रकारके वेष धारण कर खर्ज थे, जितके मुख 
दाँदोंकी पढ़िकतसे व्याप्त थे, जिनके नेत्र मध्याहके सूयके समान दलित जो जुभित थे; 
क्रोधसे विष उगछ रहे थे, ओठ चाप रहे थे, डीड-डोडके बढ़े थे, नाना वर्णेके महाशब्द कर 
रहे थे--और जो शरीरके देखने माज्से विषम विकारोँमे युक्त थे ऐसे वे शासन देव शान्ति 
जिनालयसे निकछकर वानरोंकी सेना पर ऐसे मपदे कि उसे अत्यन्त विहह कर च भरमें 
खदेढ़ दिया ॥६०-६३॥ वे शासन देव क्षण भरमें सिह: क्षण भरमें अग्नि; क्षण भर हं मेघ; ध्रण 
भरें हाथी, क्षण भरमें सर्प, क्षण मसमे वायु और क्षण भरें पर्वत वन जाते ये ॥ह8 
जिनाल्‍ूयके आश्रयमे रहने वाले देवोके द्वारा इन वानरकुमारोकीं पराभूत देख; वानरोके हिंतमें 
तत्पर रहने वाढे जो देव शिविरके जिनाल्‍्योमें रहते थे वे भी विक्रियासे आकार वदछ कर 
युद्ध करनेके लिए आ पहुँचे सो ठोक ही है क्योंकि जो अपने स्थानों में निवास करते । देव छोग 
उनके रक्षक होते हैं |६५४-३६॥ तद्नस्तर देवोंका परतर भवह्ढर युद्ध प्रवृत्त होने पर उनमे 
विक्ृति देख परमार ख॒भावमें भी सन्देह होने छगा था ॥$७॥ 2 
आथानन्तर अपने ऐेबोंको पराजित होते, दूसरे देवोंको वज्बाद्‌ होते भोर 
वानरोंकों छक्के सन्मुख प्रस्थान करते देख मदाक्रोषको प्राप्त हुआ परमष्रभावी वृद्धि 
पूर्णमद्र नामका यक्षेन्द्र मणिभद्र नामक यहुसे इस प्रकार वोढा ॥ई८-६६॥ कि इन 32 
बानरोंकों तो देखो जो सच शा्रोंको जानते हुए भी विकारको प्राप्त हुए हैं ॥#ना ये लोक स्वाद 
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प्रशान्तहृद॒य॑ हन्तुसुच्यतान्पापचेश्टितानू । रन्‍्श्रप्रहारिणः छ्षुद्ान्‌ व्यक्ततीरविचेष्टितान ॥७१॥ 
सणिभद्नस्ततोश्वोचत्पू्ण भद्ठसमो5परः । सस्यकत्वभावितं घोर जिनेन्द्रचरणाश्रितम ॥७३॥ 
चारुठत्णसस्पूर्ण शान्तात्मान सद्दाद्युतिस । रावण न सुरेन्द्रोअपि नेतुं शक्तः परामवस्‌ ॥७४॥ 
ततस्तथास्त्विति प्रोक्ते पूर्णभद्ेण तेजसा । गुह्मकाधिपयुग्सं तज्यातं विष्नस्थ वाशकम्‌ ॥७५॥ 
यक्षेश्वरी परिकुद्धी दा योदु्'ु समुचतो । छजान्वितताश्व भीताश्च गताः रव॑ स्व॑ परामराः ॥७६॥ 
यक्षेश्वरौ मद्दावायुप्रे रितोपलवर्षिणों । युगान्तमेघसड्ाशौ जातौ घोरोरुगर्नितों ॥७७॥ 
तयोजडासमीरेण सा तभश्चरवाहिनी । प्रेरितोदारवेगेन शुष्कर्णचयोपमा ॥७८॥ 

तेषां पछायमानानां भृत्वानुपदिकाविमौ । उपालम्भकृताकृतावेकस्थौ पत्चमागतौ ॥७ शा 
अमिनन्द च॒ त॑ सम्यक्‌ पूर्णमद्रः सुधीजंगौ | राज्लो दशरथस्य स्वं श्रीमतस्तस्य नन्‍्दुनः ॥८०॥ 
अश्लाध्येषु निवृत्तात्सा श्काध्यक्ृस्येघु चोद्यताः | तीणः शास्रसमुत्र॒स्य पारं शुद्धयुणोन्नतः ॥5१॥ 
ईरशस्प सतो भद्र किमेतत्सइर्श विभोः | तव सेनाश्रितैः पौरजनो ध्वंसमुपाहतः ॥८र॥ 

यो चस्य हरते द्वव्यं प्रयत्नेन समाजितम्‌ । स तस्य हरते भाणान्‌ बाह्ममेतद्धि जीवितम्‌ ॥८रे॥। 
अनघंवज्रवैहय विहुमादिभिराचिता । छट्मापुरी परिध्वस्ता व्वदीयेराकुछाइना ॥पशा। 
भौढेन्दीवरसंकाशस्ततो गरडकेतनः । जयाद तेजसा युक्त चचन विधिकोचिदः ॥८णा। 

एतस्य रघुचन्द्रस्य प्राणेम्योपि गरीयसी । महागुणघरी पत्नी शीछाल्टारधारिणी ॥८4॥ 
हुरात्मना छुलूं प्राप्य हता सा येच रहसा । भनुकापा त्वया तस्य रावणस्य कर्थ कृता ॥८णा] 


और आधारसे रहित हैं। देखो, राबण तो आद्वार छोड़ ध्यांनमे आत्माफों छगा शरीस्मे भी 
निसह हो रहा है तथा अत्यन्त शान्तचित्त है फिर भी ये उसे सारनेके लिए उद्यत हैं, पाप 
पूण चेष्टा युक्त हैं, छिद्र देख प्रहार करने वाले है, छुद्ग हैं और वीरोंकी चेष्टासे रहित है ॥७१-७२॥ 
तदनन्तर जो दूसरे पूर्णभद्रके समान था ऐसा मणिभद्र बोछा कि जो सम्यकत्वकी भावनासे 
सहित है, बीर हे, जिनेन्द्र भगवानके चरणोका सेवक है, उत्तम छक्षणोंसे पूर्ण है, शान्त चित्त है 
और महा दीप्तिका धारक है ऐसे राबणको पराभव प्राप्त करानेके लिए इन्द्र भी सम नहीं है 
फिर इनको तो बात ही क्या है ! ॥७३-७४॥ तदनन्तर तेजस्वो पूर्णेभद्रके 'तथास्तु! इस प्रकार 
कहने पर दोनो यश्षेन्द्र विन्नका नाश करने वाले हुए ॥:५॥ तत्पश्वात्‌ क्रोधसे भरे दोनो यक्षेन्द्रोंको 
युद्धके लिए उद्यत देख दूसरे देव छब्जासे युक्त तथा भयभीत होते हुए अपने-अपने स्थान पर चले 
गये ॥७४॥ दोनो यक्षेन्द्र तीत्र ऑधीसे प्ररित पाषाणोकी बषों करने छगे तथा अत्यन्त भयंकर 
विशाल गजना करते हुए प्रछय कालके मेघके समान हो गये [७७॥ उन यक्षेन्द्रोकी अत्यन्त बेग- 
शाढी जंघाओंकी वायुसे प्रेरित हुई विद्याधरोंकी सेना सूखे पत्तोके ढेरके समान हो गई अर्थात्‌ 
सयसे इधर-उधर भागने छगी ॥७८।] उत्त भागते हुए वानरोका पीछा करते हुए दोनो यश्ेन्द्र 
उल्ाइना देनेके अभिप्रायसे भी रामके पास आये ॥७६॥ उनमेसे बुद्धिमान्‌ पूर्णमद्र रामकी अच्छी 
तरह प्रशंसाकर बोछा कि तुम श्रीमान्‌ राजा दृशरथके पुत्र हो ॥+०॥ अगप्रशस्त कार्योसे तुम 
सदा दूर रहते और शुभ कार्योमें सदा उद्यत रहते हो | शाल्रो रूपी समुद्रके पारको प्राप्त हो तथा 
शुद्ध गुणोसे उन्नत हो ॥८९॥ दे भद्र ! इस तरह सामथ्यंवान्‌ होने पर भी कया यह कार्य उचित 
है. कि आपकी सेनाके छोगोने नगरबासी जनोको नष्ट-भ्रष्ट किया है ॥5र॥ जो जिसके प्रयत्न 
पूर्षंक कमाये हुए धनका हरण करता है बह उसके आणोको हरता है क्योकि धन बाह्य प्राण 
कहा गया ॥उशे। आपके छोगोने अमूल्य हीरा वेड़ये सणि तथा मूंगा आदिसे व्याप्त लंका 
पुरीझो विध्वस्त कर दिया है तथा उसको स्त्रियोको व्याहुछ किया है ॥-७0॥ 
तद्नन्तर सव प्रकारकी विधियोके जाननेमे निपुण, प्रौद नीछकमलके समान कान्विको 
धारण करने वाले छत्तमणने ओज पूणे वचन कहे ॥८५॥ उन्होने कद्दा कि जिस दुष्ट राजसने इन 


श्र पश्मपुराणे 


कि तेश्पतमस्मामिः कि वा तेन प्रियं झृतम्‌ । कथ्यतां गुहाकाधीश किब्निदष्यणुमान्रक्म्‌ ॥८८॥ 
झृटिलां सकी झा भीमां सन्ध्यारगेडडिके' ! कुद्धोईसि येन यक्षेन्द्र विना कार्य समागतः ॥मश। 
भधे कानपात्रेण तस्य दृश्वातिसाध्वसः । कपिध्वजाधिपोध्वोचत्‌ कोपो यक्षेन्द्र ! मुच्यताम ॥8०। 
पश्य ते समभावेत्र महरुस्य निज्ञां स्थिति । छड्डाबकार्णवस्यापि सात्तादीतित्वमीयुपः ॥8१॥ 
तथाप्येव प्रयक्नोथ्श्य वचते रक्तसां विभोः । केनायं पूर्वकः साध्य: कि पुन्वहुरूपया ॥8शा 
संक्रुदडस्य रूधे तस्य स्लकन््यमिसुखा तृपाः | जेनोक्तिलब्धवर्णस्य प्वादे वादिनों यथा ॥8३॥ 
तस्मात्यमार्पितात्मानं ज्ोभयिष्यामि रावणम् । यत्साधयति नो विद्यां यथा सिद्धि कुदर्शनः ॥६४॥ 
तपतुत्यविभवा भूस्वा थेन ताथेन रक्तसाम । सम॑ युद्ध करिष्यामों विपस॑ जायतेहत्यथा ॥६५॥ 
पूणभद्वस्ततो«्योचदर्वेवं कि तु पीडनम्‌ । कृत्यं नाण्यपि३ छट्टायां साधो जोमेतृणेषवपि ॥६ ६॥ 
पेमेण रावणाज्नस्य वेदनादविधानतः । ज्ोभ॑ कुरुत मन्ये जु दुःख क्षुम्यति रावणः ॥६७॥| 
*एचमुक्स्वा प्रसन्नाज्षो तो सव्यजनवत्सलौ । भक्तो श्रमणसइस्य वैयाब्त्यसमुद्ती ॥#८॥ 
शशाहवदनो राजन्‌ यत्षाणां परमेखरो । अमिनन्दितपश्माद्यावन्तर्दधि' साबुगो गतौ ॥१६॥ 





रामचन्द्रकी प्राणों की अधिक, महागुणोंकी धारक एवं शीरप्रत रूपी अछंकारकों धारण करने 
वाली प्रियाको छुछसे हरा है उस रावणके ऊपर तुम दया क्यों कर रहे हो ! ॥5६-८७॥ हम 
छोगॉने तुम्हारा क्या अपकार किया है. और उसने क्या उपकार किया है सो हे यक्तराज ! कुछ 
थोड़ा भी तो कह्दो ॥८० जिससे , संध्याके समान छाज्न छाढ छलाट पर कुटिछ तथा भयंद्रर 
भृूकुटि कर कुपित हुए हो तथा विना कार्य ही यहाँ पधारे हो ॥८६॥ तद्नन्तर अत्यन्त भयभीत 
सुप्रीवने सुवणेमय पात्रसे उसे अधे देकर कह्दा कि हे यक्ञराज ! क्रोध छोड़िए ॥६०॥ आप 
समभावसे हमारी सेना तथा साज्ञात्‌ ईतिपनाको ग्राप्त हुए लंकाफे सैन्य सागरकी भी स्थिति 
देखिए । देखिए दोनोमें क्या अन्तर है ॥६१॥ 


इतना सब होने पर भी राज्सोके अधिपति रावणका यह प्रयक्ष जारी है। यह रावण 
पहले भी किसके द्वारा साध्य था ! और फिर बहुरूपिणी विद्याके सिद्ध होने पर तो कहना ही 
कया है ? ॥६२॥ जिस प्रकार जिनागमके निपुण विद्वाबके सामने प्रवादी छोग छड़खड़ा जाते 
हैं उसी प्रकार युद्धमें कृषित हुए रावणके सामने अन्य राजा लड़खड़ा जाते हैं ॥६३॥ इसलिए 
इस समय मै ज्ञमाभावसे बैठे हुए रावणक्रो ज्ञोभयुक्त करूंगा क्योंकि जिस प्रकार मिथ्यार्ष्ट 
मनुष्य सिद्धिको भाप्त नहीं द्ोता उसी प्रकार ज्षोभयुक्त साधारण पुरुष भी विद्याकों सिद्ध नहीं कर 
पाता ॥६९॥ रावणको क्ञोमित करनेका हमारा उद्देश्य यद्द है कि हम तुल्य विभवके धारक 
हो उसके साथ युद्ध करेंगे अन्यथा हमारा और उसका युद्ध विषम युद्ध होगा ॥६१॥ 


०५ 3 क् 

तदनन्तर पूणणभद्नने कहा कि ऐसा हो सफता है किन्तु दे सलुरुष ! छट्टामें जीगदुणकी 

भी अणुमात्र भी पीड़ा नहीं करना चाहिए ॥६६॥ बेदना आदिक न पहुंचा का गबगके 
शरीरकी कुशलता रखते हुए उसे ज्ञोम उत्तन्न करो। परन्तु मैं सममता हूँ कि रावण पढ़ 
कठिनाईसे क्षोभक़ो प्राप्त होगा ॥६७॥ इस प्रकार कह कर जिनके नेत्र प्सन्नथे, जो कक 
जनोपर स्नेह करने वाले थे, भक्त थे, मुनि संबकी वैयाबृत्य करनेमें सदा तलर रहते थ। और 


चन्द्रमाके समाम उज्ज्वल मुखके धारक थे गेसे यज्ञोके दोनों अधिपति गमकी श्सा करण हुए 


७... अनकरी ने मम नमक अनिल जे के मे मजा 


१, अगिरे ० माने | ३, हि मु म० | ३, नायाति मर । ४. एगगुदी मे० । 


सप्ततितमं पे २३ 
आर्याच्छन्दः 
सम्भाप्योपालम्स छषमणवचनात्‌ सुछजितौ तो हि। 
सज्लातौ समचित्तो निर्व्यापारी स्थित ये |१००॥ 


तावद्भधवति जनावामधिका प्रीति; समाश्रयासन्ना । 
याव्निदृपत्व॑ रविमिच्छुति कः सहोत्पातम ॥|१०१॥ 


इत्यावें रविपिणाचार्यप्रोक्ते पम्मपुराणे तम्यस्हश्दिविग्रातिहाय॑कीतन नाम सत्ततित्म पर्व |[७०)| 


च्‌ढी 





सेवकोंके साथ अन्तहित हो गये ॥६८-६६॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि देखो, जो यक्षेन्द् 
उछाहना - देने आये थे वे छक्मणके कहनेसे अत्यन्त छज्जित होते हुए समचित्त होकर 
चुपचाप बैठ रहे |१००। जब तऊ निर्दोषता है तभी तक निकटवर्ता पुरुषोमे अधिक प्रीति 
रहती है सो ठीक ही है क्‍यों कि उत्पात सहित सूयकी कौन इच्छा करता है ! अर्थात्‌ कोई 
नहीं | भाषाथे--जिस प्रकार छोग उत्पात रहित सूयको चाहते है उसी अ्रकार दोष रहित 
निकटवर्ती भनुष्यको चाहते हैं ॥१०१॥ 


इस प्रकार आपे नामसे मपिद्ध, रविवेण चाय कथित पद्मपुराणुमे सम्यस्हशि देवोंके प्रातिहाय- 
पनेका वर्शन करने वाला सत्तरवाँ पे समाप्त हुआ ॥७०॥ 


+ ३ ए. 
एकसप्ततितम पर्व 
शान्तं यज्ञाधिपं हा घुतारात्मजसुन्दर। । दशाननपुरी दृष्दुसु्चतः परमोजितः ॥१) 
दारास्दुइब्दास सुक्तामाल्यविभूपितम । धवलेशामरैदीएं महाधष्टानिनादितस ॥२॥ 
किक्िल्वकाण्डनासानमारूढो वरचारणम्‌ । रराज मेघपृष्टस्थ पौण॑मासीशशाइवत्‌ ॥१॥ 
तथा स्कन्देखनीछादा महद्धिपरिराजिताः । तुरद्ादिसमारूढ। कुमारा गन्तुसुचताः ॥श॥ 
पदातयो सहासंस्याश्वल्दनाचिंतविम्हा। । ताम्बूहरागिणो नानामुण्डसालामनोहराः ॥७॥ 
कटकोल्ासिवाहन्ताः स्कन्धन्यस्तासिखेटकाः । चलावतंसकाम्रित्रपरमांशुकधारिण: ॥६॥ 
हेमसूत्रपरिष्तिप्मौल्यश्ञारविश्रमाः । अग्रतः प्रसृता गर्वकतालापाः सुतेजसः ॥७॥ 
वेशुवीणाम॒ददर दिवादिश्रसद॒श वरम्‌ | पुरो जनः अवीणोपस्थ चक्े शद्वारनतंनम ॥८॥ 
मन्दस्वूय॑स्वनश्रित्रो सनोहरणपण्डितः । शह्बुनिःस्वनसंयुक्तः काहछावत समुययौ ॥६॥ 
विविशुश्व कुमारेशा। सबिछासविभूषणाः । हट देवपुरीतुल्यामसुरा इव चब्नला: ॥३०॥ 
भहिस्ना पुरुणा चुक्तंद्शास्यनंगरी ततः । प्रविष्टमज्दं वीचय जगावित्यद्वनाजनः ॥११॥ 
यस्‍्थेषा लकिता कर्ण विसका दुन्सनिश्लिता । विराजते सहाकान्तिकोमरछा तंछपत्रिका ॥३शा 
भहाणामिव सर्वेपां समवायो महाप्रभः । द्वितीयेश्रवणे चायं चपलो मणिक्षण्छः ॥१३॥ 








अथानन्तर यक्षृराजकों शान्त सुन अतिशय बलवान अब्वर, लंका देखनेके लिए उ्यत 
हुआ | महामेघ सण्डलके समान जिसको आभा थी, जो भोतियोंकी माछाओंसे अहंक्त था, 
सफेद चामरोसे देदीप्यमान था और महाघण्टाके शलसे शब्दायमान था, ऐसे किष्कित्धकाण्ड 
नामक हाथी पर सवार हुआ अद्द मेघप्रप्ठ पर स्थित पौणेमासीके चन्धरमाके समान सुशोभित 
दो रहा था ॥(-३॥ इसके सिवाय जो वड़ी सम्पदासे सुशोमित थे ऐसे स्कन्द तथा नीढ आदि 
कुमार भी घोड़े आदि पर आरूद्द हो जानेके लिए उद्यत हुए ॥9॥ जिनके शरीर चन्द्नसे अर्चित 
थे, जिनके ओठ तास्बूछके रह्से छाल थे, जो नाना प्रकारके मस्‍्तकोंके समूहसे मनोहर थे 
जिनकी भुजाओंके अन्त प्रदेश अर्थात्‌ मणिवन्ध कटकोंसे देदीप्यमान थे, जिन्होंने अपने कम्थों 
पर तलवारें रख छोड़ीं थीं, जिनके क्मोमरण चश्नछ थे, जो चित्र-विचित्र उत्तम वस्र घारण 
किये हुए थे, जिनके मुकुट सुबणे-सूत्रोंसे वेश्टित थे; जो सुन्दर चेश्ठओके धारक थे, जो दर पूर्ण 
बाताछाप करते जाते थे, तथा जो उत्तम तेजके धारक थे ऐसे पद्ात्रि उन कुमारोके आगे-आंगे 
जा रहे थे ॥५-«॥ चतुर मनुष्य इनके आगे बाँसुरी वीणा मृदज्ग आदि वाजोके अनुरुप शह्नार 
पूर्ण उत्तम नृत्य फरते जाते थे ॥८॥ जो मनके हरण करनेमे निपुण था तथा शब्ठके शब्दोसे संयुक्त 
था, ऐसा तुरहियोंका नाना प्रकारका गस्सीर शब्द काहछा--रण तूर्यके शब्दके समान जोर-शोरसे 
उठ रहा था ॥६॥॥ लत 

तद॒नन्तर विछास और विभूषणोंसे युक्त उन चेपछ छुमारोने खगे सह ढंकामे असुर 
कुमारोंके समान प्रवेश किया ॥१०। तत्पश्चात्‌ मद्दा भहिमासे युक्त अन्नदको लंका नगरीमें अविष् 
देख वहाँको ख्तरियोँ परस्पर इस प्रकार कहने छगीं ॥११॥ हे सखि ! देख, जिसके एक कानमे दृल्त 
सिमित महाकान्तिसे कोमछ निर्मेछ वाहूपत्रिका सुशोभित दो रही है और दूसरे कानमे कर 
ग्रद्दोंके समूहके समान महाप्रभासे युक्त यह चन्लछ मणिम्य कुण्डड शोभा पा रहा है तथा 


१, मुक्तायाल ख० | २, पृष्ठस्थः पौर्णमाती-म०, ज० | ३. मत्तत्यूय-म० | ४. काइछादिः व० | 
थू, युक्तां म० | ६. तले पत्रिका म० । ७. द्वितीय: श्रवणें म० | है 


एकसप्ततितम॑ पर्व श्७ 


अपू्वकीमुदीसगंप्रवीणः सोध्यमुद्गतः । भद्नदेन्दुदेशास्यस्य नगर्या पश्य निर्मय; ॥३४॥ 
किमनेनेदसारव्ध कपमेतद्भविष्यति । क्रीडेयं 'लडिता&प्लुष्य निरघा किन्तु सेल्श्यति ॥१७॥ 
रावणाल्यवाह्मचमासणिकुध्टिमसद्गताः । ग्राहवत्सरसोधभिज्ञालासमीयुः पदातयः ॥१६॥ 
खूपनिश्वलतां दृष्टा निर्शांतमणिक्ुट्टिमाः । पुनः प्रसरण चक्रमंदाः विस्मयपूरिताः ॥१७॥ 
पवतेन्म्रगुद्दाकारे महारत्नविनिर्मिते । सम्भीरे भवनद्वारे सणितोरणभासुरे ॥१८॥ 
अक्षनाद्श्रतीकाशानिन्द्रनीलमयान्‌ गजानू । स्निग्धगण्डस्थलान्‌ स्थूलदुन्तानत्यन्तभासुरान्‌ ॥१६॥ 
सिदवालांश्व तन्मृद्धन्यस्ताइप्लीनूडू वाल्धीन्‌ । दृद्राकरालवदनान्‌ भीपणाज्ञान्‌ सुकेसरान्‌ ॥२०॥ 
इृष्टा पादचराखत्ताः सत्यव्यालामिशल्विता; । पछायितु' समारच्धा! प्राप्ता विहलतां परास ॥२१॥| 
ततोआदकुमारेण तदमिज्ञेन हृच्छृतः | प्रवोधिता प्रतोप॑ ते पदानि निद्धुक्चिरान्‌ ॥२२॥ 
प्रविष्टाश्न चलत्ेन्रा भदाः शह्टासमन्विताः । रावणस्य शृह सेंद पद॑ खगगणा इब ॥२श॥ 
द्वाराण्युल्नक॒ष्य भूरोणि परतो गन्तुमक्षमाः । गहने गृहत्रिन्यासे जात्यन्धा हव बन्रमुः ॥२४॥ 
इन्द्रनीरात्मिकाई भित्तीः पश्यन्तो द्वारमोहिनः । भाकाशाशइयोपेतु' स्फटिकच्छुन्नसमसु ॥२णा। 
शिलातादितमूर्धानः पतिता रभसात्पुनः । परमाकुछतां प्राप्ता वेदनाकृणित्तेज्ञणाः ॥२ ६॥ 
कथब्विजातसच्चाराः कक्षान्तरमुपाध्रिता। । बजन्तो रसमसा सक्ता नभःस्फटिकमित्तिषु ॥२७॥ 
छुण्णादिप्रजानवम्तोब्रढलाटस्फोटदुःखिताः । निववर्त्तिषधो5प्येते न ययुनिंगम पुनः ॥२८॥ 


अपूर्व चॉदनीकी सृष्टि करनेमें निपुण है ऐेपता यह अज्ञद रूपी चन्द्रमा रावणकी नगरीमे निर्भेय 
हो उद्ति हुआ है. ॥१२-१४॥ देख, इसने यह क्या प्रारम्भ कर रक्खा है ? यह कैसे होगा ? क्‍या 
इसको यह सुन्दर क्रोड़ा निर्दोष सिद्ध होगी ? ॥१४५॥ 

तदनन्तर जब अज्लदके पदाति रावणके भचनक्री मणिमय बाह्मभूमिमें पहुँचे तो उसे मगर- 
मच्छसे युक्त सरोवर सममकर भयको प्राप्त हुए ॥१६॥ परचात्‌ उस भूमिक्े रूपकी निश्चछतों 
देख जब उन्हें निश्चय हो गया कि यह तो मणिम्य फसे है तब कहीं वे आश्वयेसे चकित दोोते 
हुए आगे बढ़े ॥१७॥ सुमेरुकी गुहके आकार, बढ़े-बढ़े रत्नोंसे निर्मित तथा मणिसय तोरणोंसे 
देदीप्यमान जब भवनके विशाल द्वार पर पहुँचे तो बहों, जो अंजनगिरिके समान थे, जिनके 
गण्डस्थलू अत्यन्त चिकने थे, जिनके बड़े-बड़े दोत थे, तथा जो अत्यन्त देदीप्यमान थे ऐसे इन्द्र- 
नीछमणि निर्मित हाथियोंकों और उनके सरतकपर जिन्होंने पेर जमा रक्खे थे; जिनकी पुँछ 
ऊँपरको उठी हुई थी, जिनके मुख दॉढ़ोसे अत्यन्त भयंकर थे, जिनके नेत्रोसे भय टपक रद्दा था 
तथा जिनकी मनोहर जटाएँ थीं ऐसे सिंहके बच्चोंको देख सचमुचके हाथी तथा सिंह समझ 
पैदल सेनिक भयभीत द्वो गये और परम बिहलताको प्राप्त होते हुए भागने छगे ॥१८-२१॥ 
तदनन्तर उनके यथार्थ रूपके जानने वाले अन्दने जब उन्हें समझाया तब कहीं बड़ी कठिनाईसे 
बहुत देर बाद उन्होंने उल्दे पर रक्खे अथोत्‌ वापिस छौंटे ॥२२॥ जिनके नेत्र चब्वछ हो रहे थे 
ऐसे योद्धाओने रावणके भवनमें डरते-डरते इस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार कि मृगोके भुण्ड 
सिहके स्थानमें प्रवेश करते है ॥२३॥ बहुतसे द्वारोंको उल्लंघकर जब वे आगे जानेके लिए असमथे 
हो गये तब सघन भवनोकी रचनामें जन्मान्धके समान इधर-उघर भटकने छगे ॥२७॥ वे इन्द्र- 
नीलमणि निर्मित दीवाढोंको देखकर उन्हें द्वार समभने छगते थे और रफटिक मणियोसे खचित 
भवनोकी आकाश समझ उनके पास जाते थे जिसके फल स्वरूप दोनो ही स्थानोमें शिछाओंसे 
भरतक टकरा जानेके कारण वे वेगसे गिर जाते थे, अत्यधिक आकुछताको भ्राप्त होते थे और 
बेदनाके कारण उनके नेत्र चन्द्र हो जाते थे ॥२४-२६॥ किसी तरद उठकर आगे घढ़ते थे तो 
दूसरी कक्षमे पहुँच कर फिर आकाशस्फटिकको दोवाछोमें वेगसे टकरा जाते थे ॥९७॥ जिनके 
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इन्द्रनीलमयों भूमि रतत्या काबिित्समानया । इद्धंचा अ्तारिताः सन्तः पेतुमूतल्वेश्मसु ॥२8६॥ 
तत उद्यतभूर्देदशड्या शरणान्तरे । भूमिष्ववैद्धनीलीबु जञाबा शात्वा पढं बृहुः ॥३०॥ 

तारों रफटिकसोएानावामग्रगमनोधवताम । ब्योग्नीति विविदुः पादन्‍्यासान तु पुनरन्यथा ॥३॥॥ 
तां पिए्च्चिपवों यान्‍्तः शक्लिताः पुनरन्‍्वरा मित्तिध्वापतितास्तस्थुः स्फ्ारिकीपु सुविहलाः ॥३१॥ 
पशयन्ति शिखर शान्तिभवनस्य समुन्नतम । गनतुं पुनने ते शक्ता मित्तिमिः स्फरिकाह्ममिः ॥१ शा 
विछासिनि वद्ाध्वानमिति कश्मिस्वरान्वितः । करे स्तरभसमासक्तामगृही च्छा लम ल्िकास ॥३श॥। 
इएं कश्िछतीहार हेमबेत्र॒लताकरम | जयाद्‌ शान्तिगेहस्य पन्यान देशयाउउ्थ्रिति ॥१५!॥ 

क्थं न किश्निदुश्सिक्तो अवीत्येप विसस्भ्रमः । इति ध्वन्‌ पाणिना वेगादवापाडु हिचूणंनम ॥१३॥ 
छत्रिमोध्यमिति ज्ञाल्वा हस्तस्पशेनपूव॑कम्‌ । किश्चित्‌ करान्तर जयुद्दार॑ विज्ञाय इच्छृतः | १७॥ 
द्वारमेतन्न कुह्य' तु महानीरुमयं मवेत्‌ । इति ते सशय॑ ग्राप्ताः कर पूर॑ंमसारयन्‌ ॥१८॥ 
स्वयमप्यागतत सा्ग पुननिगन्तुमत्तमाः । शान्य्पाहयगतों बुद्ध कुट्लिआ्ञन्तयों दुघु। ॥३8॥ 

ततः कब्नित्नरं दृष्ठा बाचा विज्ञाय सत्यक्म । फश्चिजग्राह केशेपु जगाद च सुनिष्दुरम ॥९०॥ 
गर्छ गच्चाग्तो मार्य शान्तिहस्प॑स्थ दर्शन | इति तस्मिन्‌ पुरो याति ते बभूवुर्निराकुछा ॥११॥ 


पेर और घुटने टूट रहे थे तथा जो छछाटकी तोत्र चोटसे तिढ भेछा रहे थे, ऐसे वे पदाति यद्यपि 
छौटना चाहते थे पर उन्हें निकरनेका मार्ग ही नहीं मिलता था ॥२८॥ जिस किसी तरह इन्धनीछ- 
मणिसय भूमिका स्मरणकर वे छोटे तो उसोके समान दूसरी भूमि देख उससे छुकाये गये और 
प्थिबीके नीचे जो धर बने हुए थे उनमें जा गिरे ॥२६॥| तदनन्तर कहीं प्रथिवी तो नहीं फट 
पड़ी है, इस शड्झासे दूसरे घरमे गये और वहाँ इन्द्रनोह्मणिसय जो भूमियों थीं उनमे जान- 
जानकर धीरे-धीरे डय देने छगे ॥३२०॥ कोई एक स्त्री सकटिकक्ी सीढ़ियोसे ऊपर जानेके छिए 
उद्यत थी उसे देखकर पहले तो उन्होंने समा कि यह स्ली अधर आकाशमें स्थित है परन्तु 
बादमें पेरोंके रखने उठानेकी क्रियासे निश्चय कर सके कि यह नोचे ही है ॥३१॥ उस श्लौसे 
पूछनेकी इच्छासे भीतरकी दीवाढोंमें टकराकर रह गये वथा विहछ होने छगे ॥३२॥ वे शास्ति- 
जिनालयके ऊँचे शिखर देख तो रहे थे परन्तु रक्रटिककी दीवालोके कारण वहाँ तक जानेमें 
समथे नहीं थे ॥३१॥ हे विछासिनि ! मुझे मांगे बताओ इस प्रकार पूछनेके लिए शीघतासे भरे 
किसी सुभटने खम्भेमे छगी हुई पुतलीका हाथ पकड़ लिया ॥३४॥ भागे चलकर हाथमे स्वणमयी 
वेत्रढ॒ताको धारण करने वाढ्मा एक कृत्रिम्न द्वारपाढ दिखा उससे किसी सुभटने पूछा कि शीघ्र ही 
शान्ति-जिनाढयका मार्ग कहो ॥३५॥ परन्तु वह कृत्रिम द्वारपाल क्या उत्तर देता ! जब हि 
उत्तर नहीं मिला तो अरे यह अहंकारी दो कुछ कहता हो नहीं है यह कहकर किप्ती सु 
उसे वेगसे एक थप्पढ़ मार दी पर इससे उसीकी अंगुलियों चूर-चूर हो गई ॥२६॥ तदनत्तर 
हाथसे स्पशकर उन्होंने जाना कि यह सचमुचका द्वारपाल नहीं किन्तु ऋत्रिम द्वारपाढ दंग 
पत्थरका पुता हे | इसके पश्चात्‌ बढ़ो कठिनाईसे द्वार माछमकर वे दूसरी कक्षमे गये ॥ 
ऐसा तो नहीं है कि कहीं यह द्वार म हो किन्तु महानील्मणियोसे निर्मित दीवाछ ह्दो का 
प्रकारके संशयको प्राप्त हो उन्होंने पहले हाथ पसारकर 47! ॥रेय॥ उन सबकी ा इतनी 
क्ुटिल हो गई कि वे स्वयं जिस भार्गेसे आये थे उसी न्‍ निकलनेमे असमर्थ हो ग का 
मिरुपाय हो उन्होंने शान्ति-जिनालयमे पहुँचनेका ही विचार स्थिर किया ॥२६॥ हद ! 
मलुष्यको देख और उसकी बोछीसे उसे सचमुचका मध्य जान किसी सुभदने उ मा 
पकड़कर कठोर शब्दोमे कह्दा कि चछ आगे चढ शान्ति-जिनाडयका सागे दिखा। इसमप् 
कहनेपर जब वह आगे चलने छगा तब कहीं वे निराकुछ हुए ॥2०-४॥॥ 
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प्राप्ताश्य शान्तिनाथस्य भवन सद्सुहृहत्‌ । कुछुसाक्षकिमिः साक॑ विम्ुुश्चन्तो जयस्वनम्‌ ॥४२॥ 
उताबि स्फश्िकिस्तस्से रम्यदेशेषु केषुचित्‌ । पुराणि ददश॒ब्योंस्ति स्थितानीव सुविस्मयाः ॥४३॥ 
इदं चित्रमिद चित्रमिद्सन्यन्महाद्भुतम । इति ते दुर्शयांचक्रू! सम्मवस्तु परस्परस ॥४४॥ 

पूवमेव परित्यक्तपाइनोझदसुन्दरः । श्लाधिताडुतजनेन्त्रवास्तुयातप रिच्छुद! ॥४५)। 
ललाटोपरिविन्यस्तकरराजीवकुदलः । कृतगप्रदक्िणः स्तोश्रमुखरं सुखमुहवृदन्‌ ॥४६॥ 

अस्तरत्लेद् तो बाह्मकत्तस्थापितसैन्यकः । बिलासिचीसन/प्लोभदत्तो विकसितेक्षणः ॥8७॥ 
सुप्तचित्रापित पश्यन्‌ चरित॑ जेनपुन्नचनस्‌ । सावेन च नसस्कुपेन्नाथमण्डपमित्तिषु ॥४८॥ 

घीरो भगवतः शान्तेषिवेश प्रमाल्यम्‌ । वन्द्नां च विधानेन चकार पुरुसस्मदः ॥४ ६॥ 
तन्रेन्द्रनीलसड्डातमयूखनिकरमभस्‌ । सम्मुर्ज शान्तिनाथर्य स्वर्भानमिव भारवतः ॥५०॥ 

अपश्यक्य दुशास्यं स सासिपयइसंस्थितस्‌ । ध्यायन्‌ विध्ां समाधानीं प्रनज्यां भरतो यथा ॥॥७१॥ 
जगाद चाइना थार्त्ता का ते रावण कथ्यतास्‌ | दत्ते करोमि यत्‌ करते क्रुद्दोथपि व यमः जमः ॥परा। 
कोथ्यं प्रवर्तितों दग्भो जिनेन्‍्द्राणां पुरस्यया । घिकर्‌ पवां दुरितकर्माणं दथा प्रारव्धसल्कियम्‌ ॥५३॥ 
एचमुक्ल्वोत्तरीयान्तद्रेन तसताडयत्‌ । कृत्वा कहकहाशब्दं विश्रमी गव॑निर्भरस्‌ ॥५४॥ 
अग्रतोध्वस्थितान्यस्य पुष्पाण्यादाय तीवगओः । अताइयदधों बक्‍्त्रे मिभ्ृत प्रसदाजनम ॥५५॥ 


तदनन्तर कुसुमाझ्ञल्ियोंके साथ-साथ जय-जय ध्वनिकों छोड़ते हुए वे सब हर्ष उत्पन्न 
करने वाले भी शान्ति-जिनाह्यमें पहुँचे ॥४२॥ वहाँ उन्होने कितने ही सुन्दर प्रदेशोमे रफटिक 
मणिके खम्भो द्वारा धारण किये हुए नगर आश्रय चकित दो इस प्रकार देखे मानो आकाशम ही 
स्थित हो ॥४६॥ यह आश्रय देखो, यह आश्रय देखो और यह सबसे बढ़ा भाश्वय देखो इस 
प्रकार वे सब परस्पर एक दूसरेकी जिनालयको उत्तम वस्तुएं दिखढा रहे थे ॥४४॥ अथानन्तर 
जिसने वाहनका पहलेसे ही त्याग कर दिया था, जो म्रन्द्रिके आश्रयेकारी उपकरणोंकी प्रशंसा 
- कर रहा था, जिसने हस्त रूपी कमछकी बोडियाँ छछाटपर धारण कर रक्खी थीं, जिसने प्रदू- 
ज्षिणाएँ दी थीं, जो स्तोत्र पाठ से मुखर मुखको धारण कर रहा था, जिसने समस्त सेनिकोंको 
बाह्य कक्तमें दही खड़ा कर दिया था जो प्रमुख-प्मुख निकटके छोगोंसे घिरा था, जो विछासिनी 
जनोंका मन चम्चछ करनेमे सम था; निसके नेत्र-कमछ खिल रहे थे जो भआाद्य मण्डपकी 
दीवालों पर मूक चित्रों द्वारा प्रस्तुत जिनेन्द्र भगवानके चरितको देखता हुआ उन्हें भाव नम- 
रकार कर रहा था, अत्यन्त धीर था और विशाह आनन्दसे युक्त था, ऐसे अंगदकुमारने शान्ति- 
नाथ भगवानके उत्तम जिनाहछयमे प्रवेश किया तथा विधिपू्क वन्दना की ॥४४-४६॥ तदनन्तर 
बहों उसने श्री शान्तिनाथ भगवानके सम्मुख अधेपयेज्भासन बैंठे हुए रावणकों देखा। वह राबण, 
इन्द्रनीठमणियोके किरण-समूहके समान कान्ति वाछा था और भगवानके सामने ऐसा वेठा था 
मानो सूर्यके सामने राहु ही बैठा हो । वह एकाप्र चित्त हो विद्याका उस प्रकार ध्यान कर रद्द 
था जिस प्रकार कि भरत दीक्षा लेनेका विचार करता रहता था ॥४०-५९॥ 


उसने रावणसे कहा कि रे रावण ! इस समय तेरा क्‍या हाल है ? सो कह | अब मै 
तेरी बह दशा करता हैँ जिसे क्रद्न हुआ यम भी करनेके लिए समर्थ नहीं है ॥५२॥ तूने जिनेन्द्र- 
देवके सामने यह क्या कपट फैला रक्खा है ? तुम पापीको घिक्कार है । तूने व्यथ दी सत्किया 
का प्रारम्भ किया है ॥५३॥ ऐसा कह कर उसने उसीके उत्तरीय वस्लके एक खण्डसे उसे पीटना 
शुरू किया तथा मुँह बना कर गषके साथ कह्दकह्दा शब्द किया अथात्‌ जोरका अद्दहास किया 
॥५४॥ वह रावणके सामने रखे हुए पुष्पोको उठा कठोर शब्द करता हुआ नीचे स्थित स्री जनो 


१, खप्न म०। 


श्प्र पश्मयुराणे 


भाहृष्य दारपाणिभ्यां निषुरं कुश्वितेत्र॒णः | तापरदीयानि पद्मानि चकार जिनपूजनम ॥पशा। 
पुनरागर्य दुःखामिर्वाग्मि: सब्नोदयन्मुहुः । अत्तमारां करादस्य गृद्दीत्या चपछो$चिहुनत्‌ ॥५ण)। 
विकोर्णा तां पुरस्तस्‍्य पुनरादाय सर्वतः । शनैरघट्यदू भूयः करे चास्य समपयत्‌ ॥५८॥ 

करे चाहृष्य चिच्छेद पुनश्चापइयच्चछः । चकार गछके भूयो निदधे मत्तके पुनः ॥५श॥ 
ततोश्तःपुरराजीवखण्डसध्यमुपागतः । भक्रे प्रीष्मामितप्तस्य क्री वन्यस्य दन्तिनः ॥६०॥ 
प्रश्र्दु्टदुदांन्तस्थूरीपृष्ठकचञ्चछः । प्रवृत्तः श्या मुक्तः सोइन्तःपुरविलोलने ॥६१॥ 
कुतग्रन्थिकमाधाय कण्ठे कस्यारिचदंशुकम । गुर्वारोपयति हच्यं किश्वित्स्मितपरायण! ॥६२॥ 
उत्तरीयेण कण्ठेध््यां संयम्पारूम्बयत्युरः । स्तस्मेश्मुश्च'ुनः शीघ्र कृतदुःखविचेश्चाम !६१॥ 
दीनारैः पत्चमिः काब्चित्‌ काग्बीगुणसमन्विताम्‌ । हस्ते लिजमनुष्यस्थ व्यक्रीणाल्लीडनोचतः ॥६५॥ 
नूपुरी कर्योश्वक्रे केशपाशे च मेखलाम । कस्पाश्रिन्सूदूध्ति रत्वं च चकार चरणस्थितस्‌ ॥६५॥ 
स्न्पोन्यं मूद्ुंजेरल्या वबन्ध कृतवेपना: । चक्ार मस्तकेश्लयस्पास्डेक कूजन्मयूरकर ॥६३॥ 
एव सहावपेणैव गोकुरं परमाकुछम । कृतसन्तःपुरं तेन सन्निधो रह्तसां विभोः ॥६७॥ 
अन्चागीद्रावर्ण कुद्धेस्वया रे राइसाधम । मायया सच्हवनेन राजपुत्नी तदा हता ॥६८॥ 
अधुना पश्यतस्तेहं सदसेव प्रियाजनस्‌ | हरामि यदि शवनोषि प्रतीकारं ततः कुछ ॥६६॥ 





के मुख पर कठोर प्रहार करने छगा ॥५॥ उसने नेत्नोंको कुछ संकुचित कर दुष्टतापूवक शरीक 
दोनों हाथोंसे स्वणेसय कसछ छीन लिये तथा उससे जिलेन्द्र भगवानकी पूजा की ॥१६॥ फिर 
आकर दुःखदायी बचनोसे उसे बार-बार खिक्राकर उस चपर अंगदने रावणके हाथसे अक्ञमाठा 
लेकर तोड़ डाछी ॥५७)॥ जिससे वह माछा उसके सामने बिखर गई । थोड़ी देर बाद सब जगह 
से बिखरी हुई उसी माछाको उठा धोरे-धीरे पिरोया और फिर उसके हाथमे दे दी ॥श८॥| 
तदनत्तर उस चपछ अंगदने रावणका हाथ खीच वह माला पुनः तोड़ डाढी और फिर पिरो 
कर उसके गछे में डाछी। फिर निकाछ कर मस्तक पर खखी ॥६8॥ ततश्रात्‌ वह अत्त/पुर 
रूपी कमछ वनके बीचमें ज्ञाकर गरमीके कारण संतप्त जंगली हाथीकी क्रीड़ा करने छगा 
अर्थात्‌ जिस प्रकार गरमीसे संतप्त हाथी कमलवनमें जाकर उपद्रव करता हे उसी भ्रकार 
अंगद भी अन्तःपुरमें जाकर उपद्रव करने छगा ॥६०॥ वन्धनसे छुटे दुष्ट दुदोन्‍्च घोड़ेके समान 
चत्बछ अब्वद निःश्ट हो अन्तःपुरके विछोड़न फरनेमें प्रवृत्त हुआ ॥६१॥ उसने किसी ब्लीका 
वखस्त छीन उसकी रस्सी बना उसीके कण्ठमें बांधी और उस पर बहुत वजनदार पदाथे रखबाये ! 
यह सब करता हुआ वह इुछ-छुछ् हँसता जाता था ॥३२॥। किसी ख्लीके कण्ठमें उत्तरीय वत् 
बाँधकर उसे खम्मेसे छटका दिया फिर जब वह दुःखसे छटपटाने छगी तव उसे शीत्र ही वोह 
दिया ॥६श॥ कीड़ा करनेमें उच्यत अज्दने मेखछा सून्रसे सहित किसी खीको अपने ही आइमीडे 
हाथमें पाँच दीमारमे बेंच दिया ॥६४॥ उसने किसी ख्ीके नूपुर कानोंमें, और मेखछा केशपाशमे 
पहिना दी तथा मस्तकक्ा मणि चरणोंमें बॉध दिया ॥६५॥ उसने भयसे काँपती हुईं कितनी हट 
अन्य खतियोंकों परस्पर एक दूसरेक्षे शिरके बाढोंसे वाँध दिया तथा किसी अन्य सीके हर 
पर शब्द करता हुआ चतुर मयूर बैठा दिया ॥$६॥ इस प्रकार जिस तरह कोई सांड हक 
समुहको अत्यन्त व्याकुछ कर देता है। उसी तरह उसने रावणके समीप ही उसके अन्तशुरको 
अत्यन्त व्याकुछ कर दिया था ॥६७॥ उसने क्रद्ध होकर रावणसे कद्दा कि अरे नीच राह * 
तूने उस समय पराक्रमसे रहित होनेके कारण मायासे राजपुत्रीका अपहरण किया था परे 
इस समय मै तेरे देखते देखते तेरी सब स्ियोंको अपहरण करता हूँ। यदि तेरी शक्ति द्दो वो 


३, दुर्बान्तः म० । २. विक्रीणात्‌ म०, ज० । हे. झतवेपना म० । ४. क्ुद्िसलया म० | 


एक्सप्ततितमं पं २३ 
एचमुफ्त्वा समुष्पत्य पुरोब्स्य सुगराजवत्‌ । मदिपी सर्वतो3सीशं प्राप्तश्रवणवेपथुस्‌ ॥७०॥ 
विलोलनथनां वेण्यां गृद्रोत्वाध्यन्तकातराम । आचकर्ष यथा राजलूचमी भरतपा्थिवः ॥७१॥ 
जगी च घर सेय ते दयिता जीवितादपि । मन्दोदरी महादेवी हियते गुणमेदिनी ॥७२॥ 
हये विधापरेन्द्रस्य सभामण्डपव्त्तिनः । चामरग्राहिणी चार्दी सुम्रीवस्य भविष्यति ॥७३॥ 
ततो$सौ कम्पविसंसिस्तनकुम्भतटांशुक्म । समाहित सुहुस्तन्दी कुबेती चकपाणिना ॥७०शा। 
बाध्यमानाधरा नेत्रवारिणानन्तरं लुता | चलदुभूषणनिःस्वानमुखरीकृतविप्रह्या ॥७ण॥। 
सजन्तों पादयोभूयः प्रविशन्ती श्ुुजान्तरम । दैन्य॑ परमसापन्ना सर्त्तारमिदमभ्यघात्‌ ॥७ ६े॥ 
प्रायस्व नाथ किन्ल्ेतामवस्थां से न पश्यसि । किमन्य एवं जातोइसि नासि सः स्थाहशानन ॥ 
भ्टो ते चीतरागल्व निम्नेन्थानां समाध्रितम्‌ । ईइशे सद्धते हुःखे किसनेन भविष्यति ॥७प८ा। 
धिगस्तु तब वीयेण किमपि ध्यानमीयुपः | यदस्य पापचेष्टस्थ छिनत्सि न शिरोडसिना ॥७६॥ 
घन्‍्द्रादित्यसमानेम्यः पुरुषेश्यः पराभवम्‌ । नासि सोढा5धुना कस्मात्सहसे क्षुद्रतोध्युतः ॥८घ०॥ 
लड्टेशरस्तु सद्भाठध्यानसट्ठतमानसः । न किम्िदःटणोन्नापि पश्यतिस्म सुनिश्चयः ॥८१॥ 
अद्धंपरयकर्संबि्टो दूरस्थापितमत्सरः । सन्दरोरुगुद्दायातरत्नकूटमहाद्रुतिः ॥८२॥ 
स्वेर्द्रियक्रियामुक्तो विधाराधनतत्परः । निष्कम्पविम्रहो धीरः स ह्यासीतश्पुस्तकायवत्‌ ॥५३॥ 
वियां विचिन्तयसेप मैयिलीमिव राघवः । जगाम मन्दरस्पादेः स्थिरत्वेन समानताम ॥८श॥। 
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प्रतीकार कर ॥६८-६६॥ इस प्रकार कह चह सिंहके समान रावणके सामने उछछा और जो 
उसे सबसे अधिक प्रिय थी, जो भयसे कॉप रही थी, जिसके नेत्र अत्यन्त चत्बछ थे और जो 
नव कातर थी ऐसी पद्टरानी मनन्‍्दोदरीकी चोटी पकड़कर उस तरह खींच छाया जिस तरह 
कि राजा भरत राजलह्मीको खींच छाये थे ॥७०-७१॥ तदनन्तर उसने रावणसे कहा कि हे 
शुर ! जो तुमे प्राणोसे अधिक प्यारी है. तथा जो गुणोंकी भूमि है, ऐसी यह वही मन्दोदरो 
महारानी हरी जा रही है ॥७श॥ यह सभामण्डपसे वर्तमान विद्याधरोंके राजा सुप्रीवकी उत्तम 
चमर ढोलनेवाली होगी ॥७३॥ तदनन्तर जो केंपकेपीके कारण खिसकते हुए स्तनतटके बस्चको 
अपने चश्नछ दाथसे बार-बार ठोक कर रही थी, निरन्तर मरते हुए अभ्रुजछसे जिसका अधरोष्ठ 
चाधित हो रहा था और हिलते हुए आभूषणोके शब्दसे जिसका समस्त शरीर शब्दायमान दो 
रहा था ऐसी कृशाब्ली मन्दीदरों परमदीनताको प्राप्त हो कभी भतोरके चरणोमे पड़ती और कभी 
भुजाओंके मध्य प्रवेश करती हुई भतोरसे इस प्रकार वोढी कि ॥७४-७६॥ हे नाथ ! मेरी रक्षा 
करो, क्या मेरी इस दशाको नहीं देख रहे हो ? क्या तुम और ही हो गए हो ? क्‍या अब ठुम वह 
दशानन नहीं रहे? ॥७»॥ अहदो | तुमने तो निम्नन्थ मुनियो जेसी बीतरागता धारण कर छी पर इस 
प्रकारके दुःख उपस्थित होने पर इस वोतरागतासे क्या होगा ! ॥७८॥ कुछ भी ध्यान करनेवाले 
तुम्हारे इस पराक्रमकों धिक्‍्कार हो जो खड्ढसे इस पापीका शिर नहीं काठते दो ॥७१॥ जिसे 
तुमने पहले कभी चन्द्र और सूययके समान तेजस्वी भनुष्योसे प्राप्त होनेवाछा पराभव नहीं सद्दा 
सो इस समय इस छुद्गसे क्यो सद्द रहे हो ! ॥८०॥ यह सब्र हो रहा था परन्तु रावण निम्वयके 
साथ प्रगाढ़ ध्यानमे अपना चित्त छगाये हुआ था वह मानो कुछ सुन द्वी नहीं रहा था। वह 
अधपर्यट्टासनसे बैठा था, मत्सरभावकों उसने दूर कर दिया था, भन्द्रगिरिकी विशाक् 
शुफाओसे प्राप्त हुईं रत्नराशिके समान उसकी मद्दाकान्ति थी, वह समस्त इन्द्रियों की क्रियासे 
रहित था, विद्याकी आराधनामे तत्पर था, निष्कम्प शरीरका धारक था, अत्यन्त घीर था और 
ऐसा जान पड़ता था मानो मिट्टीका पुतछा द्वी हो ॥१-८श। जिस प्रकार राम सीताका ध्यान 





१ ढ विलोम-म ७ || 


३० पद्मपुराणे 


ततो5थ गदतः स्पष्ट ग्योतयन्ती दिशो दश | जयेति जनितालापा तस्य विद्या पुरः स्थिता ॥5॥ 
जगौ च॒ देव लिद्धाएईहई तवाशाकरणोद्यता | नियोगो दोयतां नाथ साध्यः सकलविष्टपे ॥८६३॥ 

एक चक्रधरं मुक्त्वा प्रतिकूलमवस्थितम | वशीकरोमि ते छोक॑ भवदिष्छानुवत्तिनी ॥६७॥ 

करे च चक्ररत्म॑ व तवैवोत्तम बतेते | पशलच्मीपरायेमे पहर्ण किमिवापरैः ॥८८॥ 

मह्दिधानां निसगोध्यं यज्न चक्रिणि शकतुसः । किख्लिपपराभ्व कप मन्यत्र तु किमुच्यते ॥एश। 
बहदय सर्वदैत्यानां करोमि किस मारणम्‌। भवस्यप्रियचित्तानां कि वा स्वगौंकसामपि ॥३०। 
शुद्वविद्यात्तरवपु नभस्वत्पथगामिषु । भादरो नैव मे कश्रिद्वराकेपु तृणेष्विव ॥8१॥ 


उपजातिबृत्तम्‌ 
प्रणस्थ बिद्या समुपासितोसौ समाप्तयोगः परमद्ुतिस्थः । 
दशाननो यावदुदारचेष्टः प्रद्षिणं शान्तिगृहं करोति ॥६२॥ 
तावत्परित्यज्य सनोभिरामां मन्दोदरी खेदपरीतदेहाम । 
उत्पत्य ख॑ पद्मसमागमेन गतो&दो5प्ौ रविवस्सुतेजाः ॥8३॥ 


हत्याएं रव्पिणाचर्यप्रोफ़ प्मपुराणें पद्मायते बहुऋूपरतिदातणिषानामिषान 
नामैकपततितमं पव॑ ॥७१॥ 
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रितिक कमी मा कट की और अर न शत 
करते थे उम्री प्रकार वह विद्याका ध्यान कर रहा था। इस तरह वह अपनी रिथिरतासे मन्द्रः 
गिरिकी समानताको प्राप्त हो रहा था ॥८४॥ 
अथानन्तर जिस समय मन्दोदरी रावणसे उस प्रकार कह रही थी उसी समय दशो 
दिशाओंको प्रकाशित करती एवं जय-जय शब्दका उच्चारण करती बहुरूपिणी विद्या उसके सामने 
खड़ी हो गई ॥८५॥ उसने कहा भी कि हे देव ! मै सिद्ध हो गई हूँ; आपकी आज्ञा पान करनेमें 
उद्यत हूँ, हे नाथ ! आज्ञा दी जाय, समस्त संसारमें मुझे सब साध्य है ॥:९॥ प्रतिकूछ 
हुए एक चक्रधरको छोड़ मै आपकी इच्छानुसार प्रवृत्ति करती हुईं समस्त छोकको आपके आधीन 
कर सकती हैँ ॥८७॥ है उत्तम पुरुष! चक्ररत्न तो तुम्हारे ही हाथमे है। राम लक्मण आदि 
अन्य पुरुष मेरा कया प्रहण करेंगे अथौत्‌ उनमें मेरे ग्रहण करनेकी शक्ति ही क्या है ! ॥८८। 
हमारी जेसी विद्याओंका यही स्वभाव है. कि हम चक्रवर्तीका कुछ भी पराभव करनेके लिए 
समर्थ नहीं हैं और इसके अतिरिक्त दूसरेका तो कहना ही क्या है ! ॥८६॥ कहो आज, आपसे 
अप्रसन्न रहनेवाले समस्त दत्योंका संह्वार करूँ या समस्त देवोका ? ॥६०। छह विद 
गर्बोडे, एणके समान तुच्छ दयनीय विद्याधरोंमें मेरा कुछ भी आदर नहीं है अथात्‌ उन्हें इ् 
भी नहीं सममतो हैँ ॥६१॥ इस तरह प्रणाम्न कर विद्या जिसकी उपासना कर रही थी, जिसका 
ध्यान पूर्ण हो चुका था, जो परमदीप्िके मध्य स्थित था तथा जो उदार चेष्टाका धारक था ऐसा 
दशानन जब तक शाल्ति-जिनाहयकी प्रदृक्षिणा करता है. तब तक सूयके समान तेजी 
अब्भद, खेंद्खिन्न शरीरको धारक सुन्द्री मन्दोदरीकों छोड़ आकाशमे उड़कर रामसे वा 
मिला ॥६२-६३॥ ु 
इस ग्रकार आप वामसे मपिद्ध, रविपेणाचार्य दाता कथित पद्मपुराएं नामक पद्मयनम 
रावशुक्के वहुरूपिणी विद्याकी पिश्विका वर्शंत करनेवाला हकहरवों पर्व समाप्त हुआ ॥७॥ 
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7“ | देद्ाहसुपस्थितासी म० | 


रा 


द्ासप्तितमं पर्व 


ततः स्रीणों सहस्राणि समस्तान्यध््य पादयो! । रुवन्त्यः प्रणिपत्योचुः युगपद्चारनिःस्वनम ॥९॥ 

सविधाधराधीणे पतमाने स्वग्नि प्रभो | चालजेनाद्देनेत्य वयमथ खलीक़ताः ॥२॥ 

स्वयि ध्यानमुपासोने परसे नेजमास्पदे । विधाघरकसोतों विकार सो5पि सपश्नित्तः ॥३॥। 

पश्येतकासव्था नो विद्वितां हतचेतसा । सौग्रीदिणा विश्षेम शिशुना भबतः पुरः ॥शा। 

श्रुत्वा तहचन तामां समाश्वासनतत्परः । त्रिकूटाधिपत्तिः क्रुद्दो जगाद विमलेक्षण; ॥णा। 

खत्युपाणेन बद्ोश्सो भुव॑ 'यटिति चेहते । देव्यो विमुच्यतां हुःख भवत प्रकृतिस्थिताः ॥६॥ 

कान्‍्ताः ! कर्तास्मि सुग्रीव निप्म्री्र श्वो रणानिरे । तमोसण्डलक त च अभासण्डरनामकम्‌ ॥णा 

तयोस्तु कीदश- कोपो भूमिगोचरकीट्यो!: । दुष्टविद्याघरान्‌ सर्वान्‌ निहन्तास्मि थे सशयः ॥5॥ 

अक्षेपमात्रकस्यापि दयिता मम्त शत्रवः । गग्याः किप्त महारुपबिद्यया स्थुस्तथा न से ॥झ॥ 

एवं ता' सान्लय दयिता चुद्धुथा निहतशात्रवः । तस्थी देहस्थितों राजा निप्कम्य जिनसब्नः ॥१०॥ 

नानाव्ादकृतानन्दसिश्रनाध्यसमायुतः । जज्ञे स्वानविधिस्तस्य पुष्पायुधससाकतेः ॥११॥ 

राजतैः करे कैश्रित सम्पर्णशशिसल्निसेः । श्यामामिः स्नोप्यतै कान्तिउ्थोत्स्नासर्हावित्ताध्ममिः ॥३२॥ 

अथानन्तर राचणकी अठारदद हजार स्रियां एक साथ रुदन करती उसके चरणांमें पड़कर 
निम्नप्रकार मधुर शब्द कहने छगीं॥१॥ उन्होंने कहा हे नाथ ! समस्त विद्याधरोके अधिपति 
जो आप सो आपके विद्यमान रहते हुए भी वालक अड्अदनें आकर आज हम सबको अपमानित 
किया है ॥९%॥ तेजक्रे उत्तम स्थानस्वरूप आपके ध्यानारूढ रहने पर वह नीच विद्याधररूपी 
जुगनू विकारसावक्नो प्राप्त हुआ ॥३॥ आपके सामने सुप्रीवके दुष्ट चाछकने निशह्ठ हो हम छोगोकी 
लो दशा की है उसे आप देखो ॥४॥ उन्त स्त्रियोंके वचन सुन#र जो उन्हें सान्त्वना देनेमें तत्पर 
था तथा जिसकी दृष्टि निर्मेठ थी ऐसा रावण कुपित होता हुआ बोला कि हे देवियों ' ढुःख 
छोड़ो और प्रकृत्तिथ होओ--शान्ति धारण करो। वह जो ऐसी चेष्टा करता है सो निश्चित 
जानो कि वह झृत्युके पाशमे वद्ध हो चुका है ॥५-६॥ हे वल्छभाओ ! मै कछ ही रणाहणमें 
सुप्रीवको निर्माब-ग्रीवारहित और प्रभासण्डठको तमोसण्डछरूप कर दूँगा |७॥ कीटके समान 
तुच्छ उन भूमिगोचरियो राम छक्ममणके ऊपर क्या क्रोध करना है ? विन्त उनके पक्तपर एकत्रित 
हुए जो समस्त विद्याधर हैं रन्‍्हें अवश्य मारूँगा॥८॥ देप्रिय स्रियो | शत्रु तो मेरी भोंहके 
इशारे सात्रसे साध्य हैं फिर अब तो चहुरूपिणी विद्या सिद्ध हुई अतः उससे वशोभूत क्यो न 
होगे  ॥धा। इस प्रकार उन स्लियोंको सान्त्वना देकर रावणने मनमे सोचा कि अब तो मैंने 
शब्रुओको मार लिया। तदनन्तर जिनमन्द्रिसे निकलकर वह स्नान आदि शरीर सम्बन्धी कार्य 
करनेमे लीन हुआ ॥१०॥ 
अथानन्तर जिसमें नानाप्रकारके वादित्रासे आनन्द मनाया जा रहा था तथा जो वाना- 

प्रकारके अदूभुत नृत्योंसे सहित था ऐसा, कामदेवके समान सुन्दर राबणका स्नान-समारोह 
सम्पन्न हुआ ॥११॥ जो कान्तिरूपी चॉदनीमे निमग्न द्वोनेके कारण श्यासा अर्थात्‌ रात्रिके समान 
जान पढ़ती थी ऐसी कितनी ही श्यामा अर्थात्‌ नवयौषनवती स्वियोने पूणचन्द्रके समान चाँदीके 


१, यदि विचेष्टते | २. भवत्यः म० । ३, देहं स्थितों म० | ४. वाह्य म० । ५, क्षण रननी मर्क 
दोषा श्यामा क्षुपा कए इति घनज्जयः | ६ स्नाप्यते म०, ज० | 


३१ पत्मपुराणे 


पश्चकान्तिसिर्यासिः सन्ध्याभिरिव सादर । बारूसास्वरसझ्वाशे! कछरैाटकात्ममिः ॥१३॥ 
गरतममणिनिर्माणेः कुम्मैरल्यामिरत्तमेः । खीमिः साक्ादिव भ्रीमिः पद्मपत्रपुरीरिव ॥३४॥ 
कैश्विद्वालातपच्छानेः कदछोग्रमपाण्डुलिः । अन्येगन्धसमाकृष्मछुनतकदस्बकैः ॥१७॥ 
उद्बपनेः सुलीलामिः ज्लीमिरद्वत्तितोड्भजत्‌ । स्नान॑ नानामणिस्फीतप्रभाभाजि वरासने ॥१६॥ 
सुस्तातोः्लंक्ृतः कान्तः प्रयतो भावपूरितः । पुनः शान्तिजिनेस्तृस्प विवश भव नृपः ॥१७ण) 
हत्या तत्न परां पूजामहंतां स्तुतितस्परः । चिर॑ श्रिमिः प्रणाम व भेजे मोजनमण्डपस ॥३८॥ 
चतुर्विधोत्तमाहारविधिं निर्माय पा्िवः | विद्ापरीक्षणं कहुंमार क्रोडनभूसिकास ॥१£॥ 
अनेकरूपनिमांण जनितं तेच विधया | विविध चाडुतं कम विधाधरजनातिगम्‌ !२०॥ 

तत्‌ कराहतभूक्पसमापूर्णितविग्रहर । जात॑ परवर्ं भीत॑ जयौ निधनशझ्वितम ॥२१॥ 
तततस्तं सचिदाः प्रोचुः कृतविधापरी्रणम्‌ । अधुना नाथ सुक्ला ता नास्ति राघवसूदनः ॥१३॥ 
भवतों तापरः कश्मित्‌ पद्मस्य क्रोधसद्विन! | इष्वासस्य पुर; स्थातुं समर्थ: समराजिरे ॥२३॥ 
विद्ययाथ महदिंस्थो विकृत्य परम॑ बलम्‌ | सम्भति प्रमदोध्चान॑ प्रतस्थे अतिचक्रमृत्‌ ॥२श। 
सचिपैरावृतो धीरैः सुरैरासण्डडो यथा । अग्रशृष्यः समागच्छुनू स रेजे मास्करोपमः ॥२णा। 


कलशोंसे उसे स्नान कराया ॥१२॥ कमलछके समान कान्तिवाढो होनेसे जो परातःसंध्याे समाव 
जान पढ़ती थी ऐसी कितमी ही स्त्रियोंने बालुसूर्यफे समान देदीप्यमान खणमय कर्शोसे 
आदरपूवंक उसे नहराया था ॥१३॥ क्र अन्य ख़ियोने नीछमणिसे निर्मित उत्तम कर्रोसे जे 
स्नान कराया था जिससे ऐसा जान पढ़ता था मानो कम्लके पत्रपुटोंसे छत्मीनामक देवियोनि 
ही स्नान कराया हो ॥१8॥ कितनी हो खियोंने प्रातःकाछीन्‌ घामके समान छा्वर्णके कशोंपेः 
कितनी ही द्ियोने कदछी दृत्षके भीतरी भागके समान सफेद रह्के कछशोसे तथा कितनी ही 
दियोने सुगन्धिके द्वारा अमरसमूहको आकर्षित करनेवाले अन्य कछशॉसे उसे नहरायां था ॥॥)॥ 
स्मानके पूर्व उत्तम छीछावती खियोने उससे नानाप्रकारके सुगन्धित उबंठनोंसे उबटन छगावा 
था और उसके बाद उसने नाना प्रकारके मणियोंकी फेछती हुई क्रान्तिसे युक्त उत्तम आसत पर 
बैठकर स्नान किया था ॥१६॥ समान करनेके बाद उसने अलंकार धारण किये और तदनन्तर 
उत्तम भावोंसे युक्त हो श्रीशाल्ति-जिनाहुयमें पुतः अवेश किया ॥१७॥ वहाँ उसने रुतिमं तलर 
रहकर चिरकाछ तक अह्वन्तभगवानकी उत्तम पूजा की, मन, बचने, कायसे प्रणाम किया और 
उसके बाद भोजन गृहमें प्रवेश किया |१८॥ वहों चार प्रकारका उत्तम आहार कर वह विद्याकी 
परीक्षा करनेके लिए क्रीडाभूमिमें गया ॥१६॥ वहाँ उसने विद्याके प्रभावसे अनेक रुप बनाये 
तथा भानाप्रकारके ऐसे आश्र्यंजनक कार्य किये जो अन्य विद्याघरोक्ों दुरेभ थे ॥२०! उसने 
प्ृथ्वीपर इतने जोरसे हाथ पटका कि पृथ्वी काँप उठी और उसपर स्थित शब्रुओंके शरीर घूमने 
छगे तथा शत्रुसेना भयभीत हो मरणकी शंकासे चिल्छाने ढगी ॥२१॥ तदनन्तर 

परीक्षा कर चुकनेबाले रावणसे मन्त्रियोने कहा कि हे नाथ ! इस समय आपको होड़ और कोई 
दूसरा रामको मारनेवाढ्ा नहीं है ॥२२॥ रणाइणमे कुपित हो बाण छोड़नेवाले रामके तमिने 
खड़ा दोनेक़े छिए आपके सिवाय और कोई दूसरा समथ नहीं है ॥९8॥ 


अधानन्तर वड़ी-बड़ी ऋद्धियाँसे सम्पन्न रादण, विद्याके अ्रभावसे एक बढ़ी सेना वर 
चक्ररक्षकों धारण करता हुआ उस प्रमदनामक उद्यानकी ओर चढा जहाँ सीताका कप 
था ॥२७॥ उस समय घीर वीर मन्त्रियोंसे घिरा हुआ रावण ऐसा जान पड़ता था मानो देपो 
घिरा हुआ इन्द्र ही हो | अथवा जो विना किछी रोक-टोकके चछा आ रहा था ऐसा रावण छूँवे 
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एकसप्ततितमं पते ३३ 


तसाकछोक्य समायात्तं विद्याधयों बभापिरे । पश्य पश्य शुभे सीते रावणस्य महाद्य्‌ तिम्‌ ॥२६॥ 
पुष्पकाग्रादयं श्रीमान्‌ अवतीय महाबछूः । नानाधातुविचित्राज्ञान्‌ सहीस्दुगहरादिव ॥२७॥ 
गजेन्द्र इव सत्तीवः सूर्याशपरितापितः । स्मरानछपरीताडः पूर्णचन्द्रनिभाननः ॥२८॥ 
पृष्पशोभापरिच्छन्नमुपगीत पडडप्रिभिः । विशति प्रसदोद्यान इष्टित्न निधीयताम ॥२४ा। 
ब्रिकृूटाधिपतावस्मिन्‌ रूप चिरुपम श्रिते । सफल्ना जायतां ते इक रूप चास्पेद्सुत्तमम्‌ ॥३०॥ 
ततो विभलया दृष्य्या तया बाह्मान्तरात्मनः । चापान्वकारितं वीचय बरछसेचमचिन्त्यत ॥३१॥ 
भद््पारमुद्दृत्त वहमीदक महाप्रभम्‌ । रामो छप्मीधरो वाइपि हुःखं जयति संयुगे ॥३२२॥ 
अधन्या कि नु पद्मास कि वा लपमणघुन्दरस । दत्त श्रोष्यामि सड़आमे कि था पापा सहोद्रस ॥३३॥ 
एव चिन्तामुपायातां परमाकुलितात्मिकाम । कम्पमानां परित्रसतां सीतामागत्य रावण; ॥३४॥ 
जगाद देवि | पापेन त्व॑ सया छुझ्ना हता। ज्षात्रग्रोन्रप्नसूतानां किमिंदं साप्रतं सतार ॥३५७॥ 
अवश्यस्भाविनों नून कमंणो यतिरीदशी । स्नेहस्प परमस्पेय मोहस्य बलिनो&्थ वा ॥हे६॥ 
साधूनां सन्निधौ पूरे बतं भगवतों मया । वन्धस्यानन्तवीयेस्य पादमूछे समार्नितम ॥३७॥ 

या वृणोति न मां नारी रमयामि न तामहम । यद्युवेशी स्वयं रम्भा यदि वाध्ल्या मनोरमा ॥रे८॥। 
इति पारयता सत्य प्रसादापेक्षिणा मया | प्रसभा रमिता नासि जगदुत्तमसुन्दरि ॥३8॥ 
अधघुना55छस्त्रने छिन्ने मद्धुजमेरितेः शरेः । वैदेहि ! पुष्पकारूदा विहर स्वेच्चुया जगत्‌ ॥४०॥ 


वश्वल्न्लनल्न् न त 





समान सुशोमित हो रहा था ॥२४॥ उसे आता देख विद्याधरियोने कहा कि हे शुभे ! सीते ! 
देख, रावणकी महाकान्ति देख ॥२६॥ जो नाना धातुओसे चित्र-विचिन्र हो रहा है ऐसे 
पुष्पक विमानसे उतरकर यह श्रीमान्‌ महाबछूवान्‌ ऐसा चछा आ रहा है सानो पव॑तकी गुफासे 
निकलकर सूर्यकी किरणोंसे सन्तप्त हुआ उन्मत्त गजराज ही आ रहा हो | इसका समस्त शरीर 
कामपिसे व्याप्त है. तथा यह पूर्णचन्द्रकरे समान मुखक्रो धारण कर रहा है ॥२७-२८॥ यह 
फूछोंकी शोभासे व्याप्त तथा अ्रमरोके संगीतसे मुखरित प्रमद उद्यानमे प्रवेश कर रहा है । जरा, 
इसपर दृष्टि तो डाछो ॥२६।॥ अल्लुपम रूपको धारण करनेवाले इस रावणको देखकर तेरी द्ष्टि 
सफल हो जावेगी। यथार्थमें इसका रूप ही उत्तम है ॥३०। तदनन्तर सीताने निर्मल द्दश्सि 
बाहर और भीतर धनुषके द्वारा अन्धकार उसन्न करनेवाले रावणका बढ देख इस भ्रकार 
विचार किया कि इसके इस प्रचण्ड बढका पार नहीं है। राम और रच्मण भी इसे युद्धमे 
बढ़ी कठिनाईसे जीत सकेंगे ॥३१-३२॥ मै बढ़ी अभागिनी हूँ) वड़ी पापिनी हूँ जो 
युद्धमें राम छक्मण अथवा भाई भामण्डछके मरनेका समाचार सुनूंगी॥रेह॥ इस मप्रद्षा: 
चिन्ताको प्राप्त होनेसे जिसकी आत्मा अत्यन्त विहल हो रद्दी थी, तथा ज्ञो भयसे कॉप रही 
थी ऐसी सीताफे पास आकर राबण बोछा कि हे देवि ! मुझ पापीने तुम्हें छछसे हरा था सो 
चृत्रियकुछमे उत्पन्न हुए सत्युरुषोके लिए कया यह उचित हे ! ॥६४-३४॥ जान पड़ता है कि 
किसी अवश्य भावी कर्मकी यह दशा है अथवा परम स्नेह और साविशय चलवान्‌ मोहका यह 
परिणाम है ॥३६॥ मैने पहछे अनेक झुनियोके सन्रिधानमे चनन्‍्द्रनीय 20380 खली 
केवलीके पादमूछमे यह त्रत लिया था किजो ख्री मुझे नहीं बरेगी मैं उसके साथ रमण नहीं 
करूँगा से ही वह उबेशी, रम्भा अथवा और क्षोई मनोद्ारिणी सर हो ॥२७-३८॥ हे जगनकी 
सर्वोत्तम सुन्दरि ! इस सत्यज्नतका पाठन करवा हुआ मैं तुम्दारे प्रसादकी 22 दशक 
हूँ और चल्षपूर्यक मैंने तुम्हारा रमण नहीं किया है ॥३६॥ हे वैदेहि ! अब मेरी सुजाओंसे मेरित 


बाणोसे तुम्हारा आलम्बन जो रास था सो छिन्न होनेवाला है. इसलिए प्ृष्पक विमानम आहद 





१. बछात्‌ । 
४-३ 


३४ पद्मपुराणे 


शिखराण्यगराजस्थ चैत्यकूटानि सागरम्‌ । महानदीख् पश्यन्ती जनयात्मसुखासिकाम ॥४१॥ 
इृत्वा करपुद सीता ततः करुणमभ्यधात्‌ । वाष्पसस्भारसंरद्धक्ठा कच्छेण सादरम ॥४शा। 
दुशानन ! यदि प्रीतिविंधते तव मां प्रति । प्रसादो वा ततः क॒तुं ममेदं वाक्यमरह॑सि ॥४ शा 
क्रुद्डंनापि त्व्या संख्ये प्राप्तोईमिमुखतामसौ । भनिवेद्विसन्देशो न हन्तव्यः प्रियो मम ॥९७॥ 
पञ्म भामण्डलस्वत्ना तव सन्दिष्टमीद्शम्‌ । यथा श्रुत्वाइन्यथा त्वाईं विधियोगेन संयुगे ॥४णा। 
महता शोकभारेण समाक्रान्ता सती प्रभो। वात्याहतग्रदीपस्य शिखेव क्षणमात्रत्ः ॥४६॥ 
राजपंस्तनया शोच्या जनकस्य महात्मनः । प्राणानेषा न मुश्चासि ख्त्समागमनोत्युका ॥४०॥ 
इस्युक्वा मूच्छिता भूमो पयात मुकुलेश्णणा | हेमकरपछता यहुद्धरना सत्तेन दन्तिना ॥४८॥। 
तद्वस्थामिमां इृष्टा रावणो रुदुमानसः । बभूव परस दुःखी चिन्ता चैतामुपागतः ॥४श॥ 
अहो निकाचितस्नेह! कर्मब्रन्धोद्यादयम । अवसानविनिमुक्तः कोषपि संसारगहरे ॥५०॥ 
घिकू घिक्‌ किमिद्सरलाध्यं छुते सुविकृतं सया । यदन्योन्यरतं भीरुमिथुन सद्रियोजितस ॥५१॥ 
पापातुरो विना कार्य एथर्भवसमों महत्‌। अयशोमलमाप्तोईस्मि सन्तिरित्यल्तविन्दितम ॥५२॥ 
शुद्धाम्भोजसम गोत्र विपुर सलिनीक्ृतम । दुरात्मना मया कष्ट कथमेतदनुष्टितस ॥५श॥ 
घिछनारी पुरुषेस्द्राणां सहला सारणत्सिकाम । किस्पाकफलदेशीयां क्लेशोत्पत्तिबसुन्धराम्‌ ॥५४॥ 
भोगिमूद्ध॑मणिच्छायासदशी सोहकारिणी । सामान्येवाहदा तावत्‌ परस्री तु विशेषतः ॥५५॥ 


हो अपनी इच्छानुसार जगतमें विद्ार करो ॥४०॥ सुमेरके शिखर, अक्नत्रिम चैत्याल्य, सम 
ओर महानदियोंको देखती हुईं अपने आपको सुखी करो ॥४१॥ 

तदनस्तर अभ्रुओंके भारसे जिसका कण्ठ रँध गया था ऐसी सीता बढ़े कधटसे भादः 
पूवेक द्ाथ जोड़ करण खरंसें रावणसे बोढी ॥४२॥ कि हे दशानन ! यदि मेरी प्रति तुम्हा 
प्रीति है अथवा मुझ पर तुम्हारी प्रसन्नता हैः तो मेरा यह वचन पूण्णे करनेके योग्य हो ॥४र 
युद्धमें राम तुम्हारे सामने आयें तो कुपित होने पर भी तुम मेरा सन्देश कह्दे विना उन्हें नह 
मारना ॥४४॥ उनसे कहना कि दे राम ! भामण्डछकी बहिनने तुम्हारे छिए ऐसा सन्देश दि 
है कि कर्मयोगसे तुम्हारे विषयकी युद्धमें अन्यथा बात सुन मह्दात्मा राजर्पि जनकक्ी पुत्री सीता 
अत्यधिक शोकके भारसे भाक्रान्त होती हुई आँधीसे ताड़ित दीपकक्ी शिखाके समान क्षणम 
में शोचनीय दशाक्ो प्राप्त हुई है। हे प्रभो ! मैने जो अभीतक आ्राण नहीं छोड़े हैं सो भाई 
समागमकी उत्कण्ठासे ही नहीं छोड़े हैं ॥8५-४७॥ इतना कह बह मूर्थित हो नेत्र बत्द करती है? 
उस तरह प्रृथिवी पर गिर पढ़ी जिस तरह कि सदोन्‍्मत्त दाथीके द्वारा खण्डित सुबणम् 
कह्पछता गिर पड़ती है ॥४८॥ 

तद्नन्तर सीताकी वैसी दशा देख कोमछ चित्तका घारी रावण परम दुखी हुआ दी 
इस प्रकार विचार करने लगा कि अहो ! कमेबन्धके कारण इनका यह स्नेह निकाचित लें है 
कभी छूटनेबालछा नहीं है। जान पढ़ता है. कि इसका संसार रूपी गतेमें रहते कमी अव्ता 
नहीं होगा ॥४६-५०। मुझे बार-वार पिक्कार है मैंने यह क्या निन्‍्दनीय कार्य किया जो कि 
प्रेयसे युक्त इस मिथुनका विछोह कराया ॥५१॥ मैं अत्यन्त पापी हूँ विना अयोजनदं | 
साधारण मनुष्यके समान सत्‌ पुरुषोंसे अत्यन्त निन्द्नीय अपयश रूपी मल आ्राप्त किया है॥४7 
मुझ हुएने कमछके ससान शुद्ध विशाल कुछक़ो मल्लिन किया है। हाथ ह्वाय मैंने यह भर 
कैसे किया ! ॥५श॥ जो बड़े-बड़े पुरुषोको सहसा मार डालती है, जो किंपाक फलके समान 
तथा दुःखोकी उसत्तिकी भूमि है ऐसी ख्रीको विकार है॥शश। सामान्य रुपसे सी गा 


१. सीतया | २, निकाश्िितस्नेहः म० | ३.-दहम्‌ म० | 





एकसप्ततितस पत् इ्५ 
नदीव कुटिला भीसा घर्मांथंपरिनाशिनी ) व्जनीया सर्ता यत्नात्सर्वाशभभहाखनिः ॥५६॥ 
असतेनेव या इष्टा सामसिद्वन्मनोहरा । असरीरयोड पि दयिता सर्वाभ्यः पूवेमुत्तमा ॥५ण। 
अयेव सा परांसक्तहदया जनकात्मजा । विपकृस्मीसमात्यन्त सक्लातोद्देननी मम ॥५८॥ 
अनिच्छंत्यपि मे पूबंसशुन्यं याकरोन्मनः । सैवेयमधुना जीण॑तृणानादरमागता ॥५६॥ 
अधुनाध्नयाहितस्वान्ता यद्पीच्छेदियं तु माम्‌ । तथापि काध्नया भीतिः सन्नावपरिसुक्तया ॥६०॥ 
आासीददानुकूलो मे विद्वान्‌ आता विभीषणः | डपदेश तदा नैव शर्म दुग्ध मनो गतस्‌ ॥६१॥ 
प्रमादाहिकृति प्राप्त मनः समुपदेशतः । प्रायः पुण्यवतां पुंसां वशीभावेध्वतिछते ॥६२॥ 
श्र: संग्रामक्ृती सादे सचिपैमन्त्रणं कृतस्‌ | अधुना कीदशी मैत्री बीरकोकविंगहिंता ॥६३॥ 
योद्धन्यं करुणा चेति हयमेसह्िरुध्यते । अद्दो सड्ंटमापन्नः प्राकृतो£हमिदं महत्‌ ॥३७॥ 
यद्यपंयामि पद्माय जानकी कृपयाध्धुना । छोको दुममहचित्तोअ्यं ततो मां वेत्यशक्तकम्‌ ॥६५॥ 
यत्‌ किब्नित्करणोन्मुक्तः सुख जीचति नि्धणः | जीवत्यस्मद्विधों दु/खं करणासदुमानसः ॥६६॥ 
हरिताचयंसमुन्नद्धों तौ कृत्वा5।जौ निरखकौ । जीवगाह ग्रृहीती च पश्मलक्षणसंशको ॥६७॥ 
पश्चाहिभवसंयुक्तो पश्ननाभाय मैथिलीस । अपयामि न मे पाप॑ तथा सत्युपजायते ॥६८॥ 
महाँह्ञोकापवादश सयान्यायसमुद्धवः । न जायते करोम्पेव॑ ततो निश्चिल्तमानसः ॥६8॥ 


नागराजके फणपर स्थित मणिकी कान्तिके समान मोह उत्पन्न करनेवालो है. और परक्षी विशेष 
रूपसे मोह उत्पन्न करनेवाली है ॥५५॥ यह नदीके समान कुटिछ है, भयंकर है, धम्म अथेको 
नष्ट करनेवाढी है, और समरत अशुभोंकी खानि है| यह सत्युरुषोके द्वारा प्रयत्नपूर्षक छोड़नेके 
योग्य है ॥५६॥ जो सीता पहले इतनी मनोहर थी कि द्खिनेपर मानो अम्नतसे द्वी मुझे सींचती 
थी और समरत देवियोंसे भी अधिक प्रिय जान पढ़ती थी आज वही परासक्तह॒दया द्ोनेसे 
विपक्षत कढ्शीके समान मुझे अत्यन्त उद्वेग उत्पन्न कर रही है ॥५७-४५८॥ नहीं चाहने पर भी 
जो पहले मेरे भनको अशून्य करती थी अथोत्त्‌ जो मुझे नहीं चाहती थी फिर भी मैं सनमें 
निरन्तर जिसका ध्यान किया करता था वही आज जीणें तृणके समान अनादरको प्राप्त हुई 
है ॥५६॥ अन्य पुरुषमें जिसका चित्त छग रहा है. ऐसी यह सीता यदि भुमे चाहती भी है. तो 
सद्भावसे रहित इससे मुझे! क्‍या प्रीति हों सकती है. ! ॥६०॥ जिस समय मेरा विद्वाद भाई 
विभीषण, मे रे अनुकूछ था तथा उसने ह्वितका उपदेश दिया था उस समय यह दुष्ट मन इस 
प्रकार शान्तिको प्राप्त नहीं हुआ ॥६१॥ अपितु उसके उपदेशसे श्रसादके वशीभूत द्वो उल्टा 
विकार भावको प्राप्त हुआ सो ठीक द्वी हैः क्योंकि प्रायःकर पुण्यात्मा पुरुषों का ही मन वशमें 
रहता है ॥६२॥ यह विचार करनेके अनन्तर रावणने पुनः चिचार किया कि कछ सम्राम करनेके 
विषयमें मन्त्रियोंके साथ मस्त्रणा की थी फिर इस समय घीर छोगोंके द्वारा निन्दित मित्रता 
की चर्चा कैसी ! ॥६३१॥ युद्ध करमा और करुणा प्रकट करना ये दो काम विरुद्ध हैं। अह्दो ! मैं 
एक साधारण पुरुषकी तरह इस मद्दान संकटको प्राप्त हुआ हैँ ॥६७॥ यदि सै इस समय दया वश 
रामके छिए सीताको सौंपता हूँ. तो छोग मुझे असमर्थ सममेगे क्योकि सबके चित्तकों समभना 
फठिन है ॥६४५॥ जो चाहे जो करनेमें स्वतन्त्र है. ऐसा निर्दय सलुष्य छुखसे जीवन वित्ाता 
और जिसका सन दयासे कोमल है ऐसा मे रे समान पुरुष दुःखसे जीवन काटता है ॥३३॥ यदि 
मैं सिहवाहिनी और गरुडवाहिनी विद्याओसे युक्त राम-लद्रमणको युद्धमे निरस्त 22 
पकढ़ लूँ. और पश्चात्‌ वेभवके साथ रामके लिए सीताकों वापिस सौंपूँ तो ऐसा करनेसे मुमे 
सन्ताप नहीं होगा ॥|६७-६८॥ साथ द्वी भय और अन्यायसे उत्पन्न हुआ बहुत भारी छोकापवाद 





१. द् नीच मनः शर्म नैत्र गतम। २. स्वसंग्रामइत्तों म० | ३. निश्चितमानतः म० । 


५ पद्मपुराणे 


मनसा सम्परधायव सहाविभवसद्भतः । ययावस्तः/पुराम्भोजखण्डं रावणवारणः ॥७०॥ 

ततः परिभिव॑ रघृत्वा महान्तं शब्रुसस्भवम । क्रोधारगेत्तणो भीमः संबृत्तोडस्तकसब्षिमः ॥७१॥ 
बसाण दशवकत्रस्तद्वचन स्कुरिताधरः । स्रीणां सध्ये ज्वरो येच समुद्ीक्तः सुदुःसहः ॥७२॥ 
गृहील्वा समरे पापं त॑ दुर्ग सहाज्षदस । भागइयं करोम्पेप सड़गेन चुतिहासिना ॥०झा। 
तमोमण्डलक तं च गृहीत्वा इब्संयततम्‌ । छोहमुद्गरनिर्धातैस्याजगिष्यामि जीवितस्‌ ॥७४॥। 
करालतोचणघारेण क्रकचेन सरत्युतम्‌ । यन्त्रितं काध्टयुग्मेन पाटयिष्यासि दुर्णस्‌ ॥७५॥ 

भुक्वा राधवसुद्वृत्तानखिलानाहवे परान्‌ । अखौधेश्रूणयिष्यामि दुराचारानू हतात्मनः ॥७६॥ 
इति निश्चयमापत्ने घतमाने दशानने । वाचो नेसित्तवक्म्रेषु चरन्ति सगवेश्वर ॥७०॥ 

उत्पाताः शतशो भीसाः संस्तस्थेतते समुदुगताः । आायुवप्रतिमो रूत्तः परिवेषः खरखिपः ॥०८॥ 
समस्तां रजनी चन्द्रो नष्टः क्ापि सयादिव । निपेतुधोरनिर्धाता भूकपः सुमहानभूत्‌ ॥७॥ 
वेषमाना दिशि प्राध्या सुक्काशोणितसप्निभा। पपात विर्सं रेहुरुतरेण तथा शिवाः ॥८ भा 
हेषन्ति करिपतग्रीवास्तुरड़ाः प्रखरस्तनाः । हस्तिनों रूच्निःस्वाना ध्व॑ति हस्तेन मेदिनीम ॥४८१॥ 
देवतप्रतिमा जाता छोचनोदकटुर्दिनाः । निपतन्ति महावृत्ता विना इ्टेन हेतुना ॥८रा॥। 
आदित्याभिमुखीमूताः काकाः खरतरस्वताः । सह्ातवर्जिनों जाताः स्तस्तपत्षा महाकुछाः ॥5श॥ 
सरांति सहसा शोप॑ प्राप्तानि विधुरान्यपि । निपेतुर्गिरिश्ज्ञाणि नमो वर्षति शोणितम्‌ ॥४४॥ 


भी नहीं होग अतः मैं निश्चिस्त चित्त होकर ऐसा ही करता हैँ ॥६६॥ सनसे इस अकार निश्चय 
कर महा वेभवसे युक्त रावण रूपी हाथी अन्तःपुर रूपी कमछ वनमे चछा गया ॥७०॥ 
तदनन्तर शत्रु की ओरसे उत्पन्न महान्‌ परिस्रवका स्मरण कर रावणके नेत्र क्रोपसे छाढ़ 
हो गये और बह स्वयं यमराजके समान भयंकर हो गया ॥७१॥ जिसका ओठ कॉप रहा था 
ऐसा रावण वह वचन बोला कि जिससे स्लियोंके बीचमें अत्यन्त दुःसह ज्यर उत्पन्न हो औया 
॥७१॥ उसने कहा कि मै युद्धमें अन्भद सहित उस पापी दुर्भावको पकड़ कर किरणोंसे हँसनेवाढा 
तलवारसे उसके दो दुकढ़े अभी हाल करता हूँ |७३॥ उस भामण्डलकों पकड़ कर तथा अच्छी 
तरह बाँध कर छोहके मुद्ररोंकी मारसे उसके प्राण घुटाऊँगा ॥७४॥ और अन्यायी हनूमावको दो 
छकड़ियोके सिकंजेमे कस कर अत्यन्त तीक्ण धारबाली करोंतसे चीरूँगा॥७५॥ एक रामको 
छोड़ कर मर्यादाका उल्हद्नन करनेवाले जितने अन्य दुराचारी दुष्ट शत्रु हैं उन सबको युद्धमे 
शेख-समूहसे चूर-चूर कर डार्लूँगा ॥७६॥ गौतम स्वामी कहते है कि हे मगघेरबर | जब रावण 
उक्त प्रकारका निश्चय कर रहा था तब निमित्तज्ञानियोके मुखोमें निम्न प्रकारके वचन दा विचरण 
कर रहे थे अथोत्‌ वे परस्पर इंस प्रकार की चर्चा कर रहे ये कि ॥७७॥ देखो, ये सैकड़ों प्रकारके 
उत्पात दो रहे हैं। सूयके चारों ओर शद्रक्के समान अत्यन्त रूत्त परिवेष--परिसण्डछ रहता 
॥७5॥ पूरी की पूरी रात्रि भर चन्द्रमा भयसे ही मानो कहीं छिपा रहता है, भयंकर वजपात 
होते है, अत्यधिक भूकम्प होता है ॥०६। पूवे दिशाम कॉपती हुईं रुधिरके समान छांढ उत्का 
गिरी थी और उत्तर दिशामे श्गाल नीरस शब्द कर रहे थे ॥८०। घोड़े म्रीवाको केंपाते तथा 
प्रखर शब्द करते हुए हींसते है. और द्वाथी कठोर शब्द करते हुए सूंड़से प्रथिवीको वाढ़ित करते 
हैं अथीत्‌ प्रथिवी पर सूंड़ पटकते है ॥८१॥ देवताओंकी प्रतिमाएँ अभुजठको वर्षाके लिए दुर्दित 
स्वरूप वन गई हैं। बड़े वड़े बृत्ञ विना किसो दृष्ट कारणके गिर रहे हैं ॥९॥ सूयके सन्मुख हुए 
कौए अत्यन्त तीचण शब्द कर रहे है, अपने मुण्डको छोड़ अछग-अछग जाकर बैठे है उनके पढें 
ढोढे पढ़ गये हैं तथा वे अत्यन्त व्याकुल दिखाई देते हैं ॥८१॥ बड़े से बड़े ताढाव भी अचानक 





१, युक्ता म० | २. ब्ह्मइज्षाः म० | ३. कर कर स्वनाः ज० | 


एकसप्ततितरस पर्च ३७ 
स्वस्पैरेव दिने! प्रायः प्रभोराचत्तते सतिम्‌ । विकाराः खछ भावानां जायस्ते नान्‍्यथेदशाः ॥८७॥ 
ज्ीगेष्वात्मीयपुण्येपु याति शक्रोडपि विध्युतिस । जनता कमतन्त्रेयं गुणभूतं हि पौरषम ॥८६।॥। 
लम्यते खछु रूप्चव्यं नातः शक्य पलायितुम। न काचिच्छूरता देवे प्राणिनां स्वक्ृताशिनाम्‌ ॥८७॥। 
सर्चेपु नयशाद्येपु कुशलो लोकतन्त्रवित्‌ । जैनव्याकरणामिश्ञो महागुणविभूषितः ॥८८॥ 
एवंचिधो भवन्‌ सोध्यं दशवक्त्रः स्वकर्मिः । वाहिततः प्रस्थितः कश्मुन्मागण विमूढधीः ।८॥ 
मरणात्परसं दुःखं न छोके विद्यते परम | न चिन्तयत्ययं पश्य तद॒प्यत्यन्तगवितः ॥६०॥ 
नत्तत्रबलनिसुक्तो अहैः सुकुटिलेः स्थिते! | पीव्यमानो रणक्ोणीमाकांचत्येष दुनाः ॥६ ३॥ 
प्रतापभट्टभीतोध्यं चीरेकसमावितः । कृतखेदो5पि शास््रेषु युक्तायुक्त न वीक्षते ॥४२॥ * 
अतः पर महाराज दृशम्रीवस्य सानिनः | सनसि स्थितमर्थ ते वदासि आणु तत्ततः ॥8३॥ 
लित्या सर्वजन सर्वान्‌ मुत्त्वा पुअंसहोद्रान्‌ । अविशासि पुनलड्भामिदं पश्चात्करोमि व ॥६४॥ 
उद्दासयामि सर्वस्मिन्‍्नेतस्मिन्वसुधातले । झुद्दान्‌ भूगोचरान्‌ शक्ाध्यान्‌ स्थापयामि नभश्चरान्‌ ॥8णा। 


, उपजातिवृत्तम्‌ 


येनाअन्र वशे सुरवत्मंगानां त्रिलोकनाथामिनुता जिनेन्द्राः । 
चक्रायुधा रामजनाद॑नाश्व जन्म ग्रद्मीष्यन्ति तथा5घछ्सदाद्याः ॥६६॥ 





धूख गये हैं। पहाड़ोकी चोदियों नीचे गिरती है, आकाश रुघिर की बषों करता है ॥८४॥ प्रायः 
ये सब उत्पात थोड़े ही दिलांमे स्वामीके सरणकी सूचना दे रहे है क्योंकि पदार्थोमे इस प्रकारके 
अन्यथा विकार होते नहीं है ॥८५॥ अपने पुण्यके ज्ञीण हो जाने पर इन्द्र भी तो च्युत हो जाता 
है। यथार्थमे जन-समूह कर्मोके आधीन है और पुरुषाथे गुणीभूत है--अप्रधान है ॥८६॥ जो 
पस्तु प्राप्त होनेवाली है वह प्राप्त होती ही हे उससे दूर नहीं भागा जा सकता। दैवके रहते 
प्राणियोंकी कोई शूरबीरता नहीं चढछती उन्हें. अपने कियेका फछ भोगना द्वी पढ़ता है ॥८०॥ 
देखो, जो समस्त नीति शाश्षमे कुशछ है, छोकतन्त्रको जानने वाछा है, जैन व्याख्यानका 
जानकार है और भहागुणोसे विभूषित है ऐसा राबण इस प्रकारका होता हुआ भी स्वकृत 
कर्मोके द्वारा कैसा चक्रमे डाछा गया कि ह्वाय, बेचारा बिसूढ़ बुद्धि दो उन्मागमे चछा गया |[८प- 
८६।॥ संसास्मे मरणसे बढ़कर कोई ठुःख नहीं है पर देखो, अत्यन्त गवेसे भरा रावण उस 
भरणकी भी चिन्ता नही कर रह। है ॥६०॥ यह यद्यपि नक्षत्र बढसे रहित है तथा कुटिल-पाप 
ग्रदोंसे पीढ़ित है. तथापि मूल हुआ रणभूमिमें जाना चाहता है ॥६१॥ यह प्रतापके भज्ञसे 
भयभीत है, एक वीर रसकी ह्वी भावनासे युक्त हैः तथा शाल्रोका अभ्यास यद्यपि इसने किया 
है तथापि युक्त-अयुक्तको नहीं देखवा है ॥६९॥ अथानन्तर गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते 
है कि हे महाराज | अब सै सानी रावणके सनमे जो बात थी उसे कहता हूँ तू यथाथमे सुन । ध्श। 

रावणके मनमे था कि सब छोगोको जीतकर तथा पुत्र और भाईको छुड़ा कर मै पुत्रः लंकामे 

प्रवेश करूँ ? और यह सब पीछे करना रहेँ ॥६७॥ इस प्रथिबीवलमे जितने छुद्रभूमि गोचरी है 

मैं उन सबको यहाँसे हटाओँगा और प्रशंसनीय जो विद्याधर है, उन्हें ह्वी यहा बसाऊँगा ॥६५॥ 

जिससे कि तीनो छोकोंके नाथके द्वार। रुत तीथ्थ्ठर जिनेन्द्र, चक्रवर्ती, वछभद्ठर, नारायण तथा 








१, नान्ययेहशः म० | २. महारानन्‌ | म०, ज० | 


ल्‍५ | पच्नपुरागे 


निकाचितं कर्म नरेण येन यत्तरय झुँतोे सफल नियोगात्‌ 
कस्यान्यथा शास्ततररवी सुदीप्ते तमो भवेन्मानुषकौशिकस्य ॥६७। 


हत्याएें रपिपेणाचार्यगरोत्ते पद्मपुराणं युदवनिथयकीत्त॑नामिधान॑ वाम द्वासपरतितिस पर्व ॥७३)॥ 


चि 


ही व वर मर 2 न मिल कक रमन मर सकी टम 3 का कक मर मल 
हमारे जैसे पुरुष इसी बंशमें जन्म मरहण करेंगे ॥६३॥ जिस मलुष्यने निकाचित कर्म बॉधा है 
बह उसका फछ नियमसे भोगता है। अन्यथा शाश्ल रुपी सूयके देदीप्यमान रहते हुए किस महुष्य 
हपी उल्कके अन्धकार रह सकता है ॥६७॥ 


इस प्रकार आएं नामसे प्रति्, रक्पिणातरा्य द्वारा कथित पश्ुराएंमें रावएके बुद् सम्बन्धी 
निरचयका कथन करने वाला बहत्तरवाँ पे समात्त हुआ ॥७९॥ 


त्रिसप्ततितमं पर्व 


ततो दशाननोव्न्यश्न दिने परमभासुरः । भास्थानमण्डपे तस्थाबुदिते दिवसाधिपे ॥१॥ 
कुमेरवरुणेशानयमसोमसमैरनपैः । रराज सेवितस्तत्र प्रिदशानामिवाधिपः ॥१२॥ 
ूतः कुलोद्गतैवी रै: स्थितः केसरिविष्टरे । स बभार परा कान्ति निशाकर इच पहैः ॥३॥ 
भत्यन्तसुरभिर्दिष्ययखसगनुलेपनः । हारातिहारिवष्तस्कः सुभगः सौस्यद्शनः ॥४॥। 
संदोइवलोकमानो&गाद्ति चिन्ताँ सहामनाः । मेघवाहनवीरोअश्र स्वप्रदेशे न इृश्यते ॥ण॥ 
सहेन्द्रविश्नमो नेतः शक्रजिन्नननप्रियः । इतो भाजुप्रभो भानुकर्णोंड्सौ न निरीचयते ॥६॥ 
नेद सदःसरः शोमां धारयत्यघुदा पराम । निमहापुरुषाम्भोज शेपपुंस्करमदाश्ितम ॥७॥| 
उफ्फुन्नपुण्डरीकाक्तः स भनोज्ञोईपि दाहशः । चिन्ताहुःखविकारेण कृतो दुःसहृद्शनः ॥८॥ 
कुटिलभुकुटीवन्धधनध्वान्तालिकाइणम्‌ । सरोपाशीतिपच्दायं कृतान्तमितर भीषणस्‌ ॥६॥। 
गठद्श्ाधरं स्वांशुचक्रमग्नं समीचय तम्र। सचिवेशा रूशं भीताः किद्टत्तंव्यत्वगहराः ॥१०॥ 
ममाय॑ कुपितो&प्ुष्य तस्पेत्याकुलमानसाः । स्थिताः प्राक्षछयः सर्वे धरणीगतसस्तकाः ॥)९ $॥ 
मयोअशुकलोकाज्षसारणाद्ा: सलज्िताः । परस्पर॑ विविज्न्तः ज्िति व विनताननाः ॥१२॥ 


अथानन्तर दूसरे दिन दिनकरका उदय होनेपर परम देदीप्यमान रावण सभासण्डपमें 
घिराजमान हुआ ॥१॥ कुबेर, वरुण, ईशान, यम और सोमके समान अनेक राजा उसकी सेवा 
कर रहे थे जिससे वह ऐसा सुशोभित हो रहां था मानो इन्द्र हो हो ॥२॥ छुछमें उत्पन्न हुए वीर 
भनुष्योसे घिरा तथा सिंद्ासनपर विराजमान रावण प्रहाँसे घिरे हुए चन्द्रमाके समान परम 
कान्तिको धारण कर रहा था ॥श॥ वह अत्यन्त सुगन्धिसे युक्त था, उसके वद्ध, माढाएँ तथा 
अलुलेपन सभी दिव्य थे, हारसे उसका बक्तस्थल अत्यन्त मुशोभित हो रद्दा था, वह सुन्दर था 
ओर सौम्य दृष्टिसे युक्त था ॥४॥ वह उदारचेता सभाकी ओर देखता हुआ इस प्रकार चिन्ता 
करने छगा कि यहाँ धीर मेघवाहन अपने स्थानपर नहीं दिख रहा है ॥५॥ इधर महेन्द्रफे 
समान शोभाको धारण करनेवाला नयनाभिरामी इन्द्रजितू नहीं है और उधर सूर्यके समान 
प्रभाको धारण करनेवाछा भानुक्ुुण ( कुम्मकर्ण ) भी नहीं दिख रहा है ॥॥॥ यद्यपि यह सभा 
रूपी सरोवर शेप पुरुष रूपी कुमुदोंसे सुशोभित है. तथापि उक्त मद्दापुरुष रूपी कमछोसे रहित 
होनेके कारण इस समय एत्तृष्ट शोभाको प्राप्त नहीं द्वो रहा हे ॥७॥ यद्यपि उस रावणके नेत्र 
कमलके ससान फूल रहे थे और वह स्वयं अनुपम मनोहर था तथापि चिन्ताजन्य दुःखके 
विकारसे उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ता था ॥८५॥ 
तद्नन्तर टेढ़ो भौहोंके बन्धनसे जिसके छछाट रूपी ऑगनमें सघन अन्धकार फैछ रद्दा 
था, जो कृपित नागके समान कान्तिको धारण करनेवाछा था; जो यमराजके समान भयद्डर 
था, जो बड़े जोरसे अपना ओठ डश रद्द था, जो अपनी किरणोंके समूहमें निमग्न था ऐसे उस 
रावणको देख, बड़े-बड़े मन्‍्त्री अत्यन्त भयभीत दो क्या करना चाहिये, इस विचारमें गम्भीर 
थे ॥६-१०॥ 'यह मुमपर कृपित है या उसपर! इस प्रकार जिनके मन व्याकुछ द्वो रहे थे तथा 
जो द्वाथ जोड़े हुए प्रथिवोकी ओर देखते बैठे थे ॥११॥ ऐसे मय, उम्र, रा छोकाज्ष और 
सारण आदि सन्‍्त्री परस्पर एक दूसरेसे छज्जित द्वोते हुए नीचेको मुख कर बेंठे थे तथा ऐसे जान 


१, तृतीयचतुर्थयोः श्लोकयोः ज पुस्तके ऋ्रममेदों वर्तते। २. मुक्तालग्मनोहरोरत्कः । ३. गादहशाघरं 
म०। है 


० पश्नपुराणे 


प्रचहत्कुण्डला राजन्‌ ते भटाः पाश्व॑वर्तिनः । मुहुदेंव प्रसीदेति त्वरावन्तो बभापिरे ॥१३॥ 
कैछासकुटकब्पासु रत्नमासुरमित्तिषु । स्थिताः भ्ासादमाछासु त्रस्तास्तं दृष्शुः खियः ॥६श। 
मणिजालगवात्ञान्तन्यस्तसम्रात्तलोचना । सन्दोदरी दृदशन समालोडित्तमानसा ॥4५॥ 
छोहिताजः प्रतापह््ः समुत्याय दशाननः । भमोघरत्वशख्ात्यभायुधालयमुब्ज्यल्म्‌ ॥१ ६॥ 
वज्नाह्यमिवेशानः सुंराणां गन्तुमुच्तः । विशतश्व ममेतरय दुर्निभित्तानि अिरे ॥३७॥ 

पृष्ठतः क्षुतमग्रे व द्विब्नो भागों महाहिता । हादी 'घिछता क यासाति वर्चास तमिवावदन्‌ ॥48॥ 
बानूलप्रेरितं छुत्न॑ मग्नं बैहयंदृण्डकस | निपपातोत्तरीयं च बिभुग्दश्षिणोरव्त्‌ ॥१३॥ 
अन्येडपि शहनाः करास्त युद्धाय न्यवत्तयत्‌ । वचसा कमेणा ते हि न काग्रेनानुमोदकाः ॥२०॥ 
नानाशकुनविज्ञानप्रवीणधिषणा ततः । हृष्ठा पापान्महोत्पातानत्यन्वाकुलमाबसा/ ॥२ था 
मन्दोद्री प्रमाहुय श॒ुकादीनू सारमन्त्रिणः। जयाद नोच्यते कस्माज्नवन्निः स्वहित नृपः ॥रश)। 
किमेतब्ेशपतेप्धापि विश्ञातस्वपरक्रियों। । जशक्ता: कुम्मकर्माधाः कियहन्धनसागताः ॥२श॥ 
छोकपरालौजसो वीराः कृतानेकमहाडुताः। शबरुरोधमिमे प्राप्ताः कि चु कुर्बन्ति वः शमम ॥२४॥ 





पड़ते थे मानो प्रथिवीमें ही प्रवेश करना चाहते हों ॥१२॥ गौतम स्वामो कहते है कि हे राजन ! 
जिनके कुण्डल हिल रहे थे ऐसे वे समीपवर्ती सुभट 'हे देव प्रसन्न होओ प्रसन्न होओ! इस तरह 
शीघ्रतासे वार-बार कह रहे थे ॥१३॥ कैडासके शिखरके समान डेँचे तथा रकोंसे देदीशयमान 
दीवाढछ्ोसे युक्त महलोमें रहनेवाली स्रियों भयभीत हो उसे देख रही थी ॥(४॥ सणिमय मरोसी 
के अन्तमें जिसने अपने घबड़ाये हुए नेत्र छगा रक्खे थे, तथा जिसका मन अत्यन्त विह था 
ऐसो मन्दोदरीने भी उसे देखा ॥१५४॥ 


अथानन्तर छा छाल नेत्रोंकों धारण करनेवाल्म अतापी रावण उठकर अमोघ शब्नहरपी 
र्लोसे युक्त उच्च शब्बागारमे जानेके छिए उस प्रकार उ्वत हुआ जिस प्रकार कि वाल 
जानेके लिए इन्द्र उद्यत होता है। जब वह शल्लागारमें प्रवेश करने छगा तत्र निम्नाड्विंत ९" 
शक्रुन हुए ॥१६-१७॥ पीछेकी ओर छीक हुई, आगे महानागने मार्ग काट दिया, ऐसा ढगने 
लगा जैसे छोग उससे यह शब्द कह रहे हों कि हवा, दी, तुके घिक्कार है कहों जा रद्द दे ॥(६) 
न्ीढ मणिमय दण्डसे युक्त उसका छन्न वायुसे प्रेरित हो टूट गया, उसका उततरीय वर्ख नीचे 
गिर गया और दाहिनी ओर कौआ काँव कॉव करने छया ॥१६॥ इनके सिवाय और भी झुर 
अपशहुलोंने उसे युड्धके छिए मना किया ! यथा वे सब्र अपशक्ञन उसे युद्धके लिए न बचनसे 
अनुमति देते थे न क्रियासे और न कामसे ही ॥२०। तदनन्तर नाना शहुनोके ज्ानमे विनरों 
बुद्धि निपुण थी ऐसे छोग उन पाप पूणे महा उत्पातोकी देख अत्यत्त व्यप्नचित्त हो गए ॥॥॥ 


तद्मन्तर मन्दोदरीने शुक आदि श्रेष्ठ मन्त्रियोंकी बुठाकर कहा कि आप लोग राजा 
द्वितकारी वात क्यों नहीं कहते हैं ॥२०॥ निज और परकी क्रियाओंफों जानने वाले होक ] 
आप अभी तक यह क्या चेष्टा कर रहे हैं ! कुम्भकर्णोदिक अशक्त हो फितने दिनसे वन्यन 
हैं ? ॥९१॥ लोकपालोके समान जिनका तेज है तथा निन्‍्होने अनेक आश्ययके फाग ढ्यि अर 
ये बीर, शत्रुके यहाँ वन्धनको प्राप्त दोकर क्या आप छोगीको शक्ति इत्पन्न कररं है !॥7४॥ 


१, झनाल म० । २. समेंत्य म० | ३, घिदमा म०।४ चेधने मे, वश | 

& घबुन शारूमें छींकरा पश इस ग्रकर बनाया £ कि एूए दिशा हे गो मन, के डर 
हे शोर, दक्षिणमें हानि, मैकयने शुभ, पर्मिममें मि्ठ आदाए, बुत वात हक जम 3 2 
भनागम, प्राशशर्म मामेंहर और पाताटने सरतसदार्ी ग्राति ही। राय वी बचत | 


वीक । 
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त्रिसप्ततितमं पर है 


प्रणिपत्य तंतो'देंवीमित्याहुमूख्यमन्त्रिणः । कृतान्तशासनों शूनी स्वप्रधानो दशाननः ॥रय। न 
वचन कुरुते यस्य नरस्य परस हितस्र । न स स्वासिनि ! छोके४स्मिन्‌ समस्ते््प्युपरूम्यते ॥२३॥। * 
या काचिज्नविता बुद्धितृ णां कर्मानुवत्तिनाम्‌ । अशक्या साउन्यथाकर््तू सेन्द्रेः सुरगगेरपि ॥१ ० 
अरथसाराणि शासत्राणि नय पौशनस परम । जानच्नपि त्रिकूटेन्द्रः पश्य मोहेन बाध्यते ॥२८॥ 
उक्तः स बहुशोश्स्मामिः प्रकारेण न केव सः । तथापि तस्य नो दिच्ममिप्रेतान्निवत्तेते ॥२8। 
महाप्रक्षतोत्पीडः पयोवाहसमायमे । दुष्करो हि नदो घहुँ जोबो वा कर्मचोदितः ॥३०॥ 
ईंशे तथापि को दोपः स्वयं वक्‍तुं त्वमहेसि । कदाचित्ते मति क्र्यादुपे्रणससास्पतम ॥३१॥ 
इत्युदाहतमाधाय निश्चिन्तस्वान्तधारिणी । परिवेषतती छद्पीरिव सम्न्नमवर्त्तिनों ॥३२॥ 
स्वच्छायतविचित्रेण पयश्साइश्यधारिणा । अंशुकेनादृता देवी गन्तुं रावणम्ुद्यता ॥३ ३॥ 
मन्यथस्पान्तिक गनन्‍्तुं ता पदृर्चा रति यथा | परिवग: समाछोक्य तत्परत्वझुपागतः ॥३४।। 
छुत्रचामरधारीमिरज़् नामिः समन्ततः । आपूर्यतत शचीवेन्द्ं त्रजन्तो प्रवरानना ॥३७॥ 
श्वसन्ती अस्खैंहन्ती च किल्वेच्छिधिलमेलका । प्रियकायरता नित्यमनुरागमहानदी ॥३६॥। 
भायान्ती तेन सां इक छीछावरत्तेन चक्कुपा । स्एशत्ता कवच मुख्य शस्रजातं च सादरम ॥३७॥ 

, उक्ता सनोहरे इंसवधूललितगामिनि । रमसेन किमायान्त्यास्तव देवि प्रयोगनम्‌ 208५ 





तद्नन्तर मुख्य सन्त्रियोने प्रणाम कर मन्दोद्री से इस प्रकार कहा कि हे देवि ! - दशाननका' 
शासन यमराजके शासनके समान है, वे अत्यन्त, मानी और अपने आपको ही प्रधान मानने 
वाढे है ॥२५॥ जिस भनुष्यके परम हितेकारी बचनको वे स्वीकृत कर सके हे स्वामिनि ! समस्त 
छोकमे ऐसा भनुष्य नहीं “दिखाई देता ॥२६॥ कमौनुकूछे प्रवृत्ति करनेवाले मनुष्योकी जो बुर्द्ध 
होनेवाली है. उसे इन्द्र तंथा देवोके समूह भी अन्यथा नहीं कर सकते ॥२७॥ देखो, रावण समस्त 
अथ शास्त्र और सम्पूर्ण नीतिशाश्रको जानते हैं तो भो मोहके द्वारा'पीड़िंव हो रहे है ॥२८॥ 
हम छीगॉने उन्हें अनेको बार किस प्रंकार नहीं समझाया है ? अर्थात्‌ ऐसा प्रकार शेष नही रहा 
निससे हमने उन्हें न सममाया हो फिर भो उत्तका चित्त इष्ट चसतु-सीतासे पीछे नही हुट रहा' 
है ॥२६॥। वर्षों ऋतुके समय जिससे जछका महा प्रवाह उल्लंघ करे बह रहा है. ऐसे सहानदुकों' 
अथवा कर्मसे प्रेरित मनुष्यको रोक रखना कठिन काम है ।।३०॥ हे स्वामिनि ! यद्यपि हम छोग 
फह कर हार चुके है. तथापि आप स्वयं कहिये इसमें क्‍या दोष है ? संभव है कि कदाचित्‌ 
आपका कहना उन्हें सुबुद्धि उत्पन्न कर सके। उपेक्षा करना अनुचित है ॥२१॥ इस ग्रकार 
सैस्त्रियोंका क॒ह्दा अवण कर जिसने रावणके पास जाने का निगश्ित विचार किया था, जो भय 
से कॉप रही थी तथा घमड़ाई हुईं छत्तमीके समान जान पढ़ंती थी, जो स्वच्छ, ढम्वें, विचित्र 
भौर जछ की सदरशताको धारण करनेवाले वद्से आवृत्त थी ऐसी मेन्दोदरी रावणके पास 
जानेके लिए उद्यत हुई ॥३२-३३॥ कामदेवके सपीप जानेके छिए उद्यत रतिके समान) रावणके 
समीप जाती हुई सन्दोदरीकों देख परिवारके समस्त छोगोंका ध्यान उसीकी ओर जा छगा 
॥३४॥| छत्न तथा चमरोकों धारण क़रनेवाढी स्लियोँ जिसे सब ओरसे .बेरे हुई थीं ऐसी 
सुमुखो भन्दोदरो ऐसी जान पड़ती थी मानो इन्द्रके पास जाती हुईं शची ही द्ो-इन्द्राणी दी 
हो ॥३४॥ जो ढुम्बी सॉस भर रही थी, जो चलती-चढतीं बीचमे स्खित हो जाती थी, जिसकी 
करधनी कुछ-कुछ ढीली द्वो रही थी, जो निरन्तर पतिका कार्य करनेम तत्पर थी और जो 
अनुरागकी मानो महानदी द्वी थीं ऐसी आती हुईं मन्दोदरीको रावण ने छीछापूण चले 
देखा । उस समय रावण अपने कवच तथा मुख्य-मुख्य शस्त्रोके समूहका आदरपू्नक रशे कर 
रहा था ॥३६-३७॥। रावणने कट्दा कि दे मनोहरे ! हे हंसोके समान सुन्दर चालसे चलनेवाली 
६-३ 





रे पद्मपुराणे 


हियते हृदय कस्माद्शवक्त्नत्य भामिनि । सन्नियानसमिव स्वप्ने प्रस्तावपरिवर्जितस !३६॥ 
ततो निमझसम्पूर्णशशाइूप्रतिमानना । सम्फुहाम्भोजनयना निसगोत्तमविश्नम्य ॥४०॥ 
मनोहरकटाक्षेपु विसजनविचक्तणा । मदुनावासभूताड़ा मधुरस्खलितस्वना ॥४१॥। 
इन्ताधरविचित्रोरक्ह्वयापिज्षरविभ्रह्ा । स्तनहेममहाकुम्मभारसन्नमितोद्री 8२॥ 
स्व॒लहलित्रयात्यन्तसुकुमाराध्तिसुन्द्री । जगाद अणत्ा नाथप्रसादस्यातिसूमिका ॥४३॥ 
प्रयच्छ देव में भतृभिज्षामेहि प्रसन्नताम्‌ | प्रेरणा परेग धमण कारुण्येन च सद्गतः ॥0श। 
वियोगनिस्वगादुःखजले स्ृरपवीचिके । महाराज निमजन्ती मकामुत्तम घारय ॥0५॥ 
कुलपद्मवर्न गच्छुलय बिपुरुं परम । सो पेतिष्ठा महाबुद्धे वान्धवच्योमभास्कतरः ॥88॥ 
किश्षिदाकर्णय स्वासिन्‌ वचः परुपमप्यदः । उन्तुमहंसि मे यस्माहत्तमेव त्वया पदुस ॥४०। 
अविरुद् स्वभावस्थं परिणामसुखावहम्‌ । बचो5प्रियमपि आह्यं सुहृदामौषध यथा ॥४या। 
किमर्थ संशयतुलामारूढोउस्य तुलामिमाम्‌ । सनन्‍्ताएयसि कस्मात्खमस्मांश्व निरचग्रहः ॥४श।! 
अद्यापि किमतीतं ते सेव सूमिः पुरातनी । उन्सार्गप्र्थितं चित्त केवल देव वारय ॥५०॥ 
भनोर॒थः प्रवृत्तोध्यं नितान्तं तब सहुंटे | इन्द्रियाश्ान्नियच्छा४5छ विवेकदृद्रश्मिद्त्‌ ॥५१॥ 





प्रिये ! हे देवि ! बड़े वेगसे तुम्दारे यहाँ आनेका प्रयोजन क्या है? ॥रे८॥ हे भामिति! 
रप्तमे अफस्मात प्राप्त हुए सन्निधानके समान तुम्हारा आगमन रावणके हृदयको क्यो हर 
रहा है ! ॥रेधा। 


तदनन्तर जिसका मुख निर्मछ पूर्णेचन्द्रकी तुछनाकों प्राप्त था,जसके नेत्र खिल हुए 
कसलक्े समान थे, जो स्वभावसे ही उत्तम हाव-भावकों धारण करनेवाली थी, जो मनोहर 
कटाज्ञोके छोड़नेमें चतुर थी, जिंसका शरीर मानो कामदेवके रहनेंका स्थान था। जिसके मधुर 
शब्द वीच-वीचमें रखल्ित हो रहे थे, जिसका शरीर दाँत वथा ओठोंकी रह्न-विरज्ञी विशाठ 
कान्तिसे पिल्लरबर्ण हो रद्दा था, जिसका उद्र स्वनरुपी स्वर्णेमय महाकछशोंसे भुक रहा व) 
जिसकी त्रिवल्िरिपी रेखाएँ सख्त हो रहीं थीं, जो अत्यन्त सुकुमार थी, अत्यधिक सुन्दरी थे) 
और जो पतिके प्रसादकी उत्तम भूमि थी ऐसी मन्दोदरी अ्रणाम कर घोली कि ॥४०-४३॥ है 
देव ! आप परसग्रेम और दया-धर्मेसे सहित हो अतः मेरे लिए पतिकी भीख देशो री 
प्राप्त होओ ॥४४॥ हे महाराज ! हे उत्तम संकल्परुपी तरद्वोंसे युक्त! वियोगहपी नदीके ढुःखहपा 
जले दूबती हुई मुझको आढम्बन देकर रोको-सेरी रक्षा करो [8५ हे महाबुद्धिमत ! तुम अपने 
परिजन रूपी आकाशमे सूयेके समान हो इसलिए प्रल्यको प्राप्त होते हुए इस विशाल कुछहपी 
कम बन की अत्यन्त उपेक्षा न करो ॥४६॥ हे स्वामित्‌! यद्यपि सेरे वचन कठोर है तथापि 
कुछ भ्रवण कीजिये। यतश् यह पढ़ मुझे आपने ही दिया है. अतः आप मेरा अपराध क्षमा 
करनेके योग्य हैं ॥2»॥ मित्रोके जो वचन विरोध रहित है, खभावमे स्थित हैं और फलको्मो 
सुख देने वाले हैं. वे अग्रिय होने पर भो ओऔषधिके समान ग्रहण करलेके योग्य है ॥5८॥। आप 
इस उपसा रहित संशयकी ठुछा पर किसलिए आरूढ हो रहे हैं ! और किसलिए किसी 
बिना ही अपने आपको तथा हम छोगोंको सन्वाप पहुँचा रहे हो ॥8६। आज भी आपके 
क्‍या चला गया ? वही आपकी पुरावनी अथीत्‌ पहलेकी भूमि है केवल हे देव ! उन्मागम गए 
हुए चित्तको रोक लीजिए ॥५०। आपका यह मनोरथ अत्यन्त संकटमें प्रवृत्त हुआ हे इस 
इन इन्द्रियहुपी घोड़ोंको शोत्र ही रोक डीजिए। आप तो बरिवेकहपी मजबूत ढगामकों धारण 


हि की आपकी लक 
१, मा पेसिश म० । 


प्रिसप्ततितस॑ पर्व "्छइ 


उद्धेय॑त्व॑ गभीरत्व॑ परिशात॑ च तत्कृते । गतं येव कुमार्गेण नाथ केनापि नीयसे ॥७२॥ 

रृष्टा शरमबच्चायामात्मीयां कृपवारिणि । कि अवृत्तोइसि परमामापदायासदायिनि ॥५३॥ 

अयशः शाहसुन्षुईं सित्वा परेशकरं परम । कदुलीस्तम्भनिःसारं फ़॑ किममिवान्दसि ॥५४॥ 
शलाध्यं जलधिगसभीरं कुल भूयो विभूपय । शिरोशत्ति' कुलजातानां मुन्न भूगोचरखियम्‌ ॥५५॥ 
विरोधः क्रियते स्वामिन्‌ बोर स्वाप्तिप्रयोजनः । झुत्युं च मानसे कृत्वा परेषामात्मनोडपि वा ॥५4॥ 
पराजित्यापि संघातं नाथ सम्बन्धिनां तव । को&थः सम्पद्यते तस्मात्यण सीतामय अहम ॥५७॥ 
अन्यदास्ता धतं तावप्परखीमुक्तिमान्रतः । पुसान्‌ जन्मद्ये शंसाँ सुशीकः अतिपचते ॥५८॥ 
कन्नलोपमकारीपु परनारीपु छोलुपः । मेर्गौरवयुक्तोडषपि तृणलाघवमेति ना ॥५8॥ 

देनैरनुगृहोत्तोईपि चक्ररत्तिुतोडपि वा । परस्रीसड्पट्टेन दिग्धोड्कीर्ति' अजेत्पराम ॥६०॥ 
भोध्न्यप्रमदया साक कुछते मूढको रतिम । आशीविषभुजहग्या&सौ रसते पापमानसः ॥६३॥ 
निर्म कुलमत्यन्तं मायशोमलिम कुर । आत्मान च करोषि त्व॑ तस्माहुजय हु्मतिम ॥६१॥ 
धंवान्तराबलेच्छातः प्राप्ताः नाश महाबकाः । सुमुखाशनिधोपादास्ते च कि न गताः श्रुतिस ॥६३॥ 
सितचन्दनदिग्धाड़ों नचजीमूतसन्निभः । मन्‍्दोद्रीमथाबोचद्वावण: कमलेत्रणः ॥६ ४॥| 


करनेवाले हैं ॥५१॥ आपकी उत्कृष्ट धीरता, गम्भीरता और विचारकता उस सीताके छिए जिस 
कुमार्ग से गई है हे नाथ ! जान पढ़ता है. कि आप भी किसीके द्वारा उसी छुमार्गसे छे जाये 
जा रहे है ॥५२॥ जिस प्रकार अष्टापद कुऐँके जलमे अपनी परिछाईं देख दुःखको भाप्त हुआ उसी 
प्रकार अत्यन्त दुःख देनेवाली आपत्तियोमें तुम फिसलिए श्रवृत्त हो रददे हो ॥५३॥ अत्यधिक क्केश 
उत्पन्न करनेवाले अपयशरूपी ऊँचे वृक्षको भेदन कर सुखसे रहिये । आप केलेके स्तम्भके समान 
किस निःसार फछकी इच्छा रखते हे |५४॥ हे समुद्रके समान गम्भीर ! अपने प्रशस्त कुछको 
फिरसे अलंकृत कीजिए और कुछीन मनुष्योंके शिर दके समान भूमिगोचरीकी स्री-सीताको 
शीघ्र दी छोड़िए ॥५५॥ है स्वामिच ! बीर सामन्‍्त जो एक दूसरेका विरोध करते हैं सो धनकी 
प्राप्तिके प्रयोजनसे करते हैं अथवा मनमे ऐसा विचारकर करते हैं कि या तो पर को माँ या मैं 
स्वयं मरूँ | सो यहाँ धनकी प्राप्ति तो आपके विरोधका प्रयोजन हो नहीं सकती क्योकि आपको 
धनकी क्या कमी है ? और दूसरा प्रयोजन अपना पराया मरना है सो किसलिए मरना 
पराई स्लीके लिए मरना यह तो हास्यकर बात है ॥|५६॥ अथवा माना कि शब्लुओके समूहका 
पराजित करना विरोधका प्रयोजन है. सो शत्रु समूहको पराजित करने पर आपका कौनसा प्रयोजन 
सम्पन्न होता है ? अतः हे स्वामिन्‌ ! सीतारूपी हृठ छोड़िए ॥५७॥ ओर दूसरा ब्रत रहने दीजिए 
एक परल्लीत्याग त्रत के द्वारा ही उत्तम शीढकों धारण करनेवाछा पुरुष दोनो जन्मोंमे 
प्रशंसाको प्राप्त होता है ।॥५८॥ कज्जलकी उपमा धारण करनेबाली परस्तनियोंका छोभी मनुष्य, मेरके 
समान गौरवसे युक्त होने पर भी एणके समान तुच्छताको प्राप्त दो जाता है ॥५६॥ देव जिस 
पर अनुप्रह करते हैं अथवा जो चक्रवर्तीका पुत्र है वह भी परस्लीकी आसक्तिरुपी कबृससे 
दिप्त होता हुआ परम अकोर्तिको प्राप्त द्वोता है, जो मूल परस्रीके साथ प्रेम करता है मानो वह 
पापी आशीविष नामक सर्पिणीके साथ रमण करता है ॥६०-६१॥ अत्यन्त निमछ कुछकों 
अपकीर्दिसे मलिन मत कीजिए | अथवा आप स्वयं अपने आपको मलिन कर रहे हैं सो इस 
दुबबुद्धिको छोढ़िए ॥६२॥ सुपुख तथा वज्घोष आदि महाबलवान्‌ पुरुष, परल्लीकी इच्छा सात्रसे 
नाशको प्राप्त दो चुके सो क्या वे आपके सुननेमे नहीं आये ! ॥६१॥ 

अथानन्तर जिसका समस्त शरीर सफेद चन्दनसे छिप्त था तथा जो स्वयं नूतन मेघके 

१, चक्रवर्तिसमोडपि वा क० | २, अन्यों धवों धवान्तरः परपुरुषत्तथावत्षा तस्य इच्छा तत्वाः 
परपुदषवनिताया इच्छामात्रत इति भाव | 


2 पश्मपुराणे * 


अथि कास्ते किम में कातरतां गता । भीरुत्वाद्वीसुमावासि नाम हीं सहाथकम ॥६७॥। 
सूयकीत्तिरहं वात्तो न चाप्यशनिधोपकः । न चेतरो नरः कश्रित्किमर्धमिति भापसे ॥१॥॥ 
झुयुदावानलः सोदहं शब्रुपादपसंहतेः | समपंयामि नो सीतां मा मैपीमंन्द्सानसे ॥३७] 

अनया कथया कि ते रक्षाय स्वं नियोजिता । शक्नोपि रक्ितुं नाथ महामर्षय ता बुतम ॥इय। 
ऊचे मन्दोदरी साझू तया रतिसुरं भवान्‌ । वाब्हुत्यपंय में तामित्येवं च बद॒तेज्अपः ॥4६॥ 
इत्युक्लेप्यामिव क्रोध बहती विपुरेत्तणा । कर्णोत्पटेन सौभाग्यमतिरेनमताइयत्‌.॥७०ा 
पुनरीष्यां नियम्यान्तजंगाद चद सुन्दर । कि साहात्त्यं खया तस्या इृष्ट तां यदुमीच्छुसि ॥० शा 
न सा गुणवर्ती ज्ञाता छूछामा व च-रूपतः 4 कछासु च न रिष्णाता न च चित्तानुवत्तिती ॥७श॥ 
इद्श्याअपि,तया साक॑ कान्त,का ते रतो मृतिः । आत्मनो छाघव॑शुद्ध संवच्त नानुवुद्धयसे ॥०शा 
न कश्ित्स्वयुमास्मानं शंसृन्नाप्नोति यौरवम्‌ । गुणा हि गुणतां यांति गुण्यसानाः पराननेः ॥णछ॥। 
तद॒हं नो वदास्येव कि जु वेत्सि वमेव हि । चराक्ष्या सीतया कि वा न श्रोरपि समेति में ॥००॥। 
विजहीहि विश्ोश्यन्तं सीतासड्डे प्लिताव्मकम्‌ । माश्जुपन्नानले तीज प्राप्तों निषप्रिहारके ॥७३॥ 
मद्वज्ञाकरो वाल्डुन्‌ भूमियोचरिणीमिमास । शिशुवेड्यसुत्यज्य काचमिच्चुसि मब्दुकः ॥७ण। 


समीनःश्यामल वर्ण था ऐसा कमल-छोचन रावण भम्दोदरीसे बोछा कि ॥६४॥ हे प्रिये ! तू 
कयों इस तरह अत्यन्त कातरवांको प्राप्त दो रही. है ! भीरु अर्थात्‌ स्री दोनेके कारण ही तूं 
भीरु अर्थात्‌ कातर भावको धारण:कर रही. है। अहो ! स्त्रीका भीरु यह नाम सा्रक ही है 
॥0५॥ में न अकेकीति हूँ, न वज्ोष हूँ और न कोई दूसरा ही मनुष्य हैँ फिर इस तरह क्यो 
कह रही है ! ॥६३६॥ मैं शब्रुरूप वृक्षोंके समूहको भस्म करनेबाा वह मृत्युरुपी दावानंछ हूँ 
इसलिए सीताको बापिस नहीं छौटाऊँगा | हे मन्‍्दसते ! भय सत कर ॥6| अथवा इस चर्चा 
से तुम्हें क्या प्रयोजन है ? तूतों सोताकी रक्षा करनेके लिए नियुक्त की गई है सो यदि र्ता 
करनेमें समर्थ नहों है वो मुझे शीघ्र ही वापिस सौंप दे ॥६८॥ यह सुन मन्दोदरीने कह कि 
आप उसके साथ रति-सुख चाहते हैं इसीलिए निज हो इस प्रकार कह रहे हैं कि ञ्से मुमे 
सौप दो ॥६६॥ इतना कह ईष्यों सम्बन्धी क्रोषकों धारण करनेवाढी उस दीघलोचना 
भन्दोद्रीने सौभाग्यकी इच्छासे कर्णोत्पलके द्वारा रावणकों ताड़ा ॥७०। पुन्त: सत्र ही मन 
ईष्योको रोफकर उसने कहा कि हे सुन्दर ! वताओ तो सही कि तुमने उसका क्या माहमत्य 
देखा है ? जिससे उसे इस तरह चाहते हो ॥$१॥ न तो वह गुणवती जान पड़ी हे, न रुपमे 
सुन्दर है, न कलांओं में निपुण है और न आपके मनके अंतुसार अबृत्ति करनेवाली है॥७वां 
फिर भी ऐसी सीताके साथ रमण करने की हे-चल्लभ ? :तुम्हारी कौन बुद्धि है। मेरी दंष्टिमे तो 
केबरं अंपनी लघुता ही प्रकट दो रही हैः जिसे" आप संम॒क नहीं रहे हैं ॥७३॥ कोई भौीं पुरुष 
स्वयं अपने आपकी प्रशंसा करता हुआ गौरबको भ्राप्त चंहीं होता यथा जो गुण दूसरोक 
मुखोंसे प्रशंसित द्वोते है वे ही गुणपनेक्ी प्राप्त दोते है ॥५.॥ इसीलिए मै ऐसा कुछ नहीं कहती 
हूँ किन्तु आप स्वयं जानते हैं कि वेचारी सीताकी तो वात हीं. क्या, छमो मीं मेरे ४ 
है ॥७५॥ इसलिए हे विभों ! "सीताके साथ समागम “की जो अत्यधिक छारसा है उसे छोड़िये) 
जिसका परिवार नही ऐसी अपवादरूपी तीम्र अम्निमें- मत पंड़ियें ॥ 3शोन्ओंय मेरा अनाइर कर 
इस भूमिगोचर्राको चाह रहे हैं सो ऐसा जान पंडुंता. है मानों” कोई- मूंख॑ वाहक वेदूयेमणिको 








१, 'मामिनी.भीरख्षना? इति घनंजग: | २. महाथेकम्‌ म० | हे. शक्तोडपि म०। ४. न+ श्र 
इति पदच्छेटः ।4: ५- इश्युक्तेनम० । ६५ यदिच्छुति म० |- ७. प्रत्वों! इठि स्वात्‌, प्रोगसगंपृतकातल 
घावोरडमयमैश्वचने स्यम्‌। मायोगे अडागमनिपेषः | 
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न दिव्य॑ रूपसेतस्था जायते सनसि स्थितम । इसमां आमेयकाकारां नाथ कांमयंसे.कथम्‌ ॥७८॥। 
यथासमीहिताकत्पकर्पनाइतिविचक्षणा । सबासि कोदशी जूहि जाये त्वश्चित्तद्वारिणी ॥७६॥ 
पद्मालयारतिः सचद्यः श्रीभंवासि किसीश्वर । शक्रोचनविश्रान्तभू मिः कि वा रची प्रभो ॥८०॥। 
सकरध्यजचित्तस्थ बन्धनी रतिरेव वा । साज्ञाज्भवामि कि देव भवदिच्छानुवत्तिनी ॥८१॥ 

ततः किचिद्धोवक्त्रो रावणोद्धांसवीक्षणः । सम्नीडः स्वैरमुचेज्ं परस्त्रीहस्वयोंदितः ॥८श॥। 

कि सयोपचितं पश्य परमाकीतिंगामिना | आत्मा रूघूकृतो मूढः परजोसक्तचेतसा ॥८३॥ 
विपया5मिपस्तक्तात्मनू पापभाजनचब्नल । घिगस्तु हृदयत्वं ते हृदयक्षुद्चेश्टिता ॥ए७॥ 

विछज्ञ इव चोत्सर्पिमुखेन्दुस्मितचन्द्रिकः । बुद्धाचिकुसुदः कान्तामेवसूचे दुशाननः ॥८ण॥ 

देवि वैक्रियरूपेण विषैव प्रकृतिस्थिता । अत्यन्तद्यिता स्व मे किमन्यस्लीमिरतत्तमे ॥्६॥ - 
लव्धप्रसादया द्वेग्या ततो सुद्तिचित्तया । भापित देव कि सानोर्दीपोद्योताय थुब्यते ॥८ण॥। 
दशानन सुहन्सध्ये यन्मयोक्तमिदं हितम। अन्यानपि वुधान्‌ पच्छ वेशि नेत्यवछा सतो ॥८ छा 
जानज्नपि नय सच प्रमादं दैवभोगतः । जन्तुना द्वितकामेन जोधनीयो न कि प्रभु; ॥८६॥॥ 
आसाहिष्णुरखौ साधुविक्रियाविस्ततात्मकः । सिद्धान्दगीतिकामिः कि न प्रशोधमुपाहतः ॥६०॥ 
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छोड़कर कॉचकी इच्छा करता है |७७॥ इससे आपका मनचाहा दिव्य रूप भो नहीं हो सकता 
अथौत्‌ यह विक्रियासे आपकी इच्छाठुसार रुप नहीं परिचर्तित कर सकती फिर हे नाथ ! आप 
इस ग्रामीण ख्लीको क्यों चाहते है ! ॥७८॥ मैं आपकी इच्छानुसार रूपको धरनेमे अतिशय 
निपुण हूँ सो मुझे! आक्षा दीजिये कि मैं कैसी हो जाऊँ। हे स्वामिन्‌ | क्‍या शीघ्र ही/तुम्हारे 
चित्तको हरण करनेवाछो एवं कमलरूपी घरमे प्रीति धारण करनेवाछा छत्मी बन जाऊँ? अथवा 
हे प्रभो। इन्द्रके नेत्रोकी विश्रामभूमिस्वरूप इन्द्राणी हो जाके ! ॥७६-८०॥ अथवा कामदेवके 
चित्तको रोकनेवाली साज्ञात्‌ रति ही बन जाऊँ ? अथवा हे देव ! आपकी इच्छानुसार प्रवृत्ति 
बाली क्‍या दो जाऊं ? ॥5१॥ ; ; 
: तदनन्तर जिसका मुख नीचे की ओर था, जिसके नेत्र आधे खुले थे, तथा जो छज्ञासे 
सहित था ऐसा रावण धीरे-धीरे थोछा कि हे प्रिये !, तुमने मुमे! परस्त्रीसेबी कहा सो ठौक 
'है ॥८२॥ देखो मैने “यह कया किया ? परस्त्रीमें चित्तसे आसक्त होनेसे परम अकीर्तिको प्राप्त 
होते हुए मैंने इस मूल आत्माको अत्यन्त रुघु कर दिया है ||२९-८३॥ जो बिपयरूपी मांसमे 
आसक्त है, पापका भाजन है तथा चन्नछ' है ऐसे इस हृदयको घिक्कार है| रे हृदय ! तेरी यह्‌ 
“अत्यन्त नीच चेष्टा है ॥5४। इतना कह जिसके मुखचन्द्रकीं मुसकान रूपी चाँदनों ऊपर की 
ओर फैल रही थी, तथा जिसके नेत्ररूपी छुमुद विकसित हो रहे थे ऐसे दरशाननने मन्दोदरीसे 
पुनः इस प्रकार कद्दा कि ॥:५॥ हे देवि ! विक्रिया निर्मित रूपके विना स्वभावमें स्थित रहने पर 
भी तुस सुमे अत्यन्त प्रिय हो। हे उत्तमे ! मुझे अन्य खियोंसे क्‍या प्रयोजन हे ? ॥८६॥ तदनत्तर 
स्वामीकी प्रसन्नता प्राप्त होनेंसे जिसका चित्त खिछ उठा था ऐसी मन्दोदरीने पुनः कह कि हे 
देव ! सूर्यके छिए दीपकका प्रकाश दिखाना क्या उचित है ! अथौत््‌ आपसे-मेरा कुछ निवेदन- 
करना उसी तरह व्यर्थ है जिस तरह कि सू्यको दीपक दिखाना ॥-७॥ हे दशानन ! मैंने मित्रोके 
बीच जो यह हितकारी बात कही है सो उसे अन्य विद्वानोंसे भी पूछ छीजिये। मै अब्रछा 
होनेसे कुछ सममती नहीं हूँ ॥प८॥ अथवा समस्त शाखोंको जाननेवाछ्ा भी पभु यदि कद्ाचित्‌ 
दैवग़ोगसे प्रमाद करता है तो . क्या हित की इच्छा रखनेवाले श्राणीको उसे समकाना चाहिए 
॥८६। जैसे कि बिप्णुक्रमार मुनि विक्रिया द्वारा आत्माको भूछ गये थे सो क्या उन्हें सिद्धान्तक्रे 


>> 


१. चचला म० । 


३३६ पद्मंपुराणे 


अय॑ पुसानिय॑ ख्रीति विकत्पोध्यममेघसाम । सबतो वचन साधु समीहन्ते सुमेघस: ॥६१॥ 
स्वत्पोधपि यदि कश्नित्ते प्रसादो मयि विधते । ततो बद़ामि ते मुझ परस्लीरतमार्गणम्‌ ॥१२॥ 
गृद्दीत्वा जानकी छृत्या त्वामेष व समाश्रयम्‌ | प्रत्यापयामि सत्त्वाहं राम भवदनुज्या ॥8३॥ 
उपयृद्य सुतो तेहहं शप्रुजिन्मेघवाहनो । आतरं चोपनेष्यासि कि भूरिजनहिंसया ॥१४॥ 
एचमुक्तो शृशं क्रद्दो रश्षसामधिपोध्वदत्‌ | गर्छ गरछ हुतत यत्र न पश्यामि सुख तब ॥8५)॥ 
भहो त्वं पण्डितसमन्या यहिहायोद्नति निजाम । परपत्षप्रशंसायां प्रवृत्ता दीवचेशिता ॥६६॥ 
त्व॑ं बीरजननी भूत्वा ममाप्रमहिपी सती । या वत्ति क्लीबमेच तत्कातरास्ति न ते परा ॥8७॥ 
एव्मुक्ता जगौ देवी शणु यदूगदित बुधेः । हलिनां चक्रिणां जन्म तथा घ॒ प्रतिचक्रिणास्‌ ॥६५॥ 
'विजयो5थ त्रिप्हश्न द्विएष्टोश्वक एवं च। स्वयस्भूरिति च स्यातस्तथा च पुरुषोत्तमः ॥8३॥ 
नरतिंह प्रतीतिश्व पुण्डरीकश्न विश्वुतः । दृत्तश्वेति जगद्वीरा हरचो$स्मिन्‌ युगे सता: ॥००॥ 
समये तु महावीयों पद्मतारायणो स्मृतो । यौ तौ भुवमिमौ जातौ दशानन समागतौ ॥१०१॥ 
प्रत्यनीका ययुभीवतारकादया यथा गताः । नाशसेश्यस्तथा चून त्वमस्मादुगन्तुमिच्छुसि ॥०श॥ 


जिनकी नरक कक के कक कक कक उनके अप के के आय और कमल लक लक किक बन ककई मर मम समर लतिसिििल लक 
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उपदेश द्वारा प्रबोधको प्राप्त नहीं कराया गया था ॥६०। 'यह पुरुष है और यह स्त्री है! इस 
प्रकारका विकल्प निर्वुद्धि पुरुषोंको दी होता है यथार्थमें जो बुद्धिमान हैं वे रत्री-युरुष समीसे 
द्वितकारी बचनोंकी अपेक्षा रखते हैं ॥६९१॥ हे नाथ ! यदि आपकी मेरे ऊपर छुछ थोड़ी भी 
प्रसन्नता है तो में कहती हूँ कि परस्धींसे रतिकी याचना छोड़ो अथवा परस्त्रीमें रत पुरुषका मांगे 
तजो ॥६२॥ यदि आपको भाज्ञा हो तो मैं जानकौको छे जाकर रामको भापकी शरणमें छे आती 
हूँ तथा तुम्हारे इन्द्रजित्‌ और मेघवाहन नामक दोनों पुत्रों तथा भाई इुम्मकेकों वापिस हिये 
आती हूँ। अधिक जनोंकी हिंसासे क्या प्रयोजन है ! ॥६३-६८॥ 
मन्दोदरीके इस प्रकार कहने पर रावण अत्यधिक क्ुपित होता हुआ बोढ़ा कि जा जा 
जल्दी जा, वहाँ जा जहाँ कि मै तेरा मुख नहीं देखूँ ॥६५॥ अहो ! तू अपने आपको बड़ी पण्डिता 
मानती है जो अपनी उन्नतिको छोड़ दीन चेष्टा को धारक हो शत्रु पक्षकी प्रशंसा करनेमें वर 
हुईं है ॥६३॥ तू बीरकी माता और मेरी पदरानी होकर भी जो इस प्रकार दीन वचन कह रही 
है तो जान पढ़ता है. कि तुससे बढ़ कर कोई दूसरी कायर स्त्री नहीं है ॥६४।| इस प्रकार रावण 
के कहने पर मन्दोद्रीने कहा कि हे नाथ ! विद्वानोंने बछभद्रों, नारायणों तथा प्रतिनारायणोका 
जन्म जिस प्रकार कहा है उसे सुनिये ॥६८॥ हे देव ! इस युगमें अबतक #विजय तथा अचढ 
आदि साद बलभद्र और त्रिप्र्, हिप्र्, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, टृसिंह, पुण्डरोक और दत्त ये 
सात नारायण हो चुके हैं। ये सभी जगतूमें अत्यन्त घीरवीर तथा प्रसिद्ध पुरुष हुए हैं। इस 
समय पक्ष और छक्तमण नामक बढभद्र तथा नारायण होगे । सो हे दशानन जान पड़ता है कि 
ये दोनों ही यहों आ पहुँचे हैं । जिसप्रकार अश्वभीष और तारक भादि पतिनारायण 
नाशको प्राप्त हुए हैं. उसो प्रकार जान पढ़ता है कि तुम भी इनसे नाशको प्राप्त होना चाइते 


१. विनयोषथ म० | 
क्षती बलभद्र--१ विजय २ अ्रचत्न ३ भद्र ४ सुप्रम ५ सुद्शन ६ आनन्द ७ नत्दन नन्‍्द, ८ पर-- 


राम और ६ बलगम । 
नौ नारायण--६ त्रिपृष्ट २ हिपष्ठ ३ लयम्भू, ४ पुरुषोत्तम ५ उ॒सिंह ६ पुरहरीक ७ बच ८ तक्मय 


और कृष्ण | 
नौ प्रतिनारायण--६ अश्वग्रीव २ तारक ३ मेरक ४ दिशम्मु ५ मधु ६ चत्ति ७ प्रहद ८ राषण 


और जरासंघ | 
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त्ायताशहूवते नाथ घहतुं तप्यं ऐते रतम । यावस्पज्ञापनीयस्थ निश्चयान्तो ने दृश्यते ॥१०३॥ 
तम्पाय ग्रुद्दियुक्ेन परत्रेह च पप्सुखम । न तु' दुलाछुरोत्पक्तिकारणं कुम्मनास्पदम ॥१०श॥ 

विषेः सबिरं भुकेये: पुमोलप्तिमागतः । प्रेलोक्येइपि वदेक त॑ पापसोहित राचण ॥१०७॥ 

भुरुवापि सकल भोग॑ मुनिःय॑ चेन्न सेवसे | गद्िधमेरतो भूस्वा कुरु दुः्लविनाशनस्‌ ॥१०६॥ 
अणुव्रतासिदीध्षारों नियमच्दुप्रशोमितः । सम्यग्द्शनसन्नाहः शीलकेतनलक्तितः ॥१०७॥ 
भागनाचचदनादोंफः सुप्रयोधशरासनः । वशेन्द्रिययलोपेतः शुभध्यानप्रतापवानू ॥१०८॥। 
मर्यादांदुशसंयुक्तो निश्चयानेफपस्थितः | जिनभक्तिमहाशक्तिजेय दुर्गतिवाहिनीम ॥१०६॥ 

इये हि कुटिला पापा महावेगा सुदुःसह्ठा | शुधेन जीयते जिल्वा तामेतां सुख्ततों भव ॥११०ा 
दिमपन्मन्दराधरेपु पवतेपु जिनालयान्‌ । पूजयन्‌ वशया साहू जम्यूद्वीप॑ मया चर ॥१११॥ 
अष्टादशसहस्रक्षीपाणिपच्चवकालितः । क्रीड मन्दरइब्जेपु मन्दाकिन्यास्तटेपु च ॥११२॥ 

इंप्सितेषु प्रदेशेपु रमणायेपु सुन्दर | विधाधरयुर स्वेच्चे करोति विहति सुखभ ॥११शे॥ 

छब्धवर्ण न युद्धेन किन्रिदृत्ति प्रयोजनम्‌ । प्रसीद कुरु मे वावयं सर्वभेव सुखावहस ॥११४॥ 
धंवेडबद्दुजन निंधं परमानथंकारणम्‌ | जनवादसिस मझुझ्ध कि सजस्ययशोद्ुधो ॥१६७॥ 

इति प्रसादयन्ती सा बद्पाण्यब्नकुद्मला | पपात पादयोस्तस्य बांछुन्ती परम हितम ॥११३॥ 

हो ॥६६-१०३॥ हे नाथ ! द्वित करनेमें तत्पर तत्तका निरूपण करनेके लिए तब तक आशंका की 
जाती है जब तक कि निरूपणादि तत्त्वका पूर्ण निश्चय नही दिखाई पड़ता है ॥१०१॥ बुद्धिमान 
मनुप्यको वह कार्य करना चाहिए जो इस छोक तथा परलोकमे सुखका देनेवाला हो | दुःखरूपी 
अद्दरको उत्तत्तिका कारण तथा निन्दाका स्थान न हो ॥१०४॥ चिरकाछ तक भोगे हुए भोगोसे 
जो दषप्मिको प्राप्त हुआ हो ऐसा तीन छोकसे भी यदि कोई एक पुरुष हो दो हे पापसे मोहित 
रावण ! उसका नाम कह्दो ॥१०५॥ यदि समस्त भोगोंको भोगनेके बाद भी तुम झुनि पदको 
धारण नहीं कर सकते हो तो कम्रसे कमर गृहस्थ धर्ममे तत्पर होकर भी दुःखका नाश करो 
॥१०॥॥ हे नाथ ! अणुव्रत रूपी तलवारसे जिसका शरीर देदीप्पमान है, जो नियमरूपी छत्रसे 
सुशोभित है, जिसने सम्यग्दशेन रूपी कवच धारण किया है, जो शीछत्रत रूपी पताकासे युक्त 
है, जिसका शरीर भावनारूपी चन्दनसे आढ़ है। सम्यस्तान ही जिसका धनुप है, जो जिते- 
निद्रयता रूपी चढूसे सद्दित है, शुभध्यान रूपी प्रतापसे युक्त है, मयौदा रूपी अछ्लुरासे सहित है, 
जो निश्चय रूपी हाथी पर सथार है, और जिनेन्द्र भक्ति द्वो जिसकी महाशक्ति है ऐसे होकर 
तुम दुर्गति रूपी सेनाको जीतों। यथार्थमे यह दुगेति रूपी सेना अत्यन्त कुटिछ, पापरूपिणी, 
और अत्यन्त दुःसह है सो इसे जीतकर तुम सुखी दोओ ॥१०७-११०॥ हिमचत्‌ तथा मेरु 
आदि पव॑तों पर जो अक्नत्रिम जिनाछूय हैं. उनकी मेरे साथ पूजा करते हुए जम्बू द्वोपमें विचरण 
करो ॥१११॥ अठारह हजार ख््रियोके हस्तरूपी पल्लबॉसे छलित होते हुए तुम मन्दरगिरिके 
निकुझों और गद्जा नदीके तटों में क्रीड़ा करो ॥११२॥ हे सुन्दर | विद्याघर दम्पति अपने 
अभिल्‍पित मनोहर स्थानोमे इच्छानुसार सुख पूर्वक विहार करते हैं ॥११३॥ हे चिह्न | अथवा 
हे यशरिबन्‌ | युद्ध से कुछ प्रयोजन नहीं है । प्रसन्न होभो और सब भ्रकारसे सुख उत्पन्न करने 
बाढ्े मेरे वचन अद्जीकृत करो ॥११४॥ विपके समान दुष्ट, निनदूनीय, तथा परम अन्थका - 
कारण जो यद्द छोकापचाद है सो इसे छोड़ो । व्यथे द्वी अपयश हूप खागरमे क्यो डूबते हो ! 
॥११५॥ इस प्रकार प्रसन्न करती तथा उसका परंम हित चाइती हुई मन्दोदसी हस्तकमछ जोड़कर 
रावणके चरणोंसे गिर पड़ी ॥१९६॥ 


१, ननु मं० | २, पाप म०। 


जज ॥* | पश्मपु राग 


दर्पती मधु वान्दुन्ती पीतशेप॑ परस्परम्‌ । चक्रतुः प्रसतोत्तापीं चपकत्य गतागतम ॥$४शा 
चपके विगतप्रीतिः कान्तासालिग्य सुन्दरः | गण्दूपमदिरां कश्रित्पपौ सुकुछितेत्तणः ॥४५॥ 
भासीहिनुमकद्पानां किब्चित्टफुरणसेविनाम्‌ ! सधुच्ालितरागाणामघराणां परा धुतिः ॥१४६॥ 
दन्ताधरेज्षणच्छायासंसर्गिचपके मधु । शुक्लारुगासितास्भोजयुक्त सर इवाभवत्‌ ॥१४७॥ 
गोपनीयानदश्यन्त प्रदेशान्‌ सुरया स्धियः | वाक्यान्यभापणीयान्यमापन्त च गतन्पः ॥१४८॥ 
घन्द्रोदयेन सधुना यौवनेन | भूमिकाम्‌ । भारूढो मदनस्तेपां तासां चात्यन्तमुन्नताम्‌ ॥१४६॥ 
इतकतं ससीक्कार ग्रहीवौष्ठ समाकुलम्‌ । सुरतं भावियुद्धस्य मइलम्रहणायितम् ॥१५०॥ 
एपो४पि रक्सामिन्द्श्रारचेश्तिसज्ञतः । सममानयदुद्यभ्नीरन्‍्तःपुरमशेपतः ॥३५१॥ 
मुहुसृंहुः समालिदग्य स्नेहान्मन्दोद्री विभो! । अपश्यद्दद॒नं तृप्तिसगच्छुन्ती सुडोचना ॥१५श॥ 
इतः समरसंवृत्तात्परित्रातजयस्य ते । भागतस्य सदा कान्‍्त करिप्याम्यवगृहनस्‌ ॥५श॥ 
भोधयामि जणमप्येक न त्वां भूयो मनोहर | लतेव बाहुबलितं सर्वाड्रक्ृतसब्भति! ॥१५४॥ 
वद्न्त्यामेबमेतस्यां प्रेसकातरचेतसि । रुत॑ ताम्नशिखश्चक्रे समाप्ति च निशा गता ॥१७ण॥ 
नत्तन्रदीधितिशनंशे प्राप्ते संन्थ्यारणागमे । गीतध्वनिरमृद्रम्यो भवने भवनेःहताम्‌ ॥५६॥ 
शब्दोंका उच्चारण हो रहा था ऐसी द्वियों और पुरुषोंकी सतको हरण करनेवाछी विकट चेश द्वोने 
छगी ॥१४१॥ पीते-पीते जो मद्रा शेष बच रही थी उसे भी दम्पती पी लेना चाहते थे इसलिए 
तुम पियो तुम पियो? इस प्रकार जोरसे शब्द करते हुए प्याेको एक दूसरेकी ओर बढ़ा रहे 
थे ॥१४४॥ किसी सुन्दर एरुषको श्रीति प्यालेमे समाप्त हो गई थी इसलिए वह वल्छभाका 
आहिज्वनकर नेत्र बन्द करता हुआ उसके मुखके भीतर स्थित कुरलेकी मद्रिका पान कर रहा 
था ॥१४४५॥ जो मूँगाके समान थे, जो कुछ-झुछ फड़क रहे थे तथा मद्रिके द्वारा जितकी कृत्रिम 
छाली धुढ गई थी ऐसे अधरोघ्लोंको अत्यधिक शोभा बढ़ रही थी ॥१४६॥ दोत, ओोष्ठ और 
नेत्नो की कान्तिसे युक्त प्याढेमें जो मधु रक्खा था चह सफेद छाछ और नीढ कमढोसे युक्त 
सरोवरके समान जान पढ़ता था ॥१४»। उस समय मद़्रिके कारण जिनकी छत्जा दूर हो ग 
थी ऐसी ख्त्रियाँ अपने गुप्त मदेशोंको दिखा रही थी तथा जिनका उद्चारग नहीं करना चाहिये 
ऐसे शब्दोका उच्चारण कर रही थीं ॥१४८॥ चन्द्रोदय, मदिरा और यौवनके कारण उस समय 
उन ज्ली-पुरुषोंका काम अत्यन्त उन्नत अवस्थाकों आाप्त हो चुका था ॥१४६॥ जिसमे तखत्तत 
किये गये थे, जो सीत्कारसे सहित था; जिसमें ओएछ डेंशा गया था तथा जो आहुछतासे युक्त 
था ऐसा ख्री-युरुषोंका संभोग आगे द्ोनेवाढे युद्धक मानो सज्लछाचार ही था॥ ४ इधर 
सुन्दर चेष्टासे युक्त रावणने भी समस्त अन्तःपुरको एक साथ उत्तम शोभा प्राप्त कराई 
अन्तःपुरकी समरत खियोको प्रसन्‍त किया ॥१५१॥ उत्तम मेत्रोसे युक्त मन्दोदरी बार-बार आ्ि" 
जनकर बड़े स्नेहसे पतिका मुख देखती थी तो भी उप्त नहीं होती थी ॥१५२॥ वह कह रही थी 
कि है कान्त | जब तुम विजयी दो यहाँ छोटकर आओगे तथ मैं सदा हम्दारा आलिव्त 
कहँगी ॥४१॥ दे मनोहर ! मै तुम्हें एक ज्षणके छिए भी न छोड़ँगी और जिस प्रकार ढरा 
बाहुबली स्वामीके समस्त शरीरसें समा गई थी उसी प्रकार मै भी तुम्दारे समस्त शरीरमें समा 
जाऊँगी ॥१५४॥ इधर प्रेमसे कातर चित्तको धारण करनेवाढ्ली मन्दोदरी इस प्रकार कई रद्द 


थी उधर मुर्गा बोलने छगा और रात्रि समाप्त ह्दो गई ॥श्शा | 
-  अथानन्तर नकत्रोकी कान्तिको नष्ट करनेवाली सन्ध्याकी छाढी आकाशभआ पहुँची 

















१, चपक्रेडपि गत- म०। २. दन्तापस्क्षणच्छाया- मं० | है. शुक्लारपाप्ित म० | ४. नदशन्त म० | 
५, गहीलौए म० | 5६. कुबकुआ ! 


प्रिसप्तितस पे हु] 


फालाग्निसण्डछाफारों रश्मिभिश्द्धादयन्‌ दिशः। जयामोदयसम्धन्ध॑ भास्करो लोकलोचनः ॥१५७॥ 
प्रमातसमये देव्यो च्यप्राः एच्छेण सान्त्विताः । दुवित्तेन सनस्यू हुः कि किमित्यतिदुःसहम ॥१ ५८॥ 
गग्भीरास्तादिता भेयः शद्गशब्दपुर/सरा! । रावणस्याउच्ज्या युद्धसंज्ञादानविचक्तणा: ॥१५१।। 
परस्परमहकारं घहन्तः परमोद्धता; | प्रहष्टा निययुर्थोधा ययुद्धिपएरथरिपिताः ॥१६०॥ 
भसिवापनदाकुन्तभासुरादोपसइुदा: । प्रचरश्यामरच्छन्रह्मायामण्डलशोमिनः ॥१६१॥ 
भाधुकारसमुययक्ताः सुराफाराः प्रतापिनः । विद्याधराधिपा योदशु नियंथुः प्रवर्दयः ॥१६२॥ 

तम्न पहजनेत्राणां कारएण्यं पुरयोपिताम । निरीद्य दुर्जनस्थापि चित्तमासीत्सुदुःखितम ॥१६६४॥ 
निर्गतों दयितां कश्रिदनुप्रज्यापरायणाम । अयि सुस्धे निवत्तेस्व ्रजामि संख्ये सत्यवाक्‌ ॥३६४॥ 
उण्णीपं भो गृहाणेति व्याजादभिमुख प्रियस्‌ । चक्रे काचिन्मृरगीनेत्रा घक्रदृशवछाकसा ॥9६५॥। 
रृष्टिगोचरतोअतीते प्रिये काचिहराह्नना | पतन्ती सह वाप्पेण सखीमिमृच्छिता हृता ॥१९६॥ 
निवृत्य काचिद प्रित्य शयनीयस्य पट्चिकाम्‌ । तस्थी मौनमुपादाय पुस्तोपमशरी रिका ॥१६७॥ 
सम्यग्दशनसम्पत्नः औरः कश्रिदृणुमरती । परष्ठतों वीचयते पत्न्या पुरस्धिदशकल्यया ॥१९६८॥ 

पूर्व अपूर्णेन्टुक्सीस्या बभूवुस्तुमुछागमे । छराः कवचितोरस्काः इतान्ताकारभासुरा; ॥१६६॥ 
घतुरह्जेन सैन्येन चापछुन्नादिसकुछः । संप्राप्तस्तन्न मार्रोचों नेगमे क्षीबतेजसा ।१७०।॥ 

असी विमल्चन्द्रश्न धन्ुप्मान्‌ विमलाखुदः । सुनन्‍्दानन्दनन्दाद्याः शतशो5थ सहस्तशः ॥७१॥ 


टीजीजीयीजीजीजी टी नर नल्ज्लल जल चबवजलिज जल जलन जज जज+ 


ओर अरहन्त भगवानक मन्दिर-मन्दिरम संगीतका मधुर शब्द होने छग्ा ॥१५६॥ प्रढययक्राढीन 
अभिसमूहके समान जिसका आकार था ऐसा छोकछोचन सूये, किरणोसे दिशाओको आच्छादित 
करता हुआ उद्याचलके साथ सम्वन्धको भाप्त हुआ ॥१५७॥ प्रातःकालके समय पति झिन्‍्हें बड़ी 
कठिनाईसे सान्त्वना दे रहा था ऐसी र्त्रियाँ व्यप्न होती हुई मनमे न जाने क्या-क्या ठुःसह 
विचार धारण कर रही थीं ॥१५८॥ तद्नन्तर रावणकी आज्ञासे युद्धका संकेत देनेमें निपुण शह्ढ 
फूँके गये और गम्भीर भेरियाँ वज्ञाई गई ॥१५६॥ जो परस्पर अहंकार धारण कर रहे थे तथा 
अत्यन्त छद्घत थे ऐसे योद्धा घोड़े ह्वथी और स्थॉपर सबार दो हर्षित होते हुए बाहर निकले 
॥१६०। जो खड्ढ, धहुप, गदा, भाले आदि चसकक्‍ते हुए शस्त्र समूहको धारण कर रहे थे, नो 
दिलते हुए चमर और छत्रोंकी छायासे सुशोमभित थे, जो शीघ्रता करनेमें तत्पर थे; देवोंके समान 
थे और अतिशय प्रतापी थे ऐसे विद्याधर राजा बड़े ठाट-बाटसे युद्ध करनेके लिए निकले 
॥१०१-१६२॥ उस समय निरन्तर रुदन करनेसे जिनके नेत्र कमछके समान छाल हो गये थे 
ऐसी नगरकी ख्नियोंकी दीनदशा देख दुष्ट पुरुषका भी चित्त अत्यन्त दुःखी दो उठतां था ॥१६३॥ 
कोई एक थोडा पीछे-पीछे आनेवाली ख्तीसे यह कहकर कि 'अरी पयछी ! छौट जा मै सचमुत्र 
ही युद्धमे जा रहा हूँ? बाहर निकछ आया ॥१६४॥ किसी सृगनयनी स््रीको पतिका मुख देखनेकी 
छाछमसा थी इसलिए उसने इस बहाने कि अरे शिरका टोप तो लेते जाओ, पतिको अपने सम्मुख 
किया था ॥१६५॥ जब पति दृष्टिके ओमछ द्वो गया तब अश्रुओके साथ-साथ कोई ज्री मूच्छित 
हो नीचे गिर पड़ी और सखियोने उसे घेर लिया ॥१६६॥ कोई एक ज्ली वापिस छोट, शय्याक्री 
पाटी पकड़, मौन लेकर मिट्टीफी पुतछीकी तरह चुपचाप बैठ गईं॥१६७।॥ कोई एक शूरबीर 
सम्यग्दृष्टि तथा अपुन्नतोंका धारक था इसलिए उसे पीछेसे तो उसकी पत्नी देख रही थी और 
आगेसे देवकन्या देख रहदी थी ॥१६८॥ जो योद्धा पहले पूर्ण चन्द्रके समान सौम्य थे वे दो युद्ध 
उपस्थित होनेपर कवच धारण कर यमराजके समान दमकने छगे ॥१६६॥ जो धद्प तथा छत्र 
आदिसे सहित था ऐसा मारीच चतुरक्निणी सेना छे बढ़े तेजके साथ नगरके वाहर आया 
॥१७०। घनुषको धारण करनेवाढे विमरूचन्द्र, विमलमेध, सुनन्‍्द, आनन्द तथा ननन्‍्दकों आदि 


१, सुखमित्यवाकू म० । २. प्रस्तोपम म० | ३. कर्णेन्दु म० | 





घ२ पद्मपुराणे 


विद्याविनिमितर्दिव्यै रयैहुंतवहपर्भः । रेजरपरिकुमाराभा भासयन्तो दशो दिश ॥१७१॥ 
केचिद्ीाससम्पूर हिंसवत्संनिमैरिसः । ककुमरद्दादयन्ति सम सविद्युज्निरियांडुदैः ॥१७श॥ 
केचिदरतुरंगौपैदंशार्धायुध सहृटाः | सहसा ज्योतिषां चक्र चूयन्तीव वेगिनः ॥१७०शा। 
बृहद्विविधवादित्रेहेयानां हेष्तिस्तथा। गजानां गर्जितारावैः पदात्याकारितैरपि ॥३७५॥ 
योधानां सिंहनादैश्न जयशब्देश्न वन्दिनाम्‌ । गीतेः कुशीरूवानां न समुत्साहनकोबिदौः ॥१७६॥ 
इत्यन्येश्र महानावैरेकीमूत्ैः समंततः । विननदेव गगन॑ युगान्तजलदाकुछुम ।३७७॥ 


रुचिरादत्तम्‌ 
जनेशिनो5शवरथपदातिसंकुलाः परस्परातिशयविभूतिभासुरः । 
बृहदभुजाः कवचिततुंगवक्तसस्तद्िश्ममाः प्रचदृतिरे जयेपिणः ॥१७प८॥ 
पदातयो»पि हि करवाल्चब्वलाः पुरो ययुः असुपरितोपणेषिणः । 
समैश्र तैपिंविधसमूदिमिः कृत निरगंल गगनतर्लं दिशस्तथा ॥०१॥ 
इति स्थिते विगतमवाभिसब्चिते शुभाशभे त्रिुवनभानि कर्मणि | 
जनः करोत्यतिबहुधानुचेश्टितं न॒ त॑ क्षमो रविरपि कत्ु सन्‍्यथा ॥१८०। 


हत्या रक्पिणातार्यप्रोक्ते पग्मपुराएं उद्योगानिधानं नाम विसप्ततितमं पर्व ॥७३॥ 
च्ि 
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हेकर सैकड़ों हजारों योद्धा युद्धश्थछमे आये सो वे विधा निर्मित; अग्निके समान देदीप्यमाद 
रथोसे दशों दिशाओंको देदीप्यमान करते हुए ऐसे सुशोमित हो रहे थे मानो अम्निकुमार देष ही 
हों ॥१७१-१७२॥ कितने ही सुभट देदीप्यमान श्तरोंसे युक्त तथा हिमाछ्यके समान भारी" 
भारी ह्वाथियोंसे दिशाओंकों इस प्रकार आच्छादिव कर रहे थे मानो विजछी सहित मेघोे ही 
आच्छादित कर रहे हों ॥१७३॥ पॉचों प्रकारके शरत्रोंसे युक्त कितने ही वेगशाछी सुभट उत्तम 
घोड़ोंके समूहसे ऐसे जान पढ़ते थे मानो नक्षत्र मण्डडको सहसा चूर-चूर द्वी कर रहे दो ॥(७४। 
लाना प्रकारके बढ़े-बढ़े वादित्रों, घोड़ोकी हिनद्िनाहुट, द्वाथियोंकी गर्जना, पैदछ से 
बुढानेके शब्द, योद्धाओंकी सिंहनाद, चारणोंकी जयजय ध्वनि, नटोंके गीत तथा उत्साई बढ़ाने 
में निपुण अन्य प्रकारके महाशव्द सब ओरसे मिलकर एक हो रहे थे इसलिए उनसे ऐसा जाने 
पढ़ता था मानो आकाश प्रढ्यकाछोन मेघोंसे व्याप्त हो दुःखसे चिल्छा ही रहा हो॥१७४-(७श। 
उस समय जो घोड़े रथ तथा पैदछ सैनिकॉंसे युक्त थे, जो परसपर--ए% दूसरेसे बढ़ी-चढ़ी 
बिभूतिसे देदीप्यमान थे, जिनकी भुजाएँ बड़ी-बढ़ी थीं तथा जिन्दोने अपने उन्नत वश्षम्थलीपर 
कवच घारण कर रक्‍्खें थे ऐसे विजयके अभिछाषी अनेक राजा बिजछोके समान जान पढे 
थे ॥१७८।॥ जिनके हवा्थोंमे तलवारें छपछप। रही थीं तथा जो स्वामीके संतोपको इच्छा कर रद 
े ऐसे पैदछ सैनिक भी उन राजाओंके आगे-आगे जा रहे थे। विविध भुण्डोको धारण करनेवाले 
उन सब सेनिकोंसे आकाश तथा दिशाएँ ठसाठस भर गई थीं॥१७६॥ गौतम स्वामी कहते है कि 
हे श्रेणिक ! इस प्रकार पिछछे पूर्वभचोमे संचित मिभुवन सम्बन्धी, शुभ-अद्ुभ कर्मके 220 
रहते हुए यह भ्राणी यद्यपि नाना प्रकारकी चेष्टाएँ करता है तथापि सूर्य भी उसे अन्यथा 
नही है ॥(८०॥। 
ला हम श्रार्ष नागते अतिद, रक्पिशाचार्य द्वारा कवित पापुराएगे युदके उद्योगका रात 
करने वाला तेहचरवों पृ समात्त हुआ ॥७))॥ 
चि 


१, युत म० | 


चतु!सप्ततितमं पर्व 


विधिक्रमेण पूर्ण सादरो मुदमुहृदन | आपरछुत त्रिकृटेशों दुयितामित्यपि प्रियाम्‌ ।।१॥ 
"को आलनाति प्रिये भूगो दर्शन चारुद्शंने । महाप्रतिभये युद्दे कि भवेज्ञ भवेद्ति ॥२॥ 
उचचुस्त दुयित: नाथ नन्‍द नन्‍द रिपूक्षय । द्रषयामः सर्वधा भूयः सख्यंतर्वां समागतम्‌ ॥३॥ 
इब्युक्तो दुयितानेन्रसहजेरमिवीक्षितः | निजेगाम बहिरनायों रहसां विकटप्रमः ॥॥8॥ 
अपश्यक्त शरज्ञानुभास्वरं बहुरूपया । विद्यया कृतनिर्माणमैन्द्रं नाम महारथम ॥७ा॥। 
युक्त दुन्तिसहलेण प्रावषेण्यघनत्विषा । प्रभापरिकरं मेर जिगीपन्तमिव स्थितम्‌ ॥ ॥॥ 
भत्तास्ते करिणो गण्डप्रगलद्दाननि्राः । सितपीतचतुदृड्राः शद्डुचामरशोमिनः ॥७॥ 
सक्तादाससमाकीर्णा महाधण्टानिनादिता;। ऐरावत्समा नानाधातुरागविभूषिताः ॥ ८।। 
दुर्दान्ता विवयाधानभूसयो धर्नंगर्जिताः । विरेश) कालमेधौधसब्निसाश्ारविश्रमाः ॥8॥ 
मनोहरामकेयूरविदृष्भुअमस्तकः । तमसौ रथमारूढः शुनासोरसमदुतिः ॥३०॥ 
विशालनयमस्तत्र स्थितो निरुप्माकृतिः । भोजसा सकछ छोकमग्रसिष्टेक रावणः ॥१॥ 
सहलेदेशमिः स्वस्थ सद्शेः खेचराधिपैः । वियह्द्ञभवाथाधे: स्वहितेः कृतमण्डछः ॥१२॥। 
महाबल्तेः सुरच्छायरमिप्रायामुवेदिभिः ! क्रुढः सुप्रीववेदेहो अत्यमीयाय रावणः ॥१३॥ 
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अथानन्तर पूर्वेक्षत पुण्योदयसे इषंको धारण करता हुआ रावण आदरके साथ अपनी 
प्रिय रत्री मन्दोदरीसे इस प्रकार पूछता है कि हे प्रिये ! चारुदशने ! मद्दा भयकारी युद्ध होना 
है अतः कौन जाने फिर तुम्दारा दर्शन हो या न दो ॥-२॥ यह सुन सब स्त्रियोने कद्दा कि 
हे नाथ ! सदा बृद्धिको प्राप्त होओ, शन्रुओंको जीतो। तुम्हें हम सब शीघ्र द्वी युद्धसे छोटा हुआ 
देखेगी ॥३॥ ऐसा कहकर जिसे हजारो ब्वियाँ अपने नेत्नोसे देख रद्दी थीं तथा जिसकी श्रभा 
अत्यन्त विशाल थी ऐसा राज्षसोंका राजा रावण नगरके बाहर निकछा ॥९॥ बाहर निकढते हो 
उसने बहुरूपिणी विद्याके द्वारा निर्मित तथा शरदू ऋतुके सूथके समान देदीप्यमान ऐन्द् 
नामका महारथ देखा ||!॥ वह महारथ वषोकालीन मेधोके समान कान्तियाढे एक हजार 
दाथियोसे जुता था, कान्तिके मण्डछसे सहित था, ऐस्ता जान पड़ता था मानो मेरु पवतकों ही 
जीतना चाहता हो ॥क। उसमे जुते हुए द्वाथी मदोन्मच थे, इनके गण्डस्यछोंसे मरने भार रहे 
थे, उनके सफेद पीछे रंगके चार चार खड़े दाँत थे, वे शद्ठों तथा चमरोंसे सुशोमित थे, मोतियों 
की साहाओसे युक्त थे, उनके गढेमें बेंघे बढ़े बढ़े घण्ठा शब्द कर रहे थे, वे ऐरावत द्वाथीके 
समान थे, नाना धातुओंके रंगसे सुशोमित थे, उनका जीवना अशक्य था, वे विनयकी भूमि थे, 
मेघोंके समान गजनासे युक्त थे, ऋष्ण मेधोंके समूहके समान थे तथा सुन्दर विभ्रमको धारण 
करते हुए शोभायमान थे ॥७-४॥ जिसकी झुजाके अग्रभागपर सनोहर बाजूवन्द बँधा हुआ था 
तथा जिसकी कान्ति इन्द्रके समान थी, ऐसा रावण उस विद्या निर्मित रथपर आहूढ हुआ ॥१०। 
विशाल नयन तथा अनुपम आकृतिको धारण करनेवाछा रावण उस रथपर आहूढ हुआ अपने 
मेजसे मानो समस्त छोकको प्स ही रद्दा था ॥११॥ जो अपने समान थे, अपना द्विंत करनेवाले 
थे, मद्दा बछबान थे, ऐवोके समान कान्तिसे युक्त थे और अमिभ्रायको जाननेताले थे ऐसे गगन- 
बल्छसनगरके स्वामीको आदि लेकर दश हजार विद्याधर राजाओंसे घिरा रावण सुप्रीच ओर 


१, का जानाति म०। २, युद्धतः। ३. विकट्प्रमुग म०। ४. घनवनिताः म०। ३. न्सतलहेत्र मणन०। 
६, सुदच्छाये (१) म०। 


धर पद्मपुराणे 


दृषठा दत्षिणतोअ्यन्तभोमनिःस्वानकारिणः । मह्छुका गगने गृप्रा अमन्ति इन्नभास्कराः ॥१४॥ 
जानस्तो&पि निमित्तानि कथयन्ति महात्षयम्‌ । शौय॑मानोत्कटाः क्रद्ठा ययुरेव महानराः ॥$५॥ 
पद्मासो5पि स्वसैन्यस्थः पर्यगरच्छुतू सविस्मय! । भो भो सध्येयमेतस्था नगर्यास्तेजसा जलन ॥१६॥ 
जास्वृनद्मयेः कूटे: सुविशालेरलडक्ृततः । सतडिन्मेघसंघातच्छायः किनामको गिरिः ॥१ण॥ 
पृष्छुतेश्स्मे सुषेणाद्या सस्मोह समुपागताः । न शेकुः सहसा वक्तुमएच्युज्न स तास्मुहुः ॥१४॥ 
ब्रत कि नामधेयोध्यं गिरिरत्र निरीक्षतते | अगदज्लास्थवाद्यास्तमथों वेपधुमन्पराः ॥१8॥ 

इश्यते 'पश्मनाभाय॑ रथो&्यं बहुरूपया | विद्यया कल्पितोशस्माक झूत्युमृज्वरकोविदः ॥२०॥। 
किष्किन्धराजपुत्रेण योध्सो गत्वासिरोषतः । रावणोश्वस्थितः सोध्त्र सहामायामयोदयः ॥२१॥ 
श्रुश्वा तद्चन तेपां छच्मणः सारथि जगौ ! रथ समानय छिप्रमिल्युक्तः स तथाह्करोत्‌ ॥२२॥ 
ततः झ्लुब्धाणवस्वाना भीमा भेये: समाहताः । शह्लुकोटिस्वनोन्मिश्रा: शेपवादित्रसक्ृताः ॥२३॥ 
श्रुत्वा त॑ मिनदं हुशा सटा विकटचेष्टिताः । सन्नद्धा बद्धुतूणीरा रूचमणस्यान्तिके स्थिता। ॥२श॥। 
मा भैपीदयिते तिष्ठ लिवत्तेस्व शुर्च त्यज । भहं लड्टेश्वरं जिल्वा प्रत्येग्यच्य तवान्तिकम्‌ ॥२५।॥। 
इति गर्वोत्कशा वीरा समाश्रास्य वराज्ननाः । अन्तःपुरावु सुसक्षद्धा विनिजस्सुयंथायथम््‌ ॥२९॥ 
परस्परप्तिस्पद्धाविगचोदितवाहनाः । रथादिमिययुर्योधाः श्रावेत्तणचन्चढा: ॥२ण। 

रथं महेमसयुक्त गम्भीरोदारनिस्वनम्‌ | भूतस्वन। ससारूढो विरेजे खेचराधिपः ॥२८॥ 
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भामस्डछको देख क्रुपित द्ोता हुआ उनके सन्मुख गया। रावणकी दक्षिण दिशामे भादू अत्यन्त 
भयहूुर शब्द कर रहे थे और आकाशतमे सूर्यको आच्छादित करते हुए गीध मेंडरा रहे थे ॥९- 
१७। शूरवीरताके अहंकारसे भरे महासुभट यद्यपि यह जानते थे किये अपशकुन मरणक्रो 
सूचित कर रहे है तथापि वे कुपित हो आगे बढ़े जाते ये ॥१५॥ 


अपनी सेनाके मध्यमे स्थित रामने भी आश्चर्य चकित दो सैनिकॉंसे पूछा कि हे भहर" 
पुरुषों ! इस नगरीके बीचमें तेजसे देदीप्यमान, सुब्रणेमयी बढ़े-बढ़े शिखरोंसे अलंक्षत) तथा 
बिजछीसे सद्दित मेघ समूहके समान कान्तिको धारण करनेवाल्ा यह कौन सा पत है | ॥१६- 
१७॥ सुपेण आदि विद्याधर स्वयं आन्तिमें पढ़ गये इसलिए वे पूछनेवाले रामके लिए सहसा 
उत्तर देनेके लिए समथ नहीं दो सके | फिर भी राम उनसे वार वार पूछे जा रहे थे कि कहो यह 
यहाँ कौन सा पववेत दिखाई दे रह्या है ! तदनस्तर भयसे कॉपते हुए जाम्बब आदिने घीमे ररमे 
कहा कि हे राम ! यह बहुरूपिणी विद्याके द्वारा निर्मित वह रथ है. जो हम छोगोंको कालमर 
उत्पन्न करनेमे निपुण है ॥१८-२०।॥ सुग्रीवके पुत्र अन्नदने जाकर जिसे कुपित किया था ऐसा वह 
महामायामय अभ्युदयको धारण करनेवाछा रावण इस पर सवार है ॥२१॥ जाम्बब भा हिके 
उक्त वचन सुन छत्मणने सारथिसे कद्दा कि शीघ्र ही रथ छाओ | सुनते ही सारथिने 2 
पालन किया अथौत्‌ रथ छाकर उपस्थित कर दिया ॥२२॥ तद्नन्तर जिनके शब्द छुमित त्त | 
शब्दके समान थे, जिनके शब्दोके साथ करोड़ों शद्धोके शब्द मिल रहे थे ऐसी भयंकर भा 
बजाई गई ॥२श॥ उस शब्दको सुनकर विकट चेष्टाओके घारक योद्धा, कब्रच पद्चिन तथा ते 
फस बॉध लक्तमणके पास आ खड़े हुए ॥२९॥ हि प्रिये ! डर मत, यहीं ठहर, छोट जा; शोक का 
मैं छह्केश्वर्फो जीतकर आज ही तेरे समीप वापिस आ जाऊंगा! इस प्रकार गर्वेहि याक । 
उत्तम स््रियोंकों सान्त्वना दे कबच आदिसे तैयार हो यथायोग्य रीविसे बाहर निकले ॥र४००* 


4 ०. पु के कक पक. ह शर्ते की... गा 
जो परस्परफी प्रतिस्पर्धा वश वेगसे अपने वाहनोको भ्रेरित कर रहे थे, तथा जो शलोतर। भे। 


देश देख कर चह्वल दो रहे ये ऐसे योधा रथ आदि वाइनोंपर आरूद हो चढ़े ॥२३॥ गदागन 


£ पद्नागीप म०। ३. मुत्युः ले डरफारित मं० । 


चतुःसप्ततितर्म पच हा 


तेनेव विधिनाब्स्येईपि विद्याधरजनाधिपाः । सहर्षा: प्रस्थिता योदूधु कुद्ा छड्ढेबर प्रति ॥स्‍था 
त॑ प्रति प्रदता वीराः छुब्धास्भोधिसमाकृतिस । सघटं परम प्रापुगंगातुझ्लोमिसक्षिमाः ॥३०॥ 
ततः 'सितयशोध्याप्ततुवनौ परमाकृती । स्ववासतो विनिष्काल्तो चुद्धाों रासछच्मणों ॥३१॥ 
रथे सिंहयुते चारो सम्पदकवचों बछी । लवोदित इवादित्यः पश्चनामो ब्यराजत ॥ह२॥ 
गारुड रथमारूढो वैनतेयमहाध्वजः | समुज्ञताम्बुदच्छायशद्धायाश्याम॒छि ताम्बरः ॥३8॥ 
झुकुटी कुण्डही धन्वी कवची साथकी कुणी । सन्ध्यांसक्ताजनागाभः सुमित्राजो ध्यराजत ॥३श। 
महात्रिद्याभराश्रान्ये भालड्वारपुर!सुरा। । थोद्‌धुं भ्रेणिक निर्याता नानायानविभानगाः ॥रेणा। 
गमने शक्क॒वास्तेषां कृतकोमलनिस्वनाः । भानन्द्यन्‌ यथापुत्रमिष्देशनिवेशिनः ॥३६॥ 
तेपाममिसुखः क्रुद्दों महाबरूसमन्वितः । प्रययो रावणो वेगी महादावसमाक्ृतिः ॥३०७॥ 
गन्धर्वाष्यरसस्तेपां बलद्वितयवर्तिनार । नमःस्थिता लृवीराणां पृष्पाणि सुमुचुसुंहुः ॥रे८।॥ 
पादातैः परितो गुप्ता निषुणाधोरणेरिताः । अक्षनाद्रिसमाकाराः प्रसलुमंत्तदन्तिनः ॥३8॥ 
दिवाकररथाकारा रथाः प्रचकवाजिनः । युक्ताः सारधिमिः सानद्नादाः परमरंहसः ॥४०]॥ 
बवव्गुः परम हुए। समुझ्लासितहेतयः । पदातयों रणब्ोण्यां सरर्वा बद्ुमण्डछाः ॥४१॥ 
से जुते तथा गम्भीर और उदार शब्द करनेवाले रथ पर सवार हुआ विद्याधरोका श 
भढग ही सुशोभित हो रद्द था ॥२८॥ इसी विधिसे दूसरे विद्याधर राजाओंने भी दपके साथ 
क्रद्ध हो युद्ध करनेके लिए उक्लेश्वरके प्रति प्रस्थान किया ॥२६॥ श्ुमित समुद्के समान आकृति 
को धारण करनेवाले राबणके प्रति बड़े वेगसे दौड़ते हुए योद्धा, गन्नानदीकों बढ़ी रची तरज्बोकी 
भाँति अत्यधिक पक्काधूमोको प्राप्त हो रहे थे ॥३०॥ 
तदनन्दर जिन्होंने धवछ यशसे संसारको व्याप्त कर रकखा था तथा जो उत्तम आकृति 
को धारण करनेवाले थे ऐसे राम छह्मण युद्धके छिए अपने नित्रास स्थानसे चाहर निकले ॥३१॥ 
लो गरुइके रथपर आरूदू थे, जिनकी ध्वज्ञामे गरदका चिह था, जिनके शरीरकी क्षान्ति उच्तत 
मेबके समान थी, जिन्होने अपनी कान्तिसे आकाशको श्याम कर दिया था, जो मुकुट, कुण्डल, 
धनुष, कवच, बाण और तरकससे युक्त थे, तथा जो सम्ध्याक्रों छाछीसे युक्त अज्ननगिरिके 
समान आसाके घारक थे ऐसे लद्रमण अत्यधिक सुशोभित द्वो रहे थे ॥३९-३४॥ गौतम रामी 
कहते है कि हे श्रेणिक | कान्तिरपी अछंकारोसे सुशोभित तथा नाना श्रकारके यान और 
विसानोसे गसन करनेवाले अनेक बढ़े-बड़े विद्याधर भी युद्ध करनेके लिए निकले ॥३५ ॥ जब 
राम छत्मणका गसन हुआ तब पहलेकी भाँति इट्ट स्थानोपर वेठकर कोमछ शक करनेवाले 
पहियोने उन्‍हें आनसदयुक्त किया ॥३३॥ 
अथानम्तर क्रोधसे युक्त, मदाबढूसे सह्दित, वेगबान्‌ एवं महादावानछके समात प्रचण्ड 
आश्षतिको धारण करनेवाछा राबण उनके सासने चला ॥३७। आकाराम सिित गन्धर्तो और 
अप्सराओने दोनों सेनाओमें रहनेवाले सुभदोके ऊपर बार-बार फूछोंकी पा की ॥रे८६॥ पेदर 
सेनिकोके सभूद जिनकी चारो ओरसे रक्ता कर रहे हर चतुर महावतत जिन्हें चला रहे थे तथा 
जो अज्लनगिरिके समान विशाल आकारसे युक्त ये ऐसे मदोन्मत्त द्वाथी मद मा रहे थे ॥३४॥ 
सूयके रथके समान जिनके आकार थे, जिनमे च्नल घोड़े जुते हुए थे; जो साग्वियोसे सदित 
थे, जिनसे विशाल शब्द भिकहू रहा था तथा जो तीम्र वेगसे सहित थे ऐसे रथ आगे बढ़े 
जा रहे थे ॥४०॥ जो अत्यधिक हर्षसे युक्त ये, जिनके श्र चमक रहे थे. तथा जिन्दीन हक 
भुण्डके भुण्ड बना रबखे थे ऐसे गर्बाढे पेदछ सेलिक रणभूमिसे उछते जा रह वह 


१, शैत-मु० | २. सेव्यासक्ता जनागाभसुमित्राजो मं० 











णदृ पत्मपुराणे 


स्थूरीए४समारूदाः खड्श्िप्रासपाणयः । खेटकाच्दादितोरस्काः संस्यक्षमां विविशु्भदा। ॥४२॥ 

भासतृण॑त्यभिधाबन्ति स्पद्ध॑न्ते निज॑यन्ति च। जीयन्ते प्नन्ति हन्यन्ते कुबेन्ति भध्गरजितम्‌ ॥४शा। 

तुरगाः क्चिदुद्दीप्ता अमन्त्याकुछुमूत्तेयः । कचमुष्टिगदायुद्ध॑ प्रदृत्त गहत क्रचित्‌ ॥४श॥ 

केचित्खब्नज्तोरस्काः केचिट्ठिशिखताडिताः । केचिल्कुंदाहताः शन्रं ताडयन्ति पुनस्तथा ॥४५॥ 

सतत छाहछितेः केचिदभीशर्थानुसेवने! । इन्द्रियेः परिम॒च्यस्ते कुमित्रेरिव भूमियाः ॥४६॥ 

गलदन्त्रदयाः केचिदनादृत्योरुवेदनाम्‌ । पतन्ति शद्रुणा साध॑ दुम्तनिष्पीढिताधराः ॥४७॥ 

प्रासादशिखरे देवकुमारप्रतिमौजसः । प्रचिक्रीहुमेहामोगा थे कान्तातनुरालिताः ॥४८॥ 

ते चक्रनकच्छिन्नाः संग्रामक्षित्रिशायिनः । भच्यन्ते विक्ृताकारा गृधगोमायुपक्तिमिः ॥१६॥॥ 

नखछतक्ृताकूता कामिनीव शिवा भटम्‌ । वहन्ती सद्नम्रीति प्रसुप्तमुपसपति ॥५०।। 

स्फुरणेन पुनशांत्वा जीवतीति ससभ्रमा ! निवतते यथा भीता डाकिनी सन्त्रवादिनः ॥५१॥ 

शूर॑ विज्ञाय जीवन्तं विभ्यती विहगी शनैः । हुष्टनारीव साशद्टा चलनेश्रासपंती ॥पशा। 

शुभाशुभा च जन्तूनां प्रकृतिस्तन्न रूपयते । प्रत्यक्षादविशिष्टेय भंगेन विजयेन च ॥५१॥ 

केचित्‌ सुक्ृतसामध्यांद्विजयन्ते बहुन्यपि | कृतपापाः प्रपचचन्ते वहवो$पि पराजयस ॥५श। 

मिश्चितं मत्सरेणापि तयोयेरजिंतं पुरा | ते जयन्ति विजीयन्ते तन्न प्रठयमागते ॥५५॥ 

मत मापा पवोषरजित दुरा ॥ ते ज्वाला विज्ायात तत अल्यमात 5 5 

जो धोड़ोंके पीठपर सवार थे, हाथोंमें तछ॒बार बरछी तथा भाले छिये हुए थे और कवचसे जिनके 
बच्त/स्थल आच्छादित थे ऐसे योद्धाओंने रणभूमिमे प्रवेश किया ॥४२॥ वे योद्धा परस्पर एक 
दूसरेको आच्छादित कर छेते थे, एक दूसरेके सामने दौड़ते थे, एक दूसरेसे सर्घा करतेथे, 
एक दूसरेको जीतते थे, उनसे जीते जाते थे, उन्हें मारते थे, उनसे मारे जाते थे और घीरगजना 
करते थे ॥४३॥ कहीं व्यप्रमुद्राके धारक तेजस्वी धोड़े धूम रहे थे तो कहीं केश मुट्ठी और गदाका 
भयंकर युद्ध दो रह्य था ॥४४॥ कितने ही बीरोंके वक्तःस्थडमे तछवारसे घाव हो गये ये, कोई 
बाणोंसे धायढ हो गये थे और कोई भाोंकी चोट खाये हुए थे तथा बदढा चुकानेक लिए 
वे बीर भी शत्रुओंको उसी प्रकार ताड़ित कर रहे थे ॥22॥ असीष्ट पदार्थोके सेवनसे जिन्हें 
निरन्तर छाछित किया था ऐसी इन्द्रियों कितने द्वी सुभटोको इस प्रकार छोड़ रही थीं, जिस प्रकार 
कि खोटे मित्र काम निकछनेपर छोड़ देते है ॥४६॥ जिनकी आँतोका समूह बाहर निकछ आया 
था ऐसे कितने ही सुभट अपनी बहुत भारी वेदनाको प्रकट नहीं कर रहे थे किन्तु उसे ब्विपाकर 
दॉतोंसे ओठ काटते हुए शत्मुपर प्रद्दार करते थे और उसीक्े साथ नीचे गिरते थे ॥8४॥ 
देवकुमारोंके समान तेजरबी, महाभोगोंके भोगनेवाढे और खियोके शरीरसे छड़ाये हुए जो सुभद 
पहले महलोंके शिखरोंपर कीड़ा करते थे वे ही उस समय चक्र तथा कनक आदि शब्बोसे ख़ण्डित 
हो रणभूमिमें सो रहे थे, उनके शरीर विक्ृत हो गये थे तथा गोध और शियेरोके समूई कहे 
खा रहे थे ॥४८-४६॥ जिस प्रकार समागमकी इच्छा रखनेवाढी स्ली, नख क्षत्त देनेके # 
सोते हुए पतिके पास पहुँचती हे उसी प्रकार नाखूनोसे छोचका अभिप्राय रखनेवाछी खाया 
रणभूमिमे पड़े हुए किसी सुभटके पास पहुँच रही थी ॥४०॥ पास पहुँचनेपर उसके हलन 
चलनको देख जब श्गाढीको यह जान पड़ा कि यद्ध तो जीवित है तब वह हड़बड़ाती 
डरकर इस प्रकार भांगो जिस प्रकार कि सन्‍्त्रवादीके पाससे डाकिनी भागती है ॥५१॥ को 
एक यक्षिणी किसी शूरवीरकों जीवित जामकर भयभीत द्वो धीरे-धीरे इस प्रकार भागी को. 
प्रकार कि कोई व्यभिचारिणी पतिको जीवित जान शंकासे युक्त ह्व नेत्र चछाती हुई भाग जे 
है ॥५२॥ युद्धभूमिमे किसीकी पराजय होती थी और किसीकी हवार। इससे जौबोंके शत 
अशुभ कर्मोका उदय वहाँ समान रुपसे प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा था ॥#३॥ कितने 2023 
पुण्य करके सामथ्येसे अनेक शब्रुओंपर विजय प्राप्त करते थे और पूवभचमे पाक 
बहुतसे योद्धा पराजयको प्राप्त दो रहे थे ॥१४॥ जिन्होने पूर्वपययोयमे मत्सर भावसे पुण्य 


चतुःसपततितमं पर्व दे 


धर्मों रक्षति सर्माणि धर्मों जयति दुजयस्र । धर्म” सझायते पत्तः घमः पश्यति सवंतः ॥ण६ा। 
रपैरश्युवैदिव्येरिमैमूघरसप्षिमेः । जश्ेः पचनरहोमिस्त्येरसुरभासरैः ॥५०। 
न शक्यो रतितुं 'पूवंसुझतेनोज्कितो नरः । एको विजयते शह्नुं पुण्येन परिपालितः ॥५८॥ 
एवं संयति संबूत्ते प्रवीरमटसडूरे | योधा ध्यवहिता योपरवकाशं न छेमिरे ॥५६॥ 
उत्पतक्तिः पतद्धिश्न सटेरायुधमाछुरैः । उत्पातघनसंदक्षमिव जात॑ नभस्तऊम ॥६०॥ 
भारीचचन्द्रनिकरवन्नात्शुकसारणेः । अन्येश्व राइस धोशेबरुमुत्सारितं द्विषार ॥६१॥ 
श्रीशैलेन्दुमरीचिभ्यां नीलेन कुप्देत च। तथा भूतस्वनाधेश्व विध्वस्तं रह्सां बलस ॥६२॥ 
कुन्दः कुम्मो निकुस्सक्ष विक्रः क्मणस्तथा | श्रीजख्ुमालिवीरश्व सूर्यारों सकरध्वजः ॥६३॥ 
तथा$शनिरथाध्याश्र रातसीया महानृपाः । उत्यिता चेगिनो योधास्तेषां साधारणोग्यताः ॥६४॥ 
भूघराचरुसममेद्विकालकुटिलाडदाः । सुषेणकालूचक्रोमितरज्ञाद्या: कपिध्वजाः ॥६५॥ 
तेषासमिमुखीभूता निजसाधारणोद्यताः । नारुचयत भटठः कंश्रित्तदा प्रतिभदोज्सितः ॥६ ९॥ 
अज्षनायाः सुतस्तस्मिन्नारह्ष हिंपयोजितम्‌ ! रथ॑ क्रीडति पद्माव्ये सरभीच सहागजः ॥३७॥ 
तेन श्रेणिक शूरेण रक्तसां सुमहद्वलम्‌ । कृतमुन्मत्तकीभूत॑ यथारचितकारिणा ॥६8॥ 
एतस्मिन्नन्तरे करोचसड्दूपितलोचनः । प्राप्तो मयमहादैत्यः प्रजहार मरत्सुतस ॥६8॥ 
उद्एत्य विशिख सो5पि पुण्डरीकनिमेक्णः । शरबृष्टिभिरुप्रामिरकरोद्वियं सयस्‌ ॥७०॥ 


23 लय 50 
पाप दोनोंका मिश्रित रूपसे संचय किया था वे युद्धूमिमे दूसरोंकों जीतते थे और मृत्यु निकट 
झानेपर दूसरोंफे द्वारा जीते भी जाते थे ॥५५॥ इससे जान पढ़ता है कि धर्म ही समेस्थानोकी 
रक्षा करता है, धर्म दी दुर्जेय शब्रुको जीवता है, धर्म ही सहायक होता है और धर्म ही सव 
ओरसे देख-रेख रखता है. ॥५६॥ जो मनुष्य पूर्वभवके पुण्यसे रहित है। उसकी घोढ़ोंसे जुते 
हुए दिव्य रथ, पर्वतके समान हाथी, पवनके समान वेगशाल्लो घोड़े और असुरोके समान 
देदीप्यमान पेदछ सेनिक भी रक्षा नहीं कर सकते और जो पृवपुण्यसे रक्षित है वह अकेझा ही 
शत्रु जीव छेता है. ॥५७-५८॥ इस प्रकार प्रचण्ड बलशाली योद्धाओंसे परिपृ्ण युद्धके होनेपर 
योद्धा, दूसरे योद्धाओंसे इतने पिछुछ जाते थे कि उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता था ॥१६॥ 
शल्लोसे चमकते हुए कितने दी योद्धा ऊपरको उछछ रहे थे और कितने ही मर-मर कर नीचे गिर 
रहे थे उनसे आकाश ऐसा हो गया था सानो उत्पातके मेघोंसे दही घिर गया हो ॥६०५। ५ 

अथानन्तर मारीच, चन्द्रनिकर, वज्ञाज्ष, शुक, सारण तथा अन्य राक्षस राजाओने शत्रुओं 
की सेनाको पीछे हटा दिया ॥६१॥ तब हनूमान्‌, चन्द्ररश्मि, नीछ, इुसुद तथा भृतस्वत आदि 
बानरबंशीय राजाओंने राज्षसोंक्ी सेनाको न४|्ट कर दिया ॥६९॥ तत्परचात्‌ हुन्द, कु-भ) निकुम्भ, 
विक्रम, श्रीजम्बूमालो, सूयोर, मकर॒ध्वज तथा वजरथ आदि राज्स पक्ष के बड़े-बड़े राजा तथा 
चेगशाली योद्धा उन्हें सहायता देनेके छिए सढ़े हुए ॥६३-६७॥ तदनन्तर भूषर) अचल, उम 9 
विकाछ, कुटिछ, अंगद, सुषेण, काठ्चक्र और ऊर्मितरज्ञ आदि बामर पक्षीय योद्धा, अपने पक्षके 
छोगोंको आलम्बन देनेके छिए उद्यत दो उनके सामने आये। उस समय ऐसा कोई योद्दा नहीं 
दिखाई देता था जो किसी प्रतिहन्दीसे रहित हो ॥$५-$६॥ जिस अकार के सहिन 
सरोवरमे सहागज क्ोढ़ा करता है. उसी प्रकार अंजनाका उग्र हजूसाव्‌, हवा जु । अपर 
सवार हो उस युद्धभूमिमें करीढ़ा कर रद्दा या ॥९५। गौतम खामी कहते हैं कि हे भ्रेणिप पक न 
झुसार काम्र करनेवाले उस एक शूरबीरने राहसोकी बड़ी भारी सेनाकों उन्मत्त नक् म 0:22 
उसका होश गायब कर दिया ॥६८॥ इसी चीचमे क्रोधषके कारण जिसके लेत्र दूपित ते ॥ ४ 
ऐसे भह्दादैत्य मयने आकर हनूमावपर म्रद्वार किया ।६। सो पुण्डरीकके समान नत्रोरों घारत 


१. पूव॑ सुझतेनो म० । 


८-३ 


प्ष पद्मपुराणे 


स रथान्तरमारु्य पुन्योदृ्ु समृध्तः । श्रीशेलेन पुनस्तस्य सायकैदलितो रथः ॥७॥॥ 

मय विहकुसालोक्य विद्यया वहुरूपया । रथं दशमुखः चृष्ट प्रहिणोतिस्म सत्वरम ॥७२॥ 

स तं रथं समारुह् नास्ता प्रख्यल्तोत्तमम् । सस्वाध्य विरथं चढ्रे हनूमस्तं महादरुतिः ७ शा 

धावमानां समालोक्य बानरध्वजिनी भरा। । जयुः प्राप्तमिदं नाम कृतात्यन्तविपययस्‌ ॥७श। 
वा्ति व्यस्तकृतं दृषटा वैदेहः समधावत । कृतो विस्यन्दनः सोइपि सयेन शरवपिंगा [७णा। 
ततः कि्कन्धराजो&त्य कुपितोअ्बरस्थितः पुरः । निरखोधसावपि क्षोगीं तेन दैत्येन लग्मितः ॥७६॥ 
ततो मय पुरक्षक्ते सुसरब्धो विभीपणः । तयोरभूत्‌ पर युद्धमन्योन्यशरताडितस्‌ ॥७७॥ 
विभिन्नकवर्च दृष्ठा दैकसीनन्दनं ततः। रक्ताशोकब्रुमच्छाय प्रसक्तरघिरलुतिझ ॥७८। 
निरोध्योन्मत्तभूत॑ च परित्रस्तं पराइमुखस्‌ । कपिध्वजबर्ल शोण रामो योदूधुं समुचचतः ॥७शा 
विद्याकेसरियुक्तं च रथमारुद्य सत्तरम्‌ । भा सैपीरिति सस्वानो दधाव विहितस्मितः ॥८णा 
सतढिश्याइृडस्भोद्धनसदृइसब्निमम्‌ । विवेश परसैन्यं स वालाकंप्रतिमद्युतिः ॥८१॥ 

तस्तिन्‌ परवरूध्य॑स नरेन्‍्द्रे कत्त्‌ सुथते । घातिवेदेहसुप्रीवकैकसेया उ॒ति ययुः ॥८२॥ 
शाखास्गव् भूयः करत युद्धं समुच्यतम्‌ । रामतो वल्मासाध त्यक्तनि-शेपसाध्वसस्‌ ॥5३॥ 
प्रवृत्ते शख्सतरपाते सुराणां रोमहर्पणे । लोकोषन्य इब सझ्ञातस्तदालोकविवर्जितः ॥5श॥ 

ततः पश्मो सय॑ बाणेलग्नश्द्वादयितु रशम । स्वल्पेनेव प्रयासेन वज्जीध चमरासुरस ॥द५॥ 
मय विहलितं धृप्ठा नितान्तं रामलायकः । दधाव रावणः कुछः कृतान्त इव तेजसा ॥८६॥ 


करनेवाले हनूमान ने भी वाण निकाछकर तीत्ण वाणवर्षासे सयको रथरहित कर दिया ॥७०| 
मयको विहल देख रावणने शीघ्र ही वहुरूपिणो विद्याके द्वारा निर्मित रथ उसके पास भेजा 
॥» | महाकान्तिके धारक सयने प्रज्वलितोत्तम नामक उस रथपर आहूदू हो हनूमानके साथ 
युद्ध कर उसे रथरहित कर दिया ॥७२-७श॥ तब वानरोंकी सेना भाग खड़ी हुई। उसे भागवी 
देख राक्षण पक्षके सुभट कहने छगे कि इसने जैसा किया ठीक उसके विपरीत फछ प्राप्त कर लिया 
अर्थात्‌ करनीका फछ इसे प्राप्त हो गया ॥७४॥ तदनन्तर हनूमानको शन्नरहित देख भासण्डल 
दौड़ा सो वाणबषों करनेवाले सयने उसे भी रथरद्वित कर दिया ॥७५४॥ तद्नत्तर किष्कित्धनगर 
का राजा सुप्रीव कुपित हो मयके सामने खड़ा हुआ सो मयने उसे भी शद्नरहित कर प्थिवीपर 
पहुँचा दिया ॥७३॥ तत्पश्चात्‌ क्रोपसे भरे विभीषणने मयको आगे किया सो दोनोमे परसर 
एक दूसरेके बाणोंको काटनेवाला महायुद्ध हुआ ॥७७॥ युद्ध करते-करते विभोषणका कवच हूढ 
गया जिससे रुधिरकी धारा बहने छगी और बह फूछे हुए अशोक ब्ृज्ञके समान छाछ दिखने 
छगा ॥७८।॥ सो विभीषणको ऐसा देख तथा वानरोंकी से 0-8 33 
बिखरी हुई देखकर राम युद्धके लिए उद्यत हुए ॥७६॥ वे विद्यामयों सिंहोंसे युक्त रथपर सब 
हो 'डरो मतः यह शब्द का मुसकराते हुए शीघ्र ही दौड़े ॥८०॥ रावणको सेना विजली 
सहित वर्षोकाछीन मेघोकी सघन घटाके समान थी और राम प्रातःकालके सूरयके समान कान्तिके 
धारक थे सो इन्‍्द्दोने रावणकी सेनामें प्रवेश किया ॥5१॥ जब राम, शद्दु सेनाका संहार 

लिए उद्यत हुए तब हनूमान्‌ भामण्डल, सुम्रीव और विभीषण भी घैयको ग्राप् 3 रामसे 
बल पाकर जिसका समस्त भय छूट गया था ऐसी वानरोकी सेना पुनः युद्ध करनेके लिए प्रवृत्त 
हुई ॥-श॥ उस समय देवोके रोमान्व उत्तन्न करनेवाले श्बोंकी बपों होनेपर छोकमे कप 
छा गया और वह ऐसा छगने छगा मानों दूसरा ही छोक हो ॥८७॥ तदनन्वर राम, थोड़ ही 
प्रयाससे मयको बाणोसे आच्छादित करनेके लिए उस तरह अत्यधिक तल्होन दो यये मिस सके 
कि चमरेन्द्रको वाणाच्छादित करनेके लिए इन्द्र तल्छीन हुआ था ॥5५॥ तदनन्वर श 
कि चमक 





१, हनुमन्तम । 


चतुःसप्ततितर्स पव ण्ह 


जथ छद्मणवीरेण भाषितः परमौजसा । प्रत्थितः; क्र सया दृष्टो भवानद्यापि भो खग ॥८७॥। 
तिष्ठ तिष्ठ रण यच्छ क्षुद्र तस्कर पापक । परश्चोदीपशरूस पुरुषाधस दुष्किय ॥८८ा। 

अदय प्रकाण तत्ते कतोमि कृतसाइसम्‌ । कर्यात्रवापि यब्कुड! छृतान्तो४पि कुमानसः ॥८४॥ 
अय॑ राधवदेवोध्य समस्तवसुधापतिः । चौरस्य ते वध कतुँ समादिशति घर्मंधीः ॥8०॥ 
अवोचज्नच्मणं कोपी विशत्यधाननस्ततः | मूढ ते कि न विज्ञात्त छोके प्रस्यातमीदशम्‌ ।8 १॥ 
यद्वारु भूतले सार किब्चिद्द्वन्यं सुखावहम्‌ । भर्दांमि तद॒हं राजा तन्चापि सयि शोमते ॥६२॥ 
न गजस्योचिता धण्टा सारमेयस्य शोभते । तद्न्न का कथाथ्यापि योग्यद्वव्यसमागमे ॥8३॥ 
त्वया माजुपमाश्रेण य॑त्किंचनविछापिना । विधातुमसमानेन युद्ध दीनेन लज्ज्यते ॥8४॥ 
विप्ररष्धस्तथा प्येतैयुड, चेक्कतु सहेसि । भ्रव्यक्त काउछव्धो$सि निर्वेदीवासि जीविते ॥8५॥ 
ततो लच्मीधरोथ्वोचह्ठेश्ि त्वं याइशः प्रभु) । भद्य ते गर्जित पाप हरामि किमिहोदितेः |॥६६॥ 
इत्युक्तो रावणो बाणेः 'झुवाणेः केस्यीसुतस ! प्रावृपेण्ययनाकारों गिरिकर्पं निरझुवान्‌ ॥8७॥ 
बच्नदण्ेः शरेस्तस्य विशल्यारमणः शरान्‌ । अच्ष्टचापसम्बन्पैरन्तराले न्‍्यवारयत्‌ ॥ ध्८।॥| 
दिन्नेविपारितैः क्ोदं गतैश्न विशिखोत्करेः । धौश्व भूमिश्न स्लाता विवेकपरिवर्जिता ॥8 ६॥। 
कैकयीसूलुना व्यस्तः केकसीनन्दुनः कृतः । माहेन्द्रमस्मुत्स्॑ध चकार गगनासनम्‌॥१००॥ 





बाणोसे मयको विहल देख तेजसे यम्की तुलना करनेवाहा रावण क्ुपित हो दौड़ा ॥५६॥ 

तब परम प्रतापी बीर छक्ष्मणने उससे कहा कि ओ विद्याघर ! कहाँ जा रहे हो ? मै आज तुम्हें 

देख पाया हूँ ॥८७। रे छुद्र |! चोर ! पापी ! परस्लीरूपी दोपकपर मग मिटनेवाले शल्षभ ! नीच 

पुरुष ! दुश्वेष्ट ! खड़ा रद्द खड़ा रह मुझसे युद्धकर ॥5८॥ आज साहइसपूबेक तेरी बह दशा करता 

हूँ जिसे कुपित दुष्ट यम॒भी नहीं करेगा ? ॥८६॥ यह भी राघव देव समस्त पृथिवीके अधि- 

का । धर्ममय बुद्धिको धारण करनेवाले इन्दोने तुक चोरका वध करनेके छिए मुझे आज्ञा 
॥६०॥ 


तद्नन्तर क्रोधसे भरे राबणने छत्मणसे कद्दा कि अरे मूल ! क्‍या तुमे यह ऐसी छोक- 
प्रसिद्ध बात विद्त नहीं हे. कि प्रथिवीतछपर जो कुछ सुन्दर श्रेष्ठ और सुखदायक बसु है में ही 
उसके योग्य हूँ। यतम्व मै राजा हूँ अतएव वह मुझमे ही शोभा पातो हैं अन्यत्र नहीं ॥६१-६२॥ 
हाथीके योग्य धण्टा छुच्तेके छिए शोभा नहीं देता। इसछिए योग्य द्रब्यका योग्य द्वव्यके साथ 
समागम हुआ इसकी आज भी क्‍या चर्चा करनी है ॥६२॥ तू एक साधारण भनुष्य है, चाहे 
जो बकनेचाछा है, मेरी समानता नहीं रखता तथा अत्यन्त दीन है अतः तेरे साथ युद्ध करनेमे 
यद्यपि मुझे छब्जणा आती है ॥६४॥ तथापि इन सबके द्वारा वहकाया जाकर यदि युद्ध करना 
चाहता है तो स्पष्ट है कि तेरे मरतेका काछ आ पहुँचा है अथवा तू अपने जोवनसे मानो 
उदास द्वो चुका है ॥६४॥ तब लक्षमणने कह्दा कि तू जेसा प्रभु है मै जानता हूँ। अरे पापी ! 
इस विषयमे अधिक कहनेसे क्‍या ? मै तेरी सब गजना अभी हरता हैँ ॥६६॥ इतना कहनेपर 
रावणने सनसनाते हुए वाणोसे लछक्मणको इस प्रकार रोका जिस प्रकार कि वर्षोऋतुका मेघ 
किसी पर्वतकों आ रोकता है ॥६७॥ इधरसे जिनका वज्ञमयी दण्ड था तथा शीघ्रताके कारण 
जिन्होने सानो धशुुषका सम्बन्ध देखा ही नहीं था ऐसे बाणोसे लद्मणने उसके वाणोंको वीचमे 
ही नष्ट कर दिया ॥६८। उस समय टूटे-फूंठे और चूर-चूर हुए वाणोके समूहसे आकाश ओर 
भूमि भेदरदित हो गई थी ॥६६॥ 


तद्मन्तर जब लच्मणने रावणको शस्नरद्दित कर दिया तत्र उसने आकाशको व्याप्त करन 


...बन+- 


हू 
१. लजते म० | २. स वाणैः म० । सुवाणे; उुशब्देः इत्थः | 





हि पश्मपुराणे 


समायुन्य समीराखसखसक्रमविपश्चिता । सौमिद्निणा परिध्य॑सं तन्नोतं शणमात्रतः ॥३०१॥ 
भूयः श्रेणिक संरम्भस्कुरिताननतेजसा । रावणेनाखमाग्नेय॑ जि ज्यक्षितसवंदिकू ॥३०१॥ 
लष्सीधरेग तद्चापि वारणास्रप्रयोगतः । निर्वापितं निमेषेण त्थितं कार्यविवर्जितम ॥१०३॥ 
कैकयेयस्ततः पापमर् चिक्षेप रक्तति । रच्सा तश्च धर्मात्रप्रयोगेण निवारितम ॥१०४॥ 
ततोअश्नमिधनं नाम रुफ़मणेन प्रयुग्यते | इन्धनेनैव त॑ नीत॑ रावगेन हता्थताम ॥३२५॥ 
फलासार॑ विमुद्यद्धिः प्रसूनपटछान्वितम्‌ | गगन वृत्तठ॑घातैरत्यन्तगहवीकृतस ॥१०६॥ 
भूयरतामसवाणौपैरन्धकारीकृतासरेः । रूपमीधर कुमारेण डादितों राइसाधिए/ ॥१००। 
सहलकिरणास्त्रेण तामसासमपोहा सः । प्रायुद्क्त दन्दशुकास्त विस्कुर॒फणसण्डलम |३०८॥ 
ततस्तावयंसमासेण छच्मगेन निराह्तम । पश्नगास्न नभश्राभूद्धेममासेव पुरितम ॥१०॥ 
संहाराग्बुदनिधोपमुरगास्रमथी पुनः । पश्चनामानुजोशमुद्चद्‌ विपाप्तिकणदुःसहम्‌ ॥३ १०॥ 
बहणास्त्रेण तद्धीरख्िकूटेन्दुरसारयद्‌ । आयोधाच्व दुरुसारसर्त्र विप्नविनायकस ॥११३॥ 
विषष्टे तत्र विश्नाल्रे वान्द्धितच्देदकारिणि | प्रयोगे त्रिदशाखराणं छष्मणों मोहमागसत्‌ ॥११९॥ 
बन्नदुण्डान्‌ शरानेव विसस स भूरिश। । रावगो5पि शरैरेव स्वमावस्थैरयुध्यत ॥१श॥। 
आकर्णसंहवैबाणेरासीुद्धं तयोः समझ । रच्मीरह्रततसो्घोरें त्रिपृष्धययुकष्ठयोः ॥११श॥ 





वाला महेन्द्र शस्त्र छोड़ा ॥००॥ इधरसे शज्ोका क्रम जाननेमें निपुण छहमणने पचन वांणका 
प्रयोगकर उसके उस महेन्द्र शल्रको ज्षणमरमें नष्ट कर दिया ॥१०१॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि 
हे श्रेणिक ! क्रोधसे जिसके मुखका तेज दमक रहा था ऐसे रावणने फिर आग्नेय बाण चलाया 
जिससे समस्त दिशाएँ देदीप्यमान हो उढीं॥१०श॥ इधरसे छत्मणने वारुणात्न चलाकर उसे 
आग्नेय बाणको, वह कार्य प्रारम्भ करे कि उसके पू्े दी निमेष सात्रमें। बुझा दिया॥६०॥ 
तदूनन्तर छक्ष्मणने रावणपर पाप भामका श्र छोड़ा सो उधरसे राबणने धर्म नामक शलके 
प्रयोगसे उसका निवारण कर दिया ॥१०४॥ तत्यग्ात्‌. छद्टमणने इल्धन वामक शरतेका 
किया जिसे रावणने इन्धन नासक शखसे निर्थक कर दिया ॥१०४५॥ तद॒नन्तर रावणने पड 
और फूछोंकी वर्षो करनेवाले वृत्तोके समूहसे आकाशकों अत्यन्त व्याप्त कर दिया ॥१०॥! ता 
छह्मणने आकाशको अन्धकार युक्त करनेवाले तामसवाणोंके समूहसे रावणकों आच्छादित हू 
दिया ॥१०७॥ तदननन्‍्तर आल सहस्नफिरण अख्के द्वारा तामस हक कर जिसमे 
फर्नोंका समृह उठ रहा था ऐसा दन्दशुक अल्र चढाया॥१०५॥ तत्पश्चात््‌ 

गरुड़बाण बजकर उस दन्दशूक अस्त्रका निराकरण कर दिया जिससे आकाश ऐसा हो गया 
भानो स्वणेकी कान्तिसे ही भर गया हो ॥१०४॥ तदनस्तर छद्टमणने प्र्यकालके मेघके के 
शब्द करनेबाछा तथा विषरूपी अग्निके कणोंसे दुःसह उरगाल्ल छोड़ा ॥१९०। बिसे धीर (5 
रावणने वहणासत्रके प्रयोगसे दूर कर दिया और उसके बदले जिसका दूर करना बेर है 
ऐप्ला विष्तविनाशक नामका शस्त्र छोड़ा ॥१९१॥ तदनन्तर इच्छित वस्तुओमें विध्य डाल | 
उस विध्मविनाशक शस्त्रके छोड़नेपर छत्मण देवोपनीत शस्त्रोके प्रयोग करनेमें ३४) दे 
हो गये अथौत््‌ उसे निवारण करनेके छिए कौन शस्त्र चछाना चाहिये इसका सम दे 
सह ॥११श॥ तब वे फेवछ वज्नमय दृण्डोसे युक्त वाणोको दी अधिक मात्रामे दा 
और राबण भी उस दशामें स्वाभाविक वाणोंसे हो युद्ध करता रद्द ॥((श॥ उस समय है कि 
और रावणके बीच कान तक ख़िचे घाणोंसे ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जैसा कि पहले निए 
अश्वग्रीवम हुआ था ॥११४॥ 





१, विक्षमनायक्रम्‌ म० । 


अनुःस्प्ततितम परम ६१ 


उपजातिदृत्तम 
फ्मष्युपेते४युदग पुरागे सप्रेरके सन्‍्यतिदारुणाड़े । 
तम्पोपिते प्रापफ़ल मनुत्याः क्रियापवर्गप्रकृत भजस्ते ॥३१७॥ 
उदारसरभवर् प्रपक्षा, प्रारत्धकार्याथ्थनियुक्तचित्ता: । 
8 सा चर तु 
गरा ने सोम गणयन्ति श्र ने पायक नव रधि ने वायुम ॥११६॥ 


ध्तार्पे रविगेणाचार्यग्रोक्ते पपपुराएं रागण-लक्ष्मणयुदवर्शनामिधान 
नाम चतुश्तमतितमं प्र ॥७४॥ 


न्क्ि 


बन कह जे. # बज 3.33». क्‍नर>रथन्‍ब लक. आनिरनकन क्‍यन्‍ 


५ गीनम स्वामों कहने है कि जब प्रेरणा देनेवाले पूर्वोपाजित प्रुण्य-पापकर्म उद्यको प्राप्त 
दोते है तब मनुष्य उन्दींके अनुरूप कायकों सिद्ध अथवा असिद्ध करनेवाले फढको प्राप्त होते हैं 
॥२?५॥ जो अत्यधिक क्रोषकी अधीनताऊ प्राप्त हैं और जिन्होंने अपना चित्त प्रारम्भ किये हुए 

है ५ के. द्धिमि क पु ०५ हे 
कार्यकी सिद्धिम लगा दिया है ऐसे मनुष्य न तोन्न शस्त्रको गरिनते है; न अग्निको गिनते है, 


न सूर्यफो गिनते हैं और न घायुको ही गिनते है ॥११६॥ 


इस गरसर श्रार्पनामसे मततिद् र्पिणाजार्य द्वारा कथित पह्मपुराएमे रावण और 
लक्ष्मणक़े युद्धका वर्णन करनेवाला चौहत्तरवों पे समा हुआ ॥७९॥ 





जज जी. 


९.  छद 

पंचसप्ततितमं पर्व 
सिन्ञाभ्यां दीयते स्वादु जलूं ताम्यां सुशीतलूम । मद्दातर्पामिभूतास्यासय हि समरे विधिः ॥९॥ 
अख्ृतोपसमन्न॑ च झ्ुधार्लपनमीयुषोः । योशीष॑चन्दन स्वेद्संयिनोहांदकारणम्‌ ॥२॥ 
तालबृन्तादिवातश्न हिसवारिकणो रणे । क्रियते तत्परेः कार्य तथान्बदपि पाश्वंगीः ॥श॥। 
तथा तथोस्तथाअ्न्येपामपि स्वपरवर्गतः । इत्ति कतंव्यतासिद्धिः सकहा प्रतिपद्चते ॥श॥ 
दशाहो४तिगतस्तीबमेतयोयरुध्यमानयोः । बलिनोभ॑द्वनिम्॑क्तचित्तयोरतिबीर॒योः ॥५॥ 
रावणेन सम॑ युद्धू छच्मणस्य बभूव यत्‌ | छत्तमणेन सस॑ युद्ध रावणस्य बभूव यत्‌ ॥३॥ 
यक्षकिब्नरगन्धर्वाप्सरसो विस्मयं गताः | साधुशब्दविभिश्नाणि पृष्पवर्षाणि चिह्षिपुः एणा 
चन्द्रवर्धननान्नो3थ विद्याधरजनप्रभोः । अष्टौ दुहितिरो व्योज्षि विमानशिसरस्थिताः ॥८॥ 
अप्रसत्तेमहांशकेः झतरच्ामह्त्तरेः । पष्टाः संगतिमेतामिरप्सरोमिः झुतूहरात ॥श॥। 
का यूयं देवताकारा भक्ति ऊप्मणसुन्दरे । दुधान। इत्र वत्तेथ्वे सुकुमारशरीरिकाः ॥१ ण। 
सजा इव ता ऊल्चुः श्रुयतां यदि कौतुकम । वेदेहीवरणे पू्व॑मस्मामिः सहितः पिता ॥4१॥ 
आसीद्वतः तदास्थानं राशां कौतुकचोदितः | दृष्ठा च छच्मणं तन्न ददावस्मे घियेव नः ॥१२॥ 
ततो5घिगम्य मात्रातों इृत्तमेतन्रिवेदितस । दशनादेव चा5«रभ्य मनस्येप व्यवस्यितः ॥१३॥ 


८६ चर ५ जीपीयीसयीएऊ 


अथानन्तर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! थुद्धकी यह विधि है कि दोनो पत्तके 
खेदखिन्न तथा महाप्याससे पोढ़ित मनुष्योके छिए मधुर तथा शीतल जहू दिया जाता है। 
छुधासे दुखी मलुष्योके लिए अम्ृततुल्य भोजन दिया जाता है। पसीनासे युक्त सहुष्योके लिए 
आहादका कारण गोशीष चन्दन दिया जाता है। पड्के आदिसे हवाकी जाती है। वर्फके जलके 
छींटे दिये जाते हैं तथा इनके सिचाय जिसके लिए जो कारये आवश्यक हो उसको पूर्ति समीपमे 
रहनेवाढे मनुष्य तत्परताके साथ करते है। युद्धकी यह विधि जिस प्रकार अपने पक्के छोगोके 
ढिए है उसी प्रकार दूसरे पक्षके छोगोंके छिए भी है। थुद्धमें निन और परका भेद नहीं होता | 
ऐसा करनेसे ही कत्तेव्यकी समग्र सिद्धि होती है ॥१-४॥ श्े 

तदनन्तर जिनके चित्तमें हारका लाम भी नहीं था तथा जो अतिशय बलवान थे ऐसे 
प्रचण्ड वीर छत्मण और रावणको युद्ध करते हुए दश दिन बीत गये ॥३॥ छत्ममणका जो युद्ध 
रावणके साथ हुआ था बह्दी युद्ध रावणका छत्मणके साथ हुआ था अर्थात्‌ उत्तका थुद्ध उन 
समान था ॥६॥ उन्तका युद्ध देख यक्ञ किन्नर गन्धव तथा अप्सराएँ आदि आश्रयंको प्राप्त दो 
धन्यवाद देते और उनपर पुष्पवृष्टि छोड़ते थे ॥»॥ तदनन्तर चन्द्रव्धन मामक विधापर 
राजाकी आठ कन्याएँ आकाशमें विमानकी शिखरपर वेठी थीं ॥८॥ महती आशकार्स बुक घड़े 
बड़े प्रतीद्वरी सावधान रहकर जिनकी रक्षा कर रहे ये ऐसी उन कन्याओंसे समागमका ताप 
हुई अप्सराओंने कुतृहलबश पूछा कि आपलोग देवताओंके समान आकारको खारण आग 
तथा सुकुमार शरीरसे युक्त कौन हैं ! ऐसा जान पड़ता दै मानो लच्मणमें ४ हा 
भक्ति घारण कर रही है ॥६-१०॥ तब वे कन्याएँ छज्जित द्ोतो हुई बोीं कि यदि आ 
कौतुक है तो सुनिये | पहले जब सीताका खयंचर हो रहा था तब हमार पिता हमलीगार्के ह 
कौतुकसे प्रेरित हो सभामण्डपमें गये थे वहाँ छच्मणको देखकर उत्दोंन इम्न  का 
इेनेका संकल्प किया था ॥१९-१२ वहाँसे आकर यह वृत्तान्त पिलाने माताके लिए का भें 


१, हदि मं | ३. दतरक्महत्त; म० । 


पशसप्ततितमं पर्व ई 


से सहती संग्रे ब्ेते संशयागा । भविष्यति कर्य खोेस्दित्ति बिश्यो न दुःसिताः ॥१श॥। 

भग्प भागप्रदस्यत्प दश्गेशस्य था गति | ष्मीघरद मारस्थ सेवास्मामि्िनिश्चिता ॥१ण॥ 

मनंहपन मामी धुस्या सट़घने धत-। चक्षरूएध्य निशुशानों लष्मणस्ता व्योकत ॥१ ६॥ 

तरधभापर धराप्ताः प्रमोद ताः सुफल्यफाः । सितार्थ- सर्वेथा नाथ भरेन्‍्युदगिरम्‌ स्वनम ॥१७॥ 

मिशधशारनाकम्सान स्फूणा विषसिसाननः । अस्त सिद्धार्थथामा॑ रूपमणः कृतितां गत; ॥4८॥ 

मे सिदायमदास्येश हित शिययिनाप रस | भसमस्तगत्ते कया सुदीक्त योदशुसुध्तः ॥१ ६॥ 

हाति रारयों धरे ध्मीशारदः । छिनज्ति छण्मणस्तत्तपरमासविशारद३ ॥२०॥ 

मच: पर धरंघागिरस्त प्मोम्दरे गुगा । सर्वा दिशा परिर्दुता जीमृतैरिय भूरतः ॥२१॥ 

संतों भागों दियां या रुपत्िधाधिनोग । प्रश्िय रणसामोशः समरक्रीठन भ्रितः ॥३२२॥ 

गर्मी भरगा समीर गिरे ₹ुह्वापुरीप्रमो:। हित दिन्मममूद्मूगः श्रोम-कुण्डलमण्डित्तम्‌ ॥२३॥ 

एकमिन, गिरमिस्तिप्त निरोहपसजायत । लगोदए छयोगृदि शिरासि द्विुणां ययुः ॥२७॥ 

लिए बापबुगे ये प्रज्षे याटव]एय्म ) सस्मिन्‌ टिन्‍ने यये। शद्धि द्विगुशा बराहुसन्ततिः ॥२५॥ 

सहरसा माड़ानों' भुवानों चातिभूरिभि। परासप्टेरगण्यैश् ज्ञायते रावणों दृतः ॥ २4 

मनःकृरिकरु हरी: गई, जैपूरमूपियः: । शिरोमिश्राभवणपूर्ण शखरसाशुपिजरस ॥२७॥। 
उससे गमलोगोसे विदित हुआ। साथ ही स्वयंबरमें जबसे हमलोगोने इसे देखा था तभीसे 
यद एमारे सनमभे श्थित था ॥१३॥ वही लब्मण ट्स समय जीवन-सरणके संशयको धारण करने- 
बाने ८स गद्मामंप्राममे विश्मान है। सो संम्राममे कया कैसा होगा यह हमछोग नही जानती 
श्सोलिए दुःपी हो रहो है ॥? शा सनुप्योग चन्द्रमफे समान इस हृत्यचल्छभ रच्मणकी जो 
देशा होगी बड़ी हमारी द्ौमी ऐसा हम संग्रने निश्चित किया है ॥१५॥ 

तदनन्तर उन फर्याओफे सनोद्रर चचन सुन छत्मणने ऊपरकी ओरे नेत्र उठाकर उन्हें 

देखा ॥ | लक््मणरे देसनेसे वे उनग कन्याएँ परम प्रमोदको प्राप्त हो इस प्रकारके शब्द वोढीं 
कि हे नाथ ! नुम सब प्रकारसे सिद्धार्थ होओ-तुम्दारी भावना सब तरह सिद्ध हो ॥१७॥ उन 
फन्याओंके गुखसे सिद्दार्थ शब्द सुनकर छद्टमणकों सिद्धाथ नामक अख्॒का स्मरण आ गया 
जिससे उनका मुख सिछ उठा तथा थे ऋतक्ृत्यताकों प्राप्त हो गये ॥१८॥ फिर क्या था, शीघ्र 
हो मिद्ार्थ मद्दाश्नऊ द्वारा रावणके विध्तविनाशक अख्क्रो मश्कर छद्टमण बड़ी तेजीसे युद्ध 
फरनेऊे लिए उद्यत हो गये ॥१६॥ शल्रोंके चलानमें निधुण रावण जिस-जिस शब्रकों महण 
करता था परमात्रोके चलानेमे निपुण लद्मण उसी-उसी शर्त्रकों काट डालता था॥२०॥ तद्नन्तर 
ध्वज़ामें पन्नितज-नगरढका चिद्द धारण करनेवाढे छच्मणके वाणसमूहसे सब दिशाएं इस 
प्रकार व्याप्त हो गई” जिस प्रकार कि मेघोसे प्बेत व्याप्त दो जाते है ॥२१॥ 


तदनन्तर रावण भगवती बहुरूपिणी विद्यामे प्रवेश कर युद्ध-करोड़ा करने लगा ॥रेशा 
यही कारण था कि उसका शिर यद्यपि लक्ष्मण के तीह्रण बाणों से बार-बार कट जाता था तथापि 
चह बार-बार देदीप्यमान कुण्डलोसे सुशोभित हो उठता था॥२३॥एक शिर कटता था तो दो शिर 
उतन्न हो जाते थे और दो कटते थे तो उससे दुगुनी बृढ्धिको प्राप्त हो जाते थे ॥२४॥ दो सुज्ञाएँ 
कटती थीं तो चार हो जातीं थीं और चार कटती थीं उससे दूनी हो जातो थीं ॥२५॥ हजारो 
शिरा और अत्यधिक भुजाओंसे घिरा हुआ रावण ऐसा हा पड़ता 328 पलक 

समूहसे घिरा दो ॥२६॥ द्वाथीकी सूँडके समान आकारसे युक्त तथा वाजून 

भुजाओं और कस मरा आकाश शर्त्र तथा रज्नोकी क्रिर्णोंसे पिल्लर वर्ण हों गया ॥रेणा 


१ रिरसाम। 


६४ पद्मपुराणे 


शिरोग्राइसहस्रोग्रस्तुंगबाहुतरंगरूत्‌ । अवद्धृत महामीमो राज्साधिपसागरः ॥३८॥ 
बाहुसौदामिनीदण्डप्रचण्डो घोरनिस्वनः । शिरःशिखरसंबातैवंद्रधे रावणाखुदः ॥२६॥ 
बाहुमस्तकसंघट्टनिःस्ववच्छ॒त्रभूषणः । महासैन्यसमानोअ्मूद्ेकोषपि ब्रिकक्ुप्पतिः ॥३०॥ 
पुराध्नेकेन युद्धोड्हमधुनैकाकिनाध्सुना । युद्धे कथमितीवायं छूपमणेन बहुकृतः ॥३१॥ 
रत्शस्रांशुसंघातकरजालुप्रदीषितः । सक्लातो राकसाधीशो दृ्ममानवनोपमः ॥३२॥ 
चक्रेपुशक्तिकुम्ता दिशस्धवर्षेण रावणः । सक्तरद्वादगिततु बाहुसहखेरपि उप्मणम्‌ ॥३३॥ 
लष्मणोडपि परं क्ुद्धो विषादपरिवर्ितः । अकंतुण्डेः शरैः शब्रु अच्चादयितुमुच्ता ॥३॥ 
एक दे त्रीणि चत्वारि पन्न पट्‌ दश विंशतिः । शर्त सहजमयुत चिच्छेदारिशिरांसि सः ॥रे॥ 
शिर/सदखसंद्त पतद्िः सह बाहुमिः । सोल्कादण्ड पतज्ज्योतिश्रक्रमासीदिवास्वरम ॥३३॥ 
सबाहुमस्तकच्छुज्ञा रणच्षोणी निरन्‍्तरम | सनागभोगराजीवखण्डशोमासधारयत्‌ ॥३७॥ 
समुत्पत्ञ सम्पन्न शिरोबाहुकदग्बकस । रक्सो रपमपोच्छित्तकमेंव सुनिपुक्गवः ॥रेप्गो 
गछदुधिरधारामि! सन्ततामिः समाकुलम । वियल्सन्ध्याविनिमाणं समुझूतमिवापरम ॥३४॥ 
असंस्यातभुजः शब्रुलेच्मणेन द्विबाहुना ! महालुभावयु्रेव कृतो निष्फलविम्रहः ॥४०। 
निरच्छासाननः स्वेद्विन्दुजालचिताननः । सत््ववानाकुछस्वांगः सद्नत्तो रावणः चणम्‌ ॥३१)॥ 
तावस्क्ेणिक निहृसे तस्मिन्संख्येटतिरौरवे । स्वभावाबस्थितो भूखा रावणः क्रोधदीपितः ॥४३॥ 





29% ले कक कर कर अप लि लि कप कक 
जो शिररूपी हजारों मगरमच्छोंसे भयंकर था तथा भुजाओं रूपी ऊँची-ऊँची तरह्ञोंको धारण 
करता था ऐसा रावणहूपी महाभयंकर सागर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता था ॥र८॥ अथवा जनों 
सुजारुपी विद्युद्‌ दण्डोंसे प्रचण्ड था और भयंकर शब्द कर रहा था ऐसा रावणझुपी मेष 
शिरहूपी शिखरोके समूहसे बढ़ता जाता था ॥२६॥ सुजाओं और मस्तकोंके संघटनसे जिसके 
छन्न तथा आभूषण शब्द कर रहे थे ऐसा रावण एक होने पर भी महासेनाके समान जान पढ़ता 
था ॥३०॥ मैंने पहछे अनेकोके साथ युद्ध किया है अब इस अकेलेके साथ क्या करें? यह सोच 
कर दी मानो रत्मणने उसे अनेक रूप कर लिया था ॥३१॥ आभूषणोंके रत्न तथा शत्र समृह 
की किरणोंको देदीप्यमान रावण जछते हुए बनके समान हो गया था॥रेश॥ रावग अपने 

हजारो प्ुज्ञाओके द्वारा चक्र, बाण, शक्ति तथा भाडे आदि शज्लोंकी वर्षासे उच्मणकों आच्ची 
दित करनेमें छगा था ॥३३॥ और क्रोधसे भरे तथा विवादसे रहित छत्तमण भी सु्थधुत्ी वाणोंसे 
शत्रुको आच्छादित करनेमें भुके हुए थे ॥२४॥ उन्होने शत्रुके एक, दो, तीन, चार पोंच) चैं 
दश, बीस, सौ, हजार तथा दश हजार शिर काट डाले ॥३५॥ हजारो शिरोसे व्याप्त तथा पढ़ती जिसमे 

हुई छुजाओसे युक्त आकाश, उस समय ऐसा हो गया था मानो उल्कादण्डोंसे युक्त वथा 

तारा मण्डल गिर रहा है ऐसा हो गया था ॥३श॥ उस समय भुजाओं और मस्तकसे निरल्वर 
भाच्छादित युद्धभूमि सर्पोके फणासे युक्त केमछ समूहकी शोभा धारण हर रही थी॥रेणं 

उसके शिर और झ्ुजओंका समूह जैसा जेसा उसन्न होता जाता था जच्मण वैसा वैसा ही उसे 

उस प्रकार काटता जाता था जिस प्रकार कि झुुनिराज नये नये बेँंधते हुए कर्मारों फाठते जाते 

है ॥३८॥ निकलते हुए रुघिरकी ढम्बी चौढ़ी धाराओँसे व्याप्तआकाश ऐसा जान पते था 

भानो जिसमें संध्याका सिमोण हुआ है ऐसा दूसरा ही भाकाश उसन्न इंगा हो ॥३६। गौतम 

खामी कहते हैं कि देखो, भद्दाहुभावसे युक्त विवाह द्मणने असंख्यात भुजञाओंके धारक रावग 

को निष्फल शरीरका घारक कर दिया ॥8० देखो, पराक्रमी रांयण क्षण भरमे क्यासे क्या हो 

गया ! उसके मुखसे श्वास निकछना चंद हो गया, उधका मुल पसीनाकी बू' समूहसे व्याप्त 

हो गया और उसका समस्त शरीर आइंल-व्याइड हो गया॥४१॥ दे श्रेणिक ! जब तक बह 


१, शक्त म०। ३ सत्ववाताकुलस्वाइ! म० | 


पत्नसप्ततितम॑ पव॑ द्द्ष 


युगावसानमध्याहसहस्किरणप्रभम्‌ । परपत्तत्यक्षीबर्शकरतम चिन्तयत्‌ ॥४ ३॥ 
अग्रमेयप्रभाजालं मुक्ताजाल्परिष्कृतम्‌ । स्वयंप्रभाखरं दिव्य॑ वज्ञतुण्डं महाद्भुतम ॥४४॥। 
नानारतपरीताब़ दिव्यमालानुलेपनम्‌ । अप्निप्राकारसट्टाशधारामण्डछदीधिति ॥४५॥ 
वेहयारसहसेण युक्त द्शनदुःसहम्‌ । सदा यज्चसहस्नेण कृतरह॑ं प्रयत्नतः ॥४६॥ 
महासंरमसंवर्द्धेक्तान्ताननसज्षिभस्‌ । चिन्तानन्तरमेतस्य चक्र सन्निहितं करे ॥४७॥ 

कतस्तन्न प्रभास्त्रेण निष्प्रभो ज्योतिषां पत्िः । चित्रार्पितरविच्छायसात्रशेपो ब्यवस्थितः ॥४८॥ 
गन्धर्वा5प्सरसो विश्वावसुतुम्धुरुनारदाः । परित्यव्य रणप्रेज्ञां गताः क्रापि विभीतिकाः ॥४६॥ 
मतंब्यमिति निमश्चित्य तथाप्यत्यन्तधीरधीः । शब्दुं तथाविध॑ दीचय पश्चनाभानुजोध्चदृत्‌ ॥५०॥ 
सद्त्तेनामुना किं त्व॑ स्थितोध्स्येव॑ कद्यंवत्‌ । शक्तिश्रेदस्ति ते काचिताहरस्थ नराधस ॥५१॥ 
इत्युक्तः परम॑ क्रुद्ों दन्‍्तदष्रदच्छुद! । मण्डलीकृतविस्फारिप्रभापटछकोचनः ॥५१॥ 
छुब्धमेघकुलस्वान प्रश्नग्य सुमहाजवस्‌ । चिक्षेप रावणश्चक्रं जनसशयकारणमस्‌ ॥५३॥ 
इ्टाइभिमुखसागच्छत्तदुत्पाताकंसंनिभस्‌ । निवारणितुमुधु क्तो बच्नास्येल॑द्मणः शरैः ॥५७॥ 
बन्ावत्तेन प्मामो धनुवा वेगशालिना । हलेन *बोग्रपोत्रेण आमितेनान्यबाहुना ॥प५॥ 





अत्यन्त भयंकर युद्ध होता है. तब तक क्रोधसे प्रदीम्त रावणने कुछ रव॒भावस्थ हो कर उस चक्र 
रत्नफा चिन्तवन किया जो कि प्रछ्यकाछीन मध्याहके सूर्यके समान प्रभापू्ं था तथा शत्रु 
पक्षका क्षय करनेमें उन्मत्त था ॥४२-४३॥ 


तदनन्तर-जो अपरिमरित कान्तिके समूहका धारक था, मोतियोकी क्राछरसे युक्त था, 
स्वयं देदीप्यमान था, दिव्य था, वज्रमय मुखसे सद्दित था, महा अद्भु त था, नाना रल्लोसे जिसका 
शरीर व्याप्त था, दिव्य माल्ाओं और विलेपनसे सहित था, जिसकी धारोकी मण्डछाकार किरणे 
अप्रिके कोटके समान जान पड़ती थीं, जो वैड्यमणिनिर्मित हजार आरोंसे सहित था, जिसका 
देखना कठिन था, हजार यक्ष जिसकी सदा प्रयत्न पूर्वक रक्षा करते थे, और जो प्रछय काल 
सम्बद्ध यमराजके मुखके समान था ऐसा चक्र, चिन्ता करते ही उसके हाथमे आ गया ॥४४-४७॥ 
उस प्रभापूण दिव्य अस्रके द्वारा सूर्य प्रभा द्वीन कर दिया गया जिससे बह चित्रलिखित सूये 
के समान कान्ति मात्र है. शेष जिसमे ऐसा रह गया ॥४८॥ गन्धवे) अप्सराए',' विश्वायसु, 
तुम्घुरु, और नारद युद्धका देखना छोड़ गायन भूछ कर कहीं चले गये ॥४६॥ “अब तो मरना 
ही होगा? ऐसा निश्चय यद्यपि छच्मणने कर लिया था तथापि वे अत्यन्त*धीर बुद्धिके धारक 
हो उस प्रकारके शत्रुकी ओर देख जोरसे बोले कि रे नराधम | इस चक्रको पाकर भी ऋपणके 
समान इस तरह क्‍यों खड़ा है यदि कोई शक्ति है तो प्रहार कर ॥५०-५१॥ इतना कद्दते ही जो 
अत्यन्त कुपित हो गया था, जो दांतोसे ओठको डश रद्दा था, तथा जिसके नेत्रोंसे मण्डछाकार 
विशाल कान्तिका समूह निकल रहा था ऐसे राबणने घुमा कर चक्ररत्न छोड़ा। वह चक्ररत्न 
क्षोमको प्राप्त हुए मेघमण्डछके समान भयंकर शब्द कर रद्दा था; मद्दावेगशाडी था, और 
भनुष्योके संशयका कारण था |॥५२-५श। 

तद्नन्तर प्रढ्य कालके सूर्यके समान सामने आते हुए उस चक्रस्नको देख कर छच्मण 
बज्मुखी बाणोसे उसे रोकनेके छिए उद्यत हुए ॥४॥ रामचद्रजी एक हाथसे वेगशाली वज्ञावते 
नामक घनुषसे और दूसरे हाथ से घुमाये हुए तीक्षणमुख हलसे, अत्यधिक ज्ञोभको धारण 
करने वाला सुमीब गदासे, भामण्डछ तीक्षण तल्ूवारसे, विभीषण शब्रुका विधात करने वाले 





५४ 2७ 2 


१. किरणप्रमः म०, क० । २. छविश म०, क० | रे; संकाशं घारामरडलदीधिति म० । ४. संबरध 
म० | ५. प्रमास्तेन अ०, क०। ६. उस्पेव म० | ७. चोगपात्रेण क०| रे आम्पते नान्वगहुना म० | 
नध्णरै 


मर पश्मपुरागे 


संञ्नम परम॑ बिश्नत्सुप्रीवो गदया तदा। भण्डलाग्रेण तीफोन प्रभामण्डल्सुन्दरः ॥५६॥ 
अरातिप्रतिकूलेत शूलेनासौ विभीषणः । उच्कामुद्तरछांगूछकनका्ेमेरूसुतः ॥५७॥ 
अंगदः परिषेनाहः कुठारेणोरुतेजसा । शेपा भवि तथा शेपेः शस्त्र: खेचरपुद्नवाः ॥५८॥ 
एकीमूय समुद्रुक्ता भपि जीवितनिःस्प्द्राः । ते निवारपितुं शेहुन॑ तत्निदृशपाहितन्‌ ॥५६॥ 
तेना55गत्य परीत्य त्रिविनयस्थि तरक्षकस्‌ । सुख शान्तवपुः स्वेरं रप्मणस्य करे स्थितम ॥६०॥ 
उपजातिवृत्तम्‌ 

माहातयमेतत्सुसमासतस्ते निवेद्त कएं सुविस्मयस्य । 

रासस्य वारायणसड्वतस्य महर्द्धिक श्रेणिक | छोकतुद्नम ॥६१॥ 

एकस्य पुण्योद्यकालभाजः सक्लायते नुः परमा विभूतिः । 

पुष्यत्येघन्यस्थ विनाशयोगश्रन्त्रोअयुदेत्पेति रविययाउस्तम ॥६९॥ 


इत्यावें रव्पिणाचार्यप्रोक्ते पद्मएरारों चक्तलोतपिपर्णन॑ ताम पत्रसप्ततितरं पर्व ॥७५॥ 


कु 


दर कम रत मर मम वि 7 की न तक पक रत! विफल कक 

भिशूछसे, हनूमाव्‌ उल्का, मुन्दर, छाब्ुछ तथा कनक आदिसे, अड्डद परिघसे, अ्ठ अत्यन्त तीचृण 
कुठारसे और अन्य विद्याधर राजा भी शेष अख्-शख्रोंसे एक साथ मि कर जीवनकी आशा 
छोड़ उसे रोकनेके लिए उद्यत हुए पर वे सब मिलकर भी इन्द्रके द्वारा रक्षित उस चक्ररलको 
रोफनेमें समर्थ नहीं हो सके ॥५४-४६॥ इधर रामकी सेनामें व्यप्रता बढ़ी जा रद्दी थी पर भाग्य 
की बात देखो कि उसने आकर छक्रमणकी तीन अदृक्तिणाए' दीं, उसके सब रक्षक विनयसे उड़े 
हो गये, उसका आकार सुखकारी तथा शान्त हो गया और बह खेच्छासे लक््मणके द्वाथमें आकर 
रुक गया !६०॥। गौतम स्वामी कहते हैं कि दे श्रेणिक ! मैंने तुमे राम-छत्मणका यह अंलत्त 
आश्चर्यको करने वाढा मह्दा विभूतिसे सम्पन्न एवं छोकभ्रेष्ठ साहात्य संक्षेपसे कहा है ॥$१॥ 
पुण्योदयके काछको प्राप्त हुए एक मलुष्यके परम विभूति प्रकट होती हे तो पुण्यका तय होने पर 
दूसरे मरुष्यके विनाशका योग उपस्थित होता है । जिस प्रकार कि चन्द्रमा उद्ित द्वोता है और 
सूये अस्तको प्राप्त दोता है ॥६२॥ 

इस अकार आर नाससे असर, रक्पिणाचार्य द्वारा कथित पत्मपुराणमें लक्ष्मण चकलकी 
उत्त्तिका वर्णन करने वाला पचहचरवां पर पूर्ण हुआ ॥४४॥ 





व... डडडजसलडडडडल्‍:लसनडइस्‍ल्‍्ॉ 


१, पारदेनागः म० । २. स्थितिस्तुकम्‌ म० | है. करत्यितम म० | ४. पुस्षल | 


पट्सप्ततितमं पर्व 


उत्पन्नचक्ररन सं घीद्य लच्मणसुन्दरम । हष्ट विद्ाधराधीशाशरक्रुरित्यभिनन्दुनम्‌ ॥१॥ 

उजुश्रासीव्‌ समादिष्टः पुरा सगवता ता । भायेनावन्‍्तवीयेंण योडमः कृष्णतायुनाम ॥२॥ 

जातो नाराग्रणः सोध्यं चक्रपाणिमंदादुतिः । अव्युत्तमवपुः श्रोमात्‌ न शक्‍्यो बहवर्णने ॥३॥ 

अय॑ व बलदेवो5्सौ रथ॑ यस्य वहन्त्यसी । उद्वृत्तकेसरसटाः सिहा भास्करभासुरा। ॥श॥ 

नोतो मयमहादैत्यो येन वन्दिंगृदद रणे । हलरत्नं करे यस्य भुशमेतहिराजते ॥५॥ 

रामनाराणावैती तौ जातौ पुरुषोत्तमौ । पुण्याज्ञभावयोगेन परमग्रेमसड्षती ॥३॥ 

लष्मणस्य स्थितं पाणी समालोक्य सुदर्शनम्‌। रक्तसामधिपश्चिन्तायोगमेवसुपागतः ॥७॥ 

बन्धेनानन्तवीयेण दिव्य यज्मापितं तदा । भ्रुष तदिदुमायात॑ कर्मांचिकसभी रितस ॥5॥ 

यस्यातपत्रमालोम्य सल्त्रस्ताः खेचराधिपा! । भट्ट प्रापुमहासैन्याः परयस्तच्छुत्रकेतनाः ॥६॥ 

भाकूपारपयोवासा हिसवहिन्ध्यसुरतना | दासीवाज्ञाकरी यस्य तरिखण्डवसुघाभवत्‌ ॥०%॥ 

सो भूगोचरेणाजों जेतुमालोचितः कथम्‌ । कश्टेय वर्चतेअवस्था परयताद्भुतमीइशम्र ॥३१॥ 

धिगिमां नुपतेलेच्मी कुछ॒टासमचेट्टिताम । भक्तमेकपदे पापान्‌ त्यजन्ती चिरसंस्तुतान्‌ ॥१२॥ 

किम्पाकफलबज्ञोगा विपाकविरसा र्ुशम्‌ । अनन्‍्तदु/खसम्बन्धकारिणः साधुगहिताः ॥१४॥ 

अथानन्तर जिन्हें चक्ररत्म उत्पन्न हुआ था 'ऐसे लक्ष्मण सुन्द्रको देख कर विद्याधर 
राजाओंने हर्पित हो उनका इस अकार असिनन्‍दन किया ॥९॥ वे कहने छगे कि पहले भगवान्‌ 
अनन्तवीर्य स्वामीने जिस आठवें नारायणका कथन किया था यह वही उस्न हुआ है। चकरल 
इसके हाथसें आया है। यह मद्कान्तिमान्‌, अत्युत्म शरीरका धारक और श्रीमाम्‌ है. तथा 
इसके वछका वर्णन करना अशक्य है ॥२-१॥ और यह राम, आठवां चलभद्ग हैं जिसके रथको 
खड़ी जटाओंको धारण करने वाले तथा सूर्यके समान देदीप्यमान सिह खींचते है ॥४॥ जिसने 
रणमें सय नामक भहादँत्यकी वन्दीग्रहमें भेजा था तथा जिसके द्वाथमें यह हछ रूपी रत्न 
अत्यन्त शोभा देता है ॥५॥ ये दोनों दो पुरुषोत्तम पुण्यके प्रभावसे बलमद्र ओर नारायण हुए 
हैं तथा परम प्रीतिसे युक्त हैं ॥8॥ 
तद्नन्तर सुद्शन चक्रकों लत्टमणके द्वाथमें स्थित देख, राज्रसाधिपति रावण इस प्रकारकी 

चिन्‍्ताक़ो प्राप्त हुआ ॥७॥ बह विचार करने छगा कि उस समय वन्दूततीय अनन्ववीय केबरलीने 
जो दिव्यध्वनिर्म कहा था जान पढ़ता है कि वही यह कर्म रुपी बाबुसे भेरित हो आया है ॥ना। 
जिसका छुत्र देख विद्याघर राजा भयभीत हो जाते ये। बढ़ी बढ़ी सेनाएं छत्र तथा पता 
फेंक बिनाशको प्राप्त हो जाती थीं तथा समुद्रका जछ दी जिसका बर्त्र है और हिसाछय तथा 
विन्ध्ययाचद्ध जिसके स्तन है. ऐशी तीन खण्डकी बसुधा दासीके समान जिसकी आज्ञाकारिणो थी 
॥६-१० बही मैं आज युद्धमें एक भूमिगोचरीके द्वारा पराजित होनेके छिए किस प्रकार देखा 
गया हूँ ! अह्दो ! यह बढ़ी कष्टकर अवस्था है ! यह आश्चय भी देखो॥(१॥ कुछटाके समान 
चेष्टाको धारण करने बाढी इस राजलह्मीको घिवकार हो यद्‌ 80 3:32 सेचन करनेके लिए 
घिर परिचित पुरुषोंको एक साथ छोड़ देती है ॥९९॥ ये पद भोग किपाक फछके समान 
परिषाक कालमे अत्यन्त विरस हैं, अनन्त ढुःखोंका संस कराने वाछे हैं और साधुजनोके द्वारा 


१. नारायणतोपेदाना नारायणाना मिति यावत्‌ । कष्णाताइबान्‌ मं? जे । २ इणे म० | 


दर्द पग्मपुराणै शपुर 'णै 


भरताब्ा; सघन्यास्ते पुरुषा मुवनोततमाः । चक्राई ये परिस्फीत राज्यं कष्टकबर्नितम ॥१ शा 
विषमिश्रात्नवत्त्यकत्वा जैनेन्द अतमाश्रिताः । रत्नत्र्य समाराध्य प्रापुश्न परम पदस ॥१७॥ 
मोहेन बलिनाउत्यन्तं संसारस्फातिकारिणा | परानितो-वराक्ोहहं घिदमामीहशचेटितय ॥। क्ष 
उप्पन्नचक्रत्नेन रूचभणेनाथ रावणः । विभीषणास्यमाछोक्य अगदे पुरुतेजसा ॥१७। 

अद्यापि खसरपूज्य समर्प्य जमकात्मजाम । रामदेवप्रसादेव जीवामीति बची बंद ॥१८॥) 
ततस्तथाविधेषेय तव रूषमीरचस्थिता । विधाय मावभड्ड हि सन्‍्तो यान्ति कृता्ंताम ॥१४॥ 
रावगेन ततोध्वोचि छष्प्णः स्मितकारिणा । शह्दो कारणनिमुंक्तो गयः झुद्ृस्य ते मुधा २० _ 
दर्शयाम्यद्य तेल्वस्थां यां तामनुसवाधम । अहं रावण एचाउसौ स च लव. धरणोचरः ॥२३॥ 
छच्मणेन ततोष्साणि किम्रत्र बहुभापितैः । सवंधाई॥ह संमुपत्नो हन्ता नारायणस्तव ॥१२२॥ 
उक्त देन निजाफृताददि नारायणायते। इच्छाम।्नात्‌ सुरेन्द्र कस्मान्न प्रतिपधसे ॥२३॥ 
निर्वासितस्थ ते पित्रा हु:खिनो चनचारिणः । अपभ्रपाविद्दीनस्य जाता केशवत्ता मया ॥२७॥ 
भारायणो भवाइन्यो वा यत्ते मतसि बर्तते । विस्फूर्जितं करोस्येष तब मेँप सनोरभम ॥१ण॥ 
अनेनाढातचक्रीण किल लव॑-कृतितां पततः । ्थवा झ्लुद्ठजस्तूनां खलेना$प महोत्सव ॥२३॥ 
सहामीमिः खगे पापैः सच सहवाहनस । पावाले त्वां नयाम्यय् कथितेनापरेण किम ॥२ण! 
एचमुर्क्त समाकण्य नवनारायणो रुपा । प्रश्नाय चकपुच्चम्य चिक्षेप्र प्रति रावणस ॥२८॥ 
बच्चप्रभवमेधौधधोरनि्षोपभीषणम्‌ । प्रतय:कसमच्छाय तश्चक्रममवत्तदा ॥२श॥ 


दि ३३४४ 0400४ 0 पे 0५४ 2604 00040 00 /#7%0/0// 20% 7 %0 202 लक कम 
निन्दित है ॥१श॥ वे संसार श्रेष्ठ भरतादि पुरुष धन्य हैं जो चक्ररलसे सहित निष्कण्टक विश 
राज्यको विष मिश्रित अन्नके समान छोड़कर जिनेन्द्र सम्बन्धी अतक्ो श्राप्त हुए तथा रलत्रयी 
आराधाना कर परम पदको भाप्त हुए ॥(४-१॥ मै दीन पुरुष संसार इंड्धिका अतिशव कारण जे 
बलवान मोह कर्म है उसके द्वारा पराजित हुआ हूँ। ऐसी चेष्ठाको धारण करने वाढे गुम 

' घिककार है ॥१६॥ 

अथातन्तर जिन्हें चक्रत्न उततन्न हुआ था ऐसे विशाछ तेजके धारक हत्तमणने विभोषण 

का मुख देख कर कह्दा कि हे विद्यापरोंके पूज्य ! यदि अब भी तुम सींताकों सौंप कर यह के 
कह्दो कि मैं भी रामदेवके असादसे जीवित हूँ तो तुम्द्दारो यह लक्षमो च्यों की त्यों भव्लित 
क्यों कि सत्युरुष मान भज्ञ करके ही ऋतकत्यताको प्राप्त हो जाते है ॥। १७-१६॥ तब मद ह 
करने बाढ़े रावणने छह्मणसे कद्दा कि अह्दो ! तुझ छुद्रका यह अकारण गये करना व्ये हे 
अरे सीच ! मैं आज तुमे जो दशा दिखाता हूँ उसका अनुभव कर । मै वह रावण ही है रे ॥' 
चही भूमिगोचरी है ॥२१॥| तथ लद्मणने कहा कि इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या छोर व 
मैं सब तरहसे तुम्हें सारने वाछा भारायण उ्लन्न हुआ हूँ ॥२र। तदनत्तर रागगने हक 
चेष्टा बनाते हुए कह्दा कि यदि इच्छा मात्रसे नारायण उन. रहा है तो फिर इच्छा मात्र ये 
पत्ता क्यों नहीं आप कर छेता ॥२३॥ पिताने तुमे घरसे निकाछा जिससे हुसी होवा न 
बनमें भटकता रहा अब निलेज्ज हो नारायण बनने चल्षा है सो तेरा नारायणपना में ले 

हैँ ॥२४॥ अथवा तू नारायण रह अथवा जो कुछ तेरे सनमें हो सो बन-जा परन्‍ु तो है 
तेरे मनोरथको भह्ञ करता हूँ ॥२५॥ त्‌ इस अछातचकसे हृत-छत्यवाको म्राप्त हुआ धिक कहे 
ही है क्यो कि छुद्र जन्तुओंको दुष्ट चस्तुसे सी.महाव्‌ उत्सव होता है ॥२६॥ अथवा थे पशह 
"से क्या ? मै आज तुमे इन पापी विद्याधरोंके साथ चक्रके साथ और वाहनके साथ सी के 
भेजता हूँ ॥२७॥ यह बचन सुन नूतन नारायण-छद्मणने क्रोध चश घुमाकर शवणकी 

. रन पका ॥२८॥ उस समय वह चक्र चज़को जन्म देने वाढे मेघ समूहकी घोर गर्गसार 


१, स्त्ीति म० । २. धरणीघरः म० | ३, करोत्येष म० |-४, भग्नमनोरथ म० | 
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हिरण्यकशिपुः दिप्तं हरिणेव तदाबुधम्‌ ।” निवारचितुसुद्युक्तः संरब्धो रावणः शरैः ॥३०॥ 
भूयश्नण्डेन दण्डेन जदिना पविना पुदः | तथाअपि डौकते चक्र वक़् पुण्यपरिक्षये ॥३१॥ 
बन्दृह्यासं समाकृष्य ततो#यणणत्वमागतम्‌ | जघान गहनोस्सपपिर्फुलिंगांचितपुप्करम ॥8२॥ 
स्थितस्याभिमुखस्यास्य राचसेन्द्रस्प शाल्िनिः । तेव चक्रेण निर्मिन्न वश्नसारसुरास्थलम ॥३३॥ 
उत्पातवातसन्न॒ुन्नमहाज्लनगिरिप्रभः । पपरात रावणः क्षोण्यां षतिते पुण्यकर्मणि ॥३श॥ 
रतेरिच पतिः सुप्तश्च्युतः स्वर्यादिवामरः । महीस्थितो रराजासौ संदृष्टदशनच्च॒दः ॥३७॥ 
स्वामिनं पतितं दृष्ठा सैन्यं सागरनिस्वनस । शी वितानतां आप्त प्यस्तच्छन्रकेतुकर ॥३६॥ 
उत्सारय रथं देहि मार्गमश्वमितो नय । प्राप्तोश्यं पृष्ठतो हस्ती विमानं कुछ पाश्व॑तः ॥र७॥ 
पत्तितोश्यमद्दो नाथः कष्ट जातमनुत्तमम् । इत्यालापम् भान्तं ब् तत्रेव विहलस ॥३८॥ 
अन्योन्यापूरणासंक्तान्महाभयविकम्पितानू । दृष्ठा निःशरणानेताक्षनान्‌ पतितमस्तकान्‌ ॥३३॥ 
किष्किन्धपतिवैदेहसमोरणसुतादयः । न सेतव्यं न सेतव्यमिति साधारमांनयन्‌ ॥४०॥ 
अमितोपरिविखान्तपल्नवानां समनन्‍्ततः । सैन्यमाश्वासितं तेषां वाक्येः क्णरंसायनैः ॥४१॥ 


रुचिरात्ृत्तम्‌ 
तथाविधां श्रियमनुभूय भूयसीं कृतादूध्ुतां जगति समुत्रवारिते । 
परित्तये सति सुकृतस्य कमणः खलामिमां प्रकृतिमितों दृशाननः ॥४२॥ 





भयंकर तथा प्रढ्यकालीन सूर्यके समान कान्तिका धारक था ॥२६॥ जिसतरह पूवेमे, नारायण 
के द्वारा चछाये हुए चक्रको रोकनेके लिए हिरण्यकशिपु उच्यत हुआ था उसी ग्रकार क्रोधसे भरा 
रावण बाणोके द्वारा उस चक्रकों रोकनेके लिए उद्यत हुआ ॥३०॥ यद्यपि उसने तीर्ण दण्ड और 
वेगशाली बज़के द्वारा भी उसे रोकनेका प्रयज्ञ किया तथापि पुण्य ज्ञीण हो जानेसे वह कुटिछ 
चक्र रुका नहीं किन्तु उसके चिपरीत समीप ही आता गया ॥३१॥ 


तद्नन्तर रावणने चन्द्रहयस खज्ल खींचकर समीप आये हुए चक्ररतन पर प्रहार किया सो 
उसकी टक्‍्करसे प्रचुर मात्रामें निकछने वाले तिहुगोंसे आकाश व्याप्त हो गया ॥३०॥ तलर्चात्‌ 
उस चक्ररत्नने सन्मुख खड़े हुए शोभाशाढी रावणका वज्ञके समान वक्ष/स्थछ विदीण कर दिया 
॥३श। जिससे पुण्य कर्म क्षीण होने पर प्छय काछकी वायुसे प्रेरित विशाल अज्ञनगिरिके समान 
रावण प्रथिवी पर गिर पड़ा ॥३१४॥ ऑठोको डशने वाढा रावण प्रथिवी पर पड़ा ऐसा सुशोभित 
हो रहा था सानो कामदेव ही सो रहा हो अथवा स्वरगंसे कोई देव व आकर च्युत हुआ हो 
॥३५॥ स्वामीको पड़ा देख समुद्रके समान शब्द करने वाली नीणे शीणे सेना छत्र तथा पताकाएँ 
फेंक चौड़ी हो गई अथोत्‌ भाग गई ॥३६॥ रथ हटाओो, साय देओे, घोड़ा इधर ले जाओ, यह 
पीछेसे हाथी आ रद्द है, विभानको बगढमे करो, अहदो ! यह स्वासी गिर पड़ा है, वड़ा कष्ट 
हुआ? इस प्रकार वातोछाप करती हुई बह सेना विहल हो भाग खड़ी हुई ॥३७-३८॥ 

तद्नन्तर जो परस्पर एक दूसरे पर पढ़ रहे थे, जो महाभयसे कंपायमान थे, भौर 
जिनके मस्तक पृथिवी पर पड़ रहे ये ऐसे इन शरण हीन मनुष्योको देख कर सुग्रीच भामण्डल 
तथा हनूमान्‌ आदिने 'नहीं डरना चाहिए! 'नही डरना चाहिए! आदि शब्द कह कर सान्त्वना प्राम 
कराई ॥३६-४०॥ जिन्होंने सब ओर ऊपर वस्त॒का छोर घुसाया था ऐसे उन सुमोच आदि महा 
पुरुषोके, कानोके छिए रसायनके समान मधुर वचनोसे सेना सान्त्वनाक्ो प्राप्त हुई ॥22॥ गौतम 
स्वामी कहते है कि हे भेणिक ! समुद्दान्त प्रथिवीमे अनेक आश्चयके कार्य करने चाढी इस अतरकों 





१, हिरण्यकशिपुक्तितं म० । २, शक्तान: म०, क० । ३. अमितोपरिवन्गन्त-ह्धाना मेरे हर । 


४० पग्मपुराणे 


घिगीरशी भ्रियमतिचब्लात्सिकां विवितां सुकृततमागमाशया । 
” लि स्फुट सनसि निधाय भो जनास्तपोधना सबत रवेजितौजसः ॥४शत]| 


इत्थापँ रविषेणाचार्यग्रोफ़े पत्मएराणें दशग्रीववधामिधानं नाम 
पटसप्ततितर्य पर्व ॥७३॥ 


च्ि 





नस्ल 


छक्त्मीका उपभोग कर रावण, पुण्य कमेका ज्ञय होने पर इस दुद्देशाक्ो प्राप्त हुआ ॥४२॥ इसहिए 
अत्यन्त चन्चछ एवं पुण्यप्राप्तिकी आशासे रहित इस छक्त्मीको धिक्कार है। है भव्य जनो! 
ऐसा मनमे विचार कर सूर्यके तेजको जीतने वाढे तपोधन होओ--तपके घारक बनो ॥४३॥ 


इस प्रकार आएं नामसे गति, रक्पिणात्रार्य द्वारा कवित पपुराणरें रावण 
वधका कथन करने वाला छिहंचरवां पर्व 
तमाप्त हुआ ॥७६॥ 


€ 

सप्तमप्ततितमं पे 
सोदरं पतित दृष्ठा महादुःखसमन्वितः । छुरिकायां करं चक्रे स्ववधाय विभीषणः ॥१॥ 
पारयन्ती ध्ध॑ तस्‍्य निश्वेष्टीक्तविप्रहा । सूच्छा काल कियन्त चित्रंकारोपकृतिं पराम्‌ ॥२॥ 
रब्धसंशो जिघांसुः स्व॑ ताप॑ दुःसहसुद्ददन्‌ । रामेण विशुतः कुष्छादुत्तीये निजतो रथाव ॥झ। 
स्यक्ताखकवचो भूस्यां पुनर्मृ्धामुपागतः । प्रतिबुद्धः पुनश्षक्ते विछापं करुणाकरम ॥४॥ 
हा भ्ञातः करुणोदार शूर संश्रितवत्सकत । सनोहर कर्थ॑ प्राप्तोअस्यवस्थामिति पापिकाम ॥५॥ 
कि तन्मद्नचनं नाथ गद्यमानं हित॑ परस्‌ । न सानितं यतो युद्धे वीक्षेः त्वां चक्रताढितम ॥६॥ 
कष्ट भूमितके देव विद्याधरमहेश्वर । कथ॑ सुष्तोईसि रड्ढेश भोगदुलेलितात्मकः ॥७॥ 
उत्तिष्ठ देहि मे घाक्यं चार॒वाक्यं गुणाकर | साधारय क्ृपाधार मग्न॑ माँ शोकसागरे ॥८॥ 
एतरिसेन्नन्तरे 'ज्ञातद्शानननिपातनम्‌ । क्षुब्धसन्त/पुरं शोकमहाकज्लोलसदकुछम ॥0॥ 
सर्वाश्न चनिता वाष्पधारासिक्तमहीतलाः । रणझ्ोणों समाजम्मुसहुःप्रस्यलितक्रमाः ॥३०॥ 
त॑ चूडामणिसझ्काशं चितेरालोक्य सुन्दरम । निश्वेतनं पति नायों निपेतुरतिदेगतः ॥३१॥ 
रुग्सा चन्द्रानना चन्द्रमण्डछा प्रवरोबंशी । मन्दोदरी महादेवी सुन्द्री कमठानना ॥१२॥ 
रूपिणी रुक्सिणी शीला रत्नमाला तनूदरी | श्रीकान्ता श्रीमती भद्दा कनकाभा झुगावतो ॥१६॥ 
भ्रोसाछा सानवी छत्मीरानन्दानअसुन्दरी । घसुन्धरा तडिस्माछा पश्मा पश्मावती सुखा ॥१४॥ 


अथानन्तर भाईको पड़ा देख महादुःखसे युक्त बिभीषणने अपना चध करनेके लिए 
घुरीपर द्वाथ रक्खा ॥१॥ सो उसके इस बधको रोकती तथा शरीरको निश्ेष्ट करती मूच्छाने कुछ 
काल तक उसका बढ़ा उपकार किया ॥२॥ जब सचेत हुआ तब पुनः आत्मघातकी इच्छा करने 
छगा सो राम ने अपने रथसे उत्तर कर उसे बढ़ी कठिनाईसे पकड़ कर रक्खा ॥३॥ जिसने अश्न 
और कवच छोड़ दिये थे ऐसा विभीषण पुनः मूच्छित हों प्रथिवी पर पड़ा रद्द | तत्पश्चात्‌ जब 
पुनः सचेत हुआ तब करुणा उत्पन्न करने वाछा बिछाप करने छगा ॥४॥| चह कह रहा था कि हे 
भाई ! हे उदार करुणाके धारी। हे शुर वीर ! हे आशभ्रितजनवत्सल ! हे मनोहर ! तुम इस 
पाप पूण दशाको कैसे भ्राप्त हो गये ? ॥श॥ हे नाथ । क्या उस समय तुमने मेरे कहे हुए हितकारी 
बचन नहीं माने इसीछिए युद्धमें तुम्हें चक्र से ताड़ित देख रहा हूँ ॥$॥ दे देव ! हे विद्याघरों के 
अधिपति ! हे ढंकाके स्वामी ! तुम्र तो भोगोंसे छाछित हुए थे फिर आज प्रथिवीतल पर क्यो सो 
रहे ही ? ॥७॥ हे सुन्दर वचन बोढने वाढे | हे गुणोंके खानि ! उठो मुझे! वचन देओ-मुमसे 
वा्तोछाप करो | हे कपाके आधार ! शोक रूरी सागरमे डूबे हुए मुझे सान्त्वना देओ ॥८॥ 

तद्नन्तर इसी बीचमें जिसे रावणके गिरनेका समाचार विद्ित हो गया था ऐसा अन्वः- 
पर शोककी बड़ी बढ़ी छहरोसे व्याप्त होता हुआ छुमित हो उठा ॥६॥॥ जिन्होंने अश्रुधारासे 
प्थिवी वलको सींचा था तथा जिनके पेर बारबार छड़खढ़ा रहे थे ऐसी समस्त स्त्रियां रणभूमि 
मरे आ गई ॥१०॥ और प्रथिवीके चूडामणिके समान सुन्दर पतिको निश्वेतन देख अत्यन्त वेगसे 
भूमिपर गिर पढ़ीं ॥११॥ रस्भा, चन्द्रानना, चन्द्रमण्डला, प्रवरा, उबेशी, मनन्‍्दोद्री, महादेवी, 
घुन्द्री, कमछानना, रूपिणी, रुक्मिणी, शीछा, रत्नमात्ञा, तनूदरी, श्रीकान्ता, श्रीमती, भद्रा, 
कनकाभा; सुगावती, श्रीमाछा, सानवी, छद्ठमी, आनन्दा, अनझ्सुन्द्री, वशुन्धरा, तडिन्माला, 


१. कियन्त॑ व चकारोप-म०]| २, विधूतः म० ] ३. त्रीक्ष्ये जअ० | ४, नगात॑ दशानन- म० | 
४. मण्डलाब्ज म०। 


ण्र पदञ्मपुराणे 


देवी पद्मावती कान्तिः भीतिः सन्ध्यावली शुभा । प्रभावतो मनोवेगा रतिकान्ता मनोदती पा 
अष्टाइशैवमादीनां सहत्नाणि सुयोषिताम्‌ । एरिवाय पति चक्रराकन्दं सुमहाशुचा॥4 शा 
फाश्निन्मोहं गताः सत्यः सिक्ताश्चन्दूनवारिणा । समुत्छुतस्रणालानां पद्चिनीनां प्रियं दषुः ॥१७) 
भार्लिए्द्यिता: काब्रिदुयाढ मूच्छासुपागताः । अस्षवादिसमासक्तसन्ध्यारेखादुति दधुः ॥$8॥ 
विव्यूडमूचुनाः काग्रिदुरस्ताइनचब्चछा: । घनाधनसमासदद्विंवडिन्सालाइतिं श्रिताः ॥३ श। 
विधाय वद्नास्मोज काचिदझ्े सुविहुला । दत्तःस्थलपरामशंकारिणी सूह्धिता मुहुः ॥१०ा 

हा हा नाथ गतः क्रालि त्यकत्वा सामतिकातराम । कर्थ नाथ्पेहसे दुःखनिसग्नं जनमासतः ॥१॥॥ 
स त्वं सयुतः कान्तिमण्डनः परमचुतिः । विभूत्या शक्रसझशो सानो मरतमूपत्िः ॥२ शा! 
प्रधानपुरुषो भूत्वा सहाराज सनोरमः । किमथ स्वपिषि क्षोण्यां विद्याघरमहेस्वरः ॥शा 

उत्तिष्ठ कोन्त कारुण्य-पर स्व॒जनवत्सल । असृतप्रतिमत वाक्य यच्छैकमपि सुन्दरम ॥२शा 
अपराधविमुुक्तान|मस्माक सक्तचेतसाम । प्राणेश्वर किमित्येदं स्थितस्तव॑ कोपसद्ृतः ।।रे५ा! 
परिह्ठासकथासक्क दन्तज्योत्स्नामनोहरस । चद्नेन्दुमिमं नाथ सझृद्धारय पूवबत्‌ ॥२ शा 
बराह्नापरिक्रीडास्थानेस्मिध्षपि सुन्दरे । वत्तःस्थले कर्थ॑ न्यस्तं पढ ते चक्रधारया ॥२७॥ 
बन्धूकपुष्पसझ्ाशस्तवाय दुशनच्छुदः । नार्मेत्तिप्रदावाय कर्थ स्फुरति नाधुना ॥२८॥ 

प्रसीद्‌ न चिर॑ कोपः सेवितों जातुचित्त्या । प्रत्युतास्माकमेत्र ववमकरोः सान्त्वनं पुरा ॥२ शत! 





पद्मा; पद्मावती, सुखा, देवी, पद्मावती, कार्ति, प्रीति, सन्ध्यावलली, शुभा, अभावती, मनोवेगा, 
रतिकान्ता और सनोवती, आदि अठारह हजार रि्रियाँ पतिको घेर कर महाशोक से रत करने 
छगीं ॥१२-१क। जिनके ऊपर चन्दनका जछ सींचा गया था ऐसी भूच्छीको आप्त हुईं दिदनो 
ही स्त्रियाँ, जिनके मृणाल उखाड़ ढिये गये हैं. ऐसो कमलिनियोकी शोभा धारण कर रहीं थी 
॥१७॥ पतिका आहिह्नन कर गाढ़ मूच्छाको प्राप्त हुई कितनी ही स्त्रियां अज्ञवगिरिसे संस 
संध्याकी कान्तिको धारण कर रहीं थीं ॥१८॥ जिनकी मूच्छों दूर हो गई थी तथा जो दावे 
पीटनेमें चअ्छ थीं ऐसी कितनी हो दियां मेघ कोंघती हुई विद्यु्माडाकी आकृतिको धारण ऋ 
रही थीं ॥१६॥ कोई एक जी पतिका मुखकमछ अपनी गोदसे रख अत्यन्त विहल हो रही भी 
तथा वक्षःस्थठका रपशे करती हुई वारवार मूच्छित हो रही थी ॥२णा। 

वे कह रही थीं कि हाय हाय हे नाथ ! तुम मुझ अतिशय भीरुको छोड़ कहों चढे गये हो! 
दुःखमे डूबे हुए अपने छोगोंकी ओर क्यों नहीं देखते हो ! ॥२१॥ हे सहाराज ! तुम तो घेय का 
सह्दित हो, कान्ति रूपी आमूषणसे विभूषित हो; परम कीर्तिके धारक हो; विभूतिमें इलके 
हो, मानी हो, भरत क्षेत्रके स्वामी हो, प्रधान पुरुष हो; मनको रमण करने वाले हो, और विदा 
घरोंके राजा हो फिर इसवरह प्थिवी पर क्यों सो रहे हो ? ॥२९-२श। हे कान्त ! हे पा 
हे खवजनवत्सछ ! उठो एक चार तो अस्त तुल्प सुन्दर वचन देओ ॥२९॥ हे प्राणनाथ * है| 
छोग अपराधसे रहित हैं तथा हम छोगोंका चिच एक आप ही में आसक्त हैं फिर क्यो इसे 
कोपको प्राप्त हुए दो ! ॥२श। हे नाथ ! परिह्ासकी कथामें तत्पर और दांतोंकी कार कप 
चांदनीसे मनोहर इस मुख रूपी चन्द्रमाको एक वार तो पहलेके समान धारण करो | के 
यह सुन्दर वज्ञःस्थछ उचतम खियोंका कीड़ा स्थठ है. फिर भी इसपर चक्र घाराने कैसे खाव हक 
लिया ? ॥२णा हे नाथ ! दुपहरियाके फूछके समान लाछ छाल यह तुम्हारा जोठ कीड़ा 2 आ 
देनेके लिए इस समय क्यों नहीं फड़क रद्दा है ! ॥२८॥ प्रसन्न दोओो, तुमने कभी इतना 





१ सक्द्वास्य म० | 


सप्तसप्ततितस पर्व ७३ 
उद्॒पाधेप यसवत्त: करपलोकात्‌ परिच्युतः । बन्चने मेधवाहो७सो दुःखमास्ते तयेन्द्रजित्‌ ॥३०॥ 
विधाय सुकृतश्ञेन बीरेण गुणशालिना । पञ्मामेन सह प्रीति आठ्पुत्री विमोचय ॥३१॥ 
जीवितेश समुत्ति.्ठ परयच्छु वचन प्रियम्‌ | सुचिरं देव कि शेपे विधत्स्व चुपतेः क्रियाम्‌ ॥३९॥ 
विरहारििप्रदीक्षानि भृद्ध सुन्दरबिश्रस । कानन्‍्त विध्यापयाद्वानि प्रसीद प्रणयिप्रिय ॥३३॥ 
अवस्थामेतिकां प्राप्तमिदं ददनपश्टजस्‌ । प्रियस्थ हृदयालोक्य दीयते शतधा न किम ॥३४॥ 
बद्नसारमिद चून॑ हृदय दुःखमाजनम । ज्ञात्वापि यत्तवावस्थामिमां तिष्ठति निर्देयम ॥३ेण॥ 
विधे कि कृतमस्मामि्ं्रतः सुन्दरेतरम । विहितं येन कमेंद त्वया निदेयदुप्करस ॥३६॥ 
समालिद्नमात्रेण दूर॑ निर्धूप सानकम्‌ । परस्परापणस्वादु नाथ यन्मधुसेवितम ॥३ ण। 
यहान्यस्पमदागोत्रप्रहणस्पलिते सति । काब्वीगुणेन नोतो$सि बहुशो वन्धन प्रिय” ॥रेझ॥ 
पतंसेन्दीवराघातात्‌ कोपप्रस्फुरिताधरम्‌ । प्रापितो$सि प्रभो यन्न किल्त्कोच्छुलितालिकम ॥३६॥ 
प्रेमकोपदिनाशाय यज्ञातिप्रियवादिना । कृतं पदाप॑ण सूध्नि हृदयद्ववकारणम्‌ ॥४०॥ 
यानि चायन्तरमभ्यागि रतानि परमेश्वर । कान्‍्त चाहुसमेतानि सेवितानि यथेप्सितम्‌ ॥४१॥ 
परमानन्द्रकारीगि तदेतानि मनोहर । अधुना स्मयमागानि दृहन्ति हृदये शुशम्‌ ॥४२॥ 
हुरु प्रसादमुत्तिष्ठ पादावेषा नमामि ते । न हि प्रियजने कोपः सुचिर नाथ शोभते ॥४३॥ 
एवं रावणपत्नोनां भुत्वापि परिदेवनम । कस्य न प्राणिनः प्राप्त हृदय द्रवतामलमर ॥४४॥ 
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क्रोध नहीं किया अपितु हम छोगोंकों तुम पहले सान्त्वना देते रहे हो ॥२६।| जिसने स्वगे छोकसे 
च्युत हो कर आपसे जन्म ग्रहण किया था ऐसा वह मेघवाहन और इन्द्रजित्‌ शत्रुके बन्धनमे 
दुख भोग रहा है ॥३०॥ सो सुझृतको जानने वाले गुणशाल्ली वीर रामके साथ भ्रीति कर अपने 
भाई कुम्भकर्ण तथा पुत्रोंको चन्धनसे छुड़ाओ ॥३१॥ हे प्राणनाथ ! उठो, प्रिय वचन प्रदान करो | 
हे देव ! चिरकाल तक क्यों सो रहे हो ! उठो राजकाय करो ॥३र॥ हे सुन्दर चेष्ठाओके घारक ! 
हे कान्त ! हे प्रेमियोसे प्रेम करने वाले ! प्रसन्‍न होओ और विरह रूपी अग्निसे जछते हुए हमारे 
अंगोंको शान्त करो ॥३१॥ रे हृदय ! इस अवस्थाक़ो प्राप्त हुए पतिके मुख कमछकों देखकर तू 
सौ दक क्यो नहीं हो जाता है. ! ॥३४॥ जान पड़ता है कि हमारा यह ढुःखका भाजन हृदय 
वजका वना हुआ है इसीलिए तो तुम्हारी इस अवस्थाकों जानकर भी निदय हुआ स्थित है 
॥३५॥ है विधातः ! दम छोगोने तुम्हारा कौन सा अशोभनीक काये किया था जिससे तुमने यह 
ऐसा कार्य किया जो नि्देय मनुष्योके लिए भी दुष्कर है--कठिन है ॥२६॥ हे नाथ ! आलिद्नन- 
मात्रसे मानको दूरकर परस्पर--एक दूसरेके आदानअदानसे मनोहर जो मधुका पान किया था 
॥३७। हे प्रिय | अन्य ख्रीका नास छेनेरूप अपराध होने पर जो मैने तुम्हें अनेको वार मेखला- 
सूत्रसे वन्धनमे डाछा था ॥३८॥ हे प्रभो ! मैने कोषसे ओठको कम्पित करते हुए जो उस समय 
तुम्हें कणोमरणके नीछ कमछसे ताढ़ित किया था और उस कमलछकी केशर तुम्दारे छछाटमे जा 
छगी थी ॥३६॥ प्रणय कोपको नष्ट करनेके लिए मधुर बचन कहते हुए जो तुमने हमारे पैर उठा 
कर अपने सस्तक पर रख छिये थे और उससे हमारा हृदय तत्काछ द्रबीभूत दो गया था, और हे 
परमेश्वर ! हे कान्त ! मधुर बचनोसे सह्दित अत्यन्त रमणीय जो रत इच्छाचुसार आपके साथ 
सेवन किये गये थे | हे मनोहर ! परम आमनन्‍्दको करने वाले वे सब कार्य इस समय एक-एककर 
स्पृति-पथमे आते हुए ह॒दयमे तीज्र दाह उत्पन्न कर रहे है ॥४०-४२॥ हे नाथ ! प्रसन्‍न होओ, 
उठो, मैं आपके चरणोमे तमरकार करती हैँ । क्योकि प्रियजनों पर चिरकाछतक रहने वाछा क्रोध 
शोभा नहीं देता ॥४शा गौतम स्वामी कद्ते हैं कि हे श्रेणिक ! इस तरद रावणकी दियोका 
बिलाप सुनकर किस आणीका हृदय अत्यन्त दबताको प्राप्त नही हुआ था ! ॥8४॥ 


हे हि प्रियम्‌ म० | २, विज्ञापप्‌। ३, द्रवताम्‌+ अलम, | 
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७४ काका 


अथ पद्मामसोमित्री साके खेचरपुद्नवैः । स्वेहगर्स परिष्वज्य वाष्पापूरितलोचनौ |४७ा। 

ऊचतुः करणोद्युक्तौ परिसान्ववनकोबिदों | विभीषणमिद वाक्य छोकब्ृत्तान्तपण्डितो ॥|४३॥ 
राजपर् रुदित्वैंच विषादमधुना त्यज । जानास्पेव ननु व्यक्त कमंणामिति चेश्तिम ॥४७॥ 
पत्रकर्मालभावेन प्रमादं भजतां नृणाम्‌ | प्राप्तव्यं जायतेब्वश्यं तत्र शोकस्य के क्रमः ।।४८॥ 
प्रवर्चते यदाब्का्ये जनो नन्नु तदैव सः । सृतब्रिस्सृते तस्मिन्‌ कि शोकः क्रियतेश्युना ॥४६॥ 

यः सदा परमप्रीत्मा हिताय जगतो रतः। समाहितमतिरबाद प्रजाकमणि पण्हितः ॥५०॥। 
सवशास्ताथंसम्बोधक्वालितात्मापि रावण। । भोहेव बलिता नीतोअस्थामेतां सुदारणाम्‌ ॥५१॥ 
्षसौ विनाशमेतेन प्रकारेणानुभूतवान्‌ | नून॑ विनाशकाले हि हुं ध्वान्तायते सतिः पर) 
रामीयवचनस्थान्ते प्रभामण्डरूपण्डितः | जगाद वचन विश्नन्माधुय परमोत्तटम ॥५श॥ 
विभीषण रणे भीसे युध्यमानों महामनाः । सुत्युना वीरयोग्येन' रावणः स्वस्थिति भ्रितः ॥पश)। " 
कि तस्य पतितं यस्य सानो* न पतितः प्रभोः | नल्वत्यस्तमसो धन्यो योध्यून्प्रत्ययसुब्बनत ॥५५॥ 
महासत््वस्य वीर॒स्य शोच्य॑ तस्य न विद्यते । शब्रुन्दमसमा छोके शोच्याः पार्यिवगोत्रज्ञाः ॥५३॥ 
छत्मीहरिष्वजोद्भूते वभूवातरपुरे दुपः । अरिन्द्म इति स्यातः पुरन्दरसमभ्रिया ॥१ण। 

स निल्या शहुसद्वातं नानादेशव्यवस्थितम । अत्यागच्इप्तिज स्थान देवीदशनकांसया ।प८ा। 


अथानन्तर जिनके नेत्र ऑसुओंसे व्याप्त थे, जो करुणा प्रकट करनेमें उद्यत थे। सान्‍्वना 
देनेमें निपुण थे, तथा छोक व्यवद्दारके पण्डित थे ऐसे राम-उत्मण श्रेष्ठ विद्यापरोंके साथ 
विभीषणका स्नेहपूर्ण आलिज्वन कर यह वचन बोढे ॥2३-४६॥ कि हे राजन्‌ : इस तरह रोबा 
व्यर्थ है, अब विषाद छोड़ो, आप जानते है कि यह कर्मों की चेषट है ॥8»॥ पूरे कमके प्रभावसे 
प्रमाद. करनेवाले मलुष्योंको जो वर प्राप्त होने योग्य है वह “अवश्य ही प्राप्त होती है इसमे 
शोकका क्‍या अवसर है! ॥४८॥ मलुष्य जब अकायेमें प्रवत्त होता है वह तभी मर जाता 
फिर रावण तो चिरकाछ बाद मरा है अतः अब शोक क्यो किया जाता है ? ॥४६) जो सदी 
परम प्रीतिपूरवंक जगतका ह्वित करनेमे तत्पर रहता था, जिसकी बुद्धि सदा सावधान दा रह्वी 
थी, जो प्रजाके कार्यमे पण्डित था, और सम्स्त शाब्लों के अथे ज्ञानसे जिसकी आत्मा धुढी हुई 
थी ऐसा रावण बलबाव्‌ मोहके द्वारा इस अवस्था को अ्राप्त हुआ है ॥१०-४१॥ उस रावणने इस 
अपराधसे विनाशका अनुभव किया है सो ठीक ही है क्योकि विनाशके समय महुष्याकी बुद्धि 
अन्धकारके समान हो जाती है ॥४२॥ है अं 

तद्नन्तर रामके कहदनेके बाद अतिशय चतुर भामण्डढन परमोत्कट साधुयेको धारण 
करनेवाले निम्मांकित वचन कहे ॥१३॥ उसने कहा कि हे विभीषण ! भयंकर रणमे यु कैब 
हुआ महामनस्व्री रावण वीरोफै योग्य झृत्युसे मर कर आत्मस्थिति अथवा री 
हुआ है ॥५४॥ जिस प्रभुका मान नष्ट नहीं हुआ उसका क्या न्ठ हुआ !भ ही 
यथार्थमें रावण अत्यन्त धन्य है जिसने शयरुके सम्प्ुख ग्राण छोड़े ॥४४॥ वह तो मदद 4 
बीर रहा अतः उसके विषयमे शोक करने योग्य बात ही नहीं है। छोक रे जो का व 
समान है वे ही शोक करने योग्य हैं ॥१६॥ इसकी कथा इस प्रकार है कर अच्तुपुर न ४४०४० 
छत्मी और हरिध्वजसे उत्पन्न हुआ अरिंद्म नामका एक ते था जो इन अत का 
प्रसिद्ध था ॥(७॥ बह एक बार नाना देशॉमें स्थित शत्रु समूहकी जीव कर आपनी लॉक 

१. चिर झृते म०। २, वोखोगेन म०। रे, मनः ज०| ४, प्रति+ श्ररित अवर्थी । 


कप स्थितिः खत्यितिः वाम्‌। अथवा लः ख़्गे त्थितिः खत्थितिः ताम ध्र्परे शिवा 
विसर्गलोपो वक्तव्यः” इत्यतेन विकल्पेन विसगंलोपात्‌ । 'रणे निहताः सगे थान्ति इति प्रसिद्धिः | 


सप्तसप्ततितम पच कं 


परमोत्कण्ठ्या युक्त: केतुतोरणमण्डितस्त्‌ । पुरं विचेश सोध्कस्मादश्वैमांनसगरवरैः ॥५१॥ 
स्वं गृह संस्कृत दृष्ठा भूषितां च स्वसुन्द्रीन्‌। अधृच्च॒द्विदितो5६ ते कथमेतीत्यवेद्तिम्‌ ॥६०॥ 
सा जगौ सुनिमुस्येन नाथ कीत्तिधरेण मे | अवधिक्षानिना शिष्ट पृष्टेनेतेल पारणार ॥६१॥ 
भवोचदीष्य॑या युक्तो गत्वाइसौ सुनिपुन्नवम्‌ । यदि त्वं वेत्सि तचिन्ताँ सदीया सम बोधय ॥३२॥ 
सुनिना गदितं चित्ते त्वयेद्‌ विनिवेशितम्‌ | यथा किछ कर्थ रृत्युः क॒दा वा मे भविष्यति ॥६३॥ 
स जवमस्मादिनादह्ि सप्तमे वश्नताढितः । झुत्ता सविष्यसि स्वस्मिन्‌ कीटो विड्भवने महान्‌ ॥६श॥। 
ततः प्रीतिद्ठरामिस्यमागत्य तनय॑ जयौ | त्वया$हं विड्गृद्दे जातो 'हन्तब्यः स्थूलक्षीटकः ॥६०॥ 
तथामूतं स दृष्ठा त॑ तनय॑ हन्तुम्नुचतम । विड्मध्यमविशदृदूरं रृष्युभीतिपरितरुतः ॥६६॥ 
मुनि प्रीतिड्ठरो गत्वा पम्रच्छु सगवन्‌ कृत! । सदिश्य मायमाणोड्सो कीटो दूरं पछायते ॥६७॥ 
उचाच वचन साधुरविपादमिह मा कृथाः । योनिं यामश्नुते जस्तुस्तश्रेव रतिसेति सः ॥६८॥ 
जात्मनस्तत्कुर भ्रेयो मुच्यसे येन किक्विपात्‌। ननु स्वकृतसम्पाप्तिप्रवणाः सवदेहिनः ॥६३॥ 
एवं भवस्थिति ज्ञात्वा परमासुखकारिणीम्‌ । प्रीतिक्रो सहायोगी बभूव विगतरएहः ॥७०॥ 
शादेलविक्रीडितम्‌ 
एवं ते विविधा विभीपण न कि ज्ञात्ता जगत्संस्थिति- 
यच्छूरं कृतनिश्चयं विधिवशाज्नारायणेनाहतम्‌ । 
सदआमे+मिप्नुसं प्रधानपुरुष शोचस्यहो रावण 
स्वाथे सस्म्ति यच्च चित्तममुना शोकेन कि कारणम्‌ ॥७३॥ 


7 
की इच्छासे अपने घरकी ओर छौट रहा था ॥५८॥ तीन्र उत्कंठासे युक्त होनेके कारण उसने 
सनके समान शीघ्रगामी घोड़ोंसे अकस्मात्‌ ही पताकाओं और तोरणोंसे अछंकृत नगरमे प्रवेश 
किया ॥५५॥ अपने घरको सज्ञा हुआ तथा ल्लीको आभूषणादिसे अलंझुत देख उसने पूछा कि 
बिना कहे तुमने कैसे जान लिया कि ये आ रहे है ॥६०॥ ख्लीने कद्दा कि हे नाथ ! आज मुनियोमे 
मुख्य अवधिज्ञानी कीर्तिधर मुनि पारणाके छिए आये ये मैने उनसे आपके आनेका समय पूछा 
था तो उन्होंने कहा क्रि राजा आज ही अकस्मात्‌ आवेंगे ॥३१॥ राजा अरिंदमको मुनिके भविष्य- 
ज्ञान पर छुछ ईष्यो हुईं अतः वह उनके पास जाकर बोला कि यदि तुम जानते हो तो मेरे मन 
की बात बताओ ॥६श। मुनिने कहा कि तुमने मनमे यह बात रख छोड़ी दे कि मेरी कव और 
किस प्रफार मृत्यु होगी ? ॥६१॥ सो तुम आजसे सातवें दिन बजपातसे मर कर अपने विष्ठा- 
गृहमें महान्‌ कीड़ा होओगे ॥६४॥ वहाँसे आकर राजा अरिदमने अपने पुत्र प्रीतिकरसे कहा कि 
विष्ठामूहमें एक बढ़ा कीढ़ा होऊँँगा सो तुम मुझे मार डालना ॥६४५॥ 
तद्नन्तर जब पुत्र विष्ठागृदमें स्थूठ कीडाको देखकर मारनेके लिए उद्यत हुआ तब वह 
क्षौड़ा मृ्युके भयसे 2 बहुत दूर विष्ठाके भीवर घुस गया ॥$$॥ प्रीतिक्षरने मुनिराजके पास 
जाकर पूछा कि हे भगवन्‌ ! कहे अनुसार जब मैं उस कीड़ेको मारता हूँ तत्र वह दूर क्यों भाग 
जाता है ! ॥६७५। मुनिराजने कद्दा कि इस विषयमे विवाद मत करो । यह आणी जिस योनिमे 
जाता है उसीमें प्रीतिको प्राप्त हो जाता है ॥६८॥ इसीलिए आत्माका कल्याण अब 
काये करो जिससे कि आत्मा पापसे छूट जाय । यह निश्चित है कि सव प्राणी अपने द्वारा किये 
हुए कमेंका फछ प्राप्त करनेमे दी छीन हैं ॥६६॥ इस प्रकार अत्यन्त ढुःखकों उत्तन्न 37055 
संसार दशाको जानकर प्रीतिह्वर निःस्ह दो महाम॒नि दो गया ॥७५॥ इस प्रकार का: 
विभीपणसे कहता है कि दे विभीषण ! क्या ठुके! यह संसारकी विविध दशा ज्ञात नहीं है जो 
लक 5-5+95+++++झ-+ननन+--++-नत5 


१. इन्तव्यं म० | 


७६ .. धद्मपुराणे 


श्रुत्वेमां प्रतिवोधदानकुशरां चित्रस्वभावान्विता 
ह सप्ीतिइसंयतस्य चरितप्रोत्कीत्तनीयां कथाम्‌ । 
संबः खेचरपुद्ववरमिद्दिते साधूदितं साध्विति 
अष्ठटः 'शुक्तिमिराहिभीपणरचिलॉकोत्तराचारवित्‌ ॥७२॥ 


इत्यापें रविषेणाचार्यग्रोक्ते पह्रपुराएं पदमायने ऑतिडडरोपास्यानं नाम सप्तत्ततितस पर्व ॥७७॥ 


95 





शुरवीर, दृढ़ निश्चयी एवं कर्मोदयके कारण युद्धमें नारायणके द्वारा सम्मुस्र मारे हुए प्रधान पुरु 
रावणके प्रति शोक कर रहा है| अब तो अपने कार्यमें चित्त देओो इस शोकसे क्या अयोजन है ! 
इस प्रकार प्रतिबोधके देनेमें कुशछ, नाना स्वभावसे सहित, एवं प्रीतिद्लर मुनिराजके चरितको 
निरूपण करनेवाढी कथा सुनकर सब विद्याधर राजाओने ठीक ठीक यह शब्द कद्दे और छोको- 
त्तर-सर्वश्रेष्ठ आचारको जाननेवाढा विभीषण रूपी सूये शोकरूपी अन्धकारसे छूट गया अर्योत्‌ 
विभीषणका शोक दूर हो गया ॥७१-७२॥ 


इस प्रकार आप नामसे मसतिद्ध, रविषेणा चार्य द्वारा कथित पह्मपुराण या पद्मायन वामक 
ग्रत्यमें ग्रीतिडवरका उपास्थान करनेवाला सतहत्तरों पर्व समरा्त हुआ ॥७७॥ 


. ३, शोहम्पतिनिंगत्‌ । 


अष्सप्ततितम पर्व 


ततो हरघरोध्वोचत्‌ कर्तेब्यं किमतः परम्‌ । मरणास्तानि वैराणि जायस्‍्ते हि विप्रिताम ॥१॥ 
परलोके गतस्यातो लड्टेशस्पोत्तमं वपुः । महानरस्य सस्कार प्रापयामः खुर्खेधितम ॥२॥ 
तप्रामिनन्दिते वाक्‍्ये विभीषणसमन्वितो | बहुनारायणौ साक शेषेरतां ककुम घितो ॥शा 

यत्र सन्‍्दोदरी शोकविहछा कुररीसमस्‌ । योपित्सहममध्यस्था पिरौति करुणावहस ॥श। 
अवतीय महानागात्‌ सत्र बछकेशवी। मन्दोदरीमुपायातौ साक खेचरपुञ्नवेः ॥५॥ 

दृषट्ा तौ सुत्तर नायों रुरदुसुंक्रकष्ठकम । विरूणर॒त्ववलया बसुधापांसुधूसराः ॥इ॥ 

मन्‍्दोदुया सस॑ सर्वमद्नानिवह चल! । वास्मिश्रिश्रासिरानिन्ये समाथ्ासं विचत्णः ॥णा। 
कपूरागुरुणोशीपंचन्दनादिमिरुततमेः । संरकार्य रावण याताः सर्वे पशसरों महत्‌ ॥८॥ 
उपबिश्य सरस्तीरे पश्नेनोक्त सुचेतला । कुम्भादयों विम्नुध्यन्तां सामन्‍्तें: सहिता इृत्ति ॥६॥ 
खेचरेगैस्ततः कैब्रिदुक्त ते ऋमानसा: । हन्यन्तां बेरिणो यद्टन्प्रियन्तां बन्धने स्वथस ॥१०॥ 
बलदेवो जगो भूयः शात्र नेदं विचेश्तिम्‌ | प्रसिद्धा वा न विज्ञाता सबन्धिः किमिय स्थिति! ॥११॥ 
सुप्वदनतत्रस्तदुन्तदृष्टादयो भदाः। न हन्तव्या हृति ज्ञात्रो धर्मों जगति राजते ॥६२॥ 
एवसल्तिति सन्नद्धास्तानानेतुं महामदाः । नानाथ्युधधरा जम्मुः स्वास्यादेशपरायणाः ॥३8॥ 
इन्द्रजित्कुस्सकर्णश्ष मारीचो घववाहन। ! तथा मयमद्दादैत्यप्रसुखाः सेचरोत्तमाः ॥३४)॥ 

पूरिता निगढ़ेः स्थृलेरमी खणसणायितैः । प्रमादरहितैः श्ररैरानीयन्ते समाहिलैः ॥१५॥ 


तद्नन्तर श्रीरामने कहा कि अब क्या करना चाहिए ? क्योकि विद्यामोके बेर तो मरण 
पयंन्त ही होते हैं ॥१॥ अच्छा हो कि हम छोग परछोकको प्राप्त हुए महामानव छह्टेश्वरको 
बढ़ाये हुए उत्तम शरीरका दाह संस्कार करावें ॥२॥॥ रासके उक्त चचनकी सबने प्रशंसा 
की | तव विभीषण सहित राम्त छद्मण अन्य सब विद्याधर राजाओंके साथ उस दिशामे पहुँचे 
जहाँ इजारों स्तरियोके बीच बैठी भन्दोदरी शोकसे विहल हो कुररीके समान फरुण विलाप कर 
रही थी ॥३-४॥ राम और छत्तमण महगजसे उतर कर प्रमुख विद्याधरोंके साथ मन्दोद्रीके पास 
गय ॥४॥ जिन्होंने र्नोकी चूड़ियों तोड़कर फेंक दी थीं तथा जो प्रथिवीकी धूढिसे धूसर शरीर 
हो रही थीं ऐसी सब झ्ियाँ राम छष्मणको देख गछा फाड़ फाइकर अत्यधिक रोने छगीं ॥॥ 
बुद्धिमान रामने मस्दोदरीके साथ साथ समस्त खियोके समूहको नाना प्रकारके वचनोसे सान्त्ना 
प्राप्त कराई ॥७॥ तद्नन्तर कपूर, अगुर, गोशीपे और चन्दन आदि उत्तम पदायोसे रावणका 
सक्कार कर सब पद्म मामक महासरोबर पर गये ॥८। उत्तम चित्तके धारक रामने सरोवरके 
तीरपर बेठकर कह्दा कि सब सामंन्‍्तोफे साथ कुम्मकर्णोदि छोड़ दिये जावे ॥६॥ यह सुन कद 
विद्याघर राजोओने कह्दा कि वे बढ़े क्र हृदय है अतः उन्हें शब्रुओके समान सारा जाय अबवा 
पे स्वयं ही बन्धनमें पड़े पड़े मर जाये ॥१०॥ तब रासने कहा कि यह क्षत्रियोंको चेषा नहीं ! 
क्या आप छोग क्षत्रियोंकी इस प्रसिद्ध नोतिको नहीं जानते कि सोते हुए, बन्धनमे वेंबे हुए, 
नम्नीभृत, मयभोत तथा दॉतोंमें रण दवाये हुए आदि योधा मारने योग्य नहीं है। वह क्षत्रियाका 
धरे जगतमे सर्वेत्र सुशोभित है ॥११-१श५॥ तब 'एवमसु' कहकर स्वामीकी आता पान 
2२३३ तत्पर, नाता प्रकारके शज्मोके धारक महायोद्धा कवचादिसे युक्त हो इन्हें ढानेके ड्यि 
॥११॥ > हि 
दद्नन्दर इन्द्रजित्‌ , कुस्मभकर्ण, मारीच, मेषवाइन तथा मव भद्दारैत्थकों आढ़िं लेडर 


छ्म्न पश्मपुराणे 


विलोक्यानीयमानास्तान्दिड्मतड्॒जसक्रिभान्‌ू । जनहपु: कपथः स्वैरं संहतिस्थाः परस्परम ॥१॥॥ 
प्रज्वरन्ती चितां वीचय रावणीयां रुप यदि । प्रयातीन्द्रजितो जातु' कुम्मकर्णदुपो्षपि वा ॥१७णा। 
अनयोरेक्षकस्थापि ततो विक्ृतिमीयुपः । कः समर्थ: पुरः स्थातुं कपिध्वजबले नृपः ॥१४८॥ 

यो यत्नावस्थितस्तस्मात्‌ स्थानाहुआति नेव सः । अनयोहिं बढ दृष्टमेतैः सह्ग्राममुदंनि॥१श॥ 
भामण्डलेन चात्मीया गद्विता भटपुश्॒वाः | यथा नाश्ापि विभ्रस्भो विधातव्यों विभीषणे ॥२०॥ 
कदाचित्‌ स्वजनानेतान्‌ प्राप्य निधृतबन्धनान्‌ ! भ्रातदुःखालुत्प्तस्य जायतेज्त्थ विकारिता ॥२॥॥ 
इत्युदूभूतसमाशहे वैदेहादिभिराइताः । नीयन्ते कुम्भकर्णाद्या बलनारायणान्तिकम्‌ ॥२२॥ 
रागह्रेपविनिम्ुक्ता मनसा झुनितां गता! । धरणीं सौस्यया दृष्ठया वीक्षमाणाः शुभाननाः ॥२३॥ 
संसारे सारगन्धो5पि न कश्रिदिह विद्यते | धर्म एको महावन्धुः सारः स्वशरीरिणाम्‌ ॥२॥ 
विमोर्त यदि नोमास्मात्‌ प्राप्स्यामो बन्धनाद्‌ बयस्‌ । पारणां पाणिमात्रेण करिष्यामो निरख्बराः ॥३५॥ 
प्रतिशामैवमारूढा रामस्यान्तिकमाश्रिताः । विभीषणं समाजग्मुः कुम्मकर्णादयों तृपाः ॥३३॥ 

बत्ते यथायथं तत्र दुःखसम्भाषणेशदन्‌ । प्रशाल्ताः कुस्भकर्णांचा चछवारायणाविति ॥२७। 

भह्दो वः परम॑ घैय॑ गास्मीय॑ चैश्ितं बकूम । सुरैरपष्यजयो नीतो रुत्युं यह्राज्लसाधिपः ॥२८॥ 

परं कृतापकारोअपि सानी निष्यूढभाषितः । अत्युन्नतगुणः शब्रुः श्छाघनोयो विपश्रितास्‌ ॥२६॥ 


मल मत स पल के: इक अत 2 दिस 5 अपर जिस कक मर 
अनेक उत्तम विद्याधर जो रामके कटकमे कैद थे तथा खन खन करनेवाछो बढ़ी मोटी बेढ़ियोंसे 
जो सहित थे वे प्रमाद्‌ रहित सावधान चिचके धारक शुरवीरों द्वारा छाये गये ॥(8-१५॥ 
दिगाजोके समान उन सबको छाये जाते देख, समूहके बीच बैठे हुए विद्याधर इच्छालुसार परसर 
इस प्रकार वातोछाप करने छगे कि यदि कहीं रावणकी जछती चिताकों देखकर इन्द्रजित्त 2५० 
कुम्मकर्ण क्रोधको प्राप्त होता है अथवा इन दोमें से एक भी विगढ़ उठता है. तो उसके घर 
खड़ा होनेके छिए वानरोंकी सेनामें कौन राजा समथे हैं !||१६-१८॥ उस समय जो जहाँ बठा 
था उस स्थानसे नहीं उठा सो ठीक ही है क्योंकि ये सब रणके अग्रभागमें उनका बल 

थे ॥१६॥ भासण्डलढने अपने प्रधान योद्धाओंसे कह दिया कि विभीषणका अब सु 
नहीं करना चाहिये ॥२०॥ क्योंकि कदाचित्‌ बन्धनसे छूटे हुए इन भात्मीय जर्नी ६28 
भाईके दुःखसे संतप्त रहनेवाढे इसके बिकार उत्पन्न दो सकता है ॥२१॥ इस अकार 2280 6 
प्रकारकी शह्लाएँ उलन्न हो रही थीं ऐसे भामण्डल आहिके द्वारा घिरे हुए हुम्मकर्णोदि 
छक््मणके समीप ढाये गये ॥र२॥ । हे 

वे कुम्भकणोंदि सभी पुरुष राग-हेषसे रहित हो हृदयसे सुनिपनाकों आप ह्द की 

सौम्य दृष्टिसे प्रथिवीकों देखते हुए भा रहे थे; सबके मुख अत्यन्त शुभ-शात्त थे॥ 
अपने मनमें यह प्रतिक्षा कर चुके थे कि इस संसारमे कुछ भी सार नहीं अ एक के पा 
जो सब भ्राणियोंका महावन्धु है! यदि हम इस पन्धनसे छुटकारा भ्राप्त करेगे तो ४ 
हो पाणि मात्र से ही आहार महण करेंगे । इस प्रकारकी प्रतिज्ञाको प्राप्त हुए वेसबरा के 
आये। छुल्मकर्ण आदि राजा विभीषणके भी सम्मुख गये ॥२४-२६॥ अब जब हु: 
संयम॒का बावोछाप धीरे-धीरे समाप्त हो गया तव परम शान्तिको धारण करनेवा कम 
मे राम-लच्रमणसे इस प्रकार कद्दा कि अहो ! आप छोगोंका घेये, गाम्मीयें; चेश तथा & पक 
सभी उत्कृष्ट हैः क्योकि जो देवों के ढ्वारा भी अजेय था ऐसे रावणको आपने मृत्यु # ५ 

दी ॥२७-रु८ा अत्यन्त अपकारी, मानी और कटुभाषी द्वोनेपर भी यदि शलुमे उत्कृष्ट शुत 

बह विद्वानोका प्रशंसनीय दी होता है ॥२६॥ 


..0ह.8..0...3ं7++-०-_-++++< 7 न्‍ 
१, यादु म० | २, ख्यातुं म० | रे नामेति सम्भावनायाम्‌ | ४, मद्राज्साधिपः म० | 


अध्सप्ततितमं पर्च ७६ 
परिसान्ध्य ततश्रक्ी वचनैहंदयज्ञमैः | जगाद पूर्ववद्यूयं भोगैस्त्ठत सद्भताः ॥३०॥ 
गदित तैरलं भोगेरस्माक विषदारुणेः | महामोहावहैर्मीमैः सुमहादुःखदायिमिः॥३१॥ 
उपायाः सन्ति ते नैव यैन ते कृतसान्वनाः । तथापि भोगप्नग्बन्ध प्रतीयुने सनस्विनः ॥३२॥ 
तारायणे तथाठूग्ने स्वयं हरूघरे४पि च। दृष्टिसोंगे पराचीना तेषामासीद्वाबिव ॥३३॥ 
भिन्नाक्षनदरूच्छाये तत्मिन्‌ सुसरसो जले । अवन्धमैरिमेः साक॑ स्माताः सर्वे सगन्धिनि ॥३४|। 
राजीवसरसस्तस्मादुत्तीयाुक्रमेण च। यथा स्वं विरुय॑ जम्मुः कपयो राकसास्तथा ॥रेणा। 
सरसोध्त्य तटे रम्ये खेचरा बहुमण्डलाः । केचिच्छूरकथ्थां चक्रुविस्मयव्याप्मानसाः ॥३३॥ 
दहुः केचिदुपालम्सं दैवस्य कूंरकमंणः । सुसुचुः केचिदलाणि सन्ततानि स्वनोज्मितस ॥३े७॥ 
आपूर्यमाणचेतरका गुणेः स्वृतिपर्थ गतैः । रावणीयैजनाः केचित्ुरुदुसंक्कण्ठकम्‌ ॥३े८॥ 
चित्रतां कमणां केचिद्वोचन्नतिसह॒टाम्‌ । अन्ये संसारकान्तारं निनिन्‍्दुरतिहुस्तरम ॥३६॥ 
केचिद्वोगेषु विद्वेष परम समुपागताः । राजलच्मी चला केचिद्मन्यन्त निरथंकाम ॥४०॥ 
गतिरेपेव वीराणामितिं केचिदू बसापिरे | अकारयगहं्ण केचिश्रक्रुत्मबुद्रयः ॥४१॥ 
रावणरुप कथा केचिदूसभजन्‌ गवंशालिनीम्‌ । केचिलत्मगुणानूजुः शक्ति केचिच्च छाषमणीम ॥४२॥ 
केचिदू बलममृष्यन्तो सन्‍्दकग्पितमस्तका! । सुकृतस्य फर्ूं बीराः शशंसुः स्वच्छुचेतसः ॥४३॥ 
गृद्दे गृह्े तदा सर्वाः क्रिया: प्राप्ताः परित्तयमर । प्रावत्तन्त कथा एवं शिशुनामपि केवछाः ॥४४॥ 


तदनन्तर रक््मणने मनोहर बचनों द्वारा सान्त्वना देकर कद्दा कि आप सब पहले को 
तरह भोगोपभोग करते हुए आनन्दसे रहिये ॥३०॥ यह सुन उन्होंने कहा कि विषके समान 
दारुण, भहामोहको उत्पन्न करनेवाले, भयह्लुर तथा महादुःख देनेवाढे भोगोकी हमें आवश्यकता 
नहीं है ॥३१॥ गौतमरवामी कहते हैं कि है श्रेणिक | उस समय वे उपाय शेष नहीं रद गये थे 
जिनसे उन्हें सान्त्वना न दी गई दो परन्तु फिर भी उन मनत्वी मनुष्योंने भोगोका सम्बन्ध 
स्वीकृत नहीं किया ॥३२॥ यद्यपि नारायग और बढमभद्र स्वयं उस तरह उनके पीछे छगे हुये 
अर्थात्‌ उन्‍हें भोग स्वीकृत करानेके लिए बार-बार सममा रहे थे तथापि उनकी दृष्टि भो 
उस तरह बिमुख ही रही जिस तरह कि सूयेसे छगी दृष्टि अन्धकारसे विभुख रहती है 333 
भसछे हुए अद्जनके कणोके समान कान्तिवाले उस सरोवरके सुगन्धित जढमे बन्धनमुक्त हर 
कणोदिके साथ सबने स्नान किया ।३४॥ तदनत्तर उस पद्मसरोवरसे निकछकर सव वानर अर: 


ने धर इस सरोचरके 
राक्षस, यथायोग्य अपने-अपने स्थान पर चढे गये ॥३श। कितने ही विद्याधर इस र 
भनो हर तटपर मण्डल बॉधकर बैठ गये और आख़येंसे चकितचित्त होते हुए शूरवीरोंकी कथा 


करने छगे ॥३६॥ कितने ही विद्याधर क्रूरकर्मो दैवके लिए उपालम्भ देने की और सी 
शब्दरद्दित-चुपचाप अत्यधिक अश्रु छोड़ने छगे ॥२७! स्वृतिमे आये हुए रावण श 22 
वित्त भर रहे थे ऐसे कितने दी छोग गला फाड़-फाइकर रो रहे ये ॥३८॥ कितने ही छोग गा 
अत्यन्त संकटपूण बिचित्रताका निरूपण कर थे और कितने ही अत्यन्त दल 30882 
अटवीकी निन्‍दा कर रहे थे ॥३६॥ कितने ही छोग भोगोमे परम विल्ेपको आ्राप्त हे 2 शक न 
छक्मीको चद्चछ एवं निरथक मान रहे ये ॥2०॥ कोई यह कह रहे थे कि कप कट 
दल हे शो च्यम दे भाप अखरोट «जे जोर जो ड्लगशी 
रावणको गवेभरी कथा कर रहे थे, कोई रामके गुण कप की 
चचो कर रहे थे ॥४श॥ जिनका मस्तक धीरे-धीरे दिछ रद्दा था हरा से जिनका ०588 है 
स्वच्छ था ऐसे कितने ही चीर, रामकी प्रशंसा न कर पुण्यके फलकी कर रा 
उस समय घर-घरमे सब कार्य समाप्त हो गये थे केषछ वालकोम कथाएँ चछ रह दा 
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१, "देश्रूणि ] 


जफ पग्मपुराणे 


छट्टायों सबंछोकस्य वाष्पहुर्दिनकारिणः । शोकेनैव व्यलीयन्त महता कुट्टिमान्यपि ॥४५॥ 
शेषमूततन्यपोहदेन जरात्मकमिवासवत्‌ । नयनेम्यः प्रवृत्तेन वारिणा खुवनं तदा ॥४६॥ 

हृदयेषु पद चक्रुस्तापाः परसदुःसद्दाः । नेन्नवारिप्रवाहेभ्यों भीता इध समल्ततः ॥४७। 
धिकृधिकष्टमद्दो हा ही किमिदं जातमदूसुतस्‌ । पुव॑ निजंग्मुराछापा जनेश्यो वाष्पसइताः ॥४८ा। 
भूमिशय्यासु मौनेन केचिप्रियमिताननाः । निष्करप विम्रह्मास्तस्थुः पुस्तकमंगता इच ॥४श॥। 
बसब्जुः केचिदरसाणि विष्तिपुभंपणानि च। रमणीवदनाम्भोजदृश्ह्िषसुपागताः ॥५०॥ 
उष्णर्निश्वासवातूलेद्राधिष्टे: कछुपेरलूम । अमुश्नदिव तदुदुःखं प्रारोहान्विरलेतरान्‌ ॥५१॥ 

केचित्‌ संसारभावेभ्यो निरवेदं परमागताः । चन्नुदेंगरबरी दीं मानसे जिनसापिताम ॥७२॥ 
अथ तस्य दिनस्थान्ते महासह्डसमन्वितः । 'अप्रमेयबरः रुयातो लड्ढों प्राप्तो मुनीधरः ॥५३॥ 
रावणे जीवति प्राप्तो यदि स्थाव्‌ स महामुनिः । रूचमणेन सम॑ प्रीतिजञाँता स्थात्तस्य पुष्कछा ॥५४॥ 
तिष्ठन्ति मुतयों थस्मिन्‌ देशे परमछब्धवः | तथा केवलिनस्ततन्न योजनानां शतहृयम्‌ ॥५५॥ 
प्रथिवी स्वगंसड्ाशा जायते निरुपह्ववा । वैराजुबन्धमुक्ताश्न भवन्ति निकटे भुपाः ॥५६॥ 
भमृत्तंत्व॑ यथा व्योस्नश्रदत्वमनिरस्य च। महासुनेनिंसगेंण छोकस्याहादन तथा ॥०७॥ 
अनेकादूभुतसम्पप्नैमुनिमिः तू समावतः । यथा5ध्गतस्तथा वक्तुं केन श्रेणिक शक्यते ॥प८॥ 
सुवर्णकुम्भसक्षाशः संयतद्या स सड्गतः । आगत्याध््वासितो धीमाचुचाने कुसुमायुधे ॥५६॥ 


समय हक्लामें जब क्रि सब छोग दुर्दिनकी भोंति छगातार अभुओोंकी वर्षो कर रहे थे तब ऐप्ता 
जान पढ़ता था मानो वहाँ के फर्स भी बहुत भारी शोकके कारण पिघछ गये हों ॥४५॥ उस समय 
छ्टामें जहाँ ऐेखो वहाँ नेत्रोंसे पानी ही पानी कर रह्दा था इससे ऐसा जान पढ़ता था मानो 
संसार अन्य तीन भूतोको दूर कर केवल जछ रुप ही हो गया था ॥४६॥ सब ओर बहनेवाड़े 
नेत्र-जलके प्रवाहोंसे भयभीत होकर ही मानो अत्यन्त दुःसह सन्‍्तापोंने हृद्योंमें स्थान जमा 
रक्‍खा था ॥४७॥ घिक्‍्कार हो, घिक्‍्कार हो, हाय-हाय बड़े कष्टकी बात है, भहो हा ही यह 
क्या अदूसुत कार्य हो गया, उस समय छोगोंके मुखसे अश्रुओके साथ-साथ ऐसे ही शब्द निकछ 
रहे थे ॥४८॥ कितने ही छोग मौनसे मुँह बन्दकर प्रथ्वीरूपी शय्यापर निश्व शरीर होकर इस 
प्रकार बैठे थे मानो मिट्टीके पुतले ही हों ॥४६॥ कितने ही छोगोने श्र तोढ़ डाले, आभूषण फेक 
दिये और ख्तियोंके मुख कमछसे दृष्टि हटा छी ॥१०॥ कितने ही छोगोके मुखसे गरम ढम्बे और 
कलुषित श्वासके वधरूडे निकल रहे थे जिससे ऐसा ज्ञान पढ़ता था मानो उनका हुःख 
अंकुर ही छोड़ रहा हो ॥११॥ कितने द्वी छोग संसारसे परम मिबेदको प्राप्त हो मनमें जिन-कथित 
दिगम्बर दीज्ञाको धारण कर रहे थे ॥भश। 

अथानन्तर उस द्निके अन्तिम पहरमें अनस्तवीये नामक सुनिराज महासंधके साथ 
छक्ढा नगरीमें आये ॥१॥ गौतमस्वामी कहते हैं कि यदि रावणके जीवित रहते थे सहामुनि 
लक्षमे आये होते तो छत्मणके साथ रावणकी घनी भ्रीति होती ॥५४॥ क्योकि जिस देशमे ऋ्धि 
धारी मुनिराज और केवछी विद्यमान रहते हैं वहाँ दो सौ योजनतककी प्रथ्वी खर्गके सदश 
सर्वध्रकारके उपद्रवोसे रहित होती है और उनके निकट रहनेवाले राजा निबर हो जाते हैं ॥४४- 
४६॥ जिस प्रकार आकाशमें अमूर्तिकपना और वायुममें चश्बलता स्वभावसे हैं उसी प्रकार हि 
मुनि लोगोको आहादित करनेकी क्षमता स्वभावसे ही होती है ॥४७॥ ग़ौतमख्वामी कट 
कि है श्रेणिक ! अनेक आश्चर्योंसे युक्त मुनियोंसे घिरे हुए वे अनन्तवीर्य मुनिराज छड्ढामे जप 
प्रकार आये थे उसका कथन कौन कर सकता है ? ॥शम्ता जो अनेक ऋद्धियोंसे सहित होन 








१. अनस्तवीर्य । २. संकाशसंयतदर्था म० । 


अष्टसप्ततित् प्चे न्ष्द है। 


पटपत्चाशत्सदसेस्तु खेचरैप्नुनिमिः परैः । रेजे तन्र समासीनो अहै्विधुरिवा5ब्यूतः ॥६०॥ 
शुक्लध्यानप्रवृत्तस्य सद्दिषिक्ते शिकातले । तस्यामेव समुत्पक्ं श्व्यां तस्य केवछम्‌ ॥६३॥ 
तस्यातिशयसस्बन्ध फीत्यंस्रान सनोहरम । श्णु श्रेणिक ! पापस्य चोदन परमादूभुतस ॥६२॥ 
अथ' सुनिव्वपभ तथा5नन्तसत्त्वं झुगेन्द्रासने सन्निविष्ट भुवोः्धोनिवासाः सरुक्नागविद्युत्सुपंगांदयो 
विशत्तेरधमेदाः । तथा पोडशाद्धप्रकाराः स्म॒ता व्यन्तराः किब्राद्याः सहसांशचन्द्ग्रहाद्याश्न॒ पश्चप्रकारान्विता 
ज्योतिराख्या, द्विरष्प्रकाराश कर्पारूयाः ख्यातसौधमंनामादयों धातकीखण्डवास्ये समुद्भूतकालोत्सवे 
स्फीतपूजां सुसेरोः शिरस्युत्तमे देवदेव॑ जिनेन्द्रे शुम रत्नधात्विन्दकुस्सैः सुभवरत्यामिषिष्य प्रणुत्य, प्रगीर्मिः 
पुनर्मातुरड्टे सुख स्थापयित्वा प्रशुं बाहक॑ वारकमंप्रसुक्त प्रबन्ध प्रहष्टा विधायोचित वस्तुक्ृत्य परावत्तमानाः, 
समालोक्य तस्यामिजम्मु! समीप॑, प्रभावानुकृष्टा: प्रवरविसानानि केचित्समानानि रत्नोरुदामानि दीघहांशु- 
बिम्वप्रकाशानि देवाः समारूठवन्तो&्च्र केचिश्व शह्भुप्रतीकाशसब्राजहंसाश्रिताः केचिदुद्दामदानप्रसेकातिसद्‌- 
“गन्धसम्बन्धसम्भान्तगुअ्नपड द्प्न-प्रह्टौरुचक्रातिनी लप्रभाजालकोच्छा सिगण्डस्थलानेकपाधी श एष्टा घिरूढा स्तथा 
बालूचन्प्रामद्ड्राकरालाननव्याप्रसिंदादिवाहघिरूटा मुनेरन्तिक प्रस्थिताश्रारुचित्ताः पहुपटहमृदन्नगग्भीर- 
कारण सुचर्णकलशके समान जान पढ़ते थे, ऐसे-वे मुनि छट्ढामें आकर कुछुमायुधनामक उद्यानमें 
ठहरे ॥५६॥ वे छप्पन हजार आकाशगामी उत्तम मुनियोंके साथ उस उद्यानमें बैठे हुए ऐसे 
सुशोभित हो रहे ये मानो नक्षत्नोंसे घिरा हुआ चन्द्रमा द्दी हो ॥६०॥ निर्मेह शिलातछूपर 
शुक्लध्यानमें आरूढ हुए उन मुनिराजको उसी रात्निमें केवछज्लान उत्पन्न हुआ ॥६९॥ हे श्रेणिक ! 
मैं पापको दूर करनेवाला परमआमश्रयेसे युक्त उनके मनोहर अतिशयोंका वर्णन करता हूँ 
सो सुन ॥६२॥ 
अथानन्तर केवलक्ञान उत्तन्न द्ोते ही वे मुनिरांज वीर्यान्तराय कर्मका क्षय हो जानेसे 
अनन्तबलके स्वामी हो गये तथा देवनिर्मित सिंहासन पर आरूढ हुए। प्रथ्वोके नीचे पाताल- 
छोकमें निवास करनेवाढे वायुकुमार, नागकुमार, विद्युत्कुमार तथा सुपणेकुमार आदि दश प्रकारके 
भवनवासी, किन्नरोको आदि छेकर आठ प्रकारके व्यन्तर, सूये, चन्द्रमा, मह आदि पॉच प्रकारके 
ज्यौतिषी और सौधम आदि सोछह प्रकारके कल्पवाप्ती इस तरह चारों निकायके देव घातकी 
खण्डद्वीपमें उत्पन्न हुए किसी तीथेड्डरके जन्मकल्याणक सम्बन्धी उत्सवमें गये हुए थे, वहाँ विशाल 
पूजा तथा सुमेरू पवेतके उत्तम शिखर पर विराजमान देवाधिदेव जिनेन्द्र वाढकका शुभ 
रज्लमयी एवं सुवर्णनयी कछुशों द्वारा अभिषेक कर उन्होंने उत्तम शब्दोसे उनकी खुति की | 
,तद्नन्तर बहाँसे छौटकर जिन बालककों माताकी गोदमे सुखसे विराजमान क्रिया | जो बालक 
अवस्था होने पर भी बालकों जैसी चपलछतासे रहित थे ऐसे जिन वालककों नमस्कार कर उन 
“देबोंने हर्षित हो, मेरुसे छौटनेके बाद तीथेक्ृरके घर पर होनेवाले ताण्डवरृत्य आदि कार्य यथा- 
-योग्य रीतिसे किये | तद्नन्तर वहाँसे छौटकर छड्ढामें अनन्तवीय मुनिका केवलज्ञान मद्दोत्सव 
देख उनके समीप आये । मुनिराजके प्रभावसे सखिंचे हुए उन देवोंसे कितने ही देव रत्नोंको घढ़ी- 
बड़ी माछाओसे युक्त; सूर्यतिम्बरके समान प्रकाशमान एवं योग्य प्रमाणसे सहित उत्तम विसानोमे 
आरूढ थे, कितने दी शह्डके समान सफेद उत्तमराज हँसोपर सवार थे, किनने दो उन द्वाथियोकी 
पीठपर आरुदू थे, जिनके कि गण्डस्थछ अत्यधिक सद सम्बन्धी श्रेष्ठ सुगन्धिके सम्बन्धसे गूँलते 
हुए भ्रमरसमूहकी श्यामकांतिके कारण कुछ बढ़े हुए-ले दिखायी देते थे और कितने ही वाहचंद्रमा- 
-के समान दाढ़ोसे भयहुर मुखबाले व्याप्र-सिंद्द आदि वाहनों पर आरूढ़ थे। वे सब देव असन्न 
चित्तके धारक द्वो उन मुनिराजके समीप आ रहे थे। उस समय जोर-जोरसे वजनेवाले पटद, 


१. इत्तगन्धिगद्युक्तोषय॑ मांगः । श्त्र सत्र भागे भुजन्नप्रयातच्छुत्दसः झाभातो हरुपते । 
१९३ 


घर 5 पभमपुराणै 


भैरी निनादेः कणहूंशवी चर मणज्कमरीक ९. के स्वनदूभूरिशंखे बह मेघसहो गैतनिधोंद कै 
5 बम आर ६035 
व धमासीत्तदा प्रतिलयतमसि प्रभचक्रमालोक्य तथाररात्े- 
विमानस्थरत्तादिजात निशन्‍्य ध्वनि हुन्हुभीनां च तारसमुद्विस्तचित्तोउपवद्ाघवों रष्मणश्न कर्ण तद्‌ विदित्वा 
यथावल्युनस्तुष्टिमेती । उद्धिरिव कपिध्वजानां वर्ल श्षुम्यत्ते राचसानां तयैवोजितं:सुक्तितस्ते च विद्याघराः 
पद्मतारायणाध्ाश्व सन्मातवाः सदृद्िपरेल्द्राधिरुदस्तथा भाजुकर्णन्द्रजिस्मेघवाहादयो गन्तुमस्युच्चताः रथ- 
चरतुरगान्‌ समारुद्य शुआतपत्रध्वन्प्रौदह॑सावलीशो भनप्रोहसच्चामराटेपयुक्ता नमरद्वादयस्तसमी पीवसू बुः । 
प्रसूनायुधोधानमिन्द्रा इवोदारसम्मोद्गन्धंयत्ाप्सरःसहससेविता बाहनेम्योह्वतीर्याधिनिसुंकतकेल्वोतपत्ना- 
दियोगाः समागत्य योगीनद्रसम्यच्य पादारविन्ददर्य सविधाय प्रणास,असव्त्या, परिषुत्य सत्तोजमन्तरमंगारै- 
चोमियेथाई छितौ सब्लिविश्य स्थिता घर्मशश्रुपया युक्तचित्ताः सुख शश्नुभ॒मंमेव भुनीरद्वास्यतो निर्भतम ! 
थ ] तनु ८ 
गठय इंह चतसो भवे यासु नानामहादुःखचक्राधिरूदाः सदा देहिनः पयडन्व्यष्टकर्माबनद्धाः शु चाशुम च 
स्वयं कर्म कवेन्ति रौद्ात्तयुक्ताः महामोहनीयेन तस्मिन्नता बुद्धियुक्ताः झता ये सदा आणिषातैरसत्पेः परव- 
व्यहरैः परस्रोपरिष्यक्षरागैः प्रमाणप्रहाणाथंसद्वेमहालोमसंवद्धिवैर्यान्ति योग॑ इकर्मामिलुचास्तके सृल्युमाप्य 


भदद्, गम्भीर और भेरियोंके मादसे, वज्ञती हुई चासुरियों और वीणाओंकी उत्तम मनकारसे, 
मल-मत करनेवाली माँभोसे शब्द करनेवाले अनेक शब्लोंसे, मह्दा मेघमण्डछकी गरजनाके समान 
गम्भीर ध्वनिसे युक्त दुन्दुमि-समूहके सर्मणीय शब्दोंसे और मनको हरण करने वाली 
देवाज्ननाजीके सुन्दर सब्लीतसे आकाशमण्डछ व्याप्त हो गया था। उस अधे राक्रिक्रे समय 
सहसा अन्धकार विलोन दो गया और विमानोमें छगे हुए रज्लो आदिका प्रकाश फैड गया, 
"सो उसे देख तथा दुन्दुमियोंकी गम्भीर गजेना सुनकर राम-छद्मण पहले तो कुछ उद्विनचित्त 
हुए फिर क्षण-एकमे ही यथार्थ समाचार जानकर सन्तोषको प्राप्त हुए। बानरों और राक्षसोकी 
सेनामें ऐसी. हछचछ मच गई मानो समुद्र ही छहराने छगा हो। तदनन्वर भक्तिसे प्रेरित 
विद्याघर, राम-छत्मण आदि सट्युरुष और भांतुकणे, इन्द्रजित्‌; मेघवाहन आदि राक्षस, कोई 
उत्तम हाथियों पर आहूढ होकर और कोई रथ तथा उत्तम घोड़ों पर सवार हो केवल 
भगवानके समीप चले | उप्त समय वे अपने सफेद छतत्रों, ध्वजाओं और तरुग हंसावलीके 
समान शोभायमान चमरोसे युक्त थे वथा आकाशको आच्छादित करते हुए जा रहे थे। 


जिस प्रकार अत्यधिक इर्षसे युक्त गन्धवें यज्ञ और अप्सराभोके समूहसे सेवित इन्द्र 
अपने कामोद्यानमें प्रवेश करता है, उसी प्रकार सब छोगोने अपने-अपने वाहनोंसे उतरकर तथा 
ध्वजा छत्रादिके संयोगका त्यागकर छड्ढाके उस झुछुमायुध उद्यानमें अवेश किया। समीप 
जाकर सबने मुनिराजकी पूजा की, उनके चरण कम युगढमें ग्रणाम किया और उत्तम स्तोत्र 
तथा सन्त्रोंसे परिपूणे बचनोंसे भक्ति पूर्वक खुति की। तदनस्वर धर्मश्रवण करनेकी इच्छासे 
सब यथायोग्क-प्थिवी पर बैठ शये और सावधान चित्त होकर मुनिराजकरे मुख्से तिकले हुए 
घर्मका इस प्रकार भ्रेवण करने छगे-- हि द 
: उन्होंने कह्या कि इस संसारमे नरेक विश्व मनुष्य और देवके भेदसे चार गतियों हैं 
जिनमें नाना प्रकारके महादुःखहूपी चक्र पर चढ़े हुए समस्त प्राणी निरन्तर घूमते रहते हैं वथा 
अष्टकर्मोंसे चढ हो स्वयं शुभ जशुभ कर्म करते हैं। सदा आर्तरौद्र ध्यानसे युक्त रहते ि 
त्रथा मोहनीय कर्म उन्हें चुद्धिरद्दित कर देता है। ये प्राणी सदा प्राणिघात, असत्य भाषण, पर 
द्रव्यापहरण, परली समाछिज्ञनग और अपरिमित घनका ससागस, सहालोभ कपायके साथ 





३. ध्वनिं म० । २. तारां म० । ३. केल्वादिसत म॒० ज० | ४, इंच म० | ४. झुक्ताः म० ज॑० | 


अष्टसप्ततितर पच घ३ 


प्रपचन्त्यधस्तान्महीरत्षप्रभाशकराबालुकापह्टधुमगप्रमाध्वान्तभातिप्रकृष्टान्धकाराभिधास्ताश्व॒नित्य॑ सहाध्वान्त- 
युक्ताः सुदु्गन्‍्धवीसत्सदुःपेद्रयदुःस्पशेरूपा महादारुणास्तप्लोहोपमच्मातऊाः कऋन्‍्दवाक्रोशनत्नासनैराकुछा 
यन्न ते नारकाः पापबन्धेन हुष्कणा सर्वेकार महातीत्रदुःखामनेकाणवोपस्यवन्धस्थितिं प्राप्लुवन्तीदमेय॑ 
विदित्वा घुधाः पापवन्धादतिद्विष्टचित्ता रसध्यं सुधमें बतनियसविनाकृताश्व स्वभावाजवाधेयुंगरश्षिताः 
केचिदायान्ति मानुष्यमन्ये तपोभिर्विचित्रेः सुराणां निवासं तत्तर्च्युताः प्राप्य भूयो मलुष्यत्वसुत्यष्टधर्मासिलापा 
जना ये भवन्‍्स्येतऊे श्षेयसा विप्रसुक्ताः घुनज॑न्मसत्युतरुमोदारकान्तारमध्ये भ्रमन्त्युअदुःखाइताशा! । अथातो5परे 
भव्यधमस्थिताः प्राणिनो देवदेवस्प वाग्सिस्यृशं साविताः सिद्धिसार्गानुसारेण शीलेन सत्येन शौचेन सम्पक्‌- 
तपोदशमज्ञानचारित्रयोगेन चात्युत्कदाः येन ये यावदृष्प्रकांरस्य कुवन्ति निर्ाशनं कम्णस्तावहुस्तुड्ञभूत्यन्विताः 
स्वसेवानां भवन्त्युत्तमाः स्वामिनस्ततन्न चाम्मोधित॒ुत्यान्‌ प्रसूताननेकप्रसेदान्‌ समासाथ सौख्य ततः प्रच्युता 
धर्मशेषस्य छव्ध्वा फल स्फीतभोगान्‌ श्रियं आप्य बोधिं परित्यज्य राज्यादिक॑ जैनलिज” समादाय कृत्वा 
तपोश्यन्तघोर॑ समुत्पाध सद्धयानिनः केवरज्ञानमायुःत्ये कृत्स्नकमंप्रमुक्ता भवन्तस्रिलोकाग्रमारह्य सिद्धा 
क्षमन्तं शिव सौख्यमात्मस्वसाव॑ परिप्राप्लुवन्त्युत्तमस्‌ । 


उपजातिवृत्तम्‌ 


श्धेन्द्रणिद्वारिद्वाहनाभ्याँ एृष्ठः स्वपूर्व जनन॑ सुनीन्‍्द्रः । 
डउचाच कौशाम्व्यमिधानपुर्यां आतृह्यं निःस्वकुलीनमास्तीत्‌ ॥६ श॥। 


बृद्धिको प्राप्त हुए इन पाँच पापोके साथ संसर्गको प्राप्त होते हैं। अन्तमें खोटे कर्मोंसे प्रेरित 
हुए मानव, मृत्युको प्राप्त हो नीचे पाताछछोकमें जन्म छेते हैं। नीचेकी प्रथिचीके नाम इस 
प्रकार हैं--रक्प्रभा, शकेराप्रसा, बालुकाप्रसा, पहुंप्रभा, धूमप्रमा और भद्दातमअभा | ये 
पृथिवियों निरन्तर महा अन्धकारसे युक्त, अत्यन्त दुर्गेन्धित, घृणित दुष्देश्य एवं दुःखदायी रपशे 
रूप है! महादारुण है, वहाँ की प्रथिवी तपे हुए छोहे के समान है | सबकी सब तीज्र आंकन्दन, 
आक्रोशन और भयसे आकुछ हैं। जिन प्रथिवियोमें नारकी जीव पापसे बेंचे हुए दुष्कर्मके कारण 
सदा भद्दा तोत्र दुःख अनेक सागरोकी स्थिति पयेन्‍्त प्राप्त होते रहते है। ऐसा जान कर 
हे विद्ृज्नन हो पापबन्धसे चित्तको ह्ष युक्त कर उत्तम धर्ममे रमण करो । जो प्राणी प्रत-नियम 
आदिसे तो रहित है परन्तु स्वाभाविक सरछता आदि शुणोंसे सहित है ऐसे कितने ही प्राणी 
मनुष्य गतिको प्राप्त होते हैं और कितने ही नाना प्रकारके तपश्चरण कर देवगतिको भ्राप्त दोते 
है। वहॉँसे च्युत दो पुनः मनुष्य पर्याय पाकर जो घर्म की अभिव्ाषा छोड़ देते हैं वे कल्याणसे 
रहित हो पुनः उम्र दुःखसे दुःखी होते हुए जन्म-मरणरूपी बृत्षोसे युक्त विशाक्ल संसार बनसें: 
भ्रमण करते रहते है । 

अथानन्तर जो भव्य प्राणी देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवानक्के बचनोसे अत्यन्त प्रभावित हो 
भोक्षमा्गके अनुरूप शीछ, सत्य, शौच, सम्यक्‌ तप, द्शेन, ज्ञान और चारित्रके युक्त होते हुए गष्ट- 
कर्मोंके नाशका प्रयत्न करते हैं, वे उत्क्ट्ट वैभवसे युक्त हो देवोके उत्तम स्वामी होते है और वहां 
अनेक सागर पर्यन्त नाना प्रकारका सुख प्राप्त करते रहते हैं। तद्नन्तर चहाँसे ध्युतहों।अवशिष्ट 
घर्मके फल स्वरूप वहुत भारी भोग और रुच्मीक्षो प्राप्त होते हैं और अन्तमें रत्नत्नयको प्राप्त कर 
राज्यादि वैभवका त्याग कर जैनलिह्ड--निर्मेन्थ मुद्रा धारण करते है. तथा अत्यन्त तीत्र तपश्चएण 
कर शुक्रध्यानके घारी हो केवलज्ञान प्राप्त करते है और आधयुःका क्षयनहीमेपरसंमंस्त-कै्मोंसे 
रहित द्वोते हुए तीन छोकके अभ्र॒ भाग पर आहूढू दो सिद्ध बनते हैं एवं अन्तरहित आत्मस्व- 
भावसय आहाद-हप अनन्त सुख प्राप्त करते है। हर हि 

अथानन्तर इन्द्रजित्‌ और मेघवाहनने अनन्तवीय मुनिराजसे अपने पूबंभव पूछ | सो 
इसके उत्तरमे उन्होंने कह्दा कि कौशाम्बी नगरीमें दरिद्रकुलम उतन्न हुए दो भाई रहते थे 





यदद पद्मपुराणे 


इुस्भश्रुतिमारी चावन्ये3त्र महाविशालसंवेगाः । 

भपगतकपायरागा: श्रासण्येश्वस्थिताः परमे ।दशा। 

तृणमिव खेचरविभव॑ विह्ाय विधिना सुधमंचरणस्थाः । 

बहुविधलव्धिसमेताः पर्याटरिमे सह्दी सुनयः ॥८१॥॥ 

झुनिसुन्रततीथकृतस्तीर्थ तपसा परेण सम्बद्धाः । 

शेयास्ते धरसुनयो वन्धा सच्यासुवाहानाम्‌ ॥:शी 

पतिपुत्रविरहदुःखज्वलनेन विदीपिता सत्ो जाता । 

मन्दोद्री नितान्तं विहलहृदया महाशोका ॥८णा 

मृच्चछामित्य विवोध प्राप्य पुनः कुररकामिनी करुणम्‌ । 

कुरुते सम समाकन्दं पतिता हुःखाखुधाबुओ ॥८६॥ 

हा पुत्रेन्द्र नितेद॑ व्यवसितरमीदक्‌ कर्थ त्वया क्ृत्यस्‌ । 

हा मेघवाहन कंथं जननी नापेक्षिता दीना ॥८०॥ 

युक्तमिदं कि भवतोरनपेच्य यहुगरदुःखसन्तप्ताम्‌ । 

भातरमेतहिहितं किल्नित्का्य सुदुःखेन ।८८।॥। 

विरहितविद्याविभवो मुक्ततनू छितितले कर्थ परुपे । 

स्थातास्थो मे बत्सौ देवोपसभोगदुल॑लितो ॥मथ॥। 

हा ठात कृत॑ किमिद भवतारपि विमुच्य मोगमुत्तमं रुपस । 

एकपदे कथय कर्थ त्यक्तः स्नेहस्वया लपत्यासक्त ॥६०णा 

जनको भर्त्ता पुत्र: स्रीणामेतावदेव रहानिमित्तम । 

मुक्ता सर्वेरेसिः क॑ शरण संध्रयामि पुण्यविहीवा ॥8१॥ 
हल मिल जमकर कक लकी कल मिलकर लय 
युक्त हुए इन्द्रजितू और मेघनादने कठिन दीक्षा धारण कर छी | इनके सिवाय जो कुम्भकर्णे 
तथा मारीच आदि अन्य विद्याघर थे वे भी अत्यधिक संवेगसे युक्त हों कषाय तथा रागभाव 
छोड़कर उत्तम मुनि पद्मे स्थित हो गये ॥१-पर। बिन्‍्होंने विद्याघरोके विभवकों दंगे 
समान छोड़ दिया था, जो विधिपूर्वक उत्तम धर्मंका आचरण करतेग्ये, तथा जो नानाप्रकारकी 
ऋड्ियोसे सहित थे, ऐसे ये मुनिराज प्रथिवीमें सर्बत्र भ्रमण करने छगे ॥परे॥ मुनिमुत्रत तीय- 
छुरके तीथमें वे परम तपसे युक्त तथा भव्य जीवोके वन्दुना करने योग्य उत्तम स॒नि हुए हैं, ऐसा 


जानना चाहिए ॥८४॥ के 
जो पति और पुत्रोके विरहजन्य ढुःखाग्निसे जछ रही थी मन्दोदरी ५७४२४ 
युक्त हो अत्यन्त बिह७ हृदय हो गई ॥८५॥ दुःखरूपी भयक्वर समुद्र पड़ी मन्दोदरो पह हे 
मूछिंत हो गई फिर सचेत हो कुररीके समान करण विछाप करने छगी ॥८। वह कहने छग 
कि हाय पुश्र इन्द्रजित्‌ ! तूने यह ऐसा कार्य क्यों किया | हाय मेघवादन ! तूने जुआ 
अपेक्षा क्यों नहीं की ! ॥८७॥ तीन्र दुःखसे सन्‍्तप्त माताकी उपेक्षा कर अविशय हु दर 
हो तुम छोगोने यह जो झछ कार्य किया दै सो क्या ऐसा करना तुम्हे हर ! हड 
हे पुत्नो! तुम देवतुल्य भोगोसे छड़ाये हुए हो। अव विद्याके विभवसे रहित हो,श रे थ 
कठोर प्रथ्वीतछ पर कैसे पड़ोगे ! ॥८६। तदनन्तर मन्दीदरी भयको लय कर 3205 द्वाय 
पिता ! तुमने भी उत्तम भोग छोड़कर यह क्‍या किया ! कहो तुमने अपनी सन्त है 
साथ कैसे छोड़ दिया ? ॥६०। पिता, भर्ता और पुत्र इतने दी तो स्ियोंकी रक्षाके निभित्त है 
मिल कली 460 अत हर कक 


१. भव्यप्राणिनाम इतथ; भव्याः सुवाक्नाम्‌ म० ज० ख० | ३२. त्यक्तत्नेहत्‌ म॒० ब० | 





अष्टसप्ततितसं प्ने द्र्छ 


परिदेवनमिति करुणं भजमाना वाष्पदुर्दिनं जनयन्ती । 
शशिकान्तया5ध्ययाञ्सौ प्रतिबोध वाग्मिक्तमामिरानीता ॥8२॥ 
शादूलूपिक्रीडितम्‌ 

मृढ़े | रोदिषि कि स्वनादिसमये संसारचक्रे त्वया 

तियंडमानुपभूरिभोनिनिवहे सम्भूतिमायातया | 
लावाबन्धुवियोगविहधिया भूयः कृतं रोदनम्‌ 

कि दुःख॑ पुनरभ्युपैषि पदवीं स्वास्थ्य भजस्वाघुना ॥६३॥ 
संसारभक्ृतिप्रबोधनपरैवाक्येमनोहारिमि--- 

स्तस्याः प्राप्य विबोधसुत्तमगुणा स्वेगमुम् भित्ता । 
त्यक्ताशेषगृहस्थवेषरचना मन्दोदरी संयता 

जाताश्त्यन्तविशुद्धध्मनिरता शुक्लेकबस्राइध्यृता ॥8श॥ 
लब्ध्वा बोधिसनुत्तमां शशिवखा5्प्यायामिमामाश्िता 

खंशुरुअमणा मतोरुविधवा जाता नितान्तोत्कटा । 
चत्वारिंशद्थाष्टक॑ सुमनसां छ्ेयं सहस्नाणि हि 

ख्रीणां संयमसाभितानि परम॑ तुद्यानि भाला रवेः ॥8५॥ 


डेत्यापें रविपेणाचारयत्रोक्ते पदमपुराणं इन्द्रजितादिनिष्कमणामिधाने 
नामाष्टसप्ततिम पर्व ॥७८॥ ऐ 
चर 


सो मैं पापिनी इन सबके द्वारा छोड़ी गई हूँ, अब किसकी शरणमे जाएं ! ॥६१॥ इस तरह जो 
करुण विछापको प्राप्त होती हुई ऑसुओकी अविरछ वो कर रददी थी ऐसी मन्दोद्रीको शशि- 
कान्‍्ता नामक आर्यिकाने उत्तम वचचोके दवा प्रतिबोध प्राप्त कराया ॥६२॥ आर्थिकाने समझाया 
कि भरी मू् ! व्यथे ही क्‍यों रो रंही है ? इस अनादि कालीन संसारचक्रमे भ्रमण करतो 
हुई तू तियद्ध और भनुष्योकी नाना योनियोंमे उत्पन्न हुई है, वहाँ तूने नाना बन्धुजनोके 
वियोगसे विहल बुद्धि हो अत्यधिक रुदन किया है। अब फिर क्यो दुः्सको श्राप्त हो रही है 
जात्मपदमे छीन हो स्वस्थताको प्राप्त हो ॥६शा 

तदनन्वर जो संसार दशाका निरूपण करनेमें तत्पर शशिक्रान्ता आर्यिकाके मनोहारी 
बचनोसे प्रबोधको प्राप्त हो उत्कृष्ट संवेगको प्राप्त हुई थी ऐसी उत्तम गुणोक्ी धारक मन्दोदरी 
गृहस्थ सम्बन्धी समस्त वेष रचनाकों छोड़ अत्यन्त विशुद्ध धर्ममें छीन होती हुईं एक सफेद 
' बख्धसे आध्वत आर्थिका हो गई ॥६४॥ रावणकी बुद्धिन चन्द्रनख्रा भी इन्हीं आयोके पास उत्तम 
रत्नन्नयकों पाकर ब्रतरूपी विशाढ-सम्पदाको धारण करने वाढ्ली उत्तम साध्वी हुईं। गौतम 
स्वामी फहते हैं कि हे श्रेणिक ! जिस दिन मन्दोदरी आदिने दीक्षा छी उस दिन उत्तम हृदयको 
घारण करने बाली एवं सूर्यकी दीप्िके समान देदीग्यमान अड़ताढीस हजार ललियोने संयम 
घारण किया ॥६९॥ 

इस प्रकार आएं नामसे प्रिय, रविषेणाचार्य द्वारा कथित पश्मपुराएमें इद्रजित्‌ आदिकी 
दौक्षाका वर्णन करने वाला अठहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥७थ॥। 


चि 


१. इति पश्मायने इन्द्रजितादि न० | 


एकोनाशीतितम पर्व 


ततश्न पग्मनाभस्य रूप्रणत्य च पार्थिव । कर्तंब्या सुमहाभूतिः कथा छट्टाप्रवेशने [१॥ 
महाविमानसद्दातैधंटामिश् सुदन्तिनाम । परमैस्थबृन्दैश्न रैश्व सवनोपमैः ॥२॥ 
निकुक्षमप्रतिस्वानबधिरीकृतदिद्‌ सुखैः । धाविश्ननिःस्वने रम्येः शहुस्वनविमिभ्रितेः ॥३॥ 
विद्याधरमहाचसमेतौ परमधुती । बलनारायणौ छट्ठे प्रविष्टाविन्सक्रिमौ ॥४॥ 

इृषटा तौ परम इ्ष जनता समुपागता । मेने जन्मान्तरोपात्तधम॑स्य विपुरुं फल्म ॥५॥ 
तस्मिन्‌ राजपथे प्राप्ते बल्देवे सचक्रिणि । व्यापाराः पौरछोकस्य प्रयाताः क्रापि पूवकाः ॥३॥ 
विकचारेसुसैः स्रीणां जारुमार्गास्तिरोहिताः । सनीकोप्पलराजीवैरिव रेजुर्निस्नतरम ॥७॥ 
महाकौतुकयुक्तानामाकुछानां निरीक्षणे | तासां सुखेषु निश्नेरदिति बाचों मनोहराः ॥5।। 

सखि पश्यैष रामोध्सो राजा दशरथात्मजः । राजत्युत्तमया योध्यं रक्तराशिरिव प्रिया ॥8॥ 
सम्पूर्ण चन्द्रसड्डाशः पुण्डरीकायतैक्णः । अपूंकर्मणां सगे! को$पि स्तुत्यधिकाकृतिः ॥३०॥ 

इम या लभते कन्या धन्या रमणमुत्तमम । कीर्तिस्तस्भस्तया छोके स्थापितोध्य स्वरुपया ॥११॥ 
परमश्वरितो धमेश्चिरं जन्मान्तरे यथा । इैदशं रूमते नाथं सा सुनारी कुतोअपरा ॥१९॥ 
सहायता निशास्वस्य या नारी प्रतिपच्यते । सैवेका योपितां सूदुर्शिति बत्तते परया तु किम ॥१३॥ 
स्वतः प्रच्युता नूनं कक्याणी जनकात्मजा । इमं रमयति शछाध्यं पतिमिस्द्र शचीव या ॥१४॥ 
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का भहावैभवक्के साथ छड्लामें प्रवेश हुआ, सो उसकी कथा करना चाहिए ॥१॥ महाविमानोंके 
समूह, उत्तम ह्ाथियोंके धण्टा, उत्कृष्ट घोड़ोंके समूह, मन्दिर तुल्य रथ, छतागहोंमें भूंजने वाली 
प्रतिध्वनिसे जिनने दिशाएं बहरी कर दी थीं तथा जो शह्ठके शब्दोंसे मिले थे ऐसे वादिल्नोंके 
भनोहर शब्दोंसे तथा विद्याधरोंके महा चक्रसे सहित, उत्कृष्ट कान्तिके धारक, इन्द्र समान राम 
और छच्रमणने छड़ामें प्रवेश किया ॥२-४॥ उन्हें देख जनता परम हेको प्राप्त हुई और जन्मान्तर 
में संचित धर्मका महा फछ मानती हुई ॥५॥ जब चक्रवर्ती-छह्मणके साथ बलभद्र--श्री राम 
राज पथमें आये तब नगरवासो जनोके पूबे व्यापार सानों कहीं चछे गये अधौत्‌ जे अन्य सत्र 
कार्य छोड़ इन्हें देखने छगे ॥३॥ जिनके नेत्र फूछ रहे थे, ऐसे खियोके मुखोंसे आाच्छादित भरोखे 
निरन्तर इस प्रकार सुशोभित ह्वो रहे थे मानो नीठकमछ और छा कमढछोसे ही युक्त हों ॥»॥ 
जो राम-लछक्मणके देखनेमे आकुछ हो मह्दा कौतुकसे युक्त थीं ऐसी उन्त स्रियोंफे मुखसे इस प्रकार 
के मनोहर वचन_निकछले छगे ॥:॥ कोई कह रही थी कि सखि ! देख, ये दशरथके पुत्र राजा 
रामचन्द्र हैं जो अपनी उत्तम शोभासे रत्न राशिके समान सुशोमित दो रहे है ॥8४॥ जो पूर्ण 
चन्द्रमाके समान हैं, जिनके नेत्र पुण्डरीकके समान विशाढ हैं तथा जिनकी आक्रति खुतिसे अधिक 
है ऐसे' ये राम मानों अपूर्व कर्मों की कोई अद्भुत सृष्टि ही हैं ॥१०॥ जो कन्या इस उत्तम पतिको 
प्राप्त होती है वह्दी धत्या है तथा उसी सुन्दरीने छोकमें अपनी कीर्तिका स्तम्भ स्थापित क्रिया है 
॥११॥ जिसने जन्मान्तरमें चिर काछ तक परम धमंका आचरण किया है वही ऐसे पतिको प्राप्त 
होती है.। उस ख्लीसे बढ़कर और दूसरी उत्तम स्लो कौन होगी ! ॥१९॥ जो ज््री रात्रिमें इसकी 
सहायताको प्राप्त होती है. वद्दी एक मानो स्तरियोंके मस्तक पर विद्यमान है अन्य खीसे क्या 
प्रयोजन है? ॥१३॥ कल्याणवत्ती जानकी निमश्ित हो खगसे च्युत हुई है. जो इन्द्राणीके समान 


इस प्रशंसनीय पतिकों रमण_कराती है॥१७॥ 





एकोनाशीतितस पर्व घह 


असुरेन्द्रसमो येन रावणो रणमस्तके । साधितो छच्रमणः सोथ्य॑ चक्रपाणिविराजते ।॥|१७॥। 

मिन्नाक्षनदरुच्छाया कान्तिरस्प बछत्विपा । भिन्ना प्रयागतीथस्य धत्ते शोमां विसारिणीम ॥१६॥ 
चन्द्रोदरसुतः सोध्य विराधितनरेश्वरः | नययोगेन येनेयं विपुरा श्रीरधाप्यते ॥१७॥ 

असौ किप्किन्चराजो5य सुमीवः सत्त्वसब्बतः । परम रामदेदेन प्रेम यत्र नियोजितम्‌ ॥१८॥ 

भय स जानकीज्नाता प्रभामण्डलमण्डितः । इन्दुना खेचरेस्द्रेण यो चीतः पदमीदशम ॥१ शा। 

चीरोआदकुसारोध्यमसी हुलेडितः परम । यत्तदा राचसेन्द्रस्य विष्न कत्तु' समुच्तः ॥२०॥ 

पश्य पश्येममुत्तुम स्थन्दन सखि सुन्दरम्‌ । वातेरित सहाध्मातघनाभा यत्र दन्तिनः ॥२१॥ 

रणाइणे विपक्ताणां यस्य चानरकूचमणा । ध्वजयष्टिरक भीष्मा भ्रोशैछोह्य स मारुतिः ॥२१॥ 

एवं वाग्मिविंचित्रासिः पृज्यमाना महौजसः । राजमार्ग ध्यगाहन्त पश्चननाभादयः सुखम ॥२१॥ 

अथान्तिकस्थितामुक्त्वा पद्मश्चामरधारिणीस्‌ । पप्रच्छ सादर प्रेमरसानंहद्यः परम ॥२४॥ 

था सा भद्दिरहे दुख परिप्राप्ता सुदु!सहम | भामण्डलस्वसा क्वासाविह देशेड्वतिष्ठते ॥२५॥। 

ततो$सौ रत्नवलयप्रभाजटिलवाहुका । करशाखां प्रसार्थोचे स्वामितोपणतत्परा ॥२६॥ 

अहदहासान्विमुश्यन्तमिमं नि्मर्वारिसि! । पुष्पत्रकीण नामान राजन पश्यति य॑ गिरिस्‌ ॥२७॥ 

ननन्‍्दनप्रतिमेश्मुप्मिन्नुधाने जनकात्मजा । कीत्तिशोलपरीवारा रमगी तव तिष्ठति ॥२८॥। 

तस्या अपि समीपस्था सखी सुप्रियकारिणी । अद्जुछीमूर्मिकारम्यां प्रसायैवमभाषत ॥२९॥ 


कोई कह रही थी कि जिसने रणके अग्रभागमे असुरेन्द्रके समान रावणको जीता है ऐसे 
ये चक्र हाथमे लिये छत्मण सुशोभित हो रहे है ॥१५॥ श्री रामकी धवर कान्तिसे मिल्ली तथा 
मसले हुए अंजन कणकी समानता रखने वाछी इनकी श्यामछू कान्ति प्रयाग तीथ्थेंकी विस्तृत 
शोभा धारण कर रही है ॥१६॥ कोई कह रही था कि यह चन्दोद्रका पुत्र राजा विराधित है 
जिसने नीतिके संयोगसे यह विपुर छक्ष्मी प्राप्त की है ॥१७॥ कोई कह रही थी कि किष्किन्धका 
राजा बकशाली सुभीव है जिस पर श्री रामने अपना परम प्रेम स्थापित किया है ॥१८॥ कोई 
कद रही थी कि यह जानफीका भाई भामण्डल है जो चन्द्रगति विद्याधरके द्वारा ऐसे पदको 
प्राप्त हुआ है ॥१६॥ कोई कह रही थी कि यहं अत्यन्त छड़टाया हुआ बीर अंगद कुमार है जो 
उस समय रावणके विन्न करनेके लिए उद्यत हुआ था ॥२०॥ कोई कष्ट रददी थी कि है सखि ! 
देख-देख इस ऊँचे सुन्दर रथको देख, जिसमे वायुसे कम्पित गरजते मेघके समान हाथी जुते है 
॥२१॥ कोई कह्द रद्दी थी क्रि जिसकी वानर चिह्नित ध्वजा रणाह्नणमें शत्रुओके छिए अत्यन्त भय 
उपजाने वाली थी ऐसा यह पवनज्ञयका पुत्र श्री शैछ-दनूमान है ॥२श॥] इस तरह नाना प्रकारके 
बचनोसे जिनकी पूजा हो रही थी तथा जो उत्तम प्रवापसे युक्त थे ऐसे राम आदिने सुखसे 
राजसागमें प्रवेश किया ॥२३॥ 

अथानन्तर प्रेम रूपी रससे जिनका हृदय आद्रे हो रदह्या था ऐसे श्री रामने अपने समीप 
से स्थित चमर ढोलने वाली ख्लीसे परम आदरके साथ पूछा कि जो हमारे विरहमे अत्यन्त 
दुःसहद दुःखको प्राप् हुई है ऐसी भामण्डछकी बहिन यहाँ किस स्थानमे विद्यमान है ! ॥२४-९४॥ 
तद्नन्तर रज्नलमयी चूड़ियोकी प्रभासे जिसकी भुजाएँ व्याप्त थीं एवं जो स्वामीकी संतुष्ट करनेमे 
तत्पर थी ऐसी चमर प्राहिणी ञ्ली अछुछी पसार कर बोली कि यह जो सामने नीकरनोके जलसे 
अद्ट्यासको छोड़ते हुए पुष्प-प्रकीणक नामा पर्वत देख रहे हो इसीके नन्दुन बनके समान उद्यान 
मे कीर्ति और शीछ रूपी परिवारसे सद्दित आपकी प्रिया विद्यमान है ॥२६-४८॥ 
उधर सीताके समोपमे भी जो सुप्रिय कारिणी सखी थी वह अंगृठीसे सुशोमित अछ्ुली 


१. चल्ललिपः म० | २, रूद्मणम्‌ म० । हे मूर्मिका रम्यां म० । 
श२-३ 





६० पश्रपुरागे 


आतपश्ममिदं यस्य चन्द्रमण्डरूसब्रिसम्‌ । चन्द्रादित्यप्रतीकाशे धत्ते यश्मेप कुष्दले ॥३०॥ 
शरनिमरसंकाशो हारो यस्‍्य विराजते | सोथ्यं मनोहरों देवि महाभूतिनरोत्तमः ॥३१॥ 
परम ल्वब्वियोगेन सुवक्मे खेदसुद्ददन्‌ । दिग्गजेन्द्र इवाउध्याति पक्ष! प्मनिरीक्षणे ॥३१॥ 
मुखारविन्द्मालोक्य प्राणनाथस्य जानकी । चिरात्स्वप्नमिव प्राप्त मेने भूयों विषादिनी ॥३३॥ 
उत्तीय द्विदाधीशापभनाभः ससस्म्रमः । प्रमोदमुद्दहन्सीतां ससार विकचेत्तणः ॥३४॥ 
घनवृन्दादिवोत्तीय चन्द्रवह्नाइायुधः । रोहिण्या इव वैदेह्ास्तुष्टि चक्ते समाबजन्‌ ॥है५॥ 
पत्यासब्नत्वमायात॑ ज्ञात्वा नाथ ससस्भ्रमा । सगीवदाकुछा सीता समुत्तस्थौ महाइत्िः ॥रेश। 
भूरेणु वूसरीभूतकेशीं मलिनदेहिकास । कालनिर्गलितच्छायत्रन्धूकसइशाधराम्‌ ॥रे०। 
स्वभावेनैव तन्वड्डीं विरदेण विशेपतः । तथापि किब्निदुच्छासं दशनेच समागतास्‌ ॥इ८॥ 
भाकिज्ञतीमिव लिग्धेमेयूज़ै: करजोद्तेः । स्नपयन्‍्तीमिवोह्ेलविछोचछनमर्रीचिमिः ॥३६॥ 
हिम्पस्तीमिव छावण्यससपदा रणदृद्धया | वीजयस्तीमिवोच्कासैहंपेनिभर निर्गतेः ॥४०॥। 
पृथुछारोहवबच्छोणी नेश्नविश्नामभूमिकाम्‌ । पाणिपएछवसौन्दयजितश्रीपाणिपक्ष॑जास ॥४१॥| 
सौभाग्यरत्नसम्भूतिधारिणीं धमरष्षिताम । सम्पूर्ण चन्द्रवदनां कछट्डपरिवर्जिताम ॥४२॥ 
सौदामिनोसदच्छायामतिधीरत्वयोगिनीम । मुखचन्त्रान्तरोदतस्फीतनेत्रसरोरद्वार ॥४३॥ 
कहुपत्वविनिमुंक्तां समुन्नतपयोधराम्‌ । चापयश्टिसनह्स्य वक्रतापरिवर्जिताम ॥१श। 


00/60/07९7 नर मर 
पसार कर इस प्रकार बोली कि जिनके ऊपर यह चन्द्रमण्डढके समान छंत्र फिर रहा है। वो 
चन्द्रमा और सूर्येके समान प्रकाशमान कुण्डडोको धारण कर रहे हैं. तथा जिनके वसा 
शरद ऋतुके निमीर के समान हार शोभा दे रहा है, हे कमछ छोचने देवि ! वही ये मद्द वैभवके 
धारी भरोचम श्री राम तुम्हारे वियोगसे परम खेदको धारण करते हुए दिग्गजेन्द्रके समाव भा 
रहे है ॥२६-३२॥ अत्यधिक विवादसे युक्त सोताने चिरकाह बाद प्राणनाथका मुखकमड़ देख 
ऐसा माना, मानों स्वप्न ही प्राप्त हुआ हो ॥३१३॥ जिनके नेत्र विकसित हो रहे थे ऐसे राम शी 
ही गजराजसे उतर कर हर्ष धारण करते हुए सीताके समीप चले ॥३४॥ निसप्रकार मेघमण्डछ 
से उत्तर कर आता हुआ चन्द्रमा रोद्दिणीकों संतोष उत्पन्न करता है उसी प्रकार हाथीसे उतर कर 
आते हुए श्री रामने सीवाकों संतोष उत्पन्न किया ॥३४॥ तद॒नन्तर रामको निकट आया देख महीं 
संतोषको घारण करने बाली सीता संभ्रमके साथ मृगीके समान आकुछ होती हुईं उठ कर खड़ी 
हो गई ॥३६॥ 

अधथानन्तर जिसके केश प्रथिवीकी धूलिसे धूसरित थे, जिसका शरीर मछिन था) जिसके 
भोठ मुरमाये हुए चन्धूकके फूलके समान निष्प्म थे; जो स्वभावसे ही दुबढी थी और उस समव 
विरहके कारण जो और भी अधिक दुबढी हो गई थी। यद्यपि दुबछी थी तथापि पतिके द्शनसे 
जो छुछ-छुछ उल्छासको धारण कर रद्दी थी, जो नखोसे उत्न्न हुई सचिक्करण किरणोसे मानो 
आहिद्वन कर रही थी, खिले हुए नेत्रोंकी किरणोसे मानो अभिपेक कर रही थी। ज्ञण-क्षणमें बढ़ती 
हुई छावण्य रूप सम्पत्तिके द्वारा मानो हिप्त कर रही थी और हरके भारसे निकले हुए उच्छासोसे 
मानों पह्ा दी चल रही थी, जिसके नितम्ब स्थूछ थी, जो नेत्नोके विश्ञाम करनेकी भूमि र्थी। 
जिसने कर-किसलयके सौन्दर्यसे-छत्मीके हस्त-कमलकों जीत लिया था; जो सौभाग्यरुपी रल- 
संपदाको धारण कर रद्दी थी; धर्मने द्वी जिसकी रक्षा की थी, जिसका मुख पूण चन्द्रमाके समान 
था, अत्यन्त पैयेंगुणसे सहित थी। जिसके मुखरूपो चन्द्रमाके भीतर विशाह नेत्ररूपी कम 
उत्न हुए थे; जो कछुषतासे रहित थी, जिसके स्तन अत्यन्त उन्नत थे; और जो कामदेवकी 


१, उत्तीर्ण म० । २. ससंभ्रमात्‌ म० | रे मिर्मद- म० | 


एकोनाशीतितस पच ४१ 


आयास्तीसन्तिक किल्षिहेदेहीसापराजितः । विछोक्य निरुपाख्यानं भाव॑ कम्पि सद्रतः ॥४५॥ 
विनयेव समासाथ रमणं रतिसुन्दरी । वाष्पाकुलेत्णा तस्थौ पुरः सब्नमनाकुछा ॥॥४६॥ 
श्ीव सब्नता शक्र रतियाँ कुसुमायुधम्‌ । निञ्रधममहिंसा नु सुभद्रा भरतेश्वरस ॥४७॥ 
चिर॒स्याछोक्य तां पदञ्मः स्यस चूतन विदुनू। मनोरथशवैरूब्धां फलभारमणामिमिः ॥४८॥ 
हृदयेन वहन्‌ करप॑ चिरासड्वस्वमावजस्‌ । सहाद्युतिधरः कान्त; सम्ञ्नान्ततरलेक्षणः ॥४६॥ 
केयूरद्पमूलास्यां भुजाभ्यां क्षणमात्रतः | सक्षातपीवरत्वाश्यामालिलिज्वि रसाधिकस्‌ ॥५०॥ 
तामालिश्नन्विलीनो नु मग्तो नु सुखसागरे । हृद्यं सम्मविष्टो नु पुनर्विरद्वतो भयात्‌ ॥५१॥ 
प्रियकण्ठसमासक्तब्राहुपाशा सुमानसा । कह्पपादपससक्तद्ेमवल्लीव सा बसों ॥५२॥ 
उद्भूतपुलकस्यास्य सम्ममेनातिसौस्यतः । मिथुनस्थोपमां प्राप्त तदेव मिथुन परम ॥५६३॥ 
इृष्ठा सुविहित सीतारामदेदससागमस । तसस्वर॒गता देवा मुमुदुः कुछुमाज्षलिस ॥५४॥ 
गन्धोद्॒क च संगुक्षद्‌ भ्ान्तभ्रमरभीरुकस । विसुच्य सेघएृ्टस्थाः ससुज्भु्भारतीरिति ॥५५॥ 
भहो निरुपम पैये सीतायाः सताधुचेतसः । अद्दो गास्भीयमच्ोभमहो शीरूमनोझता ॥५६॥ 
भहो मु ब्रतनेप्कम्प्यमद्दो सत्व॑ समुन्न॒तस् । सनसा5पि यया नेष्टो रावणः शुद्धुवृत्तया ॥५७॥। 
सम्धान्तो लक््मणस्तावदू वैदेह्याधरणहयम्‌ । अभिषाद्य पुरस्तस्थों विभयानतविग्रहः ॥५८॥ 
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मानो कुटिलतासे रहित-सीधी धनुषयक्टि हो ऐसी सीताको कुछ समीप आती देख श्रीराम किसी 
अनिवंचनीयभावषको म्राप्त हुए ॥१८-४५॥ रतिके समान सुन्द्री सीता विनय पूर्वक पतिके 
समीप जाकर मिढनेकी इच्छासे आकुछ होती हुईं सामने खड़ी द्वो गई | उस समय उसके नेत्र 
ह॒पके अभ्रुओंसे व्याप्त हो रहे थे ॥2६॥ उस समय रामके समीप खड़ी सीता ऐसी जान पढ़ती 
थी मानो इन्द्रके समीप इन्द्राणी ही आईं हो, कामके समीप मानो रति ही आई हो, जिन 
धर्मके समीप मानो अहिसा ही आई हो और भरत चक्रवर्तीके समीप मानो सुभद्रा द्वी आई 
हो ॥४७॥ जो फलके भारसे नम्नीभूत दो रहे थे ऐसे सैकड़ों मनोरथोंसे प्राप्त सीताको चिरकाह- 
बाद देखकर रामने ऐसा समझा सानो नवीन समागम ही प्राप्त हुआ हो ॥४८॥ 

अथानन्तर जो चिरकाल बाद होने वाढे समागमके स्वभावसे उत्पन्न हुए कम्पनको 
हृदयमे धारण कर रहे थे, जो महा दीप्रिके घारक थे, सुन्दर थे और जिनके चब्छ मेत्र घृम 
रहे थे ऐसे श्रीरामने अपनी उन भ्रुजाओसे रसनिमग्न हो सीताका आलिड्लन किया, जिनके कि 
मूल भाग चाजूबन्दोसे अढंकृत थे तथा क्षणमात्रमे द्वी जो स्थूछ हो गई थीं ॥४६-५०॥ 
सीताका आहिड्न करते हुए रास क्‍या विलीन हो गये थे, या सुख रूपी सागरमे 
निमम्न हो गये थे या पुनः बिरहके भयसे मानो हृदयमे प्रविष्ट हो गये थे ॥५१॥ पतिके 
गछेसे जिसके भ्ुजपाश पड़े थे, ऐसी प्रसन्न चित्तको धारक सीता उस समय कल्पबृक्षसे छिपटी 
सुबणछताके समान सुशोभित दो रही थी ॥५२॥ समरागसके कारण बहुत भारी सुखसे जिसे 
रोमाद्व ४ठ आये थे ऐसे इस दस्पत्तीकी उपसमा उस समय उ्ी दम्पतीको प्राप्त थी ॥५४॥ सीता 
और भ्रीरामदेवका सुखसमागस देख आकाशमे स्थित देथोने उनपर पुष्पाञ्ञ छेयों छोड़ी ॥५४॥ 
मेघोके ऊपर स्थित देवोने, गुल्लारके साथ घूमते हुए अमरोको भय देनेवाछा गन्धोदक ठपों कर 
निम्नलिखित वचन कहे ॥५५॥ वे कहने छगे कि अद्दो! पवित्र चित्तकों धारक सीताका पैय 
अनुपम है! अहो ! इसका गाम्भीये क्षोम रहित है, अहो! इसका शीलब्नत कितना मनोन्न 
है ! अहो | इसकी प्रत सम्बन्धी दृदता कैसी अदूभुत्त है ! अद्दो ! इसका घैये कितना उन्नत 
है कि शुद्ध आचारको धारण करने वाली इसने रावणको मनसे भी नहीं चाह्या ॥६६-५७॥ 

तदनन्तर जो हृड़बड़ाये हुए थे और विनयसे जिनका शरीर नम्रीभूत हो रद्दा था ऐसे 


१ रामः। २. अहोणुव्रतनेष्कम्प्म ख० ज०। 


ध्३ पग्मपुरागे 


पुरन्द्रसमच्छाय इष्ठा चक्रथर तदा। अल्नान्वित्तेत्तणा साध्वी जानकी परिपत्तते ॥प&॥ 
उचाच च यथा भह्द गदितं श्रमणोत्तमेः । महाशानधरे, आप्ठ पदसुच्चेस्तथा लगा ॥६०। 
स त॑ चक्राइराज्यत्य भाजनत्वमुपागतः । न हि निर््रन्थसर्भूत वचन जायतेउन्यथा ॥६१॥ 
एपोञ्सौ बल्देवत्व॑ तव ज्येष्टः उमागतः । विरहानहमग्नाया जैन से जनिता कृपा ॥६२॥ 
उद्नाथांशविशदृद्युतिस्तावदुप।ययी । स्वसुःसमीपधरणी श्रोभामण्डलमण्डितः ॥६३॥ 
हटा त॑ सुदित सीता सौदयस्नेहनि्भरा । रणप्रत्यायतत चौरं विनोत परिपत्तजे ॥६शा। 
सुओंवो वायुतनयों वो 'नीछोआइस्तथा । विराधितो5थ चन्द्रामः सुपेणो जास्वदों वी ॥६५॥ 
जीमूतश्यदेवाद्यास्तथा परमसेचरा: । संध्राव्य निजवामानि सूर्ध्ना कृत्दामिवादनम्‌ ॥६६॥ 
विलेपनानि चारूणि वस्धाण्याभरणानि च। पारिजातादिजातानि सात्यानि सुरभीगि च ॥६ण 
सीताचरणराजीवयुगहाम्तिकभूतले ! अतिष्टिपन्‌ सुवर्शादिपाव्रस्थानि प्रमोद्ितः ॥ढंदा। 
उपजातिदृत्तम्‌ 
उद्ुध् देवि त्वमुदारभावा सत्र छोके प्रथितप्रभावा । 
प्रिया महत्या गुणसम्पदा च॒ प्राप्ता पढे तुड़तसं मनोशम्‌ ॥६६॥ 
देवस्तुताचारविभूतिधानी प्रीताशुवा मह॒रुभृतदेहा । 
जीया* अमरश्नीत्नलदेवयुक्ता प्रभारवेयहदुदात्तलीछा ॥० णा॥ 
इत्यार्षे रविषेणाचायश्ोक्ते पद्मएुराणें सीतातमायमामिधान॑ नामेक्रोकाशीतितर्ं एवं ॥७६॥| 
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लत्तमण सीताके चरण युगढकों नमरकार कर सामने खड़े हो गये ॥५८। उस समय हलके 
समान कान्तिके धारक चक्रधरको देख साध्वी सीताके नेत्रोमें वात्सल्यके अभु निकरह अधि 
और उसने बड़े सनेहसे उनका आलिड्रिन किया ॥५६॥। साथ ही उसने कहा कि हे भर ! मदन 
धारक सुनियोने जैसा कहा था वसा ही तुमने उबर पढ़ प्राप्त किया है ॥श। अब तुम पे 
चिहित राज्य--नारायण पदकी पात्रताक्ो प्राप्त हुए हो। सच है कि निर्भन्थ सुगियोसे उतता 
बचन कभी अन्यथा नहीं होते ॥६१॥ यह तुम्हारे बड़े भाई वलदेव पदको प्राप्त 2 लिन्हेर्े 
विरहाममिमें डूबी हुई मेरे ऊपर बढ़ो कृपा को है ॥६०॥ इतनेसे ही चन्द्रभाकी किरणोक उमा 
कान्तिको धारण करनेवाढ्या भाभण्डछ बहिनकी समीपचर्ती भूमिमें आया ॥६श॥ अस्त 
भरे, रणसे छौंटे उस विजयी वीरकी देख, भाईके स्नेहसे युक्त सीवाने उसका आहिज्ञन डिव 
॥६४॥ सुप्रीव, इनूमाव, नर, नीज्, अड्द, विराधित, चन्द्राभ, सुषेग/ वछचाव जा ॥ 
जीमूत और शल्यदेव आदि उत्तमोत्तम विद्याघरोंने अपने-अपने नाम सुनाकर सीताको हक 
अभिवादन किया ॥६४-६६॥ उन सबने हर्यंसे युक्त हो सोताके चरणयुगछक्की समीप 
भूमिमें सुवरणोदिके पात्रमें स्थित सुन्दर विलेपल, वस्न, आमरण और पारिजात आदि 
सुगन्धित भालाएं भेट कीं ॥६७-६८॥ तदनन्तर सबने कह्दा कि हे देवि ! ठुम उत्ह5 
धारण करने वाढी हो, तुम्दारा प्रभाव समस्त छोक॑में प्रसिद्ध है तथा तुम वहुत भारी 
और गुणरूप सम्पदाके द्वारा अत्यन्त श्रेष्ठ मनोहर पढ़ प्राप्त हुई हो ॥हथ ठुम देवोके हरा 
सतुत आचाररूपी विभूतिको धारण करनेवाढी हो, प्रसन्न दो, तुम्हारा शरीर मज्ञल रूप है; तुम 
विजय छद्मी स्वरुप हो, उत्कृष्ट छीलाकी धारक हो, ऐसी हे देवि ! तुम सूर्यक्री प्रभाके समान 
बलदेवके साथ चिरकाल तक जयवन्त रहो ॥७०। 

इस प्रकार आर्प नामसे अपिद, रपिपेणातार्य द्वारा कथित पन्माराणसे तीताके तमायग्का 

वर्णन करने पाला उन्यात्तीकों एवं तमाप्त हुआ ॥७६॥ 





१, नीलाइदल्लण म० । २. येय॑ म०, जेय क० | 


अशी तितमं॑ पर्व 


ततस्वां सप्नमादित्यप्रबोधितमुखाग्बुजाम । पाणावादाय हस्तेन समुत्तस्थो हछायुधः ॥१॥ 
ऐरावत्तोएम नागसारोप्य स्ववशानुग़म्‌ | आरोपयनू महातेजाः समझ कान्तिसुदृहन्‌ ।२॥ 
चहद्धण्टाभिरामस्य नागमेधस्य प्रष्ठठ' । जानकीरोहिणीयुक्तः शुशुसे पद्मचस्कमाः ॥३॥ 
समाहितमतिः प्रीति दुधानोश्यथमुन्ञताम । पूर्यसाणों जनौधेन सहद्धर्यां परितो बतः ॥१॥ 
महत्विरनुयातेन खेचरेरनुरागिसि। । अन्चितश्रक्रहस्तेन लचमणेनोत्तमत्विषा ॥५॥ 

रावगस्य विमानासं भवन भुवनयुतेः । पद्मननाभः परिप्राप्तः प्रविष्श्न चिचत्तणः ॥६॥ 
अपश्यच गृहस्यास्य मध्ये परमसुन्द्रस । भवन शान्तिनाथस्य युक्तविस्तारतुद्ञत्तम ॥७॥ 
हेमस्तम्भसद्ेण रचितं विकट्दुति । नानारश्नसमाकोणणमित्तिभाग मनोरमम्‌ ॥८॥ 
विदेहमध्यदेशस्थमन्द्राकारशोमितस्‌ । क्षीरोदफेन पटलच्छायं नयनवन्धनम ॥६॥ 
कणत्किट्टिणिकाजारूमहाध्वजविराजितम्‌ । मनोज्रुपसड्डीणसशक्यपरिवर्णनम ॥१०॥ 
उच्तीय नागतो सत्तवागेन्त्रसमविक्रमः | प्रसत्चननयनः श्रीमान्‌ तद्विवेश सहाड्वः ॥१ १॥ 
कायोस्सगंविधानेन प्रकम्बितभुजहयः । प्रशान्तहृद्यः छृप्वा सामायिकपरिप्रहम ॥१२॥ 
बद्ध्वा करइयाम्भोजकुडमर्ू सह सीतया | अधप्रसथन पुण्य रामः स्तोन्रमुदाहरत्‌ ॥$ श॥ 
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अथानन्तर समागमरूपी सूर्यसे जिसका मुखकमछ खिछ उठा था ऐसी सीताका हाथ 
अपने हाथसे पकड़ श्रीराम उठे और इच्छानुकूछ चढनेवाले ऐरावतके समान हाथी पर बैठाकर 
स्वयं उसपर आहूद हुए। महातेजस्वी तथा सम्पूर्ण कान्तिको धारण करनेचाढे श्रीराम हिलते 
हुए घंटोसे मनोहर हाथीरूपी मेघपर सीतारूपी रोहिणीके साथ बेठे हुए चन्द्रमाके समान 
सुशोभित हो रहे थे ॥-३॥ जिनकी बुद्धि स्थिर थी, जो अत्यधिक उन्नत प्रीतिको धारण कर रहे 
थे, बहुत भारी जनसमूह जिनके साथ था, जो चारों ओरसे बहुत बढ़ी सम्पदासे घिरे थे, बड़े- 
बड़े अनुरागी विद्याधरोसे अनुगत, उत्तम कान्तियुक्त चक्रपाणि छच्मणसे जो सहित थे तथा 
अतिशय निपुण थे ऐसे श्रीराम, सूयंके विसान समान जो रावणका भवन था उसमे जाकर प्विष्ट 
हुए ॥४-३॥ वहाँ उन्होने भवनके मध्यमे स्थित श्रीशान्तिनाथ भगवानका परमसुन्द्र मन्दिर 
देखा | वह मन्दिर योग्य विस्तार और ऊँचाईसे सहित था, रर्णके हजार खम्भोसे निर्मित था, 
विशाछ कान्तिका धारक था; उसको दीवाछोके प्रदेश नानाप्रकारके रज्नोसे युक्त थे, वह मनको 
आनन्द दैनेवाला था, विदेद्द क्षेत्रके मध्यमे स्थित मेरुपब॑तके समान था, ज्ञीर समुद्रके फेनपटलके 
समान कान्तिवाला था; नेत्रेको वॉधनेबाछा था; रुणकुग करनेवालो किल्किणियाके समूह एवं 
बड़ी-बड़ी ध्वजाओसे सुशोभित था, मनोअरूपसे युक्त था तथा उसका वर्णन करना 
अशक्य था ॥७-१०॥ 

तदनन्तर जो मत्तगजराजके समान पराक्रमी थे, निर्मल नेत्नोके धारक थे तथा श्रेष्ठ 
छच्त्मीसे सद्दित थे, ऐसे थीरामने हाथीसे उत्ततकर सीताके साथ उस मन्दिरसे प्रवेश किया ॥१६॥ 
तलश्चात्‌ कायोत्सगे करनेके छिए जिन्होंने अपने दोनों दवाथ नीचे छटका लिये थे और जिनका 
हृदय अत्यन्त शान्त था; एसे श्रीरामने सामायिककर सीताके साथ दोनो करकमलछूपी 
कुड्सछोंको जोड़कर श्रीशान्तिनाथ भगवानका पापभजञ्ञक पुण्यव्धक रवीन्न पढ़ा (*२-१ 


४२-१३॥ 





१. भवनचुतेः म० । २. ज्ञीरोसकेन पटल -म० | 


६४ पप्मपुराणे 


यस्यावतरणे शान्तिर्जांता सत्र विष्पे । प्ररूय॑ सर्वरोगा्णां इुचेही द्रतिकारिणी ॥१४॥ 
चढिताउ्पसनकैरिन्द्रेरागत्योत्तमभूतिमिः । यो सेरुशिखरे हश्रेमिपिक्तः सुसक्तिमिः ॥१७॥ 
>चक्रेणारिगण लित्वा वाह्मं बाह्य यो नृपः । आस्तरं ध्यानचक्रेण जिगाय सुनिपुन्षवः ॥१॥॥| 
सत्युवन्मजरासीनिखड्ाद्यायुधचश्चल्म । 'भवासुरं परिध्वस्य योध्गात्सिद्धिपुरं शिवम ॥१णा। 
उपमार्ित नित्यं शुद्धमास्माश्नयं परम । ग्राप्त॑ निर्वाणसात्राज्यं येनाव्यन्तदुरासद्सू ॥$८१ 
तस्मे ते शान्तिवाथाय ब्रिजगच्छान्तिहेतवे । नमस्धिधा महेशाय प्राप्तात्यन्तिकशन्तये ॥) शा 
घराचरस्य सबवस्थ नाथ त्वमतिवत्सलः । शरण्यः परमस्राता सम्राधिद्ुतिबोधिदः ॥२०॥ 
गुरुबन्धुः प्रणेता च त्वमेकः परमेश्वरः । चतुर्णिकायदेवानां सशक्रा्णा समचितः ॥२॥ 

स्वं कर्ता धमंतीयेस्य येत मव्यजनः सुखभ । आ्राप्नोति परम॑ स्थान सवंदुःखविमोहददस ॥२२॥ 
नमस्ते देवदेवाय नमस्ते स्वस्तिकर्मणे । नमस्ते कृतक्ृत्यांय रुब्धक्म्याय ते नमः ॥३३॥ 
महाशान्तिस्वभावस्थं स्बंदोपविवर्णितम्‌ । प्रसीद भगवन्‍्लुच्चेः पढ़ वित्यं विदेहिनेंः ॥२४। 
एवसादि पठन्‌ स्तोन्न पञ्मः पद्मायतेक्रणः । चैत्य॑ प्रदृष्चिणं चक्रे दृ्तिणः पुष्यकर्मणि ॥२णा]॥। 
प्रहाह्मा पृष्ठ तस्तस्य जानकी स्तुतितषपरा | समाहितकरास्मोजहुड्मछा भाविवी स्थिता ॥२६॥ 











स्तोत्र पाठ करते हुए उन्होने कद्दा कि जिनके जन्म छेते ही संसास्में सर्वत्र ऐसी शान्ति छा गई 
कि जो सब रोगोंका नाश करनेवाढी थी तथा दीप्तिको बढ़ानेवाढी थी ॥१४॥ जिनके आसन 
कम्पायमान हुए थे तथा जो उत्तम विभूतिसे युक्त थे ऐसे हपसे भरे भक्तिसन्‍्त इल्डोंने आकर 
जिसका मेरुके शिखर पर अभिषेक किया था ॥९श। जिन्होंने राज्यअवस्थामें वाह्मच्तके 
द्वारा वाह्मशतुओके समूहको जीता था और मुनि होने पर ध्यानरुपी चकके हारा अन्तरज्ञ राहु 
समूहको जीता था ॥१६॥ जो जन्म, जरा, मृत्यु, भयरुपी खड् आदि शस्त्रोसे चन्बछ संसाररुपी 
असुरको नष्ट कर कल्याणकारी सिद्धिपर मोक्षको प्राप्त हुए थे ॥१७॥ बिन्‍्होंने उपसा रहित, नित्य, 
शुद्ध, आत्माश्रय, उत्कृष्ट और अत्यन्त दुरासद निवोणका सात्राब्य श्राप्त किया था; जो दीनों 
छोकोंकी शान्तिके कारण ये, जो महा ऐश्वर्यसे सहित थे तथा तिन्होंने अनन्त शान्ति आप्त की 
थी ऐसे श्रीशाम्तिनाथ मगवाब॒के लिए मन, वचन, कायसे नमस्कार हो ॥९८-१७॥ हद नाथ ! 
आप समस्त चराचर विश्वसे अत्यन्त स्नेह करनेवाहे हैं, शरणदाता हैं, परम रक्षक हैं, समाधिरूप 
तेज तथा रलत्रयरुपी वोषिश्ो देनेवाढे हैं ॥२०। तुम्हीं एक गुर हो वस्घु हो, प्रगेता हो! परमेवर 
हो, इन्द्र सहित चारों निकायोंके देवोंसे पूजित हो ॥२१॥ हे भगवन्‌ ! आप उस धर्मल्मी ती 

क॒ती हो जिससे भव्य जीव अनायास ही समस्त दुःखोसे छुटकारा देनेवाढा परम स्थान-मोष्ष 
प्राप्त कर हेते हैं. ॥रश। है नाथ ! आप देवोके देव हो इसडिये आपको ममसकार हो, आप 
कल्यांगहूप कार्यके करनेवाले हो इसलिये आपको नेमस्तार हो, आप इतझल हैं अतः आपको 
नमस्कार हो और आप प्राप्त करने योग्य समस्त पदाथोंकों भाप्त कर चुके हैं. इसलिये आपको 
नमस्कार हो ॥रेश॥ हे भगवन्‌ ! असन्न हृजिये और हसलोगोंके िये महाशान्तिरूप 
स्भावमें स्थित, सर्वदोष रहित; उत्छट तथा नित्यपढ़-मोक्षपद प्रहार कीजिये ॥स४] 
इसप्रकार स्तोत्र पाठ पढ़ते हुए कमछायतछोचल तथा पुण्य कम दुए श्रीरासने शान्विजिनेन्रको 
हीन प्रद्षिणाएँ दो ॥३५॥ जिसका शरीर नम्न था; जो खुति पाठ करें व खा 
जिसने हर्तकमछ जोड़ रकखे ये ऐसो भाव भीनी सीता श्रीरामके पीछे खड़ी थी॥रक्ष| 


१ 'चक्रेण यः शहुभवइरेण बिता हपः सर नरेन्द्र वक्त 2 
समाधिचक्रेण पुननिगाव महोदयो हुज॑यमीहचकम, ॥' बहत्खबंगूत्तोने लामितमन्तमद्रलल । 
२, मावाहुरं म० । हे. यो नात्मत्त- म०। है हिहुल; म० । ४, ना + अस्मम्पन । 


अशीतितमम पव॑ ह्ण 
भहादुन्दुभिनिर्षोषपतिमे रामनिस्वने । जानकीस्वनितं जज चीणानिःकरशकोमछम्‌ ।२७॥| 
सविशल्यस्ततश्रक्ती सुम्रीवो रश्मिमण्डलः । तथा वायुसुताधाश्र मद्लस्तोतन्नतत्पराः ॥२८॥ 
बद्धपाणिपुटा धन्‍्या भाविता जिनपुद्धवे । गृहीतमुकुछासभोजा इव राजन्ति ते तदा ॥२६॥ 
विमुन्नत्सु स्वनं तेपु मुरजस्वनसुन्दरम्‌ । सेघध्चनिकृताशड्ा नदृतुश्लेकबर्हिण! ॥३०॥ 
छृत्वा स्तुति प्रणाम॑ व भूयो भुय। सुचेतलः । यथासुख समासीनाः प्राज्ञगे जिनवेश्मनः ॥३१॥ 
यावत्ते बन्दनां चक्कुस्तावद्वाजा विभीषणः | सुमालिमाल्यवद्ल्‍त्नश्रवप्रश्नतिबान्धवात्‌ ॥३२॥ 
संसारानित्यताभावदेशनात्यन्तकोविदः । परिसान्तवनसानिन्ये महादु/खनिपी डितान्‌ ।।३१॥ 
भायौं तात स्वकर्मोत्यफलमोनिधु जन्तुषु । विधीयते सुधा शोकः क्रियतां स्वहिते मनः ॥8४॥ 
इृष्टागसा महाचित्ता यूयमेवं विचत्तणाः | वित्थ जातो यदि प्राणी सृत्युं न प्रतिप्यते ॥श५॥ 
पुष्पसौन्दर्यसह्ाश यौवन दुष्येतिक्रमम्‌ । पश्चवभीसमारूचमीर्जी वित विद्युदभुवम्‌ ॥३६॥ 
जलबुदूबुद्संयोगप्रतिमा बन्धुसड्माः । सन्ध्यारागससा भोगाः क्रियाः स्वप्नक्रियोपमाः ॥३७॥ 
यदि नाम प्रपशेरन्‌ जन्तवो नैद पद्चतास्‌ | कर्थ स भवर्ता गोम्रमागतः स्थाज्भवान्तरात ॥ श८ा। 
आव्मनो5पि यदा नास नियमाद्विशरारुता | तदा कथमिवात्यथ क्रियते शोकसूढता ॥३६8॥ 
एचमेतदिति ध्यानं संसाराचारगोचरम्‌ । सतां शोकविनाशाय पर्याप्त क्षणमात्रकम्‌ ॥४०॥ 
भापितान्यनुभूतानि दृष्टानि व सुबन्धुमि! । सम॑ वृत्तानि साधुनां तापयन्ति सनः 'ज्षणम्‌ ॥४१॥ 


रासका स्वर भहादुन्दुभिके स्वरके समान अत्यन्त परुष था तो सीताका रबर बीणाके स्वरके 
समान अत्यन्त कोमछ था ॥२७॥ तद्ननन्‍्तर विशल्या सहित छक््मण, सुप्रीव, भामण्डल तथा 
हनूमान आदि सभी छोग मन्नहुमय स्तोत्र पढ़नेमे तत्पर थे ॥२८॥ बिन्होंने हाथ जोड़ रक्‍्खे 
थे तथा जो निनेन्द्र भगंवानमे अपनी भावना लगाये हुए थे, ऐसे वे सब धन्यभाग पिद्याधर 
उस समय ऐसे जान पढ़ते थे मानो कमछकी बोड़ियों दी धारण कर रहे हो ॥२६॥ जब वे मदक्न 
ध्वनिके समान सुन्दर शब्द छोड़ रहे थे तब चतुर मयूर मेघगर्जनाकी शह्ढा करते हुए नृत्य 
कर रहे थे ॥३०॥ इसप्रकार बार-बार खुति तथा प्रणाम कर शुद्ध हृदयकों धारण करनेवाले 
वे सब जिन मन्दिरिके चौकमें यथोयोग्य सुखसे बैठ गये ॥३१॥ | 
जब तक इन सबने वन्दनाकरी तब तक राजा विभीषणने झुमाढी, साल्यवान्‌ तथा 
रत्श्रवा आदि परिवारके छोगोंको जो कि मद्दादुःखसे पढ़ित दो रहे थे सान्त्वना दी। 
विभीषण संसारकी अनित्यताका भाव बतछानेमें अत्यन्त निपुण था ॥३२-४३॥ उसने सान्त्वना 
देते हुए कहा कि हे आरयो! दे तात! संसारके प्राणी अपने-अपने कर्मोंके अनुसार फछको 
भोगते दी हैं अतः शोक करना व्यथे है. आत्मद्दितमे मन छगाइए ॥१४॥ आप छोग तो 
आगमके दृष्टा, विशाढ हृदय और विज्ञपुरुष है अतः जानते है कि उत्पन्न हुआ प्राणी मृत्युको 
प्राप्त होता है या नहीं ॥३५॥ जिसका वर्णन करना बढ़ा कठिन है ऐसा यौचन फूछके सौन्दयके 
समान है, छद्मी पल्लवकी शोभाके समान है, जीवन बिजलीके समान अनित्य है. ॥३६॥ 
बन्धु जनोके समागम जलके बबूढेके समान हैं, भोग सन्ध्याकी छाल्ीके तुल्य है, और क्रियाएँ 
स्वप्नकी क्रियाओंके समान हैं ॥१७॥ यदि ये प्राणी स॒त्युको प्राप्त नहीं होते तो वह रावण भवा- 
न्तरसे आपके गोत्रमें कैसे आता ? ॥३१८॥ अरे! जब इस छोगोंको भो एक दिन नियमसे नष्ट 
हो जाना है. तब यह शौक विषयक भूखेता किस छिए की जाती है ? ॥३६॥ “यह ऐसा है? 
अर्थात्‌ नष्ट होना इसका स्वभाव ही है इस प्रकार संसारके स्व॒भावका ध्यान करना सत्पुरुषोके 
शोकको क्षणंमात्रम नष्ट करनेके छिए पर्याप्त है। भाषार्थ--जो ऐसा विचार करते हैं कि संसारके 
पंदार्थ नश्वर हो हैं उनका शोक क्षण मात्रमे नष्ट हो जाता है [४०॥ वन्धुंजनोके साथ कथित, 


जन 


१, प्रतिमा म० | २. मृत्युम्‌। ३० सम्भवता म० | 'इसागते ख० | / 


भवत्पेव हि शोकेन् सद्ो बन्धुवियोगिनः । बलादिव विशालेन स्वृतिविश्वंशकारिणा ॥४२॥ 
तथाध्प्यनादिके्युप्मिन्संसारे अ्रवतो मम । केन बान्धव्ता प्राप्ता इति ज्ञात्वा सुगुह्ताम ॥४श॥ 
यथा शक्त्या जिनेन्द्राणां सवध्वंसविधायितास । विधाय शासने चित्तमात्मा स्वार्ये नियुम्यताम ॥४४॥ 
एवमादिमिराकूपैमधुरैहंद्य/्रमेः । परिसान्त्य समाधाय बन्धून्‌ कृत्पे गृह गतः ॥४५॥ 

अग्मां देवीसहस़रय व्यवह्ारविचक्तणाम्‌ । प्रणिधाय विदृग्धास्यां महिषी हलिनो$न्तिकम ॥४६॥ 
आगत्य साभिजातेन प्रणामेन कृतार्थताम्‌ । ससीती आतरोौ वाक्यमिदं क्रमविदृजबीत ॥४०॥ 
भस्मस््वामियु देव स्वभृह्दशयलचितस्‌ । कह पादतलास्गान्महाजुप्रहमहसि ॥४८॥। 

घतते सह्कथा यावत्तेषां धार्तासमुक्धवा । स्वय बिभापणस्तावश्पाप्तोश्यन्तमहादरः ॥४६॥ 

उत्तहित गृह यामः प्रसादः क्रियतामिति । तेनोक्तः सानुगः पदमस्तदुगृह गन्तुसुच्चतः ॥५०॥। 
थानैनानाविषैस्तुदगंमैरमुद्सब्िमै। । तरडबचलेररवे रथेः प्रासादशोमिभिः ॥५१॥ 

विधाय इतसंस्कारं राजमार्ग निरन्‍्तरस्‌ । विभीषणगृहं तेन अस्थितास्ते यथाक्रमम ॥पर॥। 
“प्रह्याम्डुद्निधोषास्तूगंशब्दाः समुद्ताः । शझ्डुकोटिरवोन्मिश्रा गहरप्रतिनादिनः ॥प३॥ 
भम्मामेरीसदड्ानां पदहानां सहसशः । छम्पाककाहलाधुन्घुरुहुसोनां च निःस्वनैः ॥५४॥ 
भएलास्लातकठकानां हैकानां च निरन्‍्तरम । गुआ्लहुड्डारसुन्दानां तथा पूरितमस्वर्म ॥५पा। 
स्फीतैहंलहलाशब्दैरदहासैश्व सन्‍्ततेः । नानावाहननादैश्व द्यन्ता बधिरीक्षृताः ॥५8॥ 


अनुमूत और दृष्ट पदार्थ सत्‌ पुरुपोके मनको एक क्षण ही सन्ताप देते हैं. अधिक नहीं ॥४९॥ 
जिसका बन्धु-जनोंके साथ वियोग होता है यद्यपि उसका स््ृतिको नष्ट करनेवाले विशाल शोकके 
साथ समागम मानों बह पूर्वक ही होता है. तथापि इस अनादि संसारमे भ्रमण करते हुए मेरे 
कौन-कौन छोग बन्धु नहीं हुए है ऐसा विचार कर उस शोककों छिपाना चाहिए ॥४९-४३॥ 
इसलिए संसारको नष्ट करनेवाले श्री जिनेन्द्रदेवके शासनमें यथाशक्ति मन्र छगाकर आत्माको 
आत्माके हितमे छगाइए ॥४४॥ इत्यादि हृदयकों छूगने वाढे मधुर वचनोसे सबकों काम 
लगाकर विभीषण अपने घर गया ॥8५॥ 

घर आकर उसने एक हजार छ्ियोंमें अ्रधान तथा सब व्यवद्वारमें विचज्ण विदग्धा नामक 
रानीको श्री रामके समीप भेजा ॥४8॥ तद्नत्तर ऋमको जानने वाी विदृर्धाने आकर प्रथम ही 
सीता सहित राम-छत्तमणको कुछके योग्य प्रणाम किया | तत्पश्चात्‌ यह वचन कहे कि हे देव ! 
हमारे स्वामीके घरको अपना घर समझ चरण-तढके संसगेंसे पविन्न कीजिए ॥8४-85 ना 
तक उन सबके बीचमें यह बातों हो रही थी तब तक महा आदरसे भरा विसीषण खय जी 
पहुँचा ॥2६| आते ही उसने कहा कि उठिए, घर चढ़े प्रसन्नता कीजिए। इस भ्रकार विभीषणके 
कहने पर राम, अपने अनुगामियोके साथ उसके घर जानेके लिए उच्च हो गये ॥४०॥ राज भाग 
* क्ली अधिरछ सजावट की गई और उससे वे नाना प्रकारके वाहनों, मेष समान ऊँचे हवथियो हरा 
कें समान चब्ल धोंढ़ों और महलोंके समान सुशोभित रथों पर यथाक्रमसे सवार हो विभीषणके 
घरकी ओर चछे ॥५१-५२॥ प्रहय कालीन मेघोंकी गजेनाके समान जिनका विशाल शब्द था 
जिनमें करोड़ों शह्वॉंका शब्द मिछ्ठ रहा था तथा गुफाओंमें जिनकी प्रतिध्वनि पढ़ रही थी ऐसे 
तुरददीके विशाल शब्द उत्पन्न हुए ॥४३॥ भंसा; भेरी, सृदज्न; हजारो पटह, ढपाक, काहूछा, ड्न्छु। 
दुन्दुमि, मांक; अम्ठातक, ढकका, हैका, ग़ुंजा, हुंकार और छुन्द नामक वादित्रोके शब्दसे 
आकाश भर गया ॥१४-५५॥ अत्यन्त विस्तारको प्राप्त हुआ हछ इछा शब्द, वहुत भारी अह्ठहास 
और नाना बाहनोंके शब्दोंसे दिशाएँ बहिरी दो गई ॥५६॥ कितने द्वी विद्याधर व्याप्नोकी पीठ 





३, प्रतिधाय म० | २. प्रूमाम्दुद ० | रे. प्रतिवादिनः में? । 


भशौतिदस॑ पचे 8७ 
केदिस्द्रादूंलशएस्थाः फेचित्‌ फेपरिपृप्टयाः । केचिद्‌ रथादिमिवीराः प्रस्थिताः खेचरेखराः ॥५७। 
सत्तकोगदभग्दायरृ्पक्िरतिसुन्द्रम । वन्दिवृन्देश ते जम्मुः स्तूयमाना सहास्वने! ॥५८॥ 
अवाण्डकौगुदी सर्गमप्पितैश्तुश्रमण्दले; । नानावुधदलेश्रासन्‌ भानुभासस्तिरोहिताः ॥बक्षा 
विष्यलीयदवास्भोजलण्टनन्द्नमुत्तमम्‌ । कुर्यन्तस्ते परिप्राप्ता विभीषणतृपालयम्‌ ॥६०॥ 
विभूतियां तदा तेपां चभूच शुभठएणा । सा पर घुनिवासानां पिधते जनितादूभुता ॥६१॥ 
अवतीर्याय नागेन्द्राद रमार्धादिपुरस्कृतो | रस्यं विधशतु। सश ससीतो रामलप्मणी ॥६२॥ 
सध्ये महाल्यस्थास्य रत्वतोरणप्तद्भवतम । पगप्रभजिनेन्द्रस्थ भवन हेमसन्रिभम्‌ ॥६१॥ 
प्रान्तायस्थितएर्म्यालीपरियारमनोहरस्‌ । शेपपवे तमध्यस्थ॑ सन्द्रोपस्थमागतस ॥६४॥ 
ऐमस्तारगसहस्रेण एतमुत्तमभासुरम । पूजितायामविस्तारं नानामणिगणाचितम ॥६५॥ 
बहुरुपधरेयुक चन्द्ासपेलमीपुटे! । गवातप्रान्तसंसक्रेमुक्ताजालेविराजितम ॥६६॥ 
अनेफाएुतसटीगयुकः प्रतिसरादितिः । प्रदेशेषियिधेः कान्‍्ते पापप्रमथन परम ॥६७॥ 
एयविये शृह्टे तस्मिनू पमरागमर्सी प्रभोः । पत्मप्रभनिनेनन्‍्द्रस्थ प्रतिमा प्रतिमोब्छितास ॥६८॥ 
भाप्तमस्भोजफण्डानां दिशन्ती सणिभू मिपु । स्तुत्वा च परिवन्दित्वा यधाइह ससवस्थिता: ॥६६॥ 
ययायथ एत़ो याता खेचरेन्द्रा निरूपितम । समाश्नय बल चित्ते विश्वाणाश्रक्रिणां तथा ॥७०॥ 
क्षय विधावरखीतिः पग्मलक््मणयों: एथक । सीतायाश्व शरीरस्य क्रियायोगः प्रवत्तित। ॥७१॥ 
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पर चेंठ कर जा रहे थे; कितने ही सिंहोंकी पीठ पर सवार दो कर चल रहे थे और कितने ही रथ 
आदि वाहनोसे प्रस्थान कर रहे थे ॥४७। उनके आगे आगे नतेकियाँ नट वथा भांडू आदि 
सुन्दर नृत्य करते जाते थे तथा चारणोके समूह बड़ी उच्च ध्वनिर्में उनका विरद बखानते जा 
रहे थे ॥१८॥ असमयमे प्रकट हुई चॉदनीके समान मनोहर छत्रोंके समूहसे तथा नाना शस्त्रोके 
समूहसे सूर्यकी किरण आच्छादित हो गई थी ॥५६॥ इस प्रकार सुन्द्री स्तियोके मुख-कमछोको 
विकसित करते हुए वे सव विभीपणके राजभवनमे पहुँचे ॥६०॥ उस समय राम छद्मण आदिको 
शुभ-लक्षणोसे युक्त जो विभूति थी बह देवोंके लिए भी आश्चरय उत्रन्न करने वाढी थी ॥६१९॥ 


अथानन्वर हवाथीसे उतरकर, जिनका रक्नोंके अधे आदिसे सत्कार किया गया था ऐसे 
सीता सहित राम लक्ष्मणनें तिभीपणके सुन्दर भचनसे प्रवेश किया ॥६२॥ विभीपणके विशारू 
भवनके सध्यसे श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्रका वह सन्दिर था जो रज्लमयी तोरणोंसे सहित था, स्वणके 
समान देदीप्यमान था, समीपसे स्थित महलोके समूहसे मनोहर था, शेष नामक पेतके मध्यमे 
स्थित था, प्रेमकी उपमाको भ्राप्त था, स्वणंमयी हजार खम्भोसे युक्त था, उत्तम देदीप्यमान था; 
थोग्य ढम्बाई और बिस्तारसे सहित था, नाना मणियोंके समूहसे शोमित था, चन्द्रमाके समान 
चमकती हुई नाना प्रकारकी चकछमियोंसे युक्त था, मरोखोके समीप छटकती हुई मोतियोकी 
जालीसे सुशोभित था, अनेक भदूमुत रचनाओंसे युक्त प्रतिसर आदि विविध प्रदेशोंसे सुन्दर 
था; और पापको नष्ट करने वाला था ॥६३-६७॥ इस प्रकारके उस मन्दिरसे श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्र 
की पद्मराग मणि निर्मित वह अनुपम प्रतिमा विराजमान थी ।जो अपनी प्रभासे मणिमय 
भूमिसे कमलछ-समूह की शोभा प्रकट कर रही थी | सबछोग उस प्रतिमाकी स्तुति-वन्दना कर 
यथा योग्य बैठ गथे ॥$०-६६॥ तदनन्तर विद्याघर राजा, हृदयमें राम और रूष्मणको घारण 
करते हुए जद्दोँ जिसके छिए जो स्थान बनाया गया था बद्दों यथा योग्य रीतिसे चले 
गये ॥७०॥ - 
यथानन्तर विद्याधर खियोने राम-छक््म्ण और सीताके स्नानकी एथकू प्रथकू विधि 





१, उपमारहिताम । 
१३-३ 


श्द मु प्रभपुराणे 


अक्ताः सुगन्धिमिः पथ्ये! स्नेहैः वर्णमनोहरी । प्राणदेद्ानुकूलेश् शुसैरद्धतने: कृतः ॥७२॥ 
स्थितानां स्नानपीठेषु प्रादधभुखानां सुमद्ढ/ । ऋदचा स्नानविधिस्तेपां क्रमयुक्तः प्रवत्तितः ॥७३॥ 
वषु।कपणपानीयविसजैनल्यान्वित्स । हारि प्रवृत्तमातोयं स्वोपकरणाश्रितस ॥०७॥ 
हैमेमारकर्व्ाज़ेः स्फाट्कैरिन्द्रनीरुमै। । कुम्मैगंन्धोरुकापूर्ण: स्वान॑ तेपां समापितम ॥७५) 
पवित्रवशसंवीताः सुस्वाताः सदर्लक्ृताः । प्रविश्य चैयभवन पद्मार्म ते वबन्दिरे ॥७६॥ 

तेपां प्रत्यवसानार्था कार्य विस्तारिणी कथा । इताच्ेः पूरिता वाप्यः सन्नच्ये; प्व॑ताः कृता। ॥»७॥ 
घनेषु नन्‍्दनाथ्रेषु वस्तुजातं यहुद्व॒तम | मनोप्राणेत्तणामीए्ट तत्कृतं भोजनावनौ ॥७८॥। 

सएसन्न स्वमावेन जानकया तु समन्ततः । कथ्थ चर्णयित्ुं शक्यं पद्चनाभस्य चेतसः ॥७ शा 
पल्नानामथयुक्ततमिन्द्रियाणां तदैव हि । यदाभीश्समायोगे जायते कृतनिदवतिः ॥८०॥ 

तदू मुक्त तदा प्रातं तदा रघ्टष्ट तदेष्तितम्‌ । तदा श्रुतं यदा जन्तो्ञायते प्रियसड्रसः ।८१॥ 
विषयः स्तगेतुल्यो४पि विरहे नरकायत्ते । स्त्र्गायते महारण्यमपि प्रियसमागमे ॥5२॥ 
रसायनरसेः कान्तैरद्भुतैबेहुवणेकेः । भक्येश्व विविधेस्तेपां निदृत्ता सोजनक्रिया ॥८३े॥ 

खेघरेन्द्रा यथायोग्यं झृतदूमिनिवेशना: । भोजिता कृतसन्माना: परिवारसमन्विता, ॥८४॥ 


प्रस्तुत की ॥७१॥ सब प्रथम उन्‍हें सुगन्धित हितकारी तथा मनोहर वर्ण वाे तेछका भदन 
किया गया, फिर प्राण और शरीरके अनुकूछ पदार्थोंका उपटन किया गिया ॥७२॥ तदनन्तर 
स्नानकी 'चौकीपर पूर्व दिशाकी ओर मुख कर बैठे हुए उनका बड़े बेभवसे क्रमपूवेक मनु 
मय स्नांन कराया गया ॥७४३॥ उस समय शरीरको घिसना पानी छोड़ना आदि की छयसे सहित 
भनको दरण करने बाले तथा सब ग्रकारकी साज-साम्ग्रीसे युक्त बाजे बन रहे थे ॥७७॥ 
गन्धोदकसे परिपूर्ण सुवणे, मरकत मणि, हीरा, स्फटिक सणि तथा इन्द्रनीढमणि निर्मित 
कछशोसे उत्तका अभिषेक पूर्ण हुआ ॥७५॥ तद्नन्तर अच्छी तरह स्नान करनेके वाद उन्होंने 
पवित्र बच्च घारण किये, उत्तम अलकारोसे शरीर अल॑कृत किया और तद्नन्तर मन्दिरमें प्रवेश 
फ्र श्री पद्मम्रम जिनेन्द्रकी वन्दना की ॥०६॥ 


अथानन्तर उन सबके लिए जो भोजन तैयार किया गया था; उसकी कथा बहुत विरूत 
है | उस समय धी दूध दद्दी आदिकी वाबढ़ियाँ भरी गई थीं और खाने योग्य उत्तमोत्तम 
पदार्थोंके मानो पर्वत बनाये गये थे अथात्‌ पव॑तोके समान बड़ी-वड़ी राशियाँ छगाई गई 
थीं ॥७७॥ मन प्राण और नेत्रोके लिए अभीष्ट जो भी बस्तुएँ चन्दन आदि वनोमे उत्पन्न हुई 
थीं वे छाकर भोजन-भूमिमे एकत्रित की गई थीं ॥४८॥| वह भोजन स्वभावसे ही मधुर था फिर 
जानकीके समीप रहते हुए तो कहना ही क्या था ? उस समय श्रीरामके मनकी जो दशा थी 
उसका वर्णन फैसे किया जा सकता है! ॥७६। गौतम स्वामी कहते है कि हे श्रेणिक ! पॉचो 
इन्द्रियोंकी साथेकता तभी है जब इष्ट पदार्थोंका संयोग होने पर रन्‍्हें संतोप उतन्न होता 
है ॥८०। इस जन्तुने उसी समय भोजन किया है; उसी समय सूँघा है, उसी समय रपशे किया 
है, उसी समय देखा है और उसी समय सुना है. जब कि उसे प्रियननका समागस प्राप्त द्वोता 
है। भावाथे--प्रियननके विरहमें भोजन आदि काये निःसार जान पढ़ते है [१॥ विरह काहमें 
सगे तुल्य भो देश नरकके समान जान पढ़ता है और प्रियजनके समागस रहते हुए महावन भी 
स्वगेके समान जान पढ़ता है ॥८२॥ सुन्दर अद्भुव और बहुत प्रकारके रसायन सम्बन्धी रसो 
की तथा नाना प्रकारके भय पदार्थासे उन सब्न की भोजन-क्रिया पू् हुई ॥८३॥ जो यथा 
योग्य भूमि पर चैठाये गये थे, जिनका सम्मान किया गया था तथा जो अपने अपने परिवार 
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चन्दुनादः कृताः स्वेगन्धेरावद्पटप़ै। । भव्नशालाथरण्योत्यैः कुसुमैश विभूषिताः ।८७॥ 
स्पर्धानुकूललघुमिवंशयुक्ता महाघनेः । नानारत्नप्रभाजालकरालितदिगानना। ॥प३॥ 
से सम्भाविता: सर्वे फलयुक्तमनोरधाः । दिया रात्रौ च चिन्रामिः कथामी रतिमागताः ॥८७]) 
महो राचसवशस्य भूषणो5य विभोपणः । अनुद्त्तिरियं येव कृतेदक्पप्रचक्रिणो! ॥पा। 
छाध्यो महानुभावो&य॑ जगत्युज्ुद्वतां यतः | कृतार्थों भवने यस्य स्थितः पद्र। सकचमणः ॥म8।॥ 
एवं विभीषणाधारगुणप्रहणतत्परः । विद्यापरमनस्तस्थी सुख॑ मत्सरवर्जितः ॥8०॥! 
पदुमलष्मणवरदेहीविभीपषणकथागतः । पीरछोक! समस्तो&ूत्‌ परित्यक्तान्यसट्ठयः ॥8 १) 
सस्पराप्वलदेब!ध्वं पदु्स छाइगललघ्षणम्‌ | नारायणं च सम्प्राप्चकऋरत नरेखरम ॥६२॥ 
भभिपेक्तुं ममासक्ता विभोषणपुरःसराः । सर्वविद्याधराधोशा विनयेन हुढौकिरे ॥8४॥। 
उलतुस्तो युरोः पूर्वममिपेकमबाध्वान्‌ । अभुर्भरत एवा5घ्स्तेध्योध्यायां वः स एवं नौ ॥६शा। 
उक्त तैरेयमेव्तथाप्यभिपवेड्श् कः । सड़ले रश्यते दोपो महापुरुपसेविते ॥8५)। 
फ्रियमाण/मसो पूजा भवतोरनुसन्यतते । श्रूयतेश्यन्तधीरो$सो मनसो नेति विक्रियार ॥६६॥ 
चस्तुतो बलदेवत्वचम्िस्वप्रापिकारणात्‌ । सस्प्रतिष्ठा तमोरासीत्‌ पूजापम्भारसड़्ता ॥8 था 
पएबमस्युन्नतां उ्मी सरप्राप्ती रामरुष्मणी | लड्भायासूपतुः स्वर्गंतगर्या निदशानिध ॥श्या। 
इंट्ट जनोसे सहित थे ऐसे समरत विद्याधर राजाओंको भोजन कराया गया ॥:४॥ जिनपर 
भ्रमरोने सण्डर बॉध रक्खे थे ऐसे चन्दन आदि सब प्रकारकी गन्धोसे तथा भद्शा आदि 
चनोमें उत्पन्न हुए पुष्पोंसे सब बिभूषित किये गये ॥६५॥ जो रपशेके अनुकूल, हल्के और अत्यन्त 
सघन बुने हुए बल्लोसे युक्त थे तथा नाना प्रकारके रत्नोंकी किरणोंसे जिन्होंने दिशाओको 
व्याप्त कर रक्खा था ऐसे उन सब्र छोगोंका सम्मान किया गया था, उनके सन मनोरथ सफछ 
किये थे, और गत दिन नाना प्रकार की फथाओंसे सबको प्रसन्न किया गया था ॥८६-८ण। 
अहो ! यह विभीषण राक्षसवंशका आभूषण है, जिसमे कि इस प्रकार राम-छक्मणकी 
अनुद्ृत्ति की--उन्के अनुक्ूछ आचरण किया ||८८॥ यह महदाजुभाव प्रशंसनीय है. तथा जगतें 
अत्यन्त उत्तम अबस्थाको प्राप्त हुआ है। जिसके घरमें ऋतझत्य हो राम-छक््मणने निवास किया 
उसकी महिसाका क्‍या कहना है ? ॥८६॥ इस प्रकार विभीपणमे पाये जाने वाले गुणोफे प्रहण 
करनेमे जो तत्पर थे तथा मात्सये भावसे रहित थे ऐसे सब विद्याधर भी घिभीषणके घर सुखसे 
रहे॥६०। उस समय नगरीके समस्त छोक राम, छद्टमण, सीता और विभीपणकी ही कथामें 
संक्ान रहते थे--अन्य सब कथाएँ उन्होंने छोड़ दी थीं ॥६९॥ 
अथानन्तर विभीषण आदि समस्त विद्याधर राजा जिन्हें बलदेव पद प्राप्त हुभा था ऐसे 
हल छक्षणधारी राम और जिन्हें नारायण पढ़ प्राप्त हुआ था ऐसे चक्ररत्नके घारी राजा छक्मण 
का अभिपेक करनेके छिए उद्यत हो विनयपूर्चक आये ॥६२-६३॥ तब राम क्च््मणने कहा कि 
पहले, पिता दशरथसे जिसे राज्यामिपक प्राप्त हुआ है ऐसा राजा भरत अयोध्यामे विद्यमान 
है वद्दी तुम्हारा और हम दोनोंका रवामी है ॥६४॥ इसके उत्तरमें बिभीषणादिने कहा कि 
जेसा आप कह रहे हैं यययपि वैसा ही है. तथापि मह्ापुरुषोंके द्वारा सेषित इस मह्छमय 
अभिपेकमे क्या दोप दिखाई देता है ? अर्थात्‌ कुछ नहीं ? ॥६५॥| आप दोसोंके इस किये जाने 
वाले सत्कारको राजा भरत अवश्य ही स्वीकृत करेंगे क्योंकि वे अत्यन्ध धीर-गम्भीर सुने जाते 
हैं। वे मनसे रख सात्र भी विकारको प्राप्त नहीं होते ॥६६॥ यथार्थमें बलदेवत्व और चक्रवर्तित्व 
की प्राप्तिके कारण उन्के अनेक प्रकारकी पूजासे युक्त ्रतिष्ठा हुईं थी ॥४७॥ इस प्रकार अत्यन्त 
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पुरे सन्रेन्द्नगरप्रतिमे र्फीतभोगदे । नदीसरस्तयदेषु देशेष्वस्थुनमश्नराः ॥६ ६॥| 
दिव्यालड्वारताम्बूलवखहरविलेपनाः । चिक्रीडुस्तन्र ते स्वेच्छ सस्रीकाः स्वर्गिगो यथा ॥१००॥ 
दिनिरतनकरालीठसितपश्नान्तरदुति । वेदेहीवदन पश्यन्‌ पदुसस्तृत्तिमियाय न ०१॥ 
“विरामरद्वितं रासस्तयात्यन्तामिरासया । रामया सहितो रेसे रमणीयासु भूमियु ॥१०२॥ 
विशल्यासुन्दरीयुक्तस्तथा नारायणों रतिम्‌ | जयाम चिन्तितप्राप्सबंबस्तुसमागमः ॥३०श॥| 
यातास्मः शव इतति स्वास्त कृत्वापि पुनरत्तमाम्‌ | सम्प्राप्य रतिमेतेपां ग् स्मपृतितर्च्युतम्‌ ॥१०शा 
तयोबहूनि वर्षाणि रतिभोगोपयुक्तयोः । गतान्येकदिनौपस्थं भजमानानि सौस्यतः ॥३०५॥ 
कद्दाचिद्थ संस्मृत्य छ्रमणश्रारछच्णः । पुराणि छूबरादीनि अजिधाय विराधितम ॥१५६॥ 
सामिज्ञानादसो छेखानुपादाय महर््धिकः । कन्याम्यो5दर्शयद्‌ गत्वा क्रमेण विधिकोषिद) ॥३०७॥ 
संवादजनितानन्दाः पिहिभ्यामजुमोदिताः । भाजमुरबुरुपेण परिवारेण सट्डताः ॥१०८॥ 
दशाइमोगनगरस्वामिनः कुलिशश्रुतेः । प्राप्ता रूपबती नाम कन्या रूपवतों परा ॥१०६॥ 
कूबरस्थाचनाथस्य वालिखिल्यस्य देहजा । स्वकत्याणमालास्या मराप्ता परमहुन्दरी ॥१३०। 
पृथिवीपुरनाथस्य एयिवीघरभूझ्तः | अधिता चनमाछेति दुहिता समुपागता ॥१११॥ 
क्षेम्राअलिपुरेशस्य जितशत्रोमहीक्तितः । जितपश्नेति विश्याता तनया समुपागमत्‌ ॥१$२॥ 
- “उज्नयिन्यादितोष्प्येता नयरादू राजकन्यकाः । जन्मान्तरकृताव पुण्यात्‌ परमात्पतिमीदशस्‌ ॥११३॥ 


उन्नत लच्मीको प्राप्त हुए राम-लद्टमण छड्ढामें इस प्रकार रहे जिस प्रकार कि स्वरगगंकी नगरीमे 
दो देव रहते है ॥६८॥ इन्द्रके नगरके समान अत्यधिक भोगोंकों देनेवाढे उस नगरमें विद्यापर 
छोग, नदियों और ताछावों आदिके वटोंपर आनन्दसे बेठते थे ॥६६॥ दिव्य अलंकार पान) पेड) 
द्वार और विलेपन आदिसे सहित वे सब विद्याधर अपनी-अपनी ख्वियोके साथ उस छड्ढामे 
इच्छाजुसार देवोके समान कीड़ा करते थे ॥१००। 

गौतम स्वामी कहते है कि हे श्रेणिक ! सीताका झुख सूयेकी किरणोंसे व्याप्त सफेद 
कमछके भीतरी भागके समान कान्तियुक्त था, उसे देखते हुए श्री राम उप्तिको म्राप्त नहीं ह्दो रहे 
ये ॥१०१ उस अत्यन्त सुल्द्री स्रीके साथ राम, निरन्तर मनोहर भूमियोंमें कीड़ा करते थे ॥१०९॥ 
जिन्हें इच्छा करते ही सबे वस्तुओंका समागम श्राप्त हो रहा था ऐसे राम छह्मण विश्या 
सुन्द्रीके साथ अलग ही प्रीतिको भ्राप्त हो रहे ये ॥१०१॥ पे यद्यपि हम कछ चले जावेगे। ऐप्ता 
मनमें सछुल्प करते थे तथापि विभीषणादिका उत्तम प्रेम पाकर 'जाना” इनकी स्मृतिसे छूट 
जाता था ॥१०९॥ इस प्रकार रति और भोगोपभोगकी सामभीसे युक्त राम छक्तमणके 
भोगे जाने बाड़े अनेक बर्य एक दिनके समान व्यत्तीत हो गये ॥१०श। 

अधानन्तर किसी दिन सुन्दर छक्तणोके घारक छक्मणने स्मरण कर विराधितको छूवरादि 
नगर भेजा ॥१०श। सो मह्दाविभूतिके धारक; एवं सब प्रकारकी विधि मिलाने मिपुण रिराधितने 


क्रम-क्रमसे जाकर कन्याओंके छिए परिचायक चिह्नोंके साथ लक्ष्मणके पत्र दिखाये ॥ (०७ 
तदनन्तर शुभ-समाचारसे जिन्हें हप उस हुआ था और मावा-पिचाने बिन्‍्हें अहुसति दे रक्खी 
थी ऐसी वे कन्याएँ अब्ुकूछ परिवारके साथ बहाँ आई ॥१०८) कहाँ कहाँ से कौन-कोव कत्याएं 
आई थीं इसका संक्तिप्त वणेन इस प्रकार है । दशपुर नगरके स्वामी राजा बज्रकर्णकी रूपबत्ती 
नामकी अत्यन्त सुन्द्री कन्या आई थी ॥१०६॥ कवर स्थान सगरके राजा वाढिखित्पकी सर्व- 
कल्याणमाछा नामकी सुन्दरी पुत्री आईं ॥११०॥ एथिवीपुर नगरके राजा प्रथिवीधरकी प्रसिद्ध 
पुत्री वनमाला आई ॥१९९॥ पलैमाज्लिपुरके राजा जित्तशबुकी असिद्ध इ्ों निज 


॥११श॥ इनके सिवाय उजयिती आदि नगरोसे आई हुई राजकन्याओने जत्मान्तरमे किये हुए 
न्नानय यहां 
१. विद्या- म० । २, देशांय- म० | हैः श्रुते म० । 


एटा] 
अशीतितस पव १०१ 


दुमदानदयायुक्त शीराद्य गुरुसाज्षिकम । नश्यत्तम॑ तपोडकृत्वा परप्यते पतिरीदशः ॥१ १४॥ 

नून॑ नास्तमिते भानो युक्त साध्वी न दूपिता | विमानिता न दिग्बद्चा जातोब्यं पतिरीदशः ॥३१५॥ 

योग्यो नारायणस्तासां थोग्या नारायगर्य ताः । अस्योञ्न्यं लेन तामिश्र शुद्दीत सुरतास्ृतम ॥११६॥ 

नसा सम्पत्षसा' शोभा न सा लीछा न सा कछा। तस्य तासां चया नाउधसीत्‌ तत्र श्रेणिक का कथा॥ 

कथ॑ पद्म क्थ चन्द्र: कथ रच्सीः कथथ॑ रतिः । भण्यता सुन्दरत्वेन श्रत्वा त॑ कि तास्तथा ॥११४८॥ 

रामलषमणयोरंद्रा सम्पद तां तथाविधाम । विद्याधरजनौघानां विस्मयः परमोड्मवत्‌ ॥११३॥ 

चन्द्रवर्द्तजातानामपि सड्रसनी कथा । कततंव्या सुमहानन्‍्दा विचाहस्य च सूचनी ॥9२०॥ 

पद्मनाभस्य कन्यानां सर्वासाँ सज्ञ॒मस्तथा। स विवाहो$भवत्सवंलोकानन्दकरः परः ॥२१॥ 
ययेप्सितमहाभोगसम्धन्धसुखभागिनौ । ताविन्द्राविव लछ्कायां रेसाते प्रसदान्वितो ॥१२१॥ 
चैदेहीदेदविन्यस्ततमस्तेन्द्रियसम्पदः । चर्पाणि पढतोतानि छड्ढायां सीररूचरमणः ॥१२३॥ 

सुखाणंवे निमग्नस्य चारुचेट्टाविधायिनः । काकुत्स्थस्य तदा सबमन्यत्स्मृतिपथाच्च्युतम ॥१२७॥ 

एवं तावदिदं बृत्त कपान्तरमिदं पुनः । पापक्षयकर भूप शणु तत्परमानसः ॥१२५॥ 

असाविन्दरणितो योगी भगवान्‌ सवपापद्दा । विद्यालब्बिसुसम्पत्तो विजद्दार मह्दीतलम्‌ ॥२२६॥ 
वेराग्यानिलयुक्तेन सम्यकवारणिजन्मना । कर्क सहाधोरमदहद्धयानवहिना ॥१२७॥ 


परम पुण्यसे ऐसा पति प्राप्त किया ॥११३॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक | दस, दान और 
दयासे युक्त, शीछसे सहित एवं गुरुको साक्षी पूर्वक छिये हुए उत्तम तपके किये बिना ऐसा पति 
नहीं भाप्त हो सकगा ॥१ १७॥ सूयोस्त होने पर जिसने भोजन नहीं किया है, जिसने कभी 
आर्यिकाको दोप नहीं छगाया है. और द्गिम्बर मुनि जिसके ढ्वारा अपमानित नहीं हुए, उसी स्लीका 
ऐसा पति होता है. ॥११४॥ त्ारायण उन सबके योग्य थे और वे सब नारायणके योग्य थी, इसी- 
हिए नारायण और उन्त खियोने परस्पर संभोग रूपी अमृत प्रहण किया था ॥११४॥ हे श्रेणिक ! 
न तो वह सम्पत्ति थी, न बह शोभा थी, न वह छीढा थी और न वह कछा थी जो ज्क्रमण और 
उनकी उन ख्त्रियोंमें न पाई जाती फिर औरको क्‍या कथा की जाथ ? ॥११७। सौन्द्यकी अपेक्षा 
उनके मुखको देख कर कद्दा जाय कि कमछ क्या है ? चन्द्रमा क्या है ? और उन स्तलियोंकों देख 
कर कहा जाय कि छद्त्मी क्या है? और रति क्‍या है! ॥११८॥ राम-छच्मणकी उस-उस प्रकारकी 
संपदाको देख कर विद्याधरजनोकों बड़ा आश्चर्य हो रह्य था ॥११६॥ यहाँ चन्द्रव्धनकी पुत्रियोका 
समागस कराने तथा उनके विवाहकी आनन्दूसयी सूचना देने बाली कथाका निरूपण करना भी 
उचित जान पड़ता है. ॥१२०। उस समय श्रो राम तथा चन्द्रवर्धनकी समस्त कन्याओका समागम 
कराने वाला बह विवाहोत्सव हुआ जो समस्त छोगोको परम आनन्दका करने वाला था ॥१२१॥ 
इच्छानुसार महाभोगोके सम्बन्धसे सुखको प्राप्त होने वाढे वे राम छत्तमण, अपनी-अपनी ल्लियोके 
साथ छ्ढामे इन्द्र-प्रतीन्द्रके समान क्रीड़ा करते थे ॥२२॥ जिनकी समस्त इन्द्रियोकी सम्पदा 
सीताके शरीरके आधीन थी, ऐसे श्री रामको लक्ढामे रहते हुए लद्द वर्ष व्यतीत हो गये ॥१शश॥ 
उस समय उत्तम चेष्टाओके धारक रामचन्द्र, सुखके सागरमे ऐसे निमग्न हुए कि अन्य सब कुछ 
उनकी स्थृतिके मार्गसे च्युत दो गया ॥१२४॥ गौतम स्वामी कद्दते है कि हे श्रेणिक ! इस प्रकारकी 
यह कथा तो रहते दो अब एकाप्न चित्त हो पापका क्षय करने बाली दूसरी कथा सुनो ॥१२४॥ 
अथानन्तर समस्त पापोको नष्ट करने वाले भगवान्‌ इन्द्र जित्‌ मुनिराज, अनेक ऋडद्धियोकी 
प्राप्तिसे युक्त हो प्रथिबीतक पर बिद्दार करने रंगे ॥१२६॥ उन्होने बेराग्य रूपी पवनसे युक्त तथा 
सम्यर्शन रूपी वाससे उत्पन्न ध्यान रूपी अग्निके द्वारा कम रूपी भयंकर बनकों भस्म कर दिया 


१. सपन्नता म० | २, रम्यताम्‌ म० | ३. रामस्य | ४. वैराग्यानल्युक्तेन ज० | 


क पश्मपुराणे 


सेघवाहोबनगारो5पि विपयेन्धनपावकः । केवरशानतः प्राप्तः खाद जीवगोचरम ॥११२८॥ 

तयोरनन्तरं सम्यस्शंनश्ानचेष्टितः । श॒ुक्ललेश्याविशुद्धात्मा कछशश्रवणों मुनिः ॥१२६॥ 

पश्यंज्ञोकमलोक च केवलेन त्थाविधम्‌ । विरजस्कः परिग्राप्तः परसं पदमच्युतम ॥१३०॥ 

सुरासुरजनाधीशरुद्रीतोचमकीत्तंयः । शुद्धशीलूपरा दीघ्वाः प्रणताश्व महपयः ॥१३५॥ 

गोपदीकृतनिःशंपगहनज्ेयतेजसः । संसारवलेशहुर्सोचजाउबन्धननिर्गता: ॥4३२॥ 

अपुन/पतनस्थानप्म्प्राप्तिस्वा्थसड्रताः । उपमानविनिमुक्तनिष्णत्यूहसुखात्मकाः ॥१३ शी 

एतेडन्ये च महात्मानः सिद्धा निर्धतशत्रवः । दिशन्तु बोधिमारोग्यं श्रोत्णां जिनशासने ॥१३श॥। 

यशसा परितरीतान्यदत्वेईपि परमात्मनाम्‌ । स्थानानि तानि दश्यन्ते इस्यस्ते साधन्रो न ते ॥३०। 

विन्ध्यारण्यमहास्थ्यां सादंमिन्द्रजिता यतः । मेघनादः स्थितस्तेन तीर्थ मेघरवं स्ट्ृतम्‌ ॥4१६॥ 

चूणीगतिमहागले नानातुमरूताकुडे । नावापक्तिगणाकीर्ण नानाश्वापदसेविते ॥३७॥ 

परिप्राप्तो5ह मिन्द्तव जम्पुसाली महावरूः । भहिसादिगुणाव्यत्य फिमु धर्मस्थ दुष्कर्म ॥१३८॥ 

पेरावतेअबतीयासी महाव्रतविभूषणः । कैब्रत्मतेजसा युक्तः सिद्धस्थानं गमिप्यति ॥१ैै॥ 

अरजा निस्तमों योगी दुस्मकर्णों महामुनिः । निदृंत्तो नमंदातीरे तत्ती पिठरज्ततम ॥१४०॥। 

नभोविचारिणी पूर्व रूव्धि प्राप्य महाधुतिः ! मथो विहरणं चक्र स्वेच्च निर्बाणभूमिषु ॥१४१॥ 

प्रदेशादपभादीनां देवागमनसेवितान्‌ । महाध्टतिपरोध्परश्यक्वत्नत्रितयमण्डन! ॥१४२॥ 
था ॥११७॥ विपय रूपी ईन्धनकों जलानेके लिए अग्निके समान जो मेघ वाहन भुनिराज थे वे 
केवलल्ञान प्राप्त कर आत्म ख्वभावको प्राप्त हुए ॥१२८॥ उन दोनोंके वाद सम्परशन, सम्यसान 
और सम्यक्‌ चरित्रकों धारण करने वाले कुम्भकर्ण मुनिराज भी शुक्ल छेश्याके प्रभावसे अत्यन्त 
विशुद्धात्मा हो केवलज्ञानके द्वारा छोक और अलोकको ज्योका त्यो देखते हुए कर्मधूलिको दूर 
कर अविनाशी परम पदको प्राप्त हुए ॥१२६-१३०॥ इनके सिवाय सुरेन्द्र, असुरेन्द्र तथा चक्रवर्ती 
जिनकी उत्तम कीर्तिका गान करते थे, जो शुद्ध शीढके धारक थे, देदीप्यमान थे, ग रहित थे, 
जो समस्त पदार्थ रूपी सघन ज्ञेयकों गोष्पदके समान तुच्छ करने वाछे वेजसे सद्दित थे, जो 
संसारके क्लेश रूपी कठिन वन्धनके जाहसे निकल चुके थे, जहोंसे पुनः छौटकर नहीं आना 
पढ़ता ऐसे मोज्ञ स्थानको प्राप्ति रूपी स्वार्से जो सहित थे; अनुपम तथा निर्विष्म सुख ही जिनका 
स्वरूप था, जिनकी आत्मा महान्‌ थी, जो सिद्ध थे तथा शह्रुओंको नष्ट करने वाले थे, ऐसे ये तथा अन्य 
जो महर्षि थे वे जिनशासनके श्रोता मनुष्योके छिए रतनत्रथ रूपी आरोग्य अदान करे ॥१११-१३४॥ 
गौनम रवामी कहते है कि हे राजन ! उनपर महात्माओंका प्रभाव तो देखो कि आज भी उन 
परमात्माओके यशसे व्याप्त वे दिखाई देते हैं पर वे साधु नहीं दिखाई देते ॥९३५॥ हक 
की मद्दाभूमिमे जहाँ इन्द्रजितके साथ मेघवाहन मुनिराज विराजमान (द्दे वहाँ हस घरव 
नामका तीर्थ प्रसिद्ध हुआ है ॥१३ ५॥ अनेक बृक्षो और छत्ताओोसे व्याप्त, नानापक्षिये दे पे 
युक्त एवं ताना जानवरोसे सेवित तूणीगति नामक मह्दाशछ पर मदद कई नर 'फ् 
मुनि अददमिन्द्र अवस्थाको, प्राप्त हुआ सो ठीक ही है क्योकि अहिसादि गुणीसे युक्त 

ै. जम्बुमालीका जीव ऐरावत क्षेत्रमें अवतार हे भहदत्रत रूपी 

क्या कठिन है ? ॥११७-११८।॥ यह जम्बुमालीका जीव एऐर को प्राप्त होगा ॥११६॥ 
विभूषणसे अलंकृत तथा केवछ ज्ञान रूपी तेजसे युक्त हो मुक्ति स्थानकों भाप्त 


रजोगुण तथा तमोगुणसे रहित मह्दामुनि कुम्भकण योगी नमदाके जिस तीर पर निवाणको भ्राप्त 


हुए थे वहाँ पिठरज्ञत नामका तीथे प्रसिद्ध हुआ ॥१४०॥ मद्दा दीप्िके घारक सय मुनिने आकाश- 


गामिनी ऋद्धि पाकर इच्छालुसार निर्वाण-भूमियोमें विहार किया ॥१४१॥ रत्नत्रय रूपी मण्डनको 


___ कक विकिेनचक्‍इॉन्‍+++ 


१, मेबबाह्नगारोषपि म० | २ कुम्मकर्णः | ३. मिन्रजितो म०। 
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मारीचः कव्पवासित्व॑ प्राष्याउन्ये च सहषेयः । सर्व यथाविर्ध यस्य फर्कूं तस्य तथाविधम्‌ ॥१४ शे। 
बैदेशाः पश्य माहात्म्यं इढ्मतसमुक्ञवम । यथा सम्पालितं शी हिपन्तश्व विवज्िताः ॥१४४॥ 
सीताया अतुछ बैग रूपं सुभगता मतिः | कर्याणगुणपूर्णायाः स्नेहबन्धश्न भतरि ॥१४ण॥। 

शोछतः स्वगंगामिन्या स्वभतृपरितुष्टया । चरित रामदेवस्य सीतया साधु भूपितम्‌ ॥१४६॥ 

एकेन घतरत्नेन पुरुषान्तरवर्जिना । स्वर्गारोहणसामथ्य योपितासपि विथते ॥१४७॥ 

सयो5पि सायया तीजनः कृत्वा प्राणिवधान्‌ बहुन्‌ । प्रपद्म चीतरागत्व पापरब्धी:' सुसंयतः ॥१४८॥ 
जवाच श्रेणिको नाथ | भ्रुतमिन्द्रजितादिजम । साहात्यमघुना श्रोतुं वाब्डासि सयसस्भवस्‌ ॥४६8॥ 
सन्त्यन्या: शीलव॒त्यश्ष भूर्णां वसुमतीतले । स्वभतुनिरतात्मानस्ता नु कि स्वर्गंमाविताः ।१५०॥ 
गण्यूचे यदि सीताया निश्चय्रेन प्रतेन व । तुएयाः पतित्रताः स्व ब्जन्त्येव गुणान्वित्ताः ॥१७१॥ 
सुछृतासुकृतास्वादनिस्पन्दीकृतबृत्तयः । शीरूवत्यः समा राजन ननु सर्वा विचेष्टितेः ॥५२॥ 
चीरुद्श्वेमलोहानामुपल्दुमवाससाम्‌ । योपितां पुरुषाणां च विशेषो5र्ति 'महान्‌ रुप ।१५६॥ 

न हि चित्रभु्त वर्वयां वहल्यां कृष्साण्डमेव घा। एवं न स्वनारीषु सदृत्त रूप विद्यते ॥१५श॥। 
पतित्रतामिमाना प्रागतिवशसमुज्नवा | शीलाह्रुशादिनिर्याता प्राप्ता दुमंतघारणम्‌ ॥६५०॥ 


धारण करने वाले तथा महान्‌ पैयेके धारक उन मय मुनिने देवागसनसे सेवित ऋषभादि 
तीथंकरोकै कल्याणक प्रदेशोके दर्शन किये ॥(४२॥ सारीच मुनि कल्पवासी देव हुए तथा अन्य 
महर्षियोने जिसका जैसा तपोबछू था उसने वेसा ही फल प्राप्त किया ॥१४३॥ गौतम स्वामी 
कहते है कि हे श्रेणिक! शीरूत्रतकी हृदतासे उत्पन्न सीताका माद्दात्य तो देखो कि उसने 
शीलत्रतका पाछन किया तथा शब्रुओंकों नष्ट कर दिखाया ॥१४४॥ कल्याणकारी गुणोंसे परिपूर्ण 
सीताका पैये, रूप, सौभाग्य, बुद्धि और पति विषयक स्नेहका बन्धन--सभी अनुपम था ॥१४४॥ 
जो शीलब्रतके प्रभावसे स्वगंगामिनी थी तथा अपने पतिमे दी सन्तुष्ट रहती थी ऐसी सीताने 
श्रीराम देवके चरितको अच्छी तरह अलंकृत किया था ॥१४६॥ पर-पुरुषका त्याग करने वाले 
एक त्रत रूपी रत्नके द्वारा स्लियोमे भी स्वर्ग प्राप्त करनेकी साम थ्य विद्यमान है. ॥१४७॥ जिस 
विकट सायावी सयने पहले अनेक जीवाका वध किया था; अब उसने भी बीत राग भावकों 
धारण कर उत्तम मुनि हो अनेक ऋद्धियाँ प्राप्त की थीं ॥१४८॥ 
तदनन्तर राजा श्रेणिकने कद्दा कि हे नाथ ! मैने इन्द्रजित्‌ आदिका भाह्ात्य तो सुन लिया 
है अब सयका साहाम्य सुनना चाहता हूँ ॥४६॥ हे सगवन्‌ | इस प्रथिवी तछ पर मनुष्योकी 
और भी शीलछवती ऐसी श्षियों हुई है जो कि अपने पतिमे ही छीन रही हैं सो क्‍या वे सत्र भी 
स्वग॒को प्राप्त हुई हैं ! ॥१४०॥ इसके उत्तरमे गणघर बोले कि यदि वे निश्चय और ब्रतकी अपेक्षा 
सौताके समान है, पातित्रत्य धर्मसे सहित एवं अनेक गुणोसे युक्त हैं तो नियमसे स्वगको ह्वी जातों 
हैं ॥१४१॥ हे राजन | पुण्य, पापका फछ भोगनेमे जिनकी आत्मा निश्चछ है अथात्‌ जो समता 
भावसे पूर्वेक्ृत पुण्य, पापका फछ भोगती है ऐसो सभी शीछवती स््रियाँ अपनी चेष्टाओंसे समान 
ही छोती हैं ॥१४२॥ बेसे हे राजन्‌ ! छता; घोड़ा, द्वाथी, छोहा, पापाण, वृक्ष, वस्त्र; स्ली और पुरुष 
इसमें परस्पर बढ़ा अन्तर होता है ॥१४३॥ जिस प्रकार हरएक छतामे न ककड़ी फलतो है और 
न कुम्दड़ा ही, इसी प्रकार हे राजन्‌ ! सब ख्नरियोमे सदाचार नहीं पाया जाता ॥१४४॥ पहले अति- 
चंशमे उत्पन्न हुई एक अमिमाना नामी ख्री हो गई है जो अपने आपको पतिम्नता प्रकट करती 
थी किन्तु यथार्थमें शी रूपी अछ्ुशसे रहित द्वो दुमेत रूपी वारणको आप्त हुई थी। भावाथे-- 


१, प्राप रब्धोः म०। २. महादृप/ म० | ३. चित्रमत॑ ख०, कर्वब्कि ( शीचदसुनिद्धत- 
टिप्पण्पाम्‌ ) | ४. च प्रति- म० | 





१०४ पद्मपुराणे 


लोकशाख्रातिनिःसारसणिना नेप शक्‍्यते | वशोकत्त' मनोहस्ती कुगति नयते ततः ॥३५६॥ 
सर्वशोक्‍्त्यहुशेनेव! दुयासौस्यान्विते पथि । शक््यों योजयितुं युक्तमतिना सव्यजन्तुना ॥१५ण/ 
शणु संक्षेपतरो वच्येडभिसानाशीरूवर्णनस्‌ । परम्परासमायातसास्यानक विपक्रिताम ॥६७८ा। 
आसोजनपदो यस्मिन्‌ काले रोगानिलाहतः । धान्यप्रामात्तदा पत्या सहैको निर्गतो द्विजः ॥१५९॥ 
आसीज्नोद्ननामातावमिमानाभिधाजना । अमिनामता समुत्पत्ता सानिन्याममिम्तानिनी ॥१६०। 
नोदनेनामिमानासो छुट्दा वाविहलात्मना । त्यक्ता गज़बने प्राप्ता पति कररुहं नृपम्‌ ॥१६१॥ 
पुष्पप्रकीण नगरस्तरासी लब्धप्रसादया | पादेन मस्तके जातु तयाउसौ ताडितो रतौ ॥१६२॥ 
आस्थानस्थः अमाते5पौ पयइच्छुदू बहुश्रुतान्‌ । पादेना5हन्ति यो राजशिरस्तस्य किमिप्यते ॥३६श॥ 
तत्मिन्‌ बहवः प्रोचुः सभ्पा; पण्डितमानिनः । यथाअ्स्य छिद्ते पादः प्राणेवा स विद्योज्यताम्‌ ॥१३७॥ 
हेमाइस्तन्न नामैको विश्रोड्मिप्रायकोबिदः । जगाद तस्य पादो&सौ पूजां सम्पाष्यतां पराम्‌ ॥१६५॥ 
कोषिदः कथर्माहक्‌ त्वमिति प्ृष्टः स भूछूता । दृष्ख्लीदन्तशस््रीयं कतमि्ट स्वमेत्रयद ॥३६६॥ 
अमभिप्रायविदित्येप हेमाइस्तेन भून्ता । प्रापितः परमासृद्धि सर्वेभ्यश्चान्तर॑ गतम ॥१६७। 
हेमाहस्य गृद्दे तस्य नास्ता मिन्नवशाः सत्ती । अमोघशरसब्ज्लस्थ भागवस्य प्रियाज्वसत्‌ ॥६5॥ 


सीजसीजी- 








इस भ्रकार मूठ-मूठ ही पतित्रताका अभिमान रखने वाली स्री पति-ब्रता नहीं है ॥१५४॥ यह 
मन रूपी हाथी छोकिक शाख्रहूपी निबेछ अंकुशके द्वारा वश नहीं किया जा सकता इसलिए वह 
इस जीवको कुमतिमें छे जाता है ॥१४६॥ उत्तम वुद्धिको धारण करने वाह भव्यजीव, जिनवाणी 
ख्पी अह्लुशके द्वारा ही मनरूपी हाथीको दया और झुखसे सहित समीचीनमार्गमे छे जा सकता 
है ॥१५७॥ गौतम रवामी कहते हैं कि अब मै विद्वानोके वीच परम्परासे आगत अभिमानाके शीढ 
वर्णनकी कथा संक्षेपमें कहता हूँ सो सुन ॥१५८॥ 
वे कहने छगे कि जिस समय समस्त देश रोगरूपी वायुसे पीडित था उस समय घात्यग्राम 
का रहने वाला एक ब्राह्मण अपनी सत्रीके साथ उस झामसे वाहर निकला ॥१५६॥ उस त्राह्म गका नाम 
नोदन था और उसकी स्लीका नाम अभिमाना था। अभिम्ााना अग्निनामक पितासे मानिनी नामक 
स्रीमे उत्पन्न हुई थी तथा अत्यधिक अभिमानको धारण करने चाढी थी ॥१६०॥ तदनन्तर भूल 
की वाधासे जिसकी आत्मा विहछ हो रही थी ऐसे नोदनने अभिमानाको छोड़ दिया । धीरे धीरे 
अभिमाना हाथियोके पनमें पहुँची वहों उसने राजा कररुहको अपना पति बना लिया ॥१६९॥ 
राजा कररुह पुष्पप्रकी्ण नगरका स्वामी था। तदनन्तर जिसे पतिक्ी प्रसन्नता ग्राप्त थी ऐसी 
उस अभिमानाने किप्ती समय रतिकारमे राजा कररुहके शिरमे अपने पैरसे आघात किया अथीत्‌ 
उसके शिरमें छात मारी ॥१६०। दूसरे दिन प्रभात होने पर जब राजा सभामे बैठा तब उसने 
बहुश्रत विद्वानोसे पूछा कि जो राजाके शिरकों परके आधातसे पीडित करे उसका क्या करना 
चाहिए ॥१६३॥ राजाका प्रश्न सुन, सभामे अपने आपको पण्डित साननेवाले जो बहुतसे सभा- 
सद बेंठे थे उन्होंने कद्दा कि उसका पैर काट दिया जाय अथवा हसे प्राणोसे वियुक्त किया जाय ! 
॥१६४॥ उप्ती समामें राजाके अभिप्रायको जाननेबाछा एक देमाडु नामका ्राह्मण भी बेठा था 
सो उसने कद्दा कि राजन , उसके पेरकी अत्वधिक पूजा को जाय अर्थात्‌ अलंकार आदिसे अरलंकत 
कर उसका सत्कार किया जाय ॥१६५॥ राज़ाने उससे पूछा कि तुम इस अकार विद्वान्‌ कैसे हुए 
अथौत तुमने यथार्थ बात कैसे जान छी ! तब उसने कह्दा कि इश्ल्लोके इस दन्तरूपी शब्ने अपने 
इ्ठको अपने द्वारा घायछ दिखाया है अर्थात्‌ आपके ओठसे ख्लोका दन्ताघाव देख कर मैंने सत्र 
रहस्य जाना है. ॥१६९॥ यह सुन राजाने यह अभिप्नायका जानने वाछा है” ऐसा समक हेमाड़ 
को बहुत सम्पदा दी तथा अपनी विकदता प्राप्त कराई ॥१६०॥ हेमाइुके घरमे अमोधशर 


22 नम 
१, अंकुशेन म० । २. त्यक्त्वा म० | ३. दृश्लीदन्तशल्नी ब०, म० | ४. गया म० | 
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विधवा दुःखिनी तस्मिन्‌ वसन्‍्ती सबने सुतस्‌ | अशिक्षयदलाबेबं स्द्ृतमतृंगुणोत्करा ॥ ६६॥ 
सुनिश्चितात्मना येन बालये विधागमः कृतः । हेसाडस्य धुति तस्थ विदुषः पश्य पुत्॒क ॥७०॥ 
शरविज्ञाननिर्धूतसवभागवसम्पदः । पितुस्तथाविधस्य त्व तनयो वालिशो5भवः ॥१७१॥ 
वाष्पविष्छुतनेत्रायाः श्रुर्वा सातुवंचस्तदा । प्रशास्यतां गतो विद्यां शिक्षितुं सोडमिमानवान्‌ ॥१७२॥ 
ततो व्याप्रपुरे सर्वा: कछाः प्राष्य गुरोगंहे। तत्परदेशसुकान्तस्य सुत्तां हवा विनिर्गतः ॥१७३॥ 
तस्याः शोछामिधानायाः कन्यकाया सहोदरः । सिंहेदुरिति निर्यात युद्धा्थों पुरुविक्रमः ॥१७४॥ 
एकको बढूसरपन्ने जित्वा लिंहेन्दुमाहवे । श्रीवर्द्धितोअन्वितों सात्रा सम्प्राप्तः परमा छतिस्‌ ॥१७७॥ 
महाविज्ञानयुक्तेन तेन अख्यातकीर्त्तिना | छब्ध कररुह्ाद्राज्यं नगरे पोदनाहये ॥१७१॥ 

सुकान्ते पञ्मतां आ्राप्ते सिहेदुद्यु तिशवुणा । असिभूतः सर देब्या निरैदुगेद्दात्‌ सुरद़्या ॥१७७॥ 
सम्न्नान्तः शरण गच्छुनू भगिनों खेद॒वान्‌ भ्वुशम्‌ । प्राप्तस्तास्वुल्किमार वाहितः सह भायया ॥१७८॥ 
भानावरतज्ञते#पाश पोद्नस्य स सद्गतः | मुक्तो राजमर्टे रात्रौ श्रासितों गहन ल्ितः ॥१७३8॥ 
महोरगेण सन्दएस्तं देवी परिदेषिनी । हृत्वा स्कन्धे परिग्राप्ता देशं यत्न सयः स्थितः ॥१८०॥॥ 
वज्नस्तम्मसमानस्य प्रतिमास्थानमीयुष! । मद्दाकब्घे! समीपस्थ पादयोस्तमतिष्टिपत्‌ ॥$८१॥ 
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नामक ब्राह्मणको सित्रयशा नामकी पतित्रता पत्नी रहती थी। वह बेचारी विधवा तथा दुःखिनी 
होकर उसी घरमे निवास करती और अपने पतिके गुणोका स्मरण कर पुत्रकों ऐसी शिक्षा देती 
थी ॥१६८-१६६।॥ कि हे पुत्र! जिसने बाल्य अवस्थामे निम्चिन्तचित्त होकर विद्याभ्यास किया 
था उस विद्ठान्‌ हेसाक्ुका प्रभाव देख ॥१७०॥। जिसने बाणविद्याके द्वारा समस्त ब्राह्मणों अथवा 
परशुरामकी सम्पदाको तिरस्कृत कर दिया था उस पिताके तू ऐसा मूख पुत्र हुआ है ॥१७१॥ 
आसुओसे जिसके नेत्र भर रहे थे ऐसी माताके वचन सुन उसका श्रीवर्घित नामका अभिमानी 
बाछूक साताको सान्त्वना देकर उसी समय विद्या सीखनेके लिए चला गया ॥१७२॥ 


तद्लन्तर व्याप्रपुर नगरमे गुरुके घर समस्त कछाओको सीख विद्वान्‌ हुआ और बहोके 
राजा सुकान्तकी पुश्नीका हरणकर वहाँसे निकछ भागा ॥१७१॥ पुन्नीका नाम शीरा था और 
. कप है प | पक. 
उसके भाईका नाम सिहेन्दु था, सो प्रबछ पराक्रमका धारक सिंहेन्दु बहिनको वापिस छानेक 
लिए युद्धफी इच्छा करता हुआ निकछा ॥१७४॥ परन्तु श्रीवर्धित अक्ष-शत्रमे इतना निपुण हो 
गया था कि उसने अकंछे हो सनासे युक्त सिंहेन्दुको युद्धम जीत छिया और वह घर आकर तथा 
मातासे मिलकर परम सन्तोषझों प्राप्त हुआ ॥१७५॥ श्रीवर्धित मद्दाविज्ञानी तो,था द्वी धीरे-धीरे 
उसका यश भी प्रसिद्ध हो गया, अतः उसे राजा कररुदसे पोद्नपुर नगरका राज्य मिल गया 
॥९७६॥ काछक्रमसे जब व्याप्रपुरका राजा सुकान्त सृत्युको प्राप्त हो गया तत्र चुतिनामक शत्रुने 
उसके पुत्र सिंहेन्दुपर आक्रमण किया जिसे भयभीत हो वह अपनी ख्रोके साथ एक घुरंग 
द्वारा घरसे बाहर निकछ गया ॥१७७॥ वह अत्यन्त घबड़ा गया था तथा बहुत खिन्न होता 
हुआ बहिनिकी शरणमे जा रद्दा था। भागमे तंबोलियोंका साथ द्वो गया सो उनका भार शिर- 
पर रखते हुए वह अपनी श्री सहित सूयोस्त होनेके बाद पोद्नपुरके समीप पहुँचा । वहाँ राजाके 
योद्धाओंने उसे पकड़कर धमकाया सो जिस-किसी तरह छूटकर भयभीत द्वोता हुआ बनमे 
पहुँचा ॥१७८-१७६॥ सो वहाँ एक मद्दासपने उसे डेंस लिया जिससे विछाप करती हुई उसकी 
खो उसे कन्वेपर रखकर उस स्थानपर पहुँची जद्दों मयमुनि विराजमान थे ॥८घ५। मभहा- 
ऋद्धियोके धारक सयमुनि प्रतिमा योग घारण कर वज् स्तम्भके समान निश्चल खड़े थे, सो रानीने 
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है । छ दब हु पश्मपुराणे 


पादौ झुनेः परारृष्य पत्युगांत्र 'समास्यशद्‌ । देवी ततः परिम्ाप्तः सिंहेन्दुजीबित पुनः ॥घ१॥ 
चैत्यस्य वन्दनां झृत्वा भक्‍्त्या केसरिचन्द्रभाः | प्रणनाम सुत्ति भूयों भूयों दुवितया समस्‌ ॥4८श॥ 
उद्‌गते भास्करे साधथुः समाप्तनियमोइसवत्‌ । आपो विनयद्र्तस्तं वन्दनाथमुपासकः ॥६ ८श॥ 
सन्देशाच्छावको गत्वा पुरं श्रोवद्धिताय तम्र्‌ । सिंहेन्हुं प्रातमाउस्यो श्रुत्वा सन्नदूधुमुचतः ॥१८७ा॥। 
ततो यथावदाख्याते प्रीतिसद्वतमानसः । महोपचारशेमुष्या श्यारूं श्रीवद्धितोहगसत्‌ ॥१८६॥ 
ततो बन्धुसमायोगं प्राप्त: परमसम्मदः । श्रोवद्धितः सुखासोन पप्नच्छेति स्य नत. ॥१८णा 
भगवन्‌ ज्ञातुमिच्छामि पृव जननसात्मनः । स्वजदानां च सत्साधुस्ततो वचनमत्रवीत्‌ ॥$८८॥ 
आसीस्छोमपुरे नाग्ना सद्गाचार्यों दिगस्बरः । अमलास्यः पुरस्यास् स्वामी गुणसमुत्तरः ॥१८४॥ 
स तं प्रत्यहसाचार्य सेवितुं याति सन्‍्मनाः । अन्यदा गन्धमाजप्रौ देशे तत्र सुदुःसहस ॥१६ ा 

स त॑ गन्ध समाप्ताय कुष्टिन्यड्न समुद्गतस । पद्धचामेव निजं गेहं गतो$सहनको हुतम्‌ ॥१६१॥ 
अन्यतः कृषिनी सा त॒ प्राप्ता चैत्यान्तिके तदा । विश्रान्ता5घ्सीदूनगेशगोड्त्या हुयन्धोञ्सो विनिर्ययों ॥३ ६ २॥ 
अणुवतावि सा प्राप्य सद्गाचायंसकाशत्तः । देवलछोक गता च्युत्वासौ कान्ता शील्वत्यभूत्‌ ॥$ ६ श॥ 
यस्वसावमलो राजा पुत्रन्यस्तनृपक्रियः । सन्तुष्टः सोब्टमिप्रांमे! श्रावकत्वमुपाचरत्‌ ॥ ध्शा 
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सिहेन्दुको उनके चरणोके समीप लिटा दिया ॥१८१॥ तिंहेन्दुकी ल्लीने मुनिराजके चरणोका रपश 
कर पतिके शरीरका रपश किया जिससे वह पुनः जीवित हो गया ॥१८९॥ तद्नन्तर सिंहेन्दुने 
भक्तिपूवेक प्रतिसाकी वन्दना को और उसके बाद आकर अपनी ख्रीके साथ बार-बार मुनिराज- 
को प्रणाम किया ॥१८श॥ 


अथानन्तर सूयोंद्य होनेपर मुनिराजका नियम समाप्त हुआ, उसी समय वन्दनाके लिए 
विनयदत्त नामका श्रावक उनके समीप आया ॥१८४॥ पिंहेन्दुके संदेशसे श्रावकने नगरमे जाकर 
श्रीवर्धिवके लिए घताया कि राजा पिंहेन्दु आया है। यह सुन श्रीवर्धित युद्धके लिए तेयार हो 
गया ॥१८५॥ तदनन्तर जब यथाथे वात मातम हुई तब श्रीतियुक्त चिच होता हुआ श्रीवर्धित 
सन्मान करनेकी भावनासे अपने सालेके पास गया ॥१८६॥ तत्पश्चात्‌ इष्रजनोका समागम प्रात 
कर ह॒पित द्वोते हुए श्रीवर्धितने सुखसे बैठे हुए मय मुनिराजसे विनयपू्वक पूछा कि हे भगवन्‌ ! 
मै अपने तथा अपने परिवारके छोगोके पूवंभव जानता चाहता हूँ । तदनन्तर उत्तम मुनिगज 
इस प्रकार वचन बोले कि ॥(८७-१८८॥ 





शोभपुर नगरमें एक भद्राचाय नामक दिगिम्बर मुनिराज थे। उस नगरका ग़जा अमल 
था जो कि गुणोंके समूहसे सुशोभित था ॥१८६॥। उत्तम हृदयकों धारण करनेनाढा अमल 
प्रतिदिन उन आधचायेकी सेवा करनेके लिए आता था। एक दिन आनेपर उसे इस स्थानपर 
अत्यन्त ठुःसह दुग्ध आई ॥१६०॥ कोढ़िनोके शरीरसे उत्पन्न हुई वह ठुगन्ध इतना भयरर थी 
कि राजा उसे सहन नहीं कर सका और पेदछ हो शीघ्र अपने घर चला गया॥१६९॥ बह 
फोढ़िनी स्री किसी अन्य स्थानसे आकर उस सन्दिर्के समीप ठहरी थी, इसोकर घावास बह 
दुर्गेस्ध निकछ रही थी ॥१६२॥ उस खीने भद्राचायके पास्त अपुत्रत घारण किये जिसके कह 
स्वरूप वह मरकर खर्ग गई और वहाँसे च्युत होकर यह शाला नामक तुम्हारी मनी हुई ५ 
॥१६३॥ वहाँ जो अमल न्ामका राजा था उसने सत्र गज्यकाय पुत्नके लिए सॉप दिया और रुपये 
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भशीतितसं पव १०७ 


देवकोकमसौ गत्वा च्युतः भ्रीवद्धितोइमवत्‌ । अधुना पू्ंक॑ जन्म सातुस्तव वदास्यहस ॥$ &५॥ 
एको वैदेशिको आस्यनू गा क्षुह्रधाधितो5विशत्‌ । स भोजनगृद्दे कुक्तिमलब्ध्धा कोपसद्नतः ॥१8६॥ 
सब आम दृद्दामीति निगय्य 'कटुकस्वरस । निष्कान्तः सश्टितोड्सौ च ग्रामः आप्तः प्रदीपनस ॥१8७॥ 
प्रास्यैरानीय सहकुछेः “दिप्ोज्सौ तत्र पावके । सृतो दुःखेन सस्भूतः सूपकारी शुपालये ॥१ ८॥ 
ततो झुता परिभ्राप्ता नरक धोरवेदनस । तस्मादुत्तीय साता&भूत्तव मित्रवशोषमिधा ॥१६ &। 
बभूच पोदनस्थाने नास्ता गोवाणिजों महान्‌ | झुजपत्नेंति तज्ायां सौकान्तिः सोडमवस्टूतः ॥२००॥ 
भुजपत्नापि जाता5त्य कामिनी रतिवद्धेनी | पीडनाहदभादीनां पुरा भार च वाहितो ॥२०१॥ 
एवयसुक्त्वा सयो व्योम भासयन्‌ स्वेप्सितं ययौ । भ्रीयद्धितो5पि नगर प्राप्तवन्धुसमागसः ॥१०९॥ 
पूवरेभास्योद्याद्राजन्‌ संसारे चिन्रकर्मेणि । राज्य कश्रिद्वाप्नोति प्राप्त नश्यति कस्यचित्‌ ॥२०३॥ 
अप्येकस्मादुगुरोः प्राप्य जन्‍्तूनां धर्मेसज्ञतिस । निदाननिर्निंदानाभ्यां मरणाभ्यां पृथर्गतिः ॥२०४॥ 
उत्तरन्युद्धि केचित्रत्रपूणंः सुखान्विताः । मध्ये केचिद्विशोयन्ते तटे केचिदुनाधिपाः ॥२०५॥ 
इति ज्ञात्वा3४सनः श्रेयः सदा काय॑ मनीपिभिः। दयादमतपःशुद्धघा विनयेनागमेन वा ॥२०६॥ 
सकल पोदनं नून सदा मग्रवचाःशरुतेः | उपशान्तसभूदुमंगतचित्त, नराधिप ॥२०७ा। 
बह आठ गॉँबोसे संतुष्ट हो भ्रावक हो गया ॥१६४॥ आयुक्े अस्तमें वह स्व गया और बहॉँसे 
च्युत हो भीवर्धित हुआ । इतना कहकर मय मुनिराजने कद्दा कि अब मै तुम्हारी माताका पूर्व 
भव कहता हूँ ॥१६४॥ 


एक बार एक विदेशी मनुष्य भूखसे पीड़ित हो धुमता हुआ नगरमें प्रविष्ट हुआ | नगरकी 
भोजनशाछामें भोजन न पाकर घह् कुपित होता हुआ कहुक शब्दोंमे यह कहकर बाहर निकल 
गया कि 'मै समस्त गॉवको अभी जछाता हैँ?। भाग्यकी बात कि उसी समय गॉवमें आग छग 
गई ॥१६६-१६७॥। तब क्रोधसे भरे प्रामवासियोंने उसे छाकर उसी अग्निमे डाह दिया, जिससे 
दुःखपूषेक मरकर बह राजाके घर रसोइन हुआ ॥१६८॥ तदनन्तर मरकर घोर वेदनासे युक्त 
नरक पहुँची और बहॉसे निकलकर तुम्दारी माता मित्रयशा हुई है ॥१६६॥॥ पोदनपुरमें एक 
गोबाणिज नामका बहा गृहस्थ था, झुज़पत्रा उसकी ख्लरीका नाम था। गोवाणिज मरकर सिंहेन्दु 
हुआ और शुजपत्रा उसकी रतिबंधेनी नामकी श्ली हुई। इन दोनोंने पूवभवमे ग्वेभ आदि 
पशुओपर अधिक बोझ रछाद-छाद उन्हें पीड़ा पहुँचाई थी इसछिए उन्हें भी तंबोलियोका भार 
उठाना पड़ा ॥२००-२०१॥ इस प्रकार कहकर मय मुनिराज आकाशको देदीप्यसान करते हुए 
अपने इच्छित स्थानपर चले गये और श्रीवर्धित भी इष्टजनोका समागम प्राप्त कर नगरमें चला 
गया ॥२०९॥ 
गौतम स्वामी कहते है फि दे राजन्‌ | इस विचित्र संसारमे पू्वेकत भाग्यका उदय द्वोनेपर 
कोई राज्यको प्राप्त होता है. और किसीका प्राप्त हुआ राज्य नष्ट हो जाता है ॥२०१॥ एक ही 
गुरुसे धर्मकी संगति पाकर निदान अथवा निदानरद्धित मरणसे जीवोकी गति भिन्न-भिन्न होती 
है ॥२०४॥ रत्नोसे पूर्णवाकों प्राप्त हुए कितने ही धनेश्वरी मनुष्य सुखपूवेक समुद्रको पार करते 
है, कितने ही बीचमे डूब जाते है और कितने ही तटपर डूब मरते है ॥२०५॥ ऐसा जानकर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको सदा दया, दम, तपश्चरणको शुद्धि, विनय तथा आगमके अभ्याससे आत्माका 
कल्याण करना चाहिए ॥२०६॥ हे राजन्‌! उस समय मय मुनिराजके चचन झुनकर समस्त 








१. कहुकः खवस्मु म०। २, संक्कुदः। ३. धर्मसंगतिः म०, ख०, ज० ) ४. तपत्लुडया न०। 
घ, चित्त म० | 
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आर्याच्छन्द: 
इंध्ग्युणो विधिज्ञः प्रासुविहारी मयः प्रशान्तात्मा । 
पण्डितमरणं प्राप्तोईभूदीशाने सुरक्षेष्ठः ॥२०८॥ 
एतन्मयस्य साधो्माहात्नयं ये पठन्ति सन्चित्ताः। 
अरयः क्रच्यादा वा हिंसन्ति न तानू कदाचिदपि ॥२०६॥ 


इत्यापें रक्षिणाचार्यप्रोक्े पत्रपुररे सयोपास्यानं नामाउशीतितम परे ॥८० 


च्ी 


जी 2न्‍ीजी॑फीजीजीयसशरीओ 
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पोदनपुर अत्यन्त शान्त हो गया तथा धर्ममे उसका चित्त छय गया ॥२०७॥ इस प्रकारके 
गुणोंसे युक्त, धर्मकी विधिको जाननेवाले। प्रशान्त चित्त तथा पासुक स्थानमे विद्वार करनेवाले 
मय सुनिराज, पण्डित मरणको प्राप्त हो श्रेष्ट देव हुए ॥२०८॥॥ इस तरह जो उत्तम चित्त होकर 
भय मुनिराजके इस माहतंयको पढ़ते है, शत्रु अथवा मांसभोजी सिंद्दादि उनकी कमी भी हिंसा 
नहीं करते ॥२०६॥ 








इस मकार आर नागसे अपिद, रक्पिणाचायं द्वारा कथित पह्मुुराणसे मय मुन्दिजका 
वर्णन करनेशला तअर्तीवाँ पर्व प्रमात्त हुआ ॥८०। 


एकाशीतितम पर्व 


ब्रहश्लोकभवाकारां रूपमीं रच्मणपूवजः । चन्द्राहनचूडददेवेन्द्रप्रतिमोध्लु भवन्नसौ ॥१॥ 

भत्त पुत्रवियोगापिज्वालाशोपितवि्रहाम्‌ । विस्तृतः कथसेकान्त जननीमपरानिताम्‌ ॥२॥ 
सप्तम तलमारूढा प्रासादस्य सखीदृता | उद्विभ्ाउसप्रपूर्णादा नवधेनुरिषाकुछा ॥३॥ 
'चते सा दिशः सर्वाः पुत्नस्नेदपरागणा | कांचन्ती दुर्शन तीत्रशोकसागरवर्तिनी ॥0॥ 
पताकाशिखरे तिष्टन्नुत्पतोत्पतवायस । पद्षाः पुत्रो समाथ्यातु तव दास्यामि पायसस ॥ण)। 
इत्युक्लवा चेष्टितं तस्य ध्यात्वा ध्यान मनोहरस । विलापं कुझते नेश्रवाष्पदुर्दिनकारिणी ॥६॥ 
हा वत्सक क यातो$सि सतत सुखलालितः । विदेशश्रमणे प्रीतिस्तव केय समुद्ृता 0०॥ 
पादपक्षत्योः पीडां प्राप्योपि परुषे पथि । विश्रमिष्यसि कस्या४थो गहनस्थोत्कटक्षमः ॥८॥ 
मन्दभाग्यां परित्यज्य मकासत्यथदुःखिताम्‌ । यातोडसि कतमामाशां स्रात्रा पुत्रकसत्तः ॥६॥ 
'परदेवनमारेमे सा कत्तु' चैबमादिकम । देवपिंश् परिप्राप्तो गगनाह्णगोदरः ॥१०॥ 
जटाकूचेधरः शुक्टबस्रप्रावृतविग्रहः । अवद्वारगुणाभिस्यों नारदुः छ्ितिविश्वतः ॥११॥ 

त॑ समीपत्वमायातसभ्युत्यायापराजिता । आसानाबुपचारेण सादर सममानयत्‌ ॥१२॥ 


अथानन्वर जो रर्ग छोककी छत्मीके समान राजरहमीका उपभोग कर रहे थे ऐसे 
चन्द्राइुबूड इन्द्रके तुल्य श्रीराम, पति और पुत्रके बियोगरूपी अग्निकी ज्वाछासे जिनका शरीर 
सूख गया था ऐसी मादा कौसल्याकों एकद्स क्यो भूछ गये थे ? ॥१-२॥ जो निरन्तर उद्विग्न 
रहती थी, जिसके नेत्र ऑसुभोसे व्याप्त रहते थे, जो नवप्रसूता गायके समान अपने पुत्रसे 
मिलनेके छिए अत्यन्त व्याकुछ थी, पुत्रके प्रति स्नेह प्रकट करनेमें तपर थी, तीम शोकरूपी 
सागरमे विद्यमान थी और पुत्रके दर्शनकी इच्छा रखती थी, ऐसी फौसल्या सखियोके साथ महल- 
के सातवें ख़ण्डपर चढ़ कर सब दिशाओकी ओर देखती रखती थी ॥३-४॥ बह पागछकी 
भॉति पताकाके शिखररपर बैठे हुए काकसे कहतो थी कि रे बायस ! उढ़-उढ़। यदि मेरा 
पुत्र राम आ जायगा तो मै तुके खौरका भोजन देझेंगी॥॥॥ ऐसा कहकर उसकी मनोहर 
चेष्टाओका ध्यान करती और जब उसको ओरसे कुछ उत्तर नहीं मिछ॒ता तब नेन्नोसे ऑसुओंकी 
घनघोर घी करती हुई विछाप करने छगती ॥६॥ वह कट्दती कि द्वाय पुत्र | तू कहो चढा गया ! 
तू निरन्तर सुख्से छड़ाया गया था। तुमे; विदेश अमणकी यद्द कोन-सी प्रीति उत्पन्न हुई 
है! ॥७॥ तू कठोर मार्गेमे 'चरण-किसल्योकी पीड़ाको प्राप्त दो रहा होगा। अथौत्‌ कंकरीले 
पथरीछे मार्भमे चलते-चलते तेरे कोमल पैर दुखने छगते होगे तव तू अत्यन्त थक कर किस 
चनके नोचे विश्राम करता होगा ? ॥८॥ ह्वाय बेटा | अत्यन्त ढु.खिनी मुझ मन्दभागिनोको 
छोड़ तू भाई छह्मणके साथ किस दिशामे चला गया है ! ॥६॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि 
हे श्रेणिक वह कौसल्या जिस समय इस प्रकारका विछाप कर रही थी ञ्सो समय आकाश- 
भार्गमें विद्वार करनेवाले देवर्पि नारद वहाँ आये ॥१०॥ वे नारद जठारूपी कृचेंको धारण किये 
हुए थे, सफेद बख्से उनका शरीर आइत था, अचद्वार नामके धारक थे और एथिवीमे सर्वर 
प्रसिद्ध थे ॥११॥ उन्हें समोपमे आया देख कोसल्याने उठकर तथा आसन आदि देकर उनका 


१, चन्द्रा्क म० । २. कौशल्पाम्‌। ३. रिवाइता म० । ४. जननी ब० । ५, वायसः म० | ६. नेत्र- 
बाध्य म० । ७. भ्रात्‌ म० | ८ परिवेदन- म० | ६ समीपस्थ म० । 
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सिद्धयोगसुनिदंद्रा तामशुतरलेज्षणाम । जाकारसूचितोदारशोकां सम्परिष्ष्टचान्‌ ॥१३॥ 

कुतः प्राप्ताईसि कह्माणि विसाननमसिदं यतः । रुचते न तु सम्भाव्यं तब दुःखस्य कारणम ॥३ शा 
सुकोशलमहाराजदुहिता छोकविश्रुता | शाध्याध्पराजिताभिस्या पत्नी दुशरथभ्ुत्तेः ॥३५॥। 
पश्मनाभनृरत्तस्य प्रसविन्नी सुलज्षणा । येन त्व॑ कोपिता साथ्य! देवतेव हतात्मना ॥4 ६॥ 
अश्यव कुरुते तस्य प्रतापाक्रान्तविष्टप:। तप दशरथः श्रीमान्निग्रह प्राणहारिणम्‌ ॥३७ा। 
उवाच नारदं देवी स त्व॑ं चिरतरागतः । देवप चेत्सि वत्तान्तं नेम॑ येनेति भाषते ॥९झ॥ 

अन्य एवासि संबृत्तो चात्सदय तथुरातनम्‌ । कुतों विशिथिलीभूत॑ रूच्यते निप्ठुरस्य ते ॥१ शा 
कर्थ वार्त्तामपीदानो त्व॑ नोपलभसे गुरु: । भतिदूरादिवायातः कुतोअपि अमणप्रियः ॥२ ० 
तेनोक्त धातकीखण्डे सुरेन्द्ररमणे पुरे । विदेहेडजनि पूर्वेस्मिखेलोक्यपरमेश्वरः ॥२१॥ 

सन्दरे तस्य देवेम्द्रेः सुरासरसमन्वितैः । दिव्यया5ड्भुतया भूत्या जननामिषवः छतः ॥२२९॥ 
तस्य देवाधिदेवस्य सर्वपापप्रणाशनः । अमिपेको सया दृष्टः पुण्यक्मप्रवद्धकः ॥२३॥ 

आनन्द नहृतुस्तन्न देवा प्रमुद्ताः परम । विद्याघराश्व विज्ञाणा विभुतिमतिशोभनाम ॥२४॥ 
जिनेन्द्रदशनासक्तस्तस्मिन्नतिमनोहरे । त्रयोविशतिवर्षाणि द्वोपेडहम्ुपितः सुखम्‌ ॥२५॥ 
तथापि जननीतुल्यां संस्मृत्य भरतक्तितिम्‌ । महाएतिकरीमेप प्राप्तो5हं चिरसेविताम ॥२६॥ 
जस्वृूभरतमागत्य बजास्यद्यापि न क्‍्वचित्‌ । सवती द्वष्डुमायातों वार्ताज्ञानपिपातिता ॥२णा 
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आदर किया ॥१२॥ जिसके नेत्र ऑसुओंसे तरठ थे तथा जिसकी आइतिसे द्वी बहुत भारी 
शोक प्रकट हो रहा था ऐसी कौसल्याकों देख नारदने पूछा कि हे कल्याणि ! तुमने किससे 
अनादर प्राप्त किया है, जिससे रो रही हो ! तुस्हारे ढुःखका कारण तो सम्भव नहीं जान 
पढ़ता १ ॥१३-१४॥ तुम छुकोशछ महाराजकी छोकप्रसिद्ध पुत्री हो, प्रशंसनीय हो तथा राजा 
दशरथकी अपराजिता नामकी पत्नी दो ॥१५॥ सनुष्योमे रत्लस्वरूप श्रीरामकी माता हो, उत्तम 
छक्षणोंसे युक्त हो तथा देवताके समान माननीय हो! जिस दुष्टने तुम्हें करीब उत्पन्न कराया है। 
प्रतापसे समस्त संसारको व्याप्त करनेचाढे श्रोमान्‌ राजा दशरथ आज ही उसका प्रणापहोरी 
निम्नह करेंगे अर्थात्‌ उसे प्राणदण्ड देंगे ॥१६-१७॥ 


इसके उत्तरमें देवी कौसल्याने कहा कि हे देवष ! तुम बहुत समय बाद आये हो इस- 
लिए इस सभाचारको नहीं जानते और इसीलिए ऐसा कह रहे हो ॥१८॥ जान पढ़ता है कि 
अब तुम दूसरे ही हो गये हो और तुम्हारी निष्ठुरता बढ़ गई है अन्यथा तुम्हारा वह पुराना 
वात्सल्य शिथिल क्यो दिखाई देता ? ॥१४॥ आज तक भी तुस इस वार्तोको क्यों नहीं प्राप्त हो 
सके ? जान पड़ता हैकि तुम भ्रमणप्रिय हो और अभी कहीं बहुत दूरसे आ रहे हो॥२०। नारदने 
कहा कि धातकी खण्ड-हवीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमे एक सुरेम्दृर्मण नामका नगर है वहों श्रीतीर्थकर 
भगवानका जन्म हुआ था॥२१॥ झुरासुरसहिित इन्द्रोंने सुमेढ पवतपर आश्चयकारी द्व्य 
वैमबके साथ उनका जन्मामिषेक किया था ॥रश। सो समस्त पापोकी नष्ट फरने एवं उुण्यकर्से 
को बढ़ानेधाछ तीर्थंकर भगवानका वह असियेक मैने देखा है ॥२२॥ उस उत्सवर्स आनन्द््स 
भरे देवोंने तथा अत्यन्त शोभायमान विभूतिको धारण करनेवारे विद्याधरोने आनन्दसे कृत्य 
किया था ॥२७॥ जिनेन्द्र भगवानके दर्शनोंम आसक्त दो मै उस अतिशय मनोह्वारी द्वौपमे यद्यपि 
तेईस वर्ष तक सुखसे निवास करता रहा ॥रेश। तथापि चिरकाल्से सेवित तथा महाव्‌ धय 
उत्पन्न फरनेवाली साताके तुल्य इस मरत-क्षेत्रको भूमिका स्मरण कर यहाँ पुत्र: आ पहुंचा 
हूँ ॥२। जम्बूद्वीपके भरत-क्षेत्रमे आकर मैं अभीतक कहीं अन्यत्र नहीं गया है; सीधा समाचार; 
जाननेकी प्यास लेकर तुम्दारा दशन करनेके लिए जाया हूँ ॥रजा 


एकाशीतितर्स प्च १११ 


ततोध्पराजिताब्वादीदू यथादत्तमशेषतः । सर्व्राणिहिताचार्यस्थागरति गणधारिणः ॥२८॥ 
चैदेहस्य समायोग सहाविद्याधरप्रभोः । दशस्पन्दनराजस्य प्रजज्यां पार्थिव! समम ॥२ श॥। 
सीतालघ्मणयुक्तस्य पश्चनामस्य निर्गमम्र । पियोग सीतया सांक सुग्रीवादिसमागमस्र ॥६०॥ 
लच्प्तण समरे शक्रत्या लट्टानाथेन ताडितम्‌ । ह्रोणमेघस्थ कन्याया नयन त्वरयान्वितम्‌ ॥३१॥ 
इत्युक्ववाश्लुस्ट्रतात्यस्ततीनदुःखपरायणा । अश्रुधारां विमुश्नन्ती सा पुनः पर्यदेवत ॥३२॥ 

हा हा पुत्र गतः क्वासि चिरमेहि प्रयच्छु मे । वचत कुरु साधार मग्नायाः शोकसागरे ॥३३॥ 
पुण्योज्छिता त्वदीयास्यसपश्यन्ती सुनातक | त्तीवदुःखानछालीढा हत मन्ये स्वजीवितस्‌ ॥३४। 
बन्दीगृद्द ससानीता राजपुत्री सुखैधिता | बाला वनस्गीमुग्धा सीता दुःखेन तिष्ठति ॥३ेजा। 
निषंणेन दशास्पेन शक्‍्स्या छच्मगसुन्दरः । ताढितो जीवित धत्त नेति वार्ता न विच्वते ॥३६॥ 
हा पुदुलभकौ पुत्री हा सीते सति बाछिरे। प्राप्तासि जल्घेमंध्ये कथ दुःखमिद परम ॥३७॥ 

त वृत्तान्तं ततो ज्ञात्वा चोरों ज्षिप्पा महीतले । उद्विग्नो नारद्स्तरथौ दस्तावाधाय मस्तके ॥३८॥ 
क्णनिष्कापदेहश्व विस्ृश्य बहुवीक्षितः । अन्नवीद्‌ देवि नो सम्पग्वृत्तमेतद्विभाति मे ॥३६॥ 
त्रिखण्डाधिपतिश्रण्डो विद्याघरमहेश्वरः । वेदेहकपिनाथाभ्यां रावणः किं प्रकोपितः ॥४०॥ 
तथापि कौशले शोक॑ सा कृथाः परम शुभे । अचिरादेप ते वार्त्तामानयामि न संशयः ॥४१॥ 
कृत्यं विधातुमेतावद्ेवि सामथ्यम॒स्ति मे । शक्तः स॒ एव शेपस्य कार्यस्य तव नन्‍्दनः ॥४२॥ 
प्रतिज्ञामेवमाराय नारदः ख समुद्गतः । दीणां कत्तान्तरे कृत्वा सीमिच परां प्रियाम्‌ ॥४३॥ 


तद्नन्तर अपराज़िता ( कौसल्या ) ने जो वृत्तान्त जैसा हुआ था वह सत्र नारद्से कहा | 
उसने कहा कि सह्नसहित स्भुतहित आचायेका आगमन हुआ | महा विद्याघरोके राजा 
भासण्डलका संयोग हुआ। राजा दशरथने अनेक राजाओके साथ दोक्षा धारण को, सीता और 
छत्षमणके साथ राम वनको गये, वहाँ सीताके साथ उनका वियोग हुआ, सुप्रोवादिके साथ 
समागम हुआ, युद्धमें छक्ढडेके धनी-रावणने छक््मणको शक्तिसे ताढ़ित किया और द्रोणमेघकी 
कन्या विशल्या शीघ्रतासे वहाँ छे जाई गई ॥१८-२१॥ इतना कहते द्वी जिसे तीत्र दुःखका स्मरण 
हो आया था ऐसी कोसल्या अश्रधारा छोड़ती हुई पुनः बिछाप करने छगी ॥३२॥ ह्वाय द्वाय पुत्र | 
तू कहाँ गया ? कहाँ है ? बहुत समय हो गया, शीघ्र ही आ, मेरे छिए वचन दे--पमुभसे वार्ता- 
छाप कर और शोकसागरमे डूथो हुई मेरे लिए सान्त्वना दे ॥३३॥ हे सत्ुत्र ! मैं पुण्यद्दीना तुम्द्रे 
मुखको न देखती तथा तीज दुःखाग्निसे व्याप्त हुई अपने जीवनको निरथंक मानती हूँ ॥३७॥ 
सुखसे जिसका छाछन-पालन हुआ तथा जो वनक्ी हरिणीके समान भोछो है ऐसी राजपुत्री बेटी 
सीता शत्रुके बन्दीग्रहमे पड़ी दुःखसे समय काट रही द्वोगी ॥१४॥ निर्दृय रावणने छद्मणको 
शक्तिसे घायछ किया सो जीवित है या नहीं इसकी कोई खबर नही है ॥३६॥ हाय मेरे अत्यन्त 
दुलभ पुन्नो ! और हाय मेरी पतित्नते बेटी सीते ! तुम समुद्रके मध्य इस भयद्ढर दुःखको कैसे 
प्राप्त हो गई ॥२७॥ 
तदनन्तर यद्द वृत्तान्त जानकर नारदने वीणा प्रथ्वीपर फेक दी ओर ख्यं उद्विग्न हो 

दोनों हाथ मस्तकसे छगा चुपचाप बैठ गये ॥३८॥। उनका शरीर ज्षणमात्रमे निश्चक पड़ गया । 
जब विचारकर उन्तकी ओर अनेक बार देखा तब वे बोले कि हे देवि ! मुके यह वात अच्छी 
नहीं जान पड़ती ॥३६॥ रावण तीन खण्डका स्वामी हैं; अत्यन्त क्रोधी तथा समस्त विद्याधरोका 
स्वामी है सो उसे भामण्डछ तथा सुप्रीचने क्यो कुपित कर दिया ? ॥४०। फिर भी हे कौसल्ये ! 
हे श॒ुभे | अत्यधिक शोक मत करो । यह मै शीघ्र द्वी जाकर तुम्हारे लिए समाचार छांता हूँ इसमें 
कुछ भी संशय नहीं है ॥४९॥ दे देवि ! इतना ही कार्य करनेकी मेरी सामथ्य है | शेप कार्यके 
करनेमे तुम्दारा पुत्र ही समथ है ॥४२॥ इस भ्रकार प्रतिज्ञा कर तथा परसप्यारी सखोके समान 
चीणाको बगछमे दवाकर नारद आकाशमें उड़ गये ॥४श॥ 





११२ पक्मपुराणे 


ततों बातगतिः छोणों पश्यन्‌ दुलक्यपव॑ताम । रड्ढां प्रतिकृताशड्टो नारदशअकितं ययो ॥४५॥ 
समीपीभूय छट्टायाश्रिन्तामेवसुपायतः । कर्थ॑ वार्चापरिज्ञानं करोमि निरुपायकम्‌ ॥8५॥ 
पद्मलक्सणवार्त्तायाः अश्ने दोषोडमभिलचयते । प्रच्चुतो दशवक्त्रं तु स्फीतमार्यों न दश्यते ॥४६॥ 

' अनेनैवाजुपून्येण वार्चा ज्ञास्पे मनीषिताम । इति ध्यात्वा सुविश्रव्धो गतः पद्मसरो यतः ॥१ था! 
तस्यां च तन्न वेछायामन्तःपुरसमन्वितः । तारायास्तनयः क्रीढां कुर्ते चारुविश्रमः ॥४८॥ 
तरस्थं पुरुष तस्य कृतपूर्वप्रियोदितः । कुशल रावणस्पेति पप्रच्छावस्थितः बरणम्‌ ॥४श॥। 
भुत्वा तद्नचन कुद्धाः किकवराः स्फुरिताघराः । जगदुः कथमेव त्व॑ हुएं तापस भापले ॥५०॥ 
कुतो राचणवर्गीणो मुनिखेट्स्वमागतः । इत्युकत्वा परिवायांसावद्वदस्थान्तिकीकृतः ॥५१॥ 
कुशल रावणस्थायं प्रच्छुतोत्युदिते भटे; । न कार्य दशवक्त्रेण ममेति सुनिरभ्यधात्‌॥५२॥ 
तैरुक यद्यदः सत्यं तस्य कस्माअमोदवान्‌ । कुशलोदन्तसम्पर्ने' वर्ततसे परमादरः ॥५३॥ 
ततोआदः प्रहस्योचे ब्जवैनं कृतापसस । दुरीह पद्मनाभाय सूढं दशयत बुत्म्‌ ॥१४॥ 
पृष्ठतः प्रेयमाणो&लौ बाह्याकरंणतप्परैः । सुकषट नीयमानस्तैरिति चिन्दामुपागतः ॥५५॥ 
बहचः पद्मनाभाख्याः सन्त्यत्न वसुधातले । न जाने कतमः स स्याह्ीये यस्याहमन्तिकस ॥५६॥ 
अहंच्चासनवात्सल्या देवता सम तायनम्‌ । काचित्‌ कुर्वीत किं नाम पतितोड्सय तिसंशये ॥५०। 











तदनन्तर वायुके समान तीत्र गतिसे जाते और दुललक्ष्य पर्षेतोंसे युक्त प्रथिवीको देखते 
हुए नारद लंकाकी ओर चले। उस समय उनके मनमे कुछ शह्ढा तथा कुछ आश्र्यं-दोनो ही 
उत्पन्न हो रहे थे ॥0४॥ 'चढते-चलते नारद जब छंकाके समोप पहुँचे तब ऐसा विचार करने 
छगे कि मै उपायके बिना राम-लच्मणका समाचार किस प्रकार ज्ञात कहूँ ? ॥ ४४॥ यदि साक्ात्‌ 
रावणसे राम-लत्मणकी वार्ता पूछता हूँ तो इसमे दोष दिखायी देता है। क्या कहूँ ? कुछ सष्ट 
मार्ग दिखायी नहीं देता |४६॥ अथवा सै इसी ऋमसे इच्छित बातोकों जादूँगा। इस प्रकार 
मनमें ध्यान कर निमश्चिन्त हों पद्मसरोबवरकी ओर गये ॥४७॥ उस समय उस पद्मधरोवरमें 
उत्तम शोभाकों धारण करनेवाला भन्नद अपने अन्तःपुरके साथ क्रोड़ा कर रहा था ॥४८॥ वहीं 
जाकर नारद मधुर बातों द्वारा घटपर स्थित किसी पुरुषसे रावणकी कुशरूता पूछते हुए क्षणभर 
खड़े रहे ॥४६॥॥ उनके चचन सुन, जिनके ऑंठ काँप रहे थे ऐसे सेवक क्रुपित हो थोड़े कि 
रे तापस ! तू इस तरह दुष्तापूर्ण वार्ता क्यों कर रद्दा है  ॥५०॥ 'रावणके वर्गेका तू दुष्ट तापस 
यहाँ कहोंसे आ गया १? इस श्रकार कहकर तथा घेरकर किल्कुर छोग उन्हें अद्भदके समीप हे 
गये ॥५१॥ 'यह तापस रावणकी कुशल पूछता है! इस प्रकार जब किद्दुरोंने अंगद्से कहा तव 
नारदने उत्तर दिया कि मुझे रावणसे कार्य नहीं है ॥५२॥ तब किड्डूरोने कहा कि यदि यह सत्य 
है तो फिर तू हर्पित हो रावणका कुशछ पूछुनेमे परमआदरसे युक्त क्यों है !॥४ शी तदनन्वर 
अद्गदने हँसकर कद्दा कि जाओ इस खोटी चेष्टाके धारक मूख् तापसको शीघ्र द्ठ पद्मनाभके 
दर्शन कराओ अथौत्‌ उनके पास छे जाओ ॥2९9॥ अब्वदके इतना कहते ही कितने दी किट्ठुर 
नारदकी भुजा खींचकर आगे छे जाने छगे और कितने ही पीछेसे प्रेरणा देने छगे। इस प्रकार 
किट्दुरों द्वारा कष्टपूर्वक ले जाये गये नारदने भनमे विचार किया कि इस पृथ्वीवछपर पद्मनाभ 
नामको धारण करनेवाले वहुतसे पुरुष हैं। न जाने वह पद्मनाभ कौन दे जिसके कि पास मैं ढे 
जाया जा रहा हूँ ? ॥४४-५६॥ जिनशासनसे स्नेह रखनेवालो कोई देची मेरो रक्षा करे, में 
अत्यन्त संशयमे पड़ गया हैँ ॥७। 


मत नन-म-ममनमाननीनन नमन मिनमिननन- नमन 





१. संग्रश्नों म० 


एकाशीतितर्म पे ११३ 


शिक्तान्तिकगतप्राणो नारदः पुरुवेपशु! | विभीषणग्रहद्वार प्रविष्ट सद्गुद्दाृतिस षषा 

पद्मार्म दूरतो दृष्ठा सहसोद्आआन्तमानसः । भन्नह्मण्यमित्ति सफीतं पस्वेदी मुसुचे स्वसस ॥५६॥ 
श्र॒त्वा तस्य रव॑ द्र्वा दृष्टि लच्मणपूर्वजः | अवद्वारं परिज्ञाय स्वयमाह्ाद्रान्वित्तः ॥६०॥ 
मुब्बध्चमाशु मुद्नष्वसेतमित्युन्कितश्व सः । पद्मासस्यान्तिक गत्वा प्रहष्टोड्वस्थितः पुरः ॥६१॥ 
स्वस्थाशीर्ति; समानन्द पद्मनारायगावृषिः । परिप्यक्तपरिन्नासः स्थितो दुच्चे सुखासने ॥६२॥ 
पद्मनाभस्ततो&्वोचत्‌ सो5्द्वारगतिभवान्‌ । झुएछकोअभ्यागतः कस्माहुक्तश्न स जो क्रमात्‌ ॥६१॥ 
ब्यसनाण॑वमग्ताया जनन्‍्या सवतो$न्तिकात्‌ । प्राप्तोडर्मि वेदितु धार्त्ा त्वत्पादकमछान्तिकस ॥६श॥। 
सान्यापराजिता देवी भव्या भगवती तव । माताअ्शुधोतवदुना दुःखमास्ते स्वया विना ॥६७ा। 
सिंही किशोररूपेण रद्दितेव समाझुछा । विकीर्णकेशसम्भारा कृतकुद्दिमलोढना ॥६६॥ 

विलापं॑ कुरुते वेव ताइशं येव तत्लणम्‌ । मन्‍्ये सल्लायते व्यक्त इषदासपि सादवस्‌ ।[६७॥ 
तिष्ठति त्वयि सत्पुत्ने कथ तनयवत्सका । महागुणधरी स्तुत्या कृच्छूं सा परम गता ॥६८॥ 
अध्श्वीनसिद्‌ सन्‍ये तस्याः भाणविवज्ञनम्‌ । यदि तां नेचसे शुष्कां त्वद्वियोगोरुमानुना ॥६ घा 
प्रसाद छुरुतां पश्य त्रजोत्तिष्ठ किमास्यते | एतस्मिन्ननु ससारे बन्धु्माता प्रधानतः ॥७०॥ 
वार्सेयमेव कैकय्या अपि हु.खेन पत्ते | तया हि कुट्टिमतर् कृतमज्नेण पर्चछस ॥७१॥ 

नाहारे शयने रात्नौ न दिवास्ति सनागपि । तस्याः स्वस्थतया योगो भवतोर्विप्रयोगतः ॥७२॥ 


अथानन्तर चोटीतक जिनके प्राण पहुँच गये थे, तथा जिन्हें अत्यधिक फेपकेंपी छूट रद्दी 
थी ऐसे नारद्‌ उत्तम गुद्दाका आकार धारण करनेवाले बिभीषणके घरके द्वारसे प्रविष्ट हुए ॥५८॥ 
वहाँ दूरसे ही रामको देख, जिनका चित्त सहसा हषको प्राप्त दो रहा था ऐसे पसीनेसे छथपथ 
नारूने 'अहो अन्याय हो रहा है? इस प्रकार जोरसे आवाज छूगाई ॥६६॥ रामने नारइका 
शब्द्‌ सुन उनकी ओर दृष्टि डालकर पहचान लिया कि ये तो अबद्वार नामक नारद है ! उसी 
समय उन्होंने आदरके साथ सेचकोसे कहा कि इन्हें छोड़ो, शीघ्र छोड़ो। तदभनन्‍्तर सेवकोने 
जिन्हें तत्काछ छोड़ दिया था ऐसे नारद श्रीरामके पास जाकर दृर्षित हो सामने खड़े हो 
गये ॥६०-६१॥ जिनका भय छूट गया था ऐसे ऋद्धि समज्वछ्मय आशीवादोसे राम-लछक्ष्मणका 
अभिनन्दन कर दिये हुए सुखासनपर बैठ गये ॥३२॥ 

तदनन्तर श्रीरासने कह्दा कि आप तो अवद्वारगति नामक छुल्लक हैं। इस समय कहाँसे 
आ रहे है ? इस प्रकार श्रीरामके कहदनेपर नारदने क्रम-क्रससे कहा कि ॥६३॥ मैं दुःखरूपी 
सागएमें निमर्न हुए आपकी माताके पाससे उत्तका समाचार जतानेके लिए आपके चरणकमलोके 
समीप आया हूँ ॥६४॥ इस समय आपकी साता साननीय भगवती अपराजितादेवी आपके बिना 
घड़े कष्में हैं, वे रात-दिन ऑसुओसे मुख प्रज्ञालित करतो रहती है ॥६५॥ जिस प्रकार अपने 
बालकके बिना सिंही व्याकुछ रहती है उसी प्रकार आपके बिना वे व्याकुछ रहती है। उनके 
वाल बिखरे हुए है तथा वे प्ृथ्वीपर छोटती रहती हैं ॥६६॥ हे देव ! वे ऐसा विछाप करती है 
कि उस समय स्पष्ट ही पत्थर भी कोमछ हो जाता है ॥६७॥ तुम सत्पुत्नके रहते हुए भी बह्द 
पुत्रवत्सछा, महाशुणधारिणी स्तुतिके योग्य उत्तम माता कष्ट क्यो उठा रही है ? ॥६८॥ यदि 
अपने वियोगरूपी सू्यसे सूखी हुई उस माताके आप शीघ्र द्वी दर्शन नहीं करते हैं दो में समकता 
हूँ कि आजकछमे ही उसके प्राण छूट जाबेगे ॥६।॥ अतः प्रसन्न होओ, चलो, उठो, माताके 
दर्शन करो ! क्यो बैठे हो ? यथाथमे इस संसारम माता ही सर्वश्रष्ठ वन्धु है ॥४०। जो याद 
आपकी माताकी है ठीक यद्दी वात ढुःखसे कैकेयी सुमिन्राकी हो रही है। उसमे अश्न 
धहानवह्ाकर महलके फरशंको मानो छोटा-मोटा ताछात्र हो वना दिया है ॥७१॥ आप दोनोदे 


१. सदुगह्मकृतिम्‌ ज०, ख० । २. -मम्नेण म० | 
१४-०३ 





११४ पत्न पुराणे 


ढ़ 


कुररीव कृताक़न्दा शावकेन वियोगिनी । उरः शिरश्व सा हन्ति कराम्याँ विहछा स्ुशस्‌ ॥७३॥ 
हा रूपमीधर सजात जननौमेहि जीवय | हुत॑ चाक्‍्यं प्रयच्छेति विलापं सा निषेवतते ॥७४॥ 
तबयायोगताम्राग्निज्यलालीदशरीरके । दशनाश्ृतथाराभिर्मातरो नयत शमस्‌ ॥७॥ 

एचमुक निशम्यैतों सज्लाता दुःखितो रुशस । विम्नक्ताज़ो समाश्रासं खेचरेशैरपाहतौ ॥७ ६॥ 
उवाच वचन पद्म कयब्चिद्देयमागतः । अहो महोपकारोध्यमस्माक भवता कृतः ॥७७॥ 
पिकर्मंणा स्टृतेरेव जननी नः परिच्युता | स्मारिता भवता साअ|ह किमतोअ्यन्महज्मियस्‌ ॥७८॥ 
पुण्यवात्‌ स नरो छोझे यो मातुर्विन्ये स्थितः । कुरुते परिशश्नुषां किह्रत्वमुपागततः ॥७६॥ 

एवं मातृमहास्नेहरसप्छावित्मानसः । अपूजयदुबद्वारं लच्मणेन सम॑ नुप ॥८०॥ 
अतिसम्ञ्नान्तचित्तश्न समाहाय विभीपणम | प्रभामण्डलपुवसब्निवावित्यमापत ।5१॥ 
सहेन्द्रभवनाकारे मपने$स्मिनू विभीषण । दव नो विद्तोध्त्मामियातः कालो महानपि ॥झ८श॥। 
ग्रेष्मादित्यांशुसन्तानततापितस्येच सत्सरः । चिराद्वस्थितं चित्ते सातृदशनमद्य मे ॥म३॥ 
स्थृतमात्रवियोगाग्वितापितान्यतिसान्रकस्‌ । तहृशनाखुनाडानि प्रापयाग्यतिनिद्वतिम्‌ 5७ 
भयोध्यागगरों द्रष्डु मनो मेस्‍््युत्सुक स्थितम् । सा हि साता द्वितीयेव स्मरयत्यधिक बरा ॥णा। 
ततो विभीषणोध्नोचत्‌ स्वामित्नेव विधीयतास्‌ । यथाज्ञापयसि स्वान्तं देवस्पोपैतु शान्तताम तमक्षा 


वियोगसे उसे न आह्ारमे, न शयनसे, न दिनमें और न रात्रिमे थोड़ा भी आनन्द प्राप्त होता 
है ॥७२।॥ बह पुत्र-वियोगसे कुररीके समान रुदन करती रहती है तथा अत्यन्त विहछ द्वो दोनो 
हाथोंसे छाती और शिर पीटती रहती है. ॥७श॥ 'हाय छत््मण वेश ! आओ साताको जीवित 
करो, शीघ्र ही बचन वोछो? इस प्रकार वह निरन्तर विछाप करती रहती है ॥«४॥ उन्नोके 
वियोगरूपी तीत्र अग्निक्री ज्याछाओसे जिनके शरीर व्याप्त हैं. ऐसी दोनो माताओंकों दशनरूपी 
अमृतकी धाराओंसे शान्ति प्राप्त कराओ ॥७४॥ यह सुनकर रास, छक्ष्मण दोनों भाई अत्यन्त 
दुःखी हो उठे, उनके नेत्रोंसे ऑसू निकछने छगे। तब विद्याधरोने उन्हें सान्त्वना प्राप्त कराई॥७६॥ 


तदनन्तर किसी तरह घैयेको श्राप्त हुए रामने कह कि अद्दो ऋषे ! आपने हमारा बढ़ा 
उपकार किया !5७) खोटे कर्मके उद्यसे साता हम छोगोक्नो स्ृतिसे ही छूट गई के सो 
आपने उसका हमें स्मरण करा दिया इससे प्रिय बात और क्या हो सकती है ? ॥७८॥ संसास्मे 
चह मनुष्य बड़ा पुण्यात्मा है. जो माताकी विनयमे तत्पर रहता है. तथा किल्लरभावकी जात हो 
उसकी सेवा करता है ॥७६| इस प्रकार माता महारनेहरूपो रससे जिनका मन भार हो रद्द 
था ऐसे राजा रासचन्द्रने लक्मणके साथ नारदकी वहुत पूजा की ॥८०। और अत्यल्त 2 आ 
चित्त हो विभीषणको घुछाकर भामण्डछ तथा सुप्रीवके समीप इस भकार कट्दा कि दे 08 * 
इन्द्रभवनके समान आपके इस भवनमे हस छोगोंका विना जाने ही बहुत 8: 5.0 
हो गया है ॥८१-८९॥ जिस प्रकार औष्मकाछीन सूर्यकी किरणोके समूहसे अर वि कत 
हृक्यमें सदा उत्तम सरोवर विद्यमान रहता है उसी प्रकार हमारे हृदयमे वध आस मेरे किम 

माताके दशेनकी छाछसा विद्यमान थी तथापि आज उस वियोगाग्निके स्मरण 26888 2फ के 
गट्ढ अत्यन्त सन्तप्त हो उठे हैं सो मै माताके दर्शन रूपी जहके द्वारा उन्हें अलन्त शात्ति बराप्त 
देखनेके लिए मेरा मन अत्यन्त उत्पुक 


कराना चाहता हूँ ॥८र-८४॥ आज अयोध्यानगरीको ० बस 
क्योत्ि । रही दे ॥८३॥ 

के वह दूसरी माताके समान मुझे अधिक स्मरण दिला रहा 

2 विभोपणने कह्दा कि हे स्वामिन्‌ ! जेंसी आज्ञा हो वैसा कीजिये | आपका हृदय 


१, विकर्मएः म० | २. विनवस्यितः क० | है. वत्तर म०, मत्तरः ब०, के, ख० | ४. का तय 
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प्रेध्यन्ते नगरी दूता चार्ता शञापयितु' शुभाम । भवतोश्वागर्म येन जनन्‍्यो अजतः सुखम्र ॥८ण] 
त्वया तु षोडशाहानि स्थातुमन्न पुरे विभो | प्रसादो मम कत्तेब्यः समाध्रितसुवत्सल ॥८८॥ 
इत्युबत्वा सस्तक॑ न्यस्य समणि रामपादयो' | ताचद्‌ विभीषणस्तस्थो याबत्स प्रतिपन्नचान्‌ ॥८8॥ 
अथ प्रासादमूधस्था नित्यद्च्चिणदिकूसुखी । दूरतः खेचरान्‌ वीचय जगादेत्यपराजिता ॥8०॥ 
पश्य पश्य सुद्रस्थानेतान्‌ कैकयि खेचरान्‌ | भायातो5मिसुखानाश वातेरितघनोपमान्‌ ॥8 १॥ 
अध्ते भ्राविकेश्वश्यं कथयिष्यन्ति शोमनाम्‌ । वार्ता सम्प्रेपिता नून सानुजेन सुतेन मे [[६२॥ 
स्वयं भवस्वेतदृति यावत्‌ कथा तयोः | वचते तावदायाताः समौप॑ दूतखेचराः ॥& है॥ 
उत्सुजस्तश्र पुष्पाणि समुत्तीय नभस्वकात्‌ । अविश्य भवन श्ञाताः प्रहट्टा भरतं यथुः ॥६४॥ 
राज्ञा प्रमोदिना तेन सन्‍्मानं ससुपाहताः । आशीर्वाद्प्रसक्तारते योग्यासनसमाश्षिताः ॥६ण॥ 
सथावदुवृत्तमाचख्युरतिसुन्द्रचेतसः । पत्मार्म॑ बलदेवत्व॑ प्राप्त छाद़्छछच्मणम्‌ ॥३६॥ 
उत्पश्नचक्तत्न च ऊपमण्ण हरितामितस्‌ | तयो्रतवास्यस्थ स्वामित्व परमोन्नतम्‌ [६७॥ 
रावण पत्चतां प्राप्त लच्मणेन हतं रणे । दीक्षामिन्द्रजितादीनां वन्दिगृहसुपेयुषास्‌ ॥8८॥ 
ताचयकेसरिसह्विययाप्राप्ति सांधुप्सादतः । विभीषणमहाप्रोति भोग छट्ठाप्रवेशनम्‌ ॥88॥ 

एवं पद्मामरूच्मीस्दुदयस्तुतिसम्मदी | स्क्तास्वूहसुगन्धाध्रेदूतानभ्यहयन्नुप: ॥१००॥ 





शान्तिको प्राप्त हो यही हमारी भावना है ॥८९॥ हम माताओंको यह शुभ बातों सूचित करने 
के लिए अयोध्यानगरीक्े प्रति दूत भेजते हैं. जिससे आपका आगमन जान कर माताएँ छुखको 
प्राप्त होगी ॥८७॥ है विभो ! हे आश्रिंतलनवत्सछ ! आप सोरूह दिन तक इस नगरमे ठहरनेके 
छिए सेरे ऊपर प्रसन्नता कीजिये ॥८८। इतना कह कर विभीषणने अपना सणि सहित मस्तक 
न चरणोमे रख दिया और तब तक रखे रहा तब तक कि उन्होने स्वीकृव नहीं कर 
छया ॥[८६॥ 
अथानन्तर महढुके शिखर पर खड़ी अपराजिता ( कौशल्या ) निरन्तर दक्षिण दिशाकी 
ओर देखती रहती थी। एक दिन उसने दूरसे थिद्याधरोको आते देख समीपमें खढ़ी कैकयी 
( सुमित्रा ) से कहा कि दे कैकयि ! देख देख वे बहुत दूरी पर वायुसे प्रेरित मेघोके समान 
विद्याघर शीघ्रतासे इसी ओर आ रहे हैं ॥६०-६१॥ हे भ्राषिके ! जान पढ़ता है. कि ये छोटे 
भाई सहित मेरे पुत्रके द्वारा भेजे हुए हैं और आज अवश्य ही शुभ बातो कहेंगे ॥६२॥ फैकयीने 
कहा कि जेसा आप कहती है स्वधा ऐसा ही हो । इस तरह जब तक उन दोनोंमे वार्ता चछ 
रही थी तब तक वे विद्याधर दूत समीपमे आ गये ॥६३॥| पुष्पवर्षा करते हुए उन्होंने आकाशसे 
उतर कर भवनमें प्रवेश किया और अपना परिचय दे हृषिंत होते हुए वे भरतके पास गये ॥६४॥ 
राजा भरतने हर्पित हो उनका सनन्‍्मान किया और आशीवाद देते हुए वे योग्य भासनोपर आरूढ 
हुए ॥६४॥ सुन्दर चित्तको धारण करनेवाले उन विद्याघर दूततोंने सब समाचार यथायोग्य कहे। 
उन्होने कहा कि रामको बलदेव पद प्राप्त हुआ है | छद्मणके चक्ररत्न प्रकट हुआ है तथा उन्हें 
नारायण पद मिला है! राम-छक्षमण दोनोको भरत क्षेत्रका उत्कृष्ट रवामित्व प्राप्त हुआ दे । 
युद्धमे रद्मणके द्वारा घायछ हो राबण स्ृत्युको प्राप्त हुआ है, वन्दीगृहमे रहनेवाले इन्द्रजित्‌ 
आदिने जिन दीक्षा घारण कर छी है, देशमूषण और कुछभूपण मुनिका उपसर्ग दूर करनेसे गरु- 
डेन्द्र प्रसन्न हुआ था सो उसके द्वारा राम-लक््मणको सिहवाहिनी तथा गरुडवाहिनी विद्याएँ प्राप्त 
हुई हैं। विभीषणके साथ महाग्रेम उत्पन्न हुआ है, उत्तमोत्तम भोग-सम्पदाएँ प्राप्त हुई हैं. तथा 
लंकामे उनका प्रवेश हुआ है ॥६६-६६॥ इस प्रकार राम-छक्ष्मणके अश्युव्यसूचक समाचारोसे 
प्रसन्न हुए राजा भरतने उन्त दूतोको साला पान तथा सुगन्ध आहिके द्वारा सन्‍्मान किया॥६००॥ 


१. खुब॒त्सलः म० । २. हरे्मावो दरिता ता नारायणताम्‌ इतम-प्रासम्‌ म० | हे वात्त्य म०। 


गृहदत्वा तांस्तयोमन्रोः सकाश भरतो ययौ । शोकिन्यो वाप्पपूर्णाइयी ते समानन्दिते च ते; ॥१०ा 
पत्मामचक्रशन्मात्रोदूतानां च सुसंकथा | सनअहादिनी यावद्‌ वर्तते भूतिशंसिनी ॥१०श॥ 
रवेरावृत्त्य पन्‍्थान॑ तावत्तन्र सहस्तशः । हेमरत्नादिसम्पूर्णवाहनैरतिगच्रैः ॥१०३॥ 
विविश्नजलूदाकाराः प्रापुर्वेच्ाधर गणाः । जिनावत्तरणे काले देवा इच महोजत्तः ॥३०शा 

ततस्ते व्योमशष्टस्था नानारत्नमर्यी पुरि। वृष्टि मुझ्ुचुरुधोतपूरिताशां समन्ततः ॥३०णा। 
पूरितायामग्रोध्यायामेकैकस्य कुदुम्बिनः । मृहेपु भूघराकाराः कृता हेसादिराशयः ॥१०६॥ 
जस्मान्तरइतरलाष्यकर्मा स्वगस्युतोध्यवा । लोकोध्योध्यानिवासी यो येन प्राप्तस्तया भ्रियम ॥$०ज] 
तस्मिन्नेव पुरे दत्ता घोषणाधनेन वस्तुना | सणिचामीकराधेन यो ने तृप्तिमुपागतः ॥१०८। 

प्रविश्य स नरः स्त्री वा नि्भेयं पार्यिवालयस । हच्येण प्रेयला$४मसभचर्न निजयेच्छुया ॥० शा 
शरुत्वा तां घोषणा स्वेस्तस्यां जनपदोआादत्‌ । अस्माक भवने घून्यं स्थानमेव न विद्यते ॥११०॥ 
विस्मयादित्यसस्पकविकचाननपद्टजा: ] शशंसुवनिताः पद्म कृतदारिद्रधनाशनाः ॥9९ ६॥ 

भागत्य चहुमिस्तावइत्े: खेचरशित्पिमिः । रूप्यहेमादिमिलेंपैलिता मवनभूमयः ॥३३ृ॥ 
चैश्यागाराणि दिव्यानि जनितान्यतिभूरिशः । सहायासाइमालाश विन्ध्यकृरवलछीसमाः ॥११शे 
सहसत्तम्भसम्पन्ना मुक्तादामविरानिताः । रचिता मण्डपाश्रित्राश्रित्रपुस्तोपशोमिताः ॥३३७॥ 
खचितानि महारत्वैद्ाराणि करमास्वह । पच्ाकालीसमायुक्तास्वोरणोंघाः समुच्छिताः ॥99॥ 
भनेकाश्रयसम्पूर्णा अब्ृत्ततुमहोत्सवा । साउ्योध्या नगरी जाता लह्लादिजयक्ारिणी ॥9 ॥॥| 


तद्नन्तर भरत उन विद्याधरोंको लेकर उन मावाओके पास गया और विद्याधरोने 
निरन्तर शोक करने तथा अभश्रुपूण नेत्रोको धारण करनेवाढ्लो उन सावाओंको आनल्दित किया 
॥१० ॥ राम-छद्मणकी मानाओं और उन विद्याघर दूतोंके वोच मनको प्रसन्न करने तथा उनकी 
विभूतिको सूचित करनेवाढो यह मनोहर कथा जवतक चढती है तब॒तक सुबर्ण और रलादिसे 
परिपूण इजारों शीघ्रगामी चाहनोसे सू्यका मार्य रोककर रह्न-बिरज्ञे मेघोका आकार घारण 
करनेवाले हजारो विद्याधरोके मुण्ड उस तरह आ पहुँचे जिस तरह कि बिनेन्द्राववारके समय 
सहातेजस्वी देव आ पहुँचते हैं |१०२-१०४॥ तदलन्तर आकाशमें स्थित उन विद्याधरोने सब 
ओरसे दिशाओंको प्रकाशके द्वारा परिपू्ण करनेवाली नाारत्ममयी वृष्टि छोड़ी ॥१०श॥ अयोध्याके 
भर जाने पर हर एक कुटुम्वके घरमें पवतोके समान सुबर्णादिकी राशियाँ छग गई ॥१०॥॥ जाने 
पढ़ता था कि अयोध्यानिवासी छोगोंने जन्सान्तरमें पुण्य कम किये ये अथवा खर्येस चबंकर 
बह्दों आये थे इसीलिए तो उन्हें उस समय उस भ्रकारकी लक्मी प्राप्त हुई थी ॥०७ उसी 
समय भरतने नगरमें यह घोषणा दिलिवाई कि जो रत्न तथा स्वणोदि बस्तुओसे सन्तोषकों आाप्त 
नहीं हुआ हो चह पुरुष अथवा स्नी निभय हो राजमहरुमें प्रवेश कर अपनी इच्चालुलार द्रव्यसे 
अपने घरक्ो भर छे ॥(०८-१०६॥ उस घोषणाकों सुनकर अयोध्यावासी छोगोने आकर कठठ 
कि हमारे धरमें खालो स्थान ही नहीं है ॥११०! विस्मयद्पी सूयके संपकस जिनके मुख कर 
खिल रहे थे तथा जिनकी दरिद्धता नष्ट हो चुकी थी ऐसी द्ियों रामका सुपणोदिके केपसे 
॥११श उसी समय वहुतसे चतुर विद्याधर कारीगरोंने आकर चोंडी तथा छुपे किखयोपड 
भवनकी भूमियोंको छिप्त किया ॥११श॥ अच्छे-अच्छे वहुतसे विन-मत्दिर तथा जो हजारों 
शिखरोंके सम्रान अत्यन्त उन्नत बड़े-बड़े महलोंके समूहकी रचना की।॥९ पुतोसे है थे ऐसे 
खम्भोसे सहित थे, मोतियोंको मालाओंसे सुशोमित थे, तथा नाना भकारऊ हा न चित 
विविध प्रकारके मण्डप वनाये ॥११४॥ दरबाले किरणोसे चमकते हुए बड़े-बड़े अप. 
किये तथा पताकाओंकी पंक्तिसे युक्त तोरणोके समूह खड़े किये ॥१४॥ इस तरद जो अन 


१, पूरवित्वा म०, ज० | २. करमलरे म० ) 
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महेन्द्रशिखरामेपु चैत्यगेहेपु सन्‍्तताः । अमिपेकोत्सवा छम्ना: सद्ीतध्वनिनादिताः ॥११७॥ 
अमरैरुपगीतानि समानि सजसधनेः । उच्चानानि सपुष्पाणि जातानि सफछाधि च ॥११८॥ 
बहिराशास्वशेपासु चनैप्तदितजन्तुभिः । नन्‍्दनप्रतिमैजाता नगरी सुमनोहरा ॥११६॥ 
नवयोजनतजिस्तारा हादशायामसद्गता । दृधधिकानि तु पडत्रिंशत्परिक्षेपेण पूरसौ ॥१२०॥ 
दिनेः पोडशमिश्रारुवमोगोचरशिर्पिसिः । निर्मिता शंसितु शक्या न सा वर्षशतैरपि ॥३२३॥ 
घाष्यः कान्ननसोपाना दीघिंकाश्व सुरोधसः । पश्मादिभिः समाकीर्णा जाता ओष्मेष्ष्यशोपिताः ॥१२२॥ 
स्नानक्रीडातिसम्भोग्यास्तटस्थिततजिनाऊया: । दृधुस्ताः परसां शोभां दृक्तपालीसमावृता। ॥१२३॥। 
कृतां स्वगंपुरीतुद्यां झात्वा ताँ नगरी हली । श्वोयानशसिती स्थाने घोषणां समदापयत्‌ ॥१२श॥ 
चंशस्थवृत्तम्‌ 

यदेव वार्तां गगनाइणायनो मुनिस्तयोमातृसमुज्ञवां जगौ । 

तत्ः प्रश्॒त्येच हि सीरिचक्रिणो सदा सविब्यौ हृदयेन बश्नतुः ॥१२७॥ 

अचिन्तितं कृत्स्नमुपैति चारुतां कृतेन पुण्येन पुराध्सुधारिणाम्‌ | 

ततो जनः पुण्यपरो&स्तु सनन्‍्ततं न येन चिन्तारवितापमश्छुते ॥१२६॥ 

इत्यापें रविपेणाचार्यओक्ते पद्मपुराएें साक्रेतनगरीविशैन नामैकाशीतितमं पर्व |८!॥ 





आश्चर्योंसे परिपृणे थी वथा जिससे निरन्तर मद्दोत्सव होते रहते थे ऐसी चह अयोध्यानगरी 
लंका आदिको जीतनेचाली हो रद्दी थी ॥११॥॥ महेन्द्र गिरिके शिखरोंके समान आभावाढ़े 
जिन मन्दिरोमें निरन्तर संगीतध्वनिके साथ अभिपेकोत्सच होते रहते थे ॥१७॥ जो जछभृत 
भेघोके समान श्यामवर्ण थे तथा जिनपर श्रमर गुझ्लार करते रहते थे ऐसे बाग-बगीचे उत्तमोत्तम 
फूलों और फछोसे युक्त हो गये थे ॥११८॥ बाहरकी समस्त दिशाओंमे अर्थात्‌ चारो ओर प्रमुदित 
जन्तुओसे युक्त नन्दन वनके समान सुन्दर वर्नोंसे चह् नगरी अत्यन्त मनोहर जान पड़ती थी 
॥१९६॥ चह नगरी नो योजन चौड़ी बारह योजन लम्बी और अड़नीस योजन परिधिसे सहित 
थी ॥१२०।॥ सोलह दिनोमे 'बतुर विद्याधर कारीगरोने अयोध्याको ऐसा बना दिया कि सौ वर्षोमे 
सी उसकी स्तुति नहीं हो सकती थी ॥१२१॥ जिनमे सुबणेकी सीढ़ियाँ छगी थीं ऐसी वापिकाएँ 
तथा जिनके सुन्द्र-सुन्दर तट थे ऐसी परिखाएँ कमछ आदिके फूछोसे आच्छादित हो गई और 
उनसे इतना पानी भर गया कि ग्रीष्म ऋतुमे भी नहीं सूख सकती थीं ॥१९२२॥ जो स्नान सम्बन्धी 
क्रीड़ासे उपभोग करने योग्य थीं, जिनके तटोपर उत्तसोत्तम जिनाछ्य स्थित थे तथा जो दरेभरे 
वृक्षोकी कतारोसे सुशोभित थीं ऐसी परिखाएँ उत्तम शोभा धारण करती थी ॥१२३॥ अयोध्या- 
पुरीको स्वगंपुरीके समानकी हुई जानकर हलके धारक भ्रीरामने स्थान-स्थान पर आगामी दिन 
प्रस्थानकों सूचित करनेवाी घोषणा दिल॒वाई ॥१२४॥ गौतम स्वामी कहते है कि हे श्रेणिक ! 
आकाशरूपी ऑगनमे विहार करनेवाले नारद ऋषिने जबसे माताओ सम्बन्धी समाचार सुनाया 
था तभीसे राम-छत्तमण अपनी-अपनी साताओकों हृदयमे धारण कर रहे थे ॥१२५॥ पूर्वभवमे 
किये हुए पुण्यकर्मके प्रभावसे प्राणियोके समस्त अचिन्तित कार्य सुन्द्रताक़ो प्राप्त होते है इसलिए 
समस्वछ्ोंग सदा पुण्य संचय करनेमे तत्पर रहें. जिससे कि उन्हें चिन्ता रूपी सूचंका संताप न 
भोगना पड़े ॥१२६॥ 
इस अकार आर नामसे अति, रक्पिणाचाय कथित पद्मपुराएसें अयोध्याक्ा वर्णन 
करनेवाला इक्‍्यासीवोँ पर्व समाप्त हुआ ॥८?॥ 


चल 


१. सुपृष्वाणि म० । २, द्शयोजन ज० | 


दयशीतितमं परे 


अथोदयमिते भानौ पद्मनारायणौ तदा । यान॑ पुष्पकमतारुह साकेतां प्रस्थितो शुभौ॥१॥ 
परिवारसमायुक्ता विविधैर्यानवाहनः । विद्यायरेश्वरा गन्‍्तुं सक्तास्तत्सेवनोधताः ॥२॥ 
छत्रध्वजनिरुद्धाककिरणं वायुगोचरस । समाभ्रिता महीं दूर पश्मन्तो गिरिभूपिताम ॥३॥ 
विलसद्विविधप्राणिवद्वातं ज्ञारसागरम । व्यतीत्य खेचरा छीलां वहन्तो यान्ति हर्पिणः ॥१॥ 
पद्मस्याइ्रगता सोता सती गुणसमुत्कशा। रूचीरिव महाशोमा पुरी न्यस्तेत्तणा जगी ॥५॥ 
जम्बूद्वी पतलसस्‍्पेदं मध्ये नाथ किमीच्यते । अत्यन्तमुज्यवलं पदुमस्ततोडभाषत सुन्दरीम ॥६॥ 
देवि यत्र पुरा देवैम्ुनिसुनतती थंक्रद्‌ । देवदेवप्रसुर्वाल्ये हेनीतोडमिपेचनस ॥०। 

सोध्य रत्नमयैस्तुड़े: शिखर श्रित्तहारिभिः । विराजते नगाधीशो मन्द्रो नाम विशुत्तः ॥८॥ 
भहो वेगादतिक्रान्तं विमान पदवी पराम् । एहि भूयो बल थाम हृति गला पुनजगौ ॥ शा 
एतसु दण्डक्ारण्यमिभाभोगमहातमः । छड्टानाथ्रेन यत्रस्था हृता त्वं स्वोपधातिना ॥१०। 
चारणभ्रमणौ यत्र त्वय्रा साद्ध मया तदा । पारण छम्सितौ सैपा सुभगे इश्यते नढ़ी ॥११॥ 
सोध्य॑ सुझोचने सूश्ढंशोईमिस्यो$मिलच्यते । दृष्टी यत्र मुनो युक्तो देशगोत्रविभूषणों ॥१२॥ 
कृत भया ययोरासीद्‌ भवत्या रूपमणेन च। प्रातिहाय॑ ततो यातं केवछ शिवसौख्यदस ॥9 शे। 
वालिखिल्यपुरं भद्रे तदेतदू यत्र लपपणः । प्राप कल्याणमाराएयां कन्यां काब्रित्तया समाझ ॥१४॥ 
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अथानन्तर सूर्योदय होने पर शुभ चेष्टाओके धारक राम और छद्मण पुष्पक विमानमे 
आहढ हो अयोध्याकी ओर चढे॥१॥ उनकी सेवामे तत्पर रहनेवाढे अनेक विद्याधरोंके 
अधिपति अपने-अपने परिवारके साथ नामा प्रकारके यानों और वाहनों पर सवार हो 
साथ चछे ॥श॥ छत्रों और ध्यज्ञाओसे जहाँ सूयेकी किरणें रुक गई थीं ऐसे आकाश 
मे स्थित सब छोग पर्वतोसे भूपित प्रथिवोकों दूरसे देख रहे ये ॥॥॥ जिसमें नाना अकारके 
प्राणियोके समूह क्रीड़ा कर रहे थे ऐसे छवण-समुद्रको छाँध कर ह्षसे भरे वे विद्याधर ढीछा 
धारण करते हुए जा रहे थे ॥2॥ रामके समीप बेढी गुणयणको घारण करनेवाढी सती सीता 
छत्त्मीके समान महाशोभाको धारण कर रही थी। वह सामतेकी ओर दृष्टि डाढती हुई रामसे 
वोली कि हे नाथ ! जम्बूह्वीपके मध्यमे यह अत्यल्त उन्म्यछ वस्तु क्या दिख रही है! तब 
रामने सुम्द्री सीवासे कहा कि दे देबि ! जहाँ पहले वाल्यावस्थामे देवाधिदेव भगवान्‌ मुनि- 
सुब्रतनाथका ह॒रषसे मरे: देवोने अभिषेक किया था ॥६-»॥ यह वही रत्नमय डँचे मनोहारी 
शिखरासे युक्त मन्दर नामका प्रसिद्ध पवृतराज सुशोमित हो रहा है ॥०॥ 'भहो ! बेगके कारण 
विमान दूसरे मार्गेमें आ गया है; आओ अन्न पुनः सेनाके पास चढे? यह कह तथा सेना 
पास जाकर शम बोले कि हे प्रिये ! यह वद्दी दण्डक वन है जहाँ काले-काले हाथियोंकी धटासे 
सह्दाअन्धकार फैल रहा है तथा जहाँ पर बैठी हुई तुम्हें अपना घाव करनेवाढा रावण हर हब 
हे गया था ॥६-१०॥ हे सुन्दरि ! यह वह्दी नदी दिखाई देती हे जहाँ मेरे साथ तुमने दे 
चारण ऋद्धिधारी मुनियोंके छिए पारणा 20330 ॥११॥ कलम के हक 
पर्वत दिखाई देता है. जहाँ एक साथ विराजमान देशभूषण और 
दर्शन किये थे॥ का 02 मैंने, तुमने तथा छक्मणने उपसर्ग दूर कर सेवा 40 थी 
और जिन्हें मोज्ष सुखका देनेवाला केवरज्ञान प्राप्त हुआ था ॥१३॥ हे भद्दे ! यह घालिखिल्य 


१, शक्ता म० । २- समाभिता म० | हे. च्चीस्तागरम्‌ । ४, सुत्दरी म० | ४, हु! म० । 


इथशीतितम॑ पर्व ११६ 


दशाद् भोगनगरमदस्तद्‌ दृश्यते प्रिये । रूपवत्याः पिता बन्नश्नवा यच्छावकः 'परः ॥१७॥ 
पुनरालोक्य धरणी पुनः पश्नच्छु जानकी । कान्तेयं नगरी कस्य खेचरेशस्य इश्यते ॥।१ ६॥ 
विमानसर्शेर्ग हैरियमत्यन्तमुत्करा । न जातुचिन्सया दृष्टा ब्रिविष्टपविडम्बिनी ।॥१७॥ 
जानकीवचन श्रुत्वा दिशश्वालोक्य मन्‍्धरम । क्षण विश्वान्तचेतस्को ज्ञात्वा पद्मः स्मिती जगौ ॥ 
प्रयोध्या प्रिये सेयं नूनं खेचरशिर्पिभि! । भन्येव रचिता भाति जितलड्ढा परचुतिः ॥१ ह॥। 
तदोध्युगं विहायःस्थं विमान॑ सहसा परम । ट्वितीयादित्यसद्दाश चीचय क्षुब्वा नगयसौ ॥२०॥ 
आरुदह्य च महानागं भरतः प्रापसस्भ्रमः । विभृत्या परया युक्तः शक्रवन्निरगात्‌ पुरः ॥२१॥ 
तावदैच्ञत सर्वाशाः स्थगिता गगनायने: । नानायाननिमानस्थैर्दि चिन्नद्धिंसमन्वितैः ॥२२॥ 
इृष्ठा भरतसायान्त भूमिस्थापितपुष्पकी । प्मलच्मीधरो यात्रौ समीपत्वं सुसम्मदौ ॥२१॥ 
समीषी तावितो दृष्टा गजाहुदीय कैकेयः । पूजामर्धशतैश्नक्ते तयोः स्नेहादिपूरितेः ॥२४॥ 
विमानशिखराक्तौ त॑ निष्कम्य प्रीतिनिर्भरस | कैयूरभूपितभुजावग्रजावाछिलिझतुः ॥२५॥ 

धष्ठा एष्टी च कुशल कृतशसनसत्कथी । सरतेच समेतौ तावारूदी पुष्पक पुनः ॥२६॥ 
प्रविशन्ति ततः स्व क्मेण कृतसत्करियाम । अयोध्यानगरी चित्रपताकाशबलीकृतास ॥२७॥ 
सहृद्टसब्तैयांनेविमानेयंयुभी रथेः । अनेकपघटाभिश्व सा्गोंडसूद्‌ ज्यवकाशकः ॥२८॥ 





का नगर है जहाँ रूच््मणने तुम्हारे समान कल्याणमाछा नामकी अदुभ्युत कन्या प्राप्त की 
थी ॥१४॥ हे प्रिये! यह दशाहुभोग नामका नगर दिखाई देता हे जहाँ रूपवतीका पिता 
वजकणे नामका उत्कृष्ट श्रावक रहता था ॥१५॥ तदनन्तर प्रथिबीकी ओर देख कर सीताने 
पुनः पूछा कि हे कान्‍्त ! यह नगरी किस विद्याधर राज्ाकी दिखाई देती है ।।१६॥ यह नगरी 
विमानोके समान उत्तम भवनोसे अत्यन्त व्याप्त हैः तथा स्वरगकी बिडम्बना करनेवाली ऐसी 
नगरी मैने कभी नहीं देखी ॥१७॥ 


सीताके चचन सुन तथा धीरे-धीरे दिशाओंकी ओर देख रामका चित्त स्वयं क्षणभरके 
लिए विभ्रममे पढ़ गया | परन्तु बादर्मं सव समाचार जान कर मन्द हास्य करते हुए बोले कि हे 
प्रिये | यह अयोध्या नगरी है । जान पड़ता है कि विद्याधर कारीगरोने इसकी ऐसी रचना की हे. 
कि यह अन्य नगरीके समान जान पड़ने छगी है, इसने छंकाको जीत लिया है तथा उत्कृष्ट कान्विसे 
युक्त दे ॥१८-१६॥ तदनन्तर द्वितीय सूयेके समान देदीप्यमान तथा आकाशके मध्यमे स्थित 
विमानको सहसा देख नगरी क्षोभको प्राप्त हो गई ॥२०॥ क्षोभको प्राप्त हुआ भरत महागजपर 
सवार हो महाविभूतियुक्त होता हुआ इन्द्रके समान नगरीसे बाहर निकछा ॥२१॥ उसी समय 
उसले नाना यानो और विमानोसे स्थित तथा विचित्र ऋद्धियोसे चुक्त विद्याधरोसे समस्त 
दिशाओंको आच्छादित देखा ॥२९॥ भरतको आता हुआ देख जिन्‍्दोने पुष्पकविसानको प्रथिवी 
पर खड़ा कर दिया था ऐसे राम और लद्रमण दृ्षित हो समीपसे आये ॥२१॥ तदनन्तर उन 
दोनोको समीपमभे आया देख मरतने हाथीसे उतर कर स्नेद्ादिसे पूरित सैकड़ों अधेसि उनकी 
पूजा की ॥२४॥ तत्पश्चात्‌ विमानके शिखरसे निकल कर वाजूजदोसे सुशोमित झ्ुज्ञाओको 
धारण करनेवाले दोनो अभ्जोने बड़े प्रेमसे भरतका आलिबन्नन किया ॥२५॥ एक दूसरेको देख 
कर तथा कुशछ समाचार पूछ कर राम-छक्ष्मण पुनः भरतके साथ पुष्पकविसान पर आहूढ 
हुए ॥रकष। 

तदनन्तर जिसकी सजावट की गई थी और जो नामा प्रकारकी पताकाओसे चित्रित थी 
ऐसी अयोध्या नगरीसे क्रमसे सबने प्रवेश किया ॥?ण। धक्का धूमीके साथ चलूनेवाले यानो, 


१, पुरः म०। २. भरतः । ३. अश्वैः | ४. विगतावकाशः ) 


१६० पद्मपुराणे 


प्रदरयजल्‍शृतुत्यास्तूयंधोषाः ससमुचयुः । शहदुकोटिरवोन्मिश्रा सस्मामेरीमहारवाः ॥२ ६ 
पदद्वानां पदीयांतों मन्द्रार्णां मन्द्रता ययु। । छम्पानां करपशम्पानाँ घुन्धूनां मधुरा सुशम ॥३०॥ 
भज्ञास्टातकहक्ानां हैकहुद्डारसब्रिनाम्‌ । गुझ्लारट्तिनाम्नां व वादिन्नाणां महास्वनाः ॥३१॥ 
सुकलाः काहछा नादा घना हलूहलारवाः। महत्याप्तास्तुर्देभसिंहव्याप्रादिनिस्वनाः ॥१२॥ 
वशस्व॒नानुगामीनि गीतानि विविधानि च। विनर्दितानि भाण्डानां धन्दिनां पठितानि च॥इशा 
सदक्रीडितानि रम्याणि रथानां सूयंतेजसाम । वसुधाक्षोभधोपाश प्रतिशब्दाश्न कोरिशः॥३४॥ 
एव विद्याधराधीशेजिश्रन्निः परमां भ्रियम । बृतौ विविशतः कान्तौ पुरं पद्मामचक्रिणों ॥शणा। 
आसनू विद्याधरा देवा इन्द्रौ पश्मामचक्रिणी | अयोध्यानगरी स्वगों दर्णना तन्न कीहशी ॥३६॥ 
पश्मानननिशानाथ वीक््य लोकमहोद्धिः । करुध्वनियंयों वृद्धिमत्यावत्तनवेलया ॥३७॥ 
विज्ञायमानपुरुषेः पृज्यमानौ पदे पढे | जय वद्धंस्व जीवेति नन्देति च कृताशिपौ ॥३८॥ 
अत्युन्ुड़्विमानामसवनानां शिरः स्थिताः । सुन्दर्यस्तो विलोकन्त्यो विकचाम्भोजलोचनाः ॥३ ६॥ 
सम्पूर्ण चन्द्रसड्भाशं पत्मं पद्मनिभेत्तणस्‌ । प्राइपेण्यघनच्छाय छक््मणं च सुलत्तणस्‌ ॥४०॥ 

नायों निरीक्षितुं सक्ता सुक्ताशेषापरक्रिया: | गवाद्यान्‌ वदनेश्रक्तुन्योमास्मोजवनोपमान्‌ ॥४१॥ 
राजहन्योन्यसस्पर्क नि्भरे सति योपितास । सष्टाध्पूर्वां तदा बृष्टिरिदन्नहारिः पयोधरेः ॥४२॥ 





विमानों, घोड़ों, रथो और द्वाथियोंकी घटाओंसे अयोध्याके भागे अवकाशरद्दित हो गये ॥र८॥ 
छमते हुए मेघोंकी गर्जनाके समान तुरहीके शब्द तथा करोड़ों शह्बोके शब्दोसे मिश्रित भंभा 
और भेरियोंके शब्द होने छगे ॥२४। बढ़े-बढ़े नगाड़ांके जोरदार शब्द तथा बिजढीके समान 
चद्बल ढंप और धघुन्घुओंके मधुर शब्द गम्भीरताको प्राप्त हो रहे थे ॥०॥ हैक नामक वादियो- 
की हुँकारसे सहित मार, अम्छातक, हकक्‍का, और गुज्ञा रटित नामक वादिल्रोके महाशल, 
काहलोके अस्फुट एवं मधुर शब्द, निबिडताकों प्राप्त हुए हलहछाके शब्द, अद्ट्ासके शब्द, धोड़े; 
हाथी, सिंह ओर व्याप्रादिके शब्द, बाँसुरीके स्वस्से मिले हुए नाना प्रकारके संगीतके शब्द। 
भोड़ोके विशाक् शब्द, वंदीजनोके विरद्‌ पाठ, सूयके समान तेजस्वी रथोंकी मनोहर चीत्तार, 
प्रथिदीके कम्पनसे उत्पन्न हुए शब्द और इन सबकी करोड़ो प्रकारकी प्रतिध्वनियोक्के शब्द सब 
एक साथ मिलकर विशाल शब्द कर रहे थे ॥३९-३४॥ इस प्रकार परम शोभाको धारण करने" 
चाहे विद्याधर राजाओंसे घिरे हुए सुन्दर शरोरके धारक रास और छक््मणने नगरीमे प्रवेश 
किया ॥३५॥ उस समय विद्याधर देव थे, राम-छद्म्मण इन्द्र थे और अयोध्यानगरी खग थी व 
उनका वर्णन कैसा किया जाय ? ॥३६॥ श्रीरामके मुख रूपी चन्द्रमाको देखकर मधुरध्वनि करने 
बाछा छोक रूपी सागर, बढ़ती हुई वेछाके साथ वृद्धिको प्राप्त हो रहा था ॥३७॥ पहिंचानम 
आये पुरुष जिन्हें पद-पद्‌ पर पूज रहे थे, दथा जयबन्त रद्दो, बढ़ते रहो, जीते रहो, समृद्धिमाद 
होओ, इत्यादि शब्दोके द्वारा जिन्हें स्थान-स्थान पर आशीर्वाद दिया जा रहा था ऐसे दोनों 
भाई नगरतमें प्रवेश कर रहे ये ॥३८॥ अत्यन्त ऊँचे विमान तुल्य भवनोके शिखरों पर स्थित 
खियोके नेत्रकमछ राम छक्रमणको देखते द्वी खिल उठते थे ॥३६॥ पूर्ण चन्द्रमाके समान कमढ- 
छोचन राम और वर्पोकाढीन मेधके समान श्याम, सुन्दर छक्षणोके धारक लक्ष्मणक्ो देखनेरे 
ढिए तत्पर झ्लियाँ अन्य सब काम छोड़ अपने मुखोसे करोखोफो कमल बनके समान फर रहीं 
थीं ॥४०-४१॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि राजन्‌ ! उस समय परस्परमे अत्यधिक सम्पक द्षात 
पर निनके हार टूट गये थे ऐस्ली स्वियोके पययोधरो अर्थात्‌ स्तनरूपी पयोधरों अथॉत मेघोन 
| प्रत़य-म०। २. कम्पे शपा इव तेपाम | हे. भृहसा म०। ४. चक नम० | ५. शा 
मे०, क० । प 
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घ्युतं मि'पतितं भूमी कान्नीनूपुरकुण्डछम । तासाँ तद्गतचितानां ध्वनयश्रेवमुद्गताः ॥४३॥ 
यस्येपाइगता साति प्रिया गुणघरा सती । देवी विदेहजा सोध्य॑ पद्मनाभो सहेक्तणः ॥४श॥ 
निहतः प्रधने येन सुप्रीवाह्ृतितस्करः । घृत्रदेत्यपतेनंधा स साहसगतिः खल! ॥४प॥ 

भर्य ऊूपमीधरों येन शक्रतुल्यपराक्रमः । हतो लक्षेश्वरो युद्धे स्वेन चक्रेण च्षसि ॥9६॥ 
सुग्रीवोध्य महासत्त्तस्तनयोषस्यायमसद्वद। । अय॑ भामण्डलामिल्यः सीतादेब्याः सदोद्रः ॥४७॥ 
देवेन जातमात्रः सन्नासीदू योध्पहतस्तदा । मुक्तोश्लुकम्पया भूयो दृष्टो विद्यापरेन्दुना ॥४८॥ 
'उन्मादेन (१) बने तस्सिन्‌ गृद्दीत्वा च प्रमोदिना । पुत्रस्तवायमित्युक्त्वा पुष्यवत्ये समर्पितः ॥४ 8॥ 
एपो5सो दिव्यरत्तात्मकुण्डलोदोतिताननः । विद्याधरमह्याधीशो भाति सा्थकशव्दितः ॥५०॥ 
चन्द्रोदरसुतः सोध्यं सखि श्रोमान्‌ विराधितः । भ्रीशेलः पचनस्याध्य पुन्नो घानरकेतनः ॥५१॥। 
पुव॑ विस्मययुक्तामिस्तोपषिणीसिः समुत्कटा:। छत्तिताः पौरनारीमिः प्राप्तास्ते पार्यिवाछयम्‌ ॥७५२॥ 
तावत्मासादमूदुस्थे पुत्रनेहपरायणे । सम्मज्तुतस्तने वीरमातराववतेरतुः ॥५३॥ 

महागुणघरा देवी साधुशीका5पराजिता । केकयी फैकया चापि सुम्रजाश्व सुचेश्िता। ॥५छ॥ 
भवान्तरसमायोगसिध्र भाप्तास्तथोरसा । सातरोश्युः समीपत्व॑ मद्छोघ्तचेतसः ॥णण॥। 

ततो सातृजन वीक्ष्य मुदितो कमलेज्षणौ । पुष्पयानात्‌ समुत्तीय छोकपालोपसद्युती ॥५६॥ 


अपूव वृष्टि की थी ॥४२॥ जिनके चित्त राम-छश्मणमें छग रहे थे ऐसी ख्तियोंकी मेखछा, नू पुर 
और छुण्डल दूट-टूटकर प्थिबी पर पढ़ रहे थे तथा उनमें परस्पर इस प्रकार बातोछाप हो रहा 
था ॥४३॥ कोई कह रही थी कि जिनकी गोद गुणोंको धारण करनेवाली यह राजा जनककी 
पुत्री पतित्रता सीदा प्रिया विद्यमान है. यद्दी विशाल नेत्रोको घारण करनेवाले राम हैं ॥४१॥ 
कोई कह रही थी कि हाँ, ये वे ही राम हैं. जिन्होंने सुप्रीवकी आकृतिके चोर दैत्यराज वृत्रके 
नाती दुष्ट साहसगतिकों युद्धमें मारा था ॥४॥ कोई कह रही थी कि ये इन्द्र तुल्य पराक्रमके 
घारी छह्तमण हैं. जिन्होने युद्धमें अपने चक्रसे वक्त/स्थछ पर भ्रद्दार कर रावणको मारा था ॥४३॥ 
कोई कह रद्दी थी कि यह महाशक्तिशाली सुप्रीव है, यह उसका बेटा अंगद है, यह सीतादेवीका 
सगा भाई भामण्डल है जिसे उत्पन्न होते ही देवने पहले तो हर लिया था फिर दयासे छोड़ 
दिया था और चन्द्रगति विद्याधरने देखा था ॥४७-४८॥ यही नहीं किन्तु हषसे थुक्त दो उसे 
चनमें केला था तथा 'यह तुम्हारा पुत्र है? इस प्रकार कहकर रानी पुष्यवतीके छिए सौंपा था। 
अपने दिव्य रत्नमयी कुण्डलोसे जिसका मुख देद्दीप्यमान हो रहा दे तथा जो साथक नामका 
धारी है ऐसा थद्द विधाधरोका राजा भामण्डढ अत्यधिक शोमिव हो रहा है ॥४६-५०॥ 
हे सरखि ! यह चन्द्रोदरका छड़का श्रीमान्‌ विराधित है. ओर यह वानरचिह्नित पताकाकों धारण 
करनेवाछा पवनव्जयका पुत्र श्रीशेल (हनूमान) है ॥५१॥ इस प्रकार आश्चय तथा संतोपको धारण 
करनेवाली नगरवासिनी श्रियाँ जिन्हें देख रह्दी थीं ऐसे उत्तर शोभाके धारक सब्र छोग राज- 
सबने पहुँचे ॥५श॥ जब तक ये सब राजभवनमें पहुँचे तब तक जो भवनके शिखर पर स्थित 
थीं, पुत्रोके प्रति स्नेह प्रकट करनेमे तैयार थीं तथा जिनके स्तनोसे दूध मार रहा था ऐसी दोनो 
वीर माताएँ ऋपरसे उत्तर कर नीचे आ गई ॥५३॥ महददागुणोको धारण करनेवाली तथा उत्तम 
शीछसे युक्त अपराजिता (फौशल्या ) कैकयी (सुमित्रा )) केकया ( भरतकों माता ) और 
सुप्रजा ( सुप्रभा ) उत्तम चेष्टाको घारण करनेवाछी तथा मन्नछाचारमे निपुण ये चारों माताएँ 
साथ-साथ राम-छच्टमणके समीप आएं मानो भवान्तरमें द्वी संयोगको प्राप्त हुईं हो ॥१४-४५५॥ 
तद्नन्तर जो भावाओको देखकर प्रसन्न थे, जिनके नेत्र कमलके समान थे और जो छोक- 
पाढोके तुल्य कान्तिकों धारण करनेवाले थे ऐसे राम-छक्षमण दोनो भाई पुष्पक विसानसे उतर 


१, न पतित॑ क०, ख०, म० | २. “्नादेन' इति पाठेन भाव्यम । 
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कृताक्षल्िपुटी नम्नौ सह॒पौ साक्षनाजनौ। मातर्णों नेमतुः पादावुपगम्य क्रमेण तौ॥५७॥ 
आाशीर्वादसहस्नाणि यच्छुन्त्यः शुभदानि ठाः । परिपस्वनिरे पुत्री स्वसवेद्यमिताः सुखम्‌ ॥५८॥ 
पुनः पुनः परिष्वज्य तृप्तिसस्बन्धवर्जिताः । खुचुस्व॒ुमेस्तके कम्पिकराम्शंततत्पराा तणशा.... 
आनन्द्वाष्पपूर्णाताः कृतासनपरिभद्दा। । सुखदु:खं समावेध धृतिं ताः परमां ययुः ॥६०॥ 
मनोरथसहस्ताणि गुणितान्यतकृत्पुरा । तासां श्रेणिक पृण्येन फलितानीप्सिताधिकम्‌ ॥६१॥ 

सर्वाः सूरजनन्यस्ताः साधुभक्ताः सुचेतसः । स्नुषाशतसमाकीर्णा रूपपीविभवसद्गतताः ॥६२॥ 
वीरपुत्नानुभावेन निजपुण्योदयेन व । महिमान॑ परिप्राप्ता गौरवं च सुपूजितम्‌ ॥३३॥ 
च्ारोद्सागरान्तायाँ प्रतिघातविषर्जिता! । छितावेकातपत्नायां दृदुराज्ञां यथेप्सितस ॥६४॥ 


आर्याच्छुन्दः 
इष्टतमागसमेत्ं श्वणोति यः पठति चातिशुद्धमति। । 
छभते सम्पद्मिश्टमायुः पूण सुपुण्य च ॥६७॥ 
एको5पि कृतो नियमः प्राप्तोहभ्यु दू्यं जनस्य सदूबुद्धे! । 
कुरुते प्रकाशमुच्चे रविरिव तस्मादिम कुझ्त ॥६९॥ 


इत्यापे रविषेणाचार्यप्रोक्े पक्नपराएे रामलक्मएसमागमामिधान वाम दृवशीतितर पर्व ॥८॥ . 


चर 
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कर नीचे आये और दोनोंने द्वाथ जोड़कर नम्रीभूत हो साथमें आये हुए समस्त राजाओो और 
अपनी स्रियोंके साथ क्रमसे समीप जाकर माताओंके चरणोमें नमर्कार किया॥५६-श७ 
कल्याणकारी हजारो आशीवोदोंको देती हुईं उन माताओंने दोनों पुत्रोंका आारिन्वन कियां। 
उस समय वे सब स्वसंवेद्य सुखको प्राप्त हो रद्दी थीं अथोत्त्‌ जो सुख उन्हें प्राप्त हुआ था उसका 
अनुभव उन्हीको दो रह्दा था--अन्य छोग उसका बर्णन नहीं कर सकते थे ॥५८॥ वे बार-बार 
आहिल्लन करतो थीं फिर भी दप्त नहीं होती थीं, सस्तक पर चुम्बन करती थी, कॉपते हुए हवथसे 
उनका स्पश करती थीं, और उनके नेत्र हपके ऑसुओंसे पूर्ण हो रहे थे। तदनन्तर आन पर 
भारढ हो परस्परका सुख-दुःख पूछ कर वे सब परम पैयेको प्राप्त हुई ॥६-६०॥ गौतम खामी 
कहते हैं कि हे श्रेणिक ! इसके जो हजारों मनोरथ पहले अनेकों बार गुणित होते रहते ये वे अब 
पुण्यक्े प्रभावसे इच्छासे भी अधिक फडीभूत हुए ॥६९॥ जो साधुओंकी भक्त थीं, उत्तम 
चित्तको घारण करनेबाी थीं, सैकड़ों पुत्र-बधुओसे सहित थीं, तथा छह्मीके वैमवकों मी 
थीं ऐसी उन बीर माताओने वीर पुत्नोके प्रभाव और अपने पुण्योदयसे छोकोत्तर महिमा वर्षी 
“गौरबको प्राप्त किया ॥९-६३॥ वे एक छत्नसे सुशोभित छवणसमुद्रान्त प्रथिवीमें पिना 
चाधाके इच्छानुसार आज्ञा प्रदान करती थी ॥६४॥ गौतम रवामों कहते हैं. कि अत्यन्त बिशुद्ध 
बुद्धिको धारण करनेबाछा जो मनुष्य इस इष्ट समागमके प्रकरणको सुनता है. अथवा पढ़ता है 
चह इृष्ट सम्पत्ति पूण आयु तथा उत्तम पुण्यको प्राप्त होता है. ॥६५॥ सदूबुद्धि मनुष्यका को! 
हुआ एक नियम भी अभ्युद्यको प्राप्त हो सूर्यके समान उत्तम प्रकाश करता है| है भव्य जेनें * 

इस नियसको अवश्य करो ॥$५ष| 


इस प्रकार आप नामसे असिद्ध, श्री रक्पिणाचार्य द्वारा कवित पपमपुराणगें राम-सक्मणके 
समायमक्ा वर्णन करनेवाला व्यात्तीवों पे समात्त हुआ ॥दरे॥ 


ब्क्ः 


अ्यशी तितम॑ पर्व 


इुनः प्रणग्ध शिरसा एच:ति धेणिकों मतिम्‌ । गृष्टे भ्रोविस्तर सेफ समुझतातिकौतुकः ॥9॥ 
उताय सनम पारुमा' छाझ्ााणा भारता नुप। शाशुध्तान ने शप्यन्ते भोगाः कार्त्सेन शंसितुम ॥२॥। 
तथाश हु है राजन्‌ बेदयाप्ति समासतः । रासचक्रिप्रभापेण विभवस्य समुक्वम ॥शा। 
नन्याउत्तन्यिसस्थान बरदुद्रागेशमोपुरम । शक्रालयसमं कान्‍्ते भवन भवन प्रिय: ॥शे। 
घतुशाल हृसि गयातः प्राफरोइस्य पिराजते । महाद्िशिएरोक्तओों वेजयन्यमिया सभावणा। 
शारा पस्ममगा रग्या सुवोधीति प्रफीत्तिता । प्राभादफृरमश्यन्तमुत्तदमवलोकनस ॥६॥ 
प्रशायुईं व दिया यदमानकक्रीस्ननम । परिकर्सोंपयुक्तानि कर्मान्तभचनानि व ॥७॥ 
पं रइुद्ापरप्रभ गगूदयूद महारुतम । एकरलाभएत॑ करपतरुतुल्य मनोहरम ॥८।ा 
मण्द३म तगारशय देगेनों शृहपालिका । तरद्वाली परिस्याता स्थिता रनसमुन्जजछा ॥६॥ 
मह़दरतोभद्राां््र ये विद्यत्स्ममपति । मुम्लिष्ट सुभगगस्पर्भा शय्या सिंहणशिरःस्थिता ॥१ ०) 
डेबझाम्कस्मट्टा 7 मुण्तम /रिपिष्टण । चामराणि शणाष्टरोशुसपयप्रतिमानि व ॥१॥ 
यिफर सफोते एक तारापतिप्रभम । मुग्ेन गमने कान्ते पाढफे विपमोचिके ॥१२॥ 
धनर्धाणि घ यस्धागि दिश्यान्यानरणानि थ । दर्भेध कयच कान्‍्त॑ मणिकुण्दर्युग्मकम् ॥१३।) 
अेमाधाश गदापट्‌ गफन करिशिखीमुसाः । क््यानि व महाखाणि भासुराणि रणानिरे ॥0॥ 
अथानस्तर जिसे अत्यन्त कौतुफ उत्पन्न हुआ था ऐसे राजा श्रेणिकने शिरसे प्रणाम कर 
गौतम स्वाभोसे पूद्धा कि है भगवन ! उन राम-लद्मणके घरमें छत्तमोका विस्तार कैसा था 
॥॥ तम्र गोतम स्वार्मीन कहा कि है राजन्‌ ! यद्यपि श-हुस्मण भरत और शत्रध्नके भोगोका 
चण्णन सम्पूण रूपसे नहीं फिया जा सकता तथापि है राजन्‌ ! बलभद्र और नारायणके प्रभावसे 
उनके जो वभव प्रकट हुआ था बह संक्षेपसे कद्दता हूँ सो सुन ॥२-॥॥ उनके अनेक द्वारों तथा 
उच्च गापुरेंसे युक्त, इन्द्रभवन्के समान सुन्दर छच्मीका निवासभूत भन्यावत नामका भवन 
था॥॥॥ क्रिसी मद्दागिरिके शिखरोके समान ऊँचा चतुःशाल्ू नामका कोट था, वेजयन्तो नामकी 
सभा थी। चन्द्रकान्त सणियोसे निर्मित सुचीथी नामकी मनोहरशाला थी, अत्यन्त ऊँचा तथा संब 
दिशाओंका अवलोकन करानेवाल्ा प्रासादकूट था, विन्ध्यगिरिके समान ऊँचा वद्धमानक नामक 
प्रक्षागद्द था, अनेक प्रडारके उपकरणोसे युक्त कार्यालय थे, उनका गर्भंगृह कुक्कुटीके अण्डेके 
समान महान, आश्रयकारी था, एक खस्भे पर खड़ा था, और कल्पवृत्षके समान मनोददर था, 
॥६-८॥ उस गर्भगृहकी चारों ओरसे घेर कर तरझ्ञालो नामसे प्रसिद्ध तथा रत्नोसे देदीप्यमान 
रानियोके महछोको पंक्ति थी ॥४। व्रिजलीके खण्डोंके समान कान्तिवाढा, अम्भोजकाण्ड 
नामका शब्याग्रह था, सुन्दर, सुकोसछ स्पशंवाढी तथा सिहके शिरके समान पायों पर स्थित 
शय्या थी, उगते हुए सूर्यके समान उत्तम सिद्दासन था, चन्द्रमाकी किरणोके समूहके समान 
चमर थे ॥१०-११॥ इच्छानुकूछ छायाको करनेवाला चन्द्रमाके समान कान्तिसे युक्त बढ़ा 
भारी छन्न था, खुखसे गमन करानेवाली विपमोचिका नामकी दो खड़ाऊंथी ॥१९॥| अनध्ये 
वच्र थे, दिव्य आभूषण थे, हुर्मेंध कबच था, देदीप्यमान मणिमय कुण्डछोका जोड़ा था, कभी 
व्यथ नहीं जानेबाले गदा, खन्न, कनक, चक्र, षाण तथा रणाइ्नणमें चमकनेवाले अत्य षढ़े-बढ़े 





१. श्रीविस्तरे म० । २. चुतिः म०, ज० | ३५ गगने स०, जअ० | 


१२१४ पश्मपुराणे 


'पब्याशडुलकोटीनां रत्ताणि गदितानि च। स्वयं क्षरणशीलानां कोटिस्स्यधिका गवाम ॥१५॥| 
सप्तति; साधिकाः कोटथ! कुछीनां स्फीतसस्पदाम । नित्य न्यायप्रवत्तानां साकेतनगरीजुपाम ॥$ हा 
भवनात्यतिशुआणि सर्वाण विविधानि च। अंक्तीणकोशपूर्णानि र॒त्नवन्ति कुटुम्बिवास ॥१७॥ 
पालया बहुविधैर्धान्यः पूर्णा गण्डादिसन्निभाः । विज्ेया। कुदमितलाश्रतुःशालाः सुखावहा! ॥१८॥ 
प्रवरोधानमध्यस्था नानाकुसुमशोमिता। । दीविकाश्चार्सोपानाः परिक्रीडनकोचिताः ॥१६॥ 
प्रेव्पगोमहिषीदुन्द्रफीतास्तन्न कुटुम्बिनः । सौख्येन सहता युक्ताः रेड! सुरवरा इच ॥२०॥ 
दण्डनायकसासन्ता छोकपाछा इंचोदिताः । महैन्द्रतुद्यविभवा राजान; पुरुतेनसः ॥२१॥ 
सुन्दयोघप्सरसां तुल्या! संसारसुखभूमयः । निखिकं चोपकरणं यथामिमतसौर्यदुम्‌ ॥२१॥ 

एवं रासेण भरत नीत॑ शोभां परामिद्स । हरिपेणनरेन्द्रेण यथा चक्रद्धता पुरा ॥२३॥ 

चैत्यानि रासदेवेन कारितानि सह्रशः । सान्ति भव्यजनैनिंत्यं पूजितानि सहरद्धिमिः ॥२ शा! 
देशग्रामपुरारण्यगृहरथ्यागतो जनः । सदेति सड्ढथां चक्रे सुखी रचितमण्डकः ॥२५॥ 
साकेतविपयः सबेः सर्वथा पश्यता&धुना । विलम्बयितुमुधुक्तश्रित्रं गीर्धांणविष्टपम ॥२६॥ 

भध्ये शक्रपुरीतुल्मा नगरी यस्य राजते । अयोध्या निलयेतुद्रेरशक्यपरिवर्णनं; ॥२०॥ 

किममी श्रिदृशऋ्रीडापचतास्तेजसा$ब्यृता) । आहोस्विच्छुरदओऔघधाः किया विधामहारूयाः ॥२८॥। 
प्राकारोध्यं समस्ताशा दयोतयन्‌ परसोक्षतः । समुद्ववेदिकातुब्यो महाशिखरशोमिताः ॥२९॥ 


शत्ष थे ॥११-१४॥ पचास छाख हल थे, एक करोड़से अधिक अपने आप दूध देनेवाढी गाये 
थीं ॥१५॥ जो अत्यधिक सम्पत्तिके घारक थे तथा निरन्तर न्यायमें प्रवृत्त रहने थे ऐसे अयोध्या" 
नगरीमे निवास करनेवाले कुछोकी संख्या कुछ अधिक सत्तर करोड़ थी ॥१६॥ गृहस्थोके समस्त” 
घर घत्यन्त सफेद, नाना आकारोंके धारक, भक्षीण खजानोंसे परिपूणे तथा सत्नोंसे युक्त थे॥१७। 
नानाप्रकारके अन्नोसे परिपूण नगरके बाह्य प्रदेश छोटे मोटे गोछ पव॑तोंके समान जान पढ़ते मे 
और पक्के फरसोंसे युक्त भवनोंकी चौशा्ें अत्यन्त सुखदायी थीं ॥१८॥ उत्तमोत्तम बगीचोके 
सध्यमें स्थित, नाना प्रकारके फूलोंसे सुशोभितत, उत्तम सीढ़ियोसे युक्त एवं क्रीडाके योग्य अनेक 
वापिकाएँ थी ॥१७॥ देखनेके योग्य अर्थात्‌ सुर्दर सुन्दर गायों और मंसोके समूहसे युक्त 
वहाँके कुटुम्मरी अत्यधिक सुखसे सहित दवोनेके कारण उत्तम देवोंके समान सुशोमित हो रहे मे 
॥२०। सेनाके नायक स्वरूप जो सामन्‍्त थे वे छोकपाछोंके समान कहे गये थे तथा विशाह 
तेजके धारक राजा छोग भहेन्द्रके समान बैमवसे युक्त थे ॥२१॥ अप्सराओके समान संसारके 
अर भूमि स्वरूप अनेक सुन्द्री स्तियों थीं, और इच्छानुकूछ सुखके देनेवाढे अनेक उपकरण 
।२९॥ जिस प्रकार पहले, चक्रत्नको धारण करनेवाले राजा दरिषेणके द्वारा यह भरत क्षेत्र 
परम शोभाक्ो प्राप्त हुआ था उसी प्रकार यह भरत क्षेत्र रामके द्वारा परम शोभाको भ्राप्त हुआ 
था ॥२३॥ अत्यधिक सम्पदाकी धारण करनेवाले भव्यजन बिनकी निरततर पूजा 
हजारों चैत्याछय श्री रामदेवने निर्मित कराये थे॥२७॥ देश, गॉव, नगर, बन; घर 
गलियोके मध्यमें स्थित सुखिया मनुष्य सण्डछ बॉप-बॉधकर सदा यह चर्चा करते रहते थे 
॥शश। कि देखो यह समरत साकेत देश, इस समय आश्चर्यकारी स्वगे छोककी उपमा ग्राप्त 5९ 
लिए उद्यत है ॥२३॥ जिस देशके मध्यमे जिनका वर्णन करना शक्य नहीं है ऐसे अँचे वे 
भवनोंसे अयोध्यापुरी इन्द्रकी सगरीके समान सुशोभित हो रही है ॥२»॥ बहोंके वढ़े बढ़े 
विद्याल्याँकी देखकर यह संदेह कद होता था कि क्या ये तेजसे आवृत देवोके 4 
अथवा शख्‌ ऋतुके मेघोंका १॥२८॥ इस नगरीका यह प्राकार समस्त दिश जो 
दीपा कर रहा है, अत्यन्त ऊँचा है, समुद्रकी वेदिकाके समान है और बढ़े-बढ़े रि 


१, पश्माशदूवल्ञकोदीना म० | ४. छद्मण--म०, ऊ०। रक्षण ज० | ३. चोपशरणं म०। 


व्यशीतितसं पं १९५ 


सुचरणरस्नसंघातो रश्मिदीपितपुष्करः । कृत ईइक्त्रिकोकेडस्मिन मानसस्याष्यगोचरः ॥३०॥ 

चून॑ पुण्यजनैरेपा विनीता नगरी शुभा । सम्पूर्णा रामद्ैवेन विहिताउन्येव शोभना ॥३१॥ 
सम्मदायेन यः स्वगं! श्रुयते कोडपि सुन्दरः | नून तमेवमादाय सम्पाप्तौ रामरुषमणी ॥३२॥ 
आद्दोस्ित्‌ सैव पूर्वय भवेदुत्तरफोशला । दुर्गमा जनितात्यन्तं आणिनां पुण्यवर्जिनाम ॥३३॥ 
सशरीरेण छोकेन 'सर्खीपशु धनादिना । त्रिदिव रघुचन्द्रेण नीता कान्तिमिसाँ गता ॥१४॥ 

एक एवं महान्‌ दोपः सुप्रकाशेध्त्र इश्यते। महानिन्‍्दात्रपाहेतुः सतामत्यन्तदुस्त्यजः ॥३५॥ 
यहिद्याधरनाथेन हतामिरमदा ध्रुवम्‌ । वैदेही पुनरानीता तश्किं पद्मस्य युक्यते ॥३६॥ 

ज्त्रियस्य कुलीनस्य ज्ञानिनो मानशालिनः । जनाः पश्यत कर्मेंद किमन्यस्यामिधीयताम ॥३७॥ 
इति छुद्रजनोद्गीतः परिवादः समन्ततः । सीतायाः कर्मतः पूर्ांद्‌ विस्तार विष्टपे गतः ॥शेपा। 
अथासौ भरतस्तत्न पुरे स्वगंत्रपाकरे । सुरेन्द्रसश्शैर्भोगैरपि नो बिन्दते रतिस ॥३श॥ 

स्लीणां शतस्य साढेस्य भरता प्राणमहेश्वरः । पिद्ठेष्टि सन्‍्ततं राज्यलच्मीं तुन्ां तथापि ताम ॥४०॥ 
निव्यूंहवलमीशद्भप्रधणधुतिद्ारिमिः । प्रासादेसंण्डलीवन्धरचितैरपशोमिते ॥8४१॥ 
विविन्रमणिनिर्माणकुष्टिमे चारदीधिंके । मुक्तादामचिते देसखचिते पुष्पितत्रुमे ॥४२॥ 


हक की 


अनेकाश्रयंसंकीण यथाकाल्मनोहरे । सवंशमुरजस्थाने सुन्द्रीजनसकुछे ॥४३॥ 


घुशोमित है ॥२६॥ जिसने अपनी किरणोसे आकाशको प्रकाशित कर रक्खा है! तथा जिसका 
चिन्तवन मनसे भी नहीं किया जा सकता ऐसे सुवर्ण और रत्नोकी राशि जैसी अयोध्यामे थी 
बेसी तीमलोकमे भी अन्यत्र उपलब्ध नहीं थी ॥३०॥ जान पढ़ता है कि पुण्यजनोंफे द्वारा भरी हुईं 
यह शुभ और शोभायसान नगरी श्रीरामदेवके द्वारा मानो अन्य दी कर दी गई है॥३१॥ सम्ध- 
दाय वश सुननेमे आता है कि स्वगे नामका कोई सुन्दर पदाथ है सो ऐसा छूयता है मानो उस 
स्वगेको लेकर ही राम-लक्ष्मण यहाँ पधारे हो ॥३२॥ अथवा यह वचद्दी पहलेकी उत्तरकोशछ पुरी 
है जो कि पुण्यद्दीन मनुष्योके लिए अत्यन्त दुरगेस हो गई है. ॥३३॥ ऐसा जान पढ़ता है कि इस 
कान्तिको प्राप्त हुई यह नगरी भी रामचन्द्रके द्वारा इसी शरीर तथा ल्ली पशु और धनादि सहित 
छोगोके साथ ही साथ स्वर्ग भेज दी गई है ॥३४॥ इस नगरीमें यही एक सबसे बढ़ा दोष 
दिखाई देता है जो कि भद्दानिन्दा और छज्जाका कारण दे तथा सत्पुरुषोके अत्यन्त दुःख पूर्वक 
छोड़नेके योग्य है. ॥३४। वह दोष यह है. कि विद्याधरोंका राजा रावण सीताको हर छे गया था 
सो उसने अवश्य द्वी उसका सेवन किया होगा | अब वही सीता फिरसे छाई गई है सो क्या 
रामको ऐसा करना उचित है ? ॥३२६॥ अद्दो जनो ! देखो जब क्षत्रिय, कुछीन, ज्ञानी और 
मानी पुरुषका यह काम है तब अन्य पुरुषका क्या कहना दै ॥३७॥ इस अकार छुद्ग मनुष्योके 
द्वारा प्रकट हुआ सीताका अपचाद, पूर्व कर्मोदय्से छोकमे सत्र विस्तारक्ो प्राप्त दो गया ।इ०॥ 
अथानन्तर खर्गकों छब्जा करनेवाले इस नगरमे रहता हुआ भरत इन्द्र तुल्य भोगोंसे भी 
प्रीतिको प्राप्त नहीं हो रहा था ॥३६॥ वह यद्यपि डेढ़ सौ ख्लनियोका प्राणनाथ था तथापि निरन्तर 
रस उन्नत राज्यलद्मीके साथ द्वेप करता रहता था ॥४०॥ बह ऐसे मनोहर क्रीड़ास्थलमे जो कि 
छुपरियो-अद्टािकाओ, शिखरो और देह॒लियोकी मनोहर कान्तिसे युक्त, पंक्तिबद्धरचित वढ़े-बड़े 
महलोंसे सुशोभित था, जहॉँफे फस नाना प्रकारके रह-विरत्न मणियोसे बना हुआ था, जहाँ 
सुन्दर सुन्दर वापिकाएँ थीं, जो मोतियोकी माछाओसे व्याप्त था, सुचणजटित था, जद वृक्ष 
फूछोसे युक्त थे, जो अनेक आश्चयकारी पदार्थोंसे व्याप्त था, समयानुकूछ सनको हरण़ करनेवाछा 
था; बांसुरी और सृदड्कके बजनेका स्थान था, झुन्द्री ख़ियोसे युक्त था, जिसके समीप द्वी मदभीगे 


१, स्वशरीरेण ज०, ख०, म०। २. स्ल्ली स०। ३. सुप्रकाशैश्त्र म० | ४. स्वग्य म०। 
धू, राज्ये छदृमी म०,ज०। ६. -रपशोमितैः त०। ७, वया काले म० | 


१२६ पञ्मपुरागे 


आन्तस्थितमद्क्लिन्रकपोलवरवारणे । वासिते सदगन्वेद तुद्वरवह्ारिणि ॥४शा 
कृतकोमलसद्ठीते रत्वोद्योतपटाबृते । रस्पे कीडनकस्थाने रुचिप्ये स्वरगिणामपि ॥४५॥ 
संसारभीरुरत्यन्तं शृपश्रकितमानसः । एति न लूमते व्याधसीरः सारज़को यथा ॥8४६॥ 

रुम्यं हुःखेन साहुष्यं चपरू जलूबिन्दुवत्‌ । यौवन फेनपुल्नेन सदर्श दोषसड्त्म ॥४ण। 
समासतिविरसा भोगा जीवित स्वप्मसब्रिसस्‌ । सस्बन्धों बन्धुसिः साढ़े पत्चिसद्रमनोपसः ॥8४८॥ 
इंति निश्चित्य यो धर्म बरोति न शिवावहम्‌ । स जराजजंरः पश्माइश्ते शोकवहिवा ॥8 शा 
यौवने४मिनवे रायः को5स्मिनू सूढकवल्लमे | अपवादकुछावासे सन्ध्योद्रोतविनश्वरे ॥५०॥ 
अवस्य त्यजनीये च नानाव्यात्रिकुलालये | शुक्रशोणितसब्पूले देहयन्त्रेषपि का रतिः ॥५१॥ 
न तृप्यंतीन्धनैवेहिः सलिलेत वदीपतिः | न जीवों विषयैय्यावत्संसारमपि सेवितेः ॥५२॥ 
कामासक्तमतिः पापो न किब्निद्‌ वेत्ति देहवान्‌ । यत्यतज्नसमों छोभी दुख॑ प्राप्नोति दारणम्‌ ॥५३े॥ 
गछगण्डसमानेपु क्लेद्त्रणकारिषु | स्तनास्यसाँसपिण्डेयु बीभत्सेषु कर्य रति! ॥५श। 
दन्तकीटकसः्पूर्णे तास्यूछरसलोहिते । झ्ुरिकास्थेद्सरों शोमा चक्त्रविढे लु का ॥५णा। 
नाराणां चेशिते दाुदोपादिव समुदुगते । उन्मादजनिते भीतिपिलासामिद्वितेशप का ॥५६॥ 
शुह्न्तध्य॑निना तुस्ये सनो_ठतिनिवासिनी । सड्ीते रुदिते चेत्र विशेषो नोपलचपते ॥५७। 


... यहान्तध्वचिना तुस्मे मनोइंदिनिवासिनों । सहीते रुदेते चैत्र विशेषों नोपछचपठ ता 
कपोछोसे युक्त हाथी विद्यमान थे, जो मदकी गन्धसे सुवासित था, घोड़ोकी द्वितहिनाहटसे 
मनोहर था, जहाँ कोमछ संगीत हो रहा था, जो रत्लोंके प्रकाशरूपी पटसे आधृत था, तथा 
देवोंके छिए भी रुचिकर था, पैयंको प्राप्त नही होता था। चकित चित्तका धारक भरत संसाससे 
अत्यन्त सयभीत रहता था। जिस प्रकार शिकारीसे भयक्ो प्राप्त हुआ हरिण सुन्दर स्थान 
पैयेंो प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार भरत भी उक्त प्रकारके सुन्दर स्थानोंमें बैयेको भार नदी हो 
रद्द था ॥१-४६॥ चह सोचता रहता था कि मलुष्य पयौय बढ़े दुःखसे आप्त होती है फिर भो 
पानीकी दूँदके समान चब्छ है, यौवन फेलके समूहके समान भह्ुर तथा अनेक दोपोंसे संकट 
पूणण है ॥४७॥ भोग अन्तिम काढमें विरस अथौत्त रससे रहित है; जीवन खष्मके समान है 
भर भाई-वन्धुओंका सस्वन्ध पत्तियोंके समागसके सभान है ॥४८॥ ऐसा निश्चय करलेके वार 
भी जो मनुष्य मोक्ष-सुखदायी धर्म धारण नहीं करता है. वह पीछे जरासे जजेर चित्त हो शोक 
रूपी भग्निसे जलता रहता है ॥४६॥ जो मूर्ख मलुष्योंको प्रिय है, अपवाद अथोत्‌ निराशा 
कुछभवन है एवं सम्ध्याके प्रकाशके समान विनश्वर है ऐसे नवयोवनमें क्या राग करना ई ! 
॥५०। जो अवश्य ही छोड़ने योग्य है, नाना व्याधियोंका कुछठमवन है; और रजबीयय जिसका 
मूछ कारण है ऐसे इस शरीर रूपी यन्त्र क्या प्रीति करना है ! ॥१९॥ जिस प्रकार ईखवने 
अग्नि नहीं तप होती और जछसे समुद्र नहीं उप होता उसी प्रकार जब तक संसार है 
तब तक सेवन किये हुए विषयोसे यह श्राणी एप्त नहीं होता ॥४२॥ जिसकी बुढ्धिं पाप 
आसक्त हो रही है ऐसा पापी मदुध्य कुछ भी नहीं समझता है और छोभी मलुष्य पतंगके समा 
दारुण दुःखक़ो प्राप्त होता है ॥(३॥ जिनका आकार गछगण्डके समान है तथा जिनसे निरल्तर 
पसीना मरता रहता है, ऐसे स्तन नामक मांसके घृणित पिण्डोमें क्या श्रम करना है| ॥हह 
जो दॉतहूपी कीड़ोसे युक्त है तथा जो ताम्बूलके रसहूपी रुधिरसे सहित है ऐसे छुटीके दा 
समान जो मुखहूपी विछ है उसमें क्या शोभा है? ॥५५॥ द्वियोंकी जो चेष्ठ मानों बॉडी 
दोपसे दी इसन्न हुई है. अथवा इत्माइ जनिव है उसके विछासपूर्ण दवोने पर भी उसे 
प्रीति करना है ! ॥१७॥ जो घरके भीतरकी ध्वनिके समान है तथा जो मनके घ्रेम लिया 
करता है. ( रोहन पत्तमें मनके अधेर्यमे निवास करता है) ऐसे संगीत तथा रोदनर्म 


नीता 


ध्यशीतित पं १२७ 


अमेध्यमयवेदामिश्दुत्तामिः केवल त्वचा । नारीमि! कीदशं सौर्यं सेवमानस्य जायते ॥५८)॥ 
बिदूवुस॥भद्वितयं नीस्या सयोगसतिलजनस्‌ । विसूठसानसः छोकः सुखमित्यभिमन्यते ॥५शा 
इच्छामात्रसमुद्भूतेदिंब्यैयों भोगविस्तरैः । न तृष्यति कथ तस्थ तृप्तिमाँचुपभोगकैः ॥३६०॥ 

तृप्ति न तृणझोटिस्पेरवश्यायकर्णवने । मजतीन्धनविकायः केवछ श्रससस्छुति ॥६१॥ 
तथाध्य्युत्तमया राज्यश्रिया तृप्तिमनाप्तवात्‌ । सौदासः कुत्सितं कम त्थाविधमसेवत ॥६२॥ 
गद्गायां पूरयुक्तायां प्रविष्टा मांसडुब्धकाः । काका हस्तिशव झृत्यु प्राप्लुबन्ति मददोदधों ॥६३॥ 
मोहपइनिमग्नेयं प्रजामण्ट्डकिकाथ ते। छोभाहिनाइतितीमरेण नरकच्छिद्रमापिता ॥६४॥ 

एवं चिन्तयतस्तस्थ भरतस्य विरागिणः । विध्नेन बहचो यान्ति दिवस शान्त्चेतसः ॥६७॥ 
ब्तमप्राप्लुबन्जैन सर्वदुःखधिनाशनम्‌ । पक्षरस्थो यथा सिहः स समथोंजपि सीदृति ॥६8॥ 
प्रशान्तहृद्योध्यथंकेकयायाचनादसी । प्रियते हलिचक्रिभ्यां सस्नेहाभ्यां समुत्कटम ॥६७॥। 
उच्यते व यथा आतस्तवमेव एथिवीतले | सकले स्थापितो राजा पिन्ना दीक्षासिलापिणा ॥१८॥ 
सो$सिपिक्तो भवाज्नाथो गुरुणा विष्टपे न नु । अस्माकमपि हि स्थामी कुछ छोकस्य पालनम ॥६४॥ 
इृढ सुदर्शन चक्रमिमे विद्याधराधिपाः | तवाज्ञासाधनं पत्नीसिव भुक्त वसुन्धराम्‌ ॥७०॥ 
धारयासि स्वयं छुत्न शशाह्धवर्ल तव । शब्रुध्नश्चामर धत्ते सन्‍्त्री छच्मणसुन्दरः ।।७१॥ 


विशेषता नही दिखाई ढेती ॥५७॥ जिनका शरीर अपवित्र वस्तुओंसे तन्‍्मय हैः तथा जो केवछ 
घमड़ेसे आच्छादित हैं ऐसो खियोसे उनकी सेवा करने वाले पुरुपको क्या सुख होता है !॥४८॥ 
मूखमना प्राणी मछभृत घटके समान अत्यन्त छज्जाकारी संयोगको श्राप्त हो मुझे सुत्र हुआ है. 
ऐसा मानता है ॥५६॥ अरे ! जो इच्छामात्रसे उत्पन्न होनेवाले स्वगेसम्बन्धी भोगोके समूहसे 
तृप्त नहीं होता उसे मनुष्य प्योयके तुच्छ भोगोंसे कैसे तृप्ति द्वो सकती है ? ॥६०॥ ईन्धन 
चने बाह्य मनुष्य वनमे टृणोके अग्रभाग पर स्थित ओसके कणोसे दष्तिको प्राप्त नहीं होता 
केवल श्रमको ही प्राप्त होता है ॥६१॥ उस सौदासको तो देखो जो राजछद्मीसे तृप्त नही हुआ 
किन्तु इसके विपरीत जिसने नरमांस-भक्षण जेसा अयोग्य का किया ॥६२॥ जिस प्रकार प्रवाह- 
युक्त गल्डामे मांसके छोभी काक, मृत हस्तीके शवकों चूथते हुए तृप्त नहीं द्ोते और अच्त्में 
महासागरमें प्रविष्ट दो सृत्युको भाप्त होते है उसी प्रकार संसारके प्राणी विषयोंमें तृप्त न हो अन्तमे 
भवसागरमे दूवते है ॥६१॥ हे आत्मन्‌! मोहरूपी कीचढ़मे फंसी यह तेरी प्रजारूपी मेडको 
छोभरुपी तीब्र सप्पके द्वारा ग्रस्त हो आज मरक रूपी बिल्‍मे छे जाई जा रही है ॥६४॥ इस 
प्रकार चिचार करते हुए उप शान्त चित्तफे घारक विरागी भरतको दीक्षामे विघ्न करने वाले 
बहुतसे दिन व्यतीत हो गये ॥६५॥ जिस प्रकार समर्थ होने पर भी पिजड़ेमे स्थित सिंद दुखी 
होता है उसी प्रकार भरत दीक्षाचारण करनेमे संगर्थ होता हुआ भी सब दुःखको नष्ट करने 
वाढे जिनेन्द्रजतको नहीं प्राप्त होता हुआ दुःखी हो रहा था ॥६६॥ मरतकी साता केकयथाने उसे 
रोकनेके लिए रामछच्मणसे याचना की सो अत्यधिक स्नेहके धारक रामछद्मणने प्रशान्तचित्त 
भरतको रोक कर इस प्रकार समझाया कि दे भाई ! दीक्षाफे अभिरछापी पिताने तुम्दींको सकछ 
प्रथिचीतलका राज्ञा स्थापित किया था ॥३७-६८॥ यदश्न पिताने जगत्‌का शासन करनेके लिए 
निश्चयसे आपका अभिषेक किया था इसलिए हमछोगोके भी आप द्वी स्वामी हो। अतः आप 
ही छोकका पाछन कीजिये ॥६६॥ यह सुदर्शनचक्र और ये विद्याधर राजा तुस्हांरो आन्नाके 
साधन हैं इसलिए पत्ेके समान इस बसुधाका उपभोग करो ॥७०॥ मै स्वयं तुम्दारे अपर 
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इत्युक्तो5पि न चेद्वाक्यं ममेद॑ कुठते भवान्‌ । यास्यासोध्य ततो भूयस्तदेव सुगवद्नम्‌ ॥७२॥ 
जित्वा राइसवंशस्य तिलक रावणामिधम्‌ | भवदृशनसौस्यस्य ठृषिता चयमागताः ॥७श॥ 
निश्रत्यूह॒मिदं राज्य भुज्यतां तावदायतस्‌ । अस्मामिः सहितः पश्चात्मवेचयति तपोवनम ॥०्शा 
एवं भापितुमासक्तमेन पश्म॑ सुचेतसम्‌ | जगाद भरवोध्त्यन्तविषयासक्तिनिःस्पृहा ।७णा॥। 
इच्छामि देव सन्त्यक्तुमेतां राज्यश्रियं ह्ुतम्‌ । त्यकत्वा याँ सत्तपः इत्वा वीरा मोच्च समात्रिताः ॥5 8 
सदा नरेन्द्र कामार्थों चद्चलौ दुःखसड़तो । विद्वेष्य सूरिछोकस्प सुमूहननसेवितों ॥०णा। 
भशाश्वतेषु मोगेषु सुरकोकसमेष्वपि । हलायुध न मे तृष्णा समुद्रौपस्यवस्स्रपि ॥७८॥। 
संसारसायरं घोरं झत्युपाताबसइकुछम । बन्मकद्नोलसड्लोण रत्यरत्युरवीचिकम्‌ ॥७६॥ 
रागद्वेषमहाम्राहं नानाहुःखसयड्वरम्‌ | बतपोत॑ समारुद्म वाल्ड्ामि तरितुं हुए ॥म०ा 
पुनःपुनरहं राजन्‌ आाम्यन्‌ विविधयोनिषु । गर्भवासादिपु श्ान्तो हुःसह हुःखमाध्षवान्‌ ॥5१॥ 
एवसुकक समाकण्य वाष्पव्याकुछछोचनाः | त्पा विस्मयमापन्ना जयदुः कम्पितस्वनाः ॥मशा 
वचन कुरु तातीय लोक पाछय पार्थिव । यदि तेश्वसता लक्ष्मीमुंनिः पश्चाद्‌ मविष्यसि ॥5श॥ 
डवाच भरतो वाद ताठस्योक्त मया कृतम । चिरं अपालितो छोको सानितो सोगविस्तरः ॥5श। 
दत्त च परम॑ दाय॑ साधुबर्ग: सुतपिंतः । तातेन यब्कृतं कहुं तद॒पीच्छामि सासमतम ॥८णा। 
अबुमोदनमश्चेद मह्यं कि न प्रयच्छुत । श्छाघ्ये वस्तुनि सम्बन्धः कतंव्यों हि यथा तथा ॥5का। 


चन्द्रमाके समान सफेद छत्र धारण करता हूँ, शत्रुघ्न चसर धारण करता है और ढह्मण बेस 
मन्‍्त्री है ॥७१॥ इस प्रकार कहने पर भी यदि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं फिर उसी 
तरह हरिणकी नाई आज बसमें चछा जाऊँगा ॥७२॥ राक्षस वंशके तिरक रावणको जीव कर 
हम छोग आपके दर्शन सम्बन्धी सुखकी एष्णासे ही यहाँ आये हैं ॥७शा अभी तुम इस नि्विल 
विशालूराज्यका उपभोग करो पश्चात्‌ हमारे साथ तपोवनमें प्रवेश करना ॥७४॥ विषय सम्बन्धी 
आसक्तिसे जिसका हृदय अत्यन्त निःख॒ह हों गया था ऐसे भरतने पूर्चोक्त प्रकार कथन करने 
तत्पर एवं उत्तम हृदयके धारक राससे इस तरह कहा कि ॥७४॥ हे देव ! जिसे घोड़कर तथा 
उत्तम तप कर बीर मनुष्य मोज्षको प्राप्त हुए हैं में उस राज्यछह्मीका शीघ्र ही लाग करता 
चाहता हूँ ॥७६॥ दे राजन्‌ ! ये काम और अर्थ चब्नछ हैं, ढुःखसे प्राप्त होते हैं, अत्यन्त मूल 
जनोके द्वारा सेवित हैं. तथा विहजनोंके ढेपके पात्र हैं ॥७आ। हे इलायुध ! ये नशवर भोग 
स्वर्ग छोकके समान हों अथवा समुद्र की उपमाको धारण करनेवाले हों तो भी मेरी इनमें दया 
नहीं है ॥७८५॥ हे राजद ! जो अत्यन्त भयंकर है, मृत्यु रूपी पावा् तक व्याप्त है; जन्म ह्पी 
कल्लोलोंसे युक्त है, जिसमें रति और अरति रूपी बढ़ी-चड़ी रहरें उठ रद्दी है, जो राग-देप रूपी 
चढ़ेशढ़े मगर-मच्छोसे सह्दित है एवं नाना प्रकारके दुःखोंसे भयंकर है, ऐसे इस संसार ह्र्पी 
सागरको मै श्रत रूपी जहाज पर आहूदू हो तैरना चाहता हैँ ॥७६-८०॥ हे राजन : नाना 
योनियोमें बार-बार भ्रमण करता हुआ मै गर्भवासादिके ढुःसह ढुःख प्राप्त कर थक गया हूँ /57॥ 
इस प्रकार भरतके शब्द सुन जिनके नेत्र ऑसुओसे व्याग्र हो रहे ये, जो आरच्येको आम 
मे तथा जिनके स्वर कम्पित थे ऐसे राजा चोले कि हे राजन्‌ ! पिताका बचन अद्डीक्षतर करों भीरे 
छोकका पालन करो । यदि छद्मी तुम्हें इट्ट नहीं है तो कुछ समय पीछे मुनि हो जाना ॥परेन्री 
इसके उत्तरमे भरतने कह्दा कि मैंने पिताके चचनका अच्छी तरह पाछन किया है, चिस्वात 
तक छोफकी रक्षा की है; भोगसमूहका सम्मान किया है ॥5४॥ परम दान दिया है साधुओं 
समूहको संतुष्ट किया है, अब जो कार्य पिताने किया था वद्दी करना हि हूँ ॥मशा भा 
छोग मेरे लिए आज द्वी अनुमति क्यों नहीं देते हैं ! वधाथेमें उत्तम कायके साथ तो जिस ताई 
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जिला शज्रुगर्ण संस्ये द्विएसद्वातमीषणे ! नन्दाधेरिव या लच्मीम॑बद्धिः समुपाजिता ॥८०॥ 
महंत्यपि न सा तृप्ति ममोत्पादयितुं क्षमा | गड्ढेव वारि नाथस्य तत्ततमागें घटे ततः ॥८८ा॥। 
इत्युक्थात्यन्तसंविग्नस्तानाएच्छुय सप्मम्भ्षमः । सिंदासनाव्‌ समुत्तस्थो सरतो सरतो यथा ॥5६॥ 
मनोहरगतिश्रेव यावद्‌ गन्तुं ससुधतः । नारायणेन संरुद्धस्तावत्‌ सस्नेहसम्भ्रमम्‌ ॥६०॥ 
करेणोहितंयज्ञेप सौमित्रिकरपद्चवस्‌ | यावदाश्वासयत्यभ्रुदुर्दिनास्यां व मातरम ॥६१॥ 

तावद रामाज्ञया भ्राप्ता; स्रियो रूप्मीसुविश्नमा: । रुद्दुभंरतं चातकम्पितोत्पलछोचना! ॥8 २] 
एसस्मिव्रन्तरे सीता स्वयं श्रीरिव देहिची । उर्वी भानुमती देवी विशक्या सुन्दरी तथा ॥8 शत 
ऐन्द्री रत्मवती लच्मीः सार्थां गुणवतीश्रुत्तिः | कान्‍्ता बन्छुसती भद्रा कौबेरी चछकूबरा ॥६४॥ 
तथा कर्यागमाछासौ चन्द्रिणी मानसोप्सवा । मनोरमा प्रियानन्दा चन्द्रकान्ता कलावती ॥8णा 
रतस्थको सुरवती श्रोकान्ता गुणसागरा । पद्मावती तथाअस्याश्व॑ ख्ियो दुःशक्यवर्णनाः ॥8 ॥॥। 
सनः्प्रहरणाकारा दिव्यव्नविभुषणः । समुद्धवशुसक्षेत्रभूसयः स्नेहगोम्रजा: ॥8७)॥ 
कछासमस्तसन्दोहफरद्शनतत्पराः । बृचाः समन्ततश्रारुचेतसों छोमनोच्ताः ॥8८॥ 

सर्वांद्रेण भरत जगदुहरिनिःस्वनाः | वातोद्घूतनवोदारपक्चिनीखण्डकान्तयः ॥8१॥ 

देवर क्रियतामेकः प्रसादोष्स्माकमुन्नतः । सेवामहे जलक्रीडां भवता सह सुन्द्रीम्‌ ॥००॥ 
त्यव्यतामपँरा चिंता नाथ सावसखेदिनी | आतृजायासमूहस्य क्रियवामस्य सुप्रियम ॥३०१॥ 





बने उसी तरह सम्बन्ध जोड़ना चाहिए ॥८६॥ हाथियोकी भोड़से भयड्र युद्धमें शब्रुसमूहकों 
जीतकर नन्द आदि पूर्व बछभद्र और मारायणोंके समान आपने जो लक्ष्मी उपार्जित की है वह 
यद्यपि बहुत बढ़ी है. तथापि मुे संतोप उत्पन्न करनेके छिए समथ नहीं है'। जिस प्रकार गन्ना नदी 
समुद्र को तृप्त करनेमे समर्थ नहीं है उसी प्रकार यह छक्मी भी मुमे ठप्त करनेमे समर्थ नहीं है, 
इसलिए अब तो में यथार्थ मार्गेमें द्वी प्रवृत्त होता हूँ ॥८७-८८॥ इस प्रकार कहकर तथा उससे 
पूछुकर तीत्र संवेगसे युक्त मरत संश्रमके साथ भरत चक्रवर्तीकी नाई शीघ्र द्वी सिद्ासनसे छठ 
खड़ा हुआ ॥८६॥ अथानन्‍्तर मनोहर गतिको धारण करनेवाछा भरत ब्यों ही बनको जानेके 
ढिए उद्यत हुआ त्योंही छच्मणने स्नेह और संभ्रमके साथ उसे रोक छिया अथौत्‌ उसका हाथ 
पकड़ लिया ॥६०॥ अपने हाथसे रक््मणके करपल्छचको अछग करता हुआ भरत जब तक अवि- 
रछ अश्रवर्षा करनेवाढी माताको समझता है तब तक रामकी आज्ञासे, जिनकी छत्मीके समान 
चेष्टाएँ थीं तथा जिनके नेत्र वायुसे कम्पित नोछ कमछके समान थे ऐसी भरतकी ख््रियों आकर 
उसके प्रति रोदन करने छगीं |६१-६२॥ इसी बीचमे शरीरघारिणी साज्षात्त्‌ छत्तमीके समान 
सीता, उर्बों, भानुमती, विशल्या, सुन्द्री, ऐन्‍्द्री, रत्तववती, छक्ठमी, साथक नामकों घारण करने 
वाढी गुणवती, कान्ता, बन्धुमती, भद्गा, कौवेरी, नलकूचरा, कल्याणमसाछा, चन्द्रिणी, मानसोत्सवा, 
मनोरसा, प्रियानन्दा, चन्द्रकान्ता, कछावती, रत्नस्थछी, सुरवती, श्रीकान्ता, शुशसागरा, पद्मा- 
बती, तथा जिनका वर्णन करना अशक्य है. ऐसी दोनो भाइयोकी अन्य अनेक स्त्रियों वही आ 
पहुँचीं ॥६३-६६॥॥ उत्त सच ख्तियोका आकार मनको दरण करनेवाढा था, वे सब दिव्य बद्मा- 
भूषणोंसे सहित थीं, अनेक शुभभावोंके उत्पन्न दोनेकी क्षेत्र थीं, स्नेह की चंशज थों। समस्त 
कछाओके समूह एवं फलके दिखानेमें तत्पर थीं, घेरकर सच ओर खड़ी थीं, सुलर चित्तकी 
घारक थीं, छुभावनेमें उद्यत थीं, मनोहर शब्दोसे युक्त थी, तथा वायुसे कम्पित कमलिनियोे 
, समूहके समान कान्तिकी धारक थीं। उन सबने बढ़े आदरके साथ भरतसे कहा ॥६५-६६॥ 
कि देवर ! हम छोगों पर एक बड़ी प्रसन्नता कीजिए | हम छोग आपके साथ मनोहर जलकीड़ा 
करना चाहती है ॥१००॥ हे नाथ ! सनको खिन्न करनेवाली अन्य चिन्ता छोड़िए, ओर अपने 
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१३० पग्मपुराणै 


ताइशीनिस्तथाष्यस्य सट्तस्य न सानसम्‌ । जगास विक्रियां काब्चिद्‌ दाहिण्य॑ केवल प्रितः ॥०श॥। 
सम्प्राप्तम्रसराश्तस्मात्ततः शझ्ाविवर्जिता: । नायरता मरतीयाश्र प्रापु! परमसस्मदुस ॥१०३॥ 
परिवाय ततस्तास्त समस्ताश्रारविश्रमा।। अवतीर्णा महारम्य॑ सरः सरसिजेक्णाः ॥१०श। 
क्रीडानिस्पृहचित्तो5पौ तत्ताथगतमानस; । योपितामनुरोधेच जरूसड्रसशिक्षियत्‌ ॥३०५॥ 
देवीजनसमाकीणों विनयेन समन्वितः । विरराज सरः प्राप्त: करी यूथपतिग्रंथा 4०६) 
स्निग्पेः सुगन्धिप्तिः कान्तैद्धिमिरद्नत्तनेरसो । उद्दत्तितः परथुच्दायापइरज़ितवारिसिः ॥१०ण। 
किश्चित्संक्रोडय सब्े्टः सुस्तातः ुमनोहरः । सरसः केक्रगीसुनुरुत्तीणं! परमेश्वरः ॥१ ०८॥ 
विहिताहंन्महापूजः पश्मनीलोत्पलादिमिः । सादरेणाइनौवेव स समग्रमछछछृतः ॥३० शा 
एतस्सिप्नन्तरे योध्पौ सहाजलूघराकृतिः । त्रिकोकमण्डनामिख्य: स्यातो गजपतिः शुभः ॥११ णा 
आलान॑ स समाभिथ महामैरवनिःस्वनः । निःससार निजावासाद दानदुदि निताम्बरः ॥३११॥ 
घनाघनघनोदारगस्मीरं तस्य गर्जितम्‌ । शुत्वाध्योध्यापुरी जाता समुन्मचजनेव सा ॥११श। 
जनितोदारसहहेम॑यस्तव्धभुतेज्णेः । राजमार्गान्‍तराः पूर्णा/ सायासाधोरणेगनैः ॥११३॥ 
चथाजुकूछमाभित्य दिशो दश महाभयाः । नेशुस्ते मद॒नियुक्ता गृहीतयथुरहसः ॥११४॥ 
हेमरत्नमहाकूट गोपुरं गिरिसन्रिभस््‌ । विध्वस्थ भरत तेन प्रवृत्तो वारणोत्तमः ॥११५॥ 





भौजाइयोंके समूहकी यह प्रिय भराथना स्वीकृत कीजिए ॥१०१॥ गौतम रवामी कहते हैं कि यद्यपि 
उन्र सब खियोने भरतको घेर लिया था फिर भी उसका चित्त रख्तमात्र भी विकारको प्राप्त नहीं 
हुआ | केवछ दाक्तिण्य वश उसने उनकी प्राथना स्वीकृत कर छी ॥१०श॥ 


तद्नस्तर आज्ञा प्राप्तकर राम, छत्ठमण और भरतकी ्तियों शझ्लारहित हो परम आनन्दको प्राप्त 
हुई ॥१०१॥ तत्पश्चात्‌ सुन्दर चेष्टाओंसे युक्त वे कमलछछोचना ख्लियाँ मरतको घेरकर महास्मगीय 
सरोवर्मे उतरी ॥१०७॥ जिसका चित्त तत्त्वके चिन्तन करनेमें छगा हुआ था तथा क्रोड़ासे 
निःसह था ऐसा भरत केवछ ल्ियोके अनुरोधसे ही जलके समागमको प्राप्त हुआ था अर्थात्‌ 
जरूमें उतरा था ॥१०५॥ ब्लियोसे घिरा हुआ विनयी भरत, सरोवरमें पहुँचकर ऐसा सुशोमित 
हो रहा था मानो मुण्डका स्वामी गजराज ही हो ॥१०७॥ अपनी विशाल कान्तिसे जलको रब्ीन 
करनेवाले, चिकनाईसे युक्त, सुन्दर तथा झुगन्धित तीन उपटन उस भरतकी देहपर छगावे गये 
मे ॥१०७। उत्तम चेष्टाओसे युक्त एवं अतिशय मनोहर राजा भरत, कुछ क्रीड़ाकर तथा अच्छी 
तरह स्नानकर सरोवरसे बाहर निकछ आये ॥१०८॥ त्द्नल्तर कम और नीलोत्यल आदिस 
जिसने अहँन्त भगवाबको महापूजा की थी ऐसा भरत उन आदरपूण ख्तरियोके समूहसे अत्यधिक 
सुशोभिव द्वो रद्दा था ॥१०६॥ 

इसी चीचमें महामेघके समान त्रिछोकसंडन नामका जो प्रसिद्ध गजराज था वह खम्मेको 
तोड़कर अपने निवासगृहसे बाहर निकुठ आया। उस समय वह महाभयंकर शब्द कर रद्द था 
तथा मद जलसे आकाशको वषोयुक्त कर रहा था ॥११०-१११॥ मेघकी सधन विशाल गजनाके 
समान उसकी गजना सुनकर समस्त अयोध्यापुरी ऐसी हो गई सानो उसके समरत लोग उत्मच 
ही हो गये हों ॥११२॥ जिन्दोने भीड़के कारण धक्कामुक्की कर रकखी थी, वथा जिनके कान और 
नेत्र भयसे स्थिर थे ऐसे इधर-उधर दौड़नेका श्रम उठाने वाले महावतोंसे युक्त द्वथियोंसे 
नगरके राजमार्ग भर गये थे ॥११श॥ घोड़ोंके चेगको मदण करनेवाले वे मद्दाभवदायी मदोन्यतत 
हाथी इच्छानुकूछ दशों दिशाओंमे विखर गये--फैछ गये ॥११४॥ जिसके महाशिक्षर सु 
तथा रक्षमय ये ऐसे प्वेतके समान विशाछ गोपुरको तोड़कर वह त्रिोकमण्डन हाथी ज्सि 





१, भारतीयाश्र म० | २. याता म० | 


ध्यशीतितस पे १३१ 


न्रासाइुलेक्षणा नारयों सहासस्थ्रमसद्गताः । शिक्षियुभरत न्राणं भानुं दीघितयों तथा ॥९१६॥। 
भरताभिमु्ं यान्‍्तं जनो वीचय गजोत्तमम्‌ । हाहेति परम तारं बिकापं परितोह्करोत्‌ ॥११७॥ 
बिह॒छा सातरश्ास्य महोद्देगसमागताः । वभूबुः परमाशड्टा: पुत्नस्नेहपरायणाः ॥११४८॥ 

ताचत्‌ परिकर बद्ध्वा पद्माभो लचपणस्तथा । उपसर्पति सच्छुझ्महाविकह्ानसद्रतः ॥११६॥ 
नमश्नरमहामात्रान्‌ समुत्साये भयादितान्‌ । बलादू गृहीतुसुद्यक्तो तमिभेन्द्रसठ चरम ॥१२०॥ 
सरोपमुक्तनिस्वानो दुःप्रेच्यः प्रबलो जबी । नागपाशैरपि गजः सरोदर्धु न स शक्ष्यते ॥३२१॥ 
ततोध्हनाजनान्तस्ं भ्रीमन्‍्तं कमलेज्षणस्‌ । भरत वीद्य नागोइ्सौ व्यतीत भवसस्मरत, ॥१४२॥ 
सक्षातोद्ेगभारश्र कृत्वा प्रशिथिरं करम्‌ । भरतस्याग्रतो नागस्तस्थों विभयसह्नतः ॥१२३॥ 
जगाद भरतश्रैन परं सधुरया गिरा | अहोड्नेकपनाथ स्व रोपितः कषेन हेतुना ॥१२५॥ 

निशस्य वचन तस्य संज्ञां सम्प्राप्य वारणः । अत्यथंशान्तचेतस्को निश्चलः सौस्यद््शनः ॥१२५॥ 
स्थितमग्रे वरस्रीणां स्निग्ध भरतमीछते । पुरे चाप्सरसां बृन्दे स्वर्ग गीवांणसत्तमस्‌ ॥१२६॥ 
परिज्ञादी ततो नागश्रिन्तामेय समाभ्रितः । मुक्तात्याध्यतनिः्श्वास्तों विकारपरिवर्जितः ॥१२७॥ 
प॒पो5सी यो महानासीत्‌ करे प्रह्मोत्तरामिधे । देवः शशाझ्टशुभ्रश्नीवेयस्यः परसो मम ॥२८॥ 
ह्युतो55यं पुण्यशोेपेण जातः पुरुपसत्तमः । कष्ट निन्दितकर्माह तियस्योनिम्ुपागतः ॥१ २५ 
कार्याकायविवेदेन सुदूरं परिवर्जितम । कथं आप्तोअस्सि हस्तित्वं घिगेतदिति गहितस्‌ ॥१३०॥ 





ओर भरत विद्यमान था उसी ओर गया ॥११५॥ तद्नन्तर जिनके नेत्र भयसे व्याकुछ थे और 
जो वहुत भारी वेचैनीसे युक्त थीं ऐसी समस्त स्त्रियाँ रक्षाके निमित्त भरतके समीप उस प्रकार 
पहुँची जिस प्रकार कि किरण सूर्यके समीप पहुँचती है ॥११६॥ उस गजराजको भरतके सन्मुख 
जाता देख, छोग चारो ओर 'ह्ाय हाय! इसप्रकार जोरसे विछाप करने छगे ॥११७॥ पुत्रस्‍्नेहमे 
तत्पर माताएँ भी महा उद्देगसे सहित, परस शंकासे युक्त तथा अत्यन्त विहल हो उठीं ॥११८॥ 
उसी समय छल तथा महाविज्ञानसे युक्त राम और छक्त्मण, कमर कसकर भयसे पीडित विद्याघर 
महावतोकों दूर हटा उस अतिशय चपछ गजराजकों बरपूर्वक पकड़नेके रिए उद्यत हुए 
॥११६-१२०॥ चह गजराज क्रोधपूवेक उच्च चिघाड़ कर रहद्दा था, दुदृशनीय था, प्रवछ था; 
वेगशाली था और नागपाशोके द्वारा भी नहीं रोका जा सकता था ॥१२१॥ 


तदनन्तर खीजनोके अन्तमे स्थित श्रीमान कमछलछोचन भरतको देखकर उस हाथीकों 
अपने पूर्व भवका स्मरण हो आया ॥१२२॥ जिसे वहुत भारी उद्देग उत्तन्न हुआ था ऐसा वह 
हाथी सूंडको शिथिछकर भरतके आगे विनयसे बैठ गया ॥१२१॥ भरतने सधुर वाणीम उससे 
कहा कि अद्दो गजराज ! तुम किस कारण रोपको प्राप्त हुए हो ॥१२४॥ भरतके उक्त वचन सुन 
चैतन्यको प्राप्त हुआ गजराज अत्यन्त शान्तचित्त हो गया, उसकी चश्वछता जाती रही और 
उसका दर्शन अत्यन्त सौम्य द्वो गया ॥१२५॥ उत्तमोत्तम ख्रियोके आगे स्थित स्नेह पूर्ण भरतकों 
वह द्वाथी इस प्रकार देख रहा था मानो स्वगंमे अप्थराओके समूहमे वैंठे हुए इन्द्रको द्वी देख 
रहा हो ॥१२६॥। 

तद्नन्तर जो परिज्ञानी था, अत्यन्त दीधे उच्छास छोड़ रहा था ऐसा वह विकाररहिित 
हाथी इस प्रकारको चिन्ताको प्राप्त हुआ ॥१२ण। वद्द चिन्ता करने छगा कि यह वह्दी है जो 
प्रक्ोत्तर स्वर्गमे चन्द्रमाके समान शुक्त शोभाको धारण करनेवाढा मेरा परम मित्र देव था 
॥१२८॥ यह वहाँसे च्युत हो अवशिष्ट पुण्यके कारण उत्तम पुरुष हुआ और खेद है कि मैं निन्दित 
कार्य करता हुआ इस तियेज्च योतिमे उत्पन्न हुआ हूँ ॥१२६॥ मैं का्य-अकार्यके विषेकसे रहित 


३, -मस्मरन्‌ म० । २, वा सरसा म० | ३, परिवर्तितम म०। 


१३२ पग्मपुराणे 


परितप्ये5धुना ध्यथ किमिदं स्मृतिसद्तः । करोमि कर्म तप्चेन भ्यते हितमाव्मने ॥३१॥ 
उद्देगकरणं नात्न कारणं दुःखमोचने । तस्मादुपायमेवाह घंदे सर्वांद्रान्वितः ॥३३१॥ 


उपेन्द्रवज्ञा 
इति स्थृतातीतमवो गजेन्द्रो भवे तु वैराग्यमल प्रपन्नः। 
दुरीहितैकान्तपराडमुखात्मा स्थितः सुकर्माज॑नचिन्तनाग्रः ॥१३१३॥ 


उपजातिदृत्तम्‌ 
कृतानि कर्माण्यशुभानि पू्व सन्तापमुर्म जनयन्ति पश्चात्‌ । 
तस्माजनाः कर्म शुसं कुरुध्वं रो सतत प्रस्वकून॑ न थुक्तम्‌ ॥१३४॥ 


इत्यापें श्रीरविषेणाचार्य्रो्े पन्नपुराणे तिशुवनालडूारत्षोगामिषान॑ नाम त्यशीतितर्म पे 


च् 


पक 7 कपल हर पदक पर मर और नकल आम नरक 7 कस 2 
इस हस्ती पर्यायको कैसे प्राप्त द्वो गया ! अह्ो इस पापपूर्ण चेष्टाको धिक्कार हो ॥१३०। अब 
इस समय पूर्ण भवकी स्पृतिको प्राप्त हो व्यथे दी क्यों संताप करूँ, अब तो वह काय करता हूँ कि 
जिससे आत्मह्वितकी प्राप्ति हो ॥१३१॥ उद्देग करना दुःखके छूटनेका कारण गद्दी है इसलिए मै 
पूर्ण आदरके साथ वह्दी उपाय करता हूँ. जो दुःखके छूटनेका कारण है ॥१३१॥ इसम्रकार जिसे 
पू्वभवका स्मरण हो रहा था, जो संसारके विषयमें अत्यधिक बैराग्यको प्राप्त हुआ था, जिसकी 
आत्मा पापरूप चेष्टासे अत्यन्त विमुख थी तथा जो पुण्य कर्मके संचय करनेकी चिन्तासे युक्त 
था ऐसा वह त्रिकोकमण्डन द्वाथी भरतके आगे शान्तिसे बैठ गया ॥१३श॥ गौतमस्वामी कहते 
हैं कि हे राजन ! पूर्वभवमें किये हुए अशुभकर्म पीछे चछकर उप्र संतताप उत्मन्न करते हैं इसछिए 
हे भव्यजनो ! शुभ कार्य करो क्योकि सूयके रहते हुए सन्त होना उचित नहीं है ॥१३४॥ 


इस अकार आप नामसे असिद, रव्पिणाचार्य कथित पत्मपुराएमें व्रितञोकमंडन हर्थीके 
ज्ञमित होनेका वैन करनेवाला तेरासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥दरें॥ 


१, भवेतु म० | 


चतुरशीतितम पर्व 


तथा विचिन्तयन्नेष वितयी हिपसत्तमः । पश्मासचक्रपाणिश्यां वहज्यां विस्मयं परम ॥१॥ 
किश्चिदाशद्वितात्माभ्यासुपस॒त्य शनैः शनेः | महाकारुधनाकारों जगूहे भाषितग्रियः ॥२॥ 
प्राप्य नारायणादाश्ञामन्यैरतमससादिः । सर्वांलड्भारयोगेन परां पूजा च लम्मितः ॥३॥ 
प्रशान्ते द्रिदश्रेष्ठे नगर्याकुरुतोड्किता | धनाधनपटोन्मुक्ता रराज शरदा समस ॥श॥ 
विद्याधरजनाधीशैश्वण्डा यस्योत्तमा गतिः । रोदूधु नातिबक्ेः शक्या नाकसब्ममिरेष वा ॥५॥ 
सोध्य कैलासकर्पस्य राजसेन्द्रस्स बाहनः । भूसपूंकथ रुढः सीरिणा लष्मणेव च ॥९॥ 
ताइशो विक्ृति गत्वा यद्यं शमसागतः । तद्स्य पू्वछोकस्य पुण्य दीर्घांगचुरावहस ॥ण। 
नगर्यामिति सरवेस्यां परं विस्मयसीयुषः । छोकस्य सकथा जाता विधूतकरमस्तका ॥८॥ 
ततः सीताविशर्याम्याँ सम॑ ते वारणेश्वरम । भारक्ष सुमहाभूतिभरतः प्रस्थितो गृहम्‌ ॥8॥ 
महारक्षारधारिण्य; शेपा अपि वराद्ता. । विचित्रवाहनारूदा सरत पर्यवेश्यन्‌ ॥३०॥ 
तुर्वरथमारुदो विभूत्या परयाउन्वितः । शबरुध्नोउस्य सह्दातेजाः प्रययावग्रतः स्थित! ॥३१॥ 
कम्छाग्लातकमेर्यादिभद्दावाद्श्रनिस्वनः । सक्ञातः शझ्डुशब्देन मिश्र: कोलाहुछान्वितः ॥२॥ 
कुसुमामोद्सुद्यानं त्यक्वा ते नन्‍्दनोपमम्र । त्रिदुशा इंच सम्प्रापुराढ्य सुमनोहरस ॥१शीा। 
उच्तीये द्विरदादू राजा प्रविश्या5ःहारसण्डपस्‌ । साधुन्‌ सम्तप्य विधिवत्‌ प्रणस्य थ विशुद्धधीः ॥१४॥ 


अथानन्वर जो इस प्रकार विचार कर रद्दा था जिसका आकार भद्दाश्याम मेघके समान 
था तथा जिसके भ्रति सधुर शब्दोका उच्चारण किया गया था ऐसे उस ह्वाथीकी परम आश्रय 
धारण करनेब्राडे तथा कुछ ढुछ शह्लित चित्तवाडे राम छह्ट्मणने धीरे धीरे पास जाकर पकड़ 
डिया ॥१-२॥ छच्मणकी आज्ञा पाकर उत्तम हसे युक्त अन्य छोगोने से प्रकारसे अलंकार 
पहिनाकर उस द्वाथीका बहुत भारी सत्कार किया ॥१॥ उस गजराजके शान्त होनेपर जिसकी 
आकुछता छूट गई थी ऐसी वह नगरो मेघरूपी पटसे रहित हो शरद ऋतुके समान सुशोभित 
हो रही थी ॥॥॥ जिसकी अत्यन्त प्रचण्ड गति विद्याधर राजाओं तथा अत्यन्त वलवाब्‌ देवोके 
द्वारा भी नहीं रोकी जा सकती थी ॥५॥ ऐसा यह कैछासको कम्पिव करनेवाले रागरणका भूतपूबे 
वाहन राम्त और बहूमद्रके द्वारा कैसे रोक लिया गया ! ॥६॥ उस प्रकारकी विक्ृतिकों प्राप्त 
होकर जो यह शान्त भावको आध्त हुआ है सो यह्द उसकी दीघोयुका कारण पूर्व पर्ययका पुण्य 
ही सममना चाहिए ॥७॥ इस तरह समस्त नयरीमें परम आश्चयेको प्राप्त हुए छोगोमे द्वाथ तथा 
मस्तकको हिछानेवाडी चर्चा दो रही थी ॥८॥ तदवन्तर सीता और विशल्याके साथ उस गजराज 
पर सवार हो सहाविभूतिके धारक भरतने घरकी ओर प्रस्थान किया ॥0। जो उत्तमोत्तम अल- 
कार घारण कर रही थीं तथा नाना प्रकारके वाहनोपर आरूढ थी ऐसी शेष ल्लियाँ भी भरतकों 
घेरे हुए थीं ॥१०॥ घोड़ोके स्थपर बैठा परम विभूतिसे युक्त मतेजखवी शबुध्न। भरतके आगे 
भागे चछ रहा था ॥११॥ शह्ठोके शब्दसे मिश्रित तथा कोलाहढसे युक्त कम्छा अन्छातक तथ 
भेरी आदि मह्यावादित्रोफा शब्द हो रद्दा था॥१२॥ जिस प्रकार देव सन्दन बनको छोड़कर अपने 
अत्यन्त मनोहर स्वर्गको प्राप्त दोते है उसी प्रकार वे सब फूछोकी सुगन्धिसे युक्त कुठुमामीद 
नामक उद्यानकों छोड़कर अपने मनोहर घरको प्राप्त हुए ॥(३॥ ४ 
तद्नत्तर विशुद्ध चुड्धिके धारक राजा भरतने द्वाथीसे उतरकर आहार मण्डपम प्रवेशकर 


१ इृतपूर्वकर्य म० | 


१३४ पश्मपुराणे 


मित्रामात्यादिसि! सादे आतृपत्नीमिरेद च । आहारमकरोत्‌ स्वे स्व॑ सतो यातो जनः पदम्‌ ॥१७॥ 
कि कुद्ः कि पुनः शान्तः किस्थितों भरतान्तिके । किमेतदिति छोकस्य कथा नेमे निवच्तते ॥१ का 
सरधेन्द्राथ निःशेषा महामात्राः ससागताः । प्रणस्थादरिणोश्ोचन्‌ पश्म॑ रच्मणसड्रतम ॥१ ७) 
भहोथ्च चतते देव तुरीयो राजदन्तिनः । विमुक्तपूर्वझृत्यस्य श्लथविग्रहघारिणः ॥$ मा। 

यतः प्रभ्रति संक्षोर्म सस्प्राप्य शममागतः । तत एवं समारस्य चतंते ध्यानसड्रतः ॥९ शा 

महायतं विनिःश्वस्य सुकुछाक्षोअतिविहुलः । चिरं किं किमपि ध्यात्वा हन्ति हस्तेन मेदिनीस्‌ ॥२०। 
बहुम्रियशततः स्तोन्रेः स्तृयमानो5पि सन्ततम्‌ | कवर नैव गरह्माति न रव॑ कुरुते श्रुती ॥२३॥ 
विधाय दन्तयोरप्रे कर॑ मीछितछोचनः । लेप्यकर्स गजेन्द्रस्थ चिरं याति समुशन्नतम ॥२२॥ 

किम कृत्रिम दृन्ती कित्रा सत्यमहाद्िपः । इति तत्र समस्तस्य मतिलॉकस्य वर्तते ॥२३॥ 
चाहुवाक्यानुरोधेन गृहीतमपि कृच्छुतः । विम्नश्वत्यास्यमप्राप्त कवर सष्टमप्यछम्‌ ॥२४॥ 
त्रिपदीद्देदछलितं समुत्युक्य शुचान्वितः । आसब्य किद्चिदालाने विनिःश्वस्यावतिष्ठते ॥२५॥ 
समस्तशाखसत्कारविमकीकृतमानसेः । प्रख्यातैरप्यलं वैद्रेमांवो नास्योपलच्यतरे ॥२ 

रचितं स्वादरेणापि सहीतं सुमनोहरस। न शणोति यथापूर्व क्वापि निश्चिप्रमानसः ॥२ण। 

मज्लेः कौतुकैयोंगैम॑न्त्रेविंद्ामिरोषधैः । न प्रत्यापत्तिमायाति छाछितो४प महादरैः ॥२८॥ 

न विहारे न निद्वायं न आसे न च वारिणि। कुरुते याचितोध्पीच्छां सुहन्मानसितों यथा ॥२४॥ 





और विधिपूर्वक प्रणामकर साधुओंको समन्तुष्ट किया ॥१७॥ तत्पश्चात्‌ मित्रों, मन्त्री आदि परि- 
जनो और भौजाइयोके साथ भोजन किया । उसके बाद सब छोग अपने अपने स्थान पर घढे गये 
॥१श। त्रिज्ञोकमण्डन हाथी कुपित क्यों हुआ ? फिर शान्त कैसे हो गया ? भरतके पास क्यो 
जा बेठा ? यह सब क्या बात है. ? इस प्रकार छोगोंकी हरितविषयक कथा दूर ही नहीं होती 
थी ॥ भावार्थ-जहोँ देखो वहीं हथीके विषयकी चचो द्ोती रहती थी ॥१६॥ तदनस्तर गौतम 
स्वामी कहते है कि हे श्रेणिक! सब महावतोने आकर तथा आदर पूर्वक प्रणाम कर राम 
रूच्मणसे कद्दा ॥१७॥ कि हे देव ! अहो ! सब काये छोड़े और शिथिछ शरीरको धारण किये 
हुए त्रिछोकमण्डन हाथीको आज चौथा दिन है ॥१८॥ ज्ञिस समयसे वह क्लोभको भाप हो 
शान्त हुआ है उसी समयसे लेकर वह ध्यानमें आरहूढ है ॥१६)| वह ओँख बन्दृकर अलग 
विहृछ होता हुआ बड़ी लम्बी सांस भरता है. और चिरकाछ तक कुछ कुछ ध्यान करता हुता 
सूँडसे प्रथ्वीको ताढ़ित करता रहता हैः अर्थात्‌ प्रथिबीपर सूँढ़ पटकता रहता है ॥२०॥ यद्पि 
उसकी निरन्तर सैकड़ों प्रिय स्वोत्रोसे स्तुति की जाती है. तथापि वह न आस म्रहण करता है और 
न कानों शब्द ही करता है अथोत्‌ कुछ भी सुनता नहीं है ॥२१॥ बह नेत्र वन्दकर दोत 
अग्रसाग पर सूँढ़ रखे हुए ऐसा निश्चछ खड़ा है मानो चिरकाछ तक र्थिर रहनेवाढा ह्वाथीका 
चित्रास ही है ॥२२॥ कया यह बनावटी द्वाथी है ! अथवा सचमुचका महागजराज है इस प्रकार 
उसके विषयमें छोगोमें तक उत्पन्न होता रहता है ॥२श।| मधुर बचनोके अनुरोधसे यदि किसी 
तरह भास भहण कर भी लेता है तो वह उस मधुर झासको मुख तक पहुँचनेके पहले ही बोई़ 
देता है ॥२४॥ वह त्रिपदी छेदकी छीछाको छोड़कर शोकसे युक्त होता हुआ किसी खम्मेमे ईंबे 
थोड़ा अटककर सांस भरता हुआ खड़ा है ॥२५॥ समस्त शाद्बोंके सत्कारसे जिनका मत हर 
निर्मेछ हो गया है ऐसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध बेचोके द्वारा भी इसके अमिप्रायका पता नहीं चलता ॥* 
जिसका चित्त किसी अन्य पदार्थमे अटक रहा है ऐसा यह हाथी बड़े आदरके साथ रचिय 
अत्यन्त मनोहर संगीतक्गे पहलेके समान नहीं सुनता है ॥२०॥ वह मद्दान्‌ आदरसे प्यार किये जाने 
पर भी मह्छ मय कौतुक, योग, मन्त्र, विद्या और औषधि आदिके द्वारा स्वस्थताकों मात न्‍ 
हो रद्या है ॥२८॥ बह मानको प्राप्त हुए मित्रके समान याचित द्वोनेपर भी न विद्वारमे, न नि) 


चतुरशी तितर्म पं १३५ 


हुर्शानान्‍्तरमीइर॑ रहस्यं परसादुसुतम्‌ । किमेतदिति नो विज्यो गजस्य मनसि स्थितस ॥३०॥ 
न शक्यस्तोषमानेतुं न व छोम फदाचन । व याति क्रोधमप्येष दन्‍्ती चित्रापिंतों थथा ॥३१॥ 
सकढतस्पास्य राज्यस्थ सूल्मद्सुतविक्रम; । त्रिलोकमूपणो देव वर्तते करटीदशः ॥इ श॥। 
इति विज्ञाय देवो$न्न प्रमाणं रृत्यवस्तुनि । निवेदनक्रियामात्रसारा दास्माइशां मतिः ॥8४॥ 
इन्द्रवज़ा 
श्रुर्वेहित नागपतेस्तदीध्क पूर्वेद्ितात्यन्तविभिन्नरपस्‌ । 
जातौ नरेद्रावधिक॑ विचिन्तो पद्मामरूचमीनिलयो ज्णेन ॥३४॥ 
जउपजातिः 
भालागगेद्दान्षिसतः किमथ शर्म एनः केन गुणेद बात! । 
दृणोति कस्मादशन न नाग इत्युयुतिः पद्मरविबंभूव ॥३५॥ 


इत्याषें श्रीरविषेशा चायमोक्ते प्मपुराणें भरिभ्वनालड्लारशमामिधानं नाम 
चूहुरशीतितर्म पर्व ॥८४)॥ 
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न आस उठानेमें और न जरमें द्वी इच्छा करता है !२६॥ जिसका जानना कठिन है. ऐसा यह 
कौनसा परम भद्भुत रहस्य इस हाथीके मनमें स्थित है यह दम नहीं जानते ॥३०॥ यह द्वाथी न 
तो सम्तोषको प्राप्त हो सकता है' न कभी छोमको प्राप्त होता है. और न कभी क्रोघको आप्त दोता 
है, यह तो चित्रलिखितके समान खड़ा है. ॥३१॥ हे देव ! अद्भुत पराक्रमका धारी यह द्वाथी 
समस्त राज्यका भूल कारण है. । दे देव ! यह त्रिकोकमण्डन ऐसा ही द्वाथी है ॥३२॥ हे देव | इस 
प्रकार जानकर अब जो कुछ करना हो सो इस विषयमें आप ही प्रमाण है अर्थात्‌ जो कुछ आप 
जानें सो करे क्योकि हमारे जैसे छोगोंकी बुद्धि वो निवेदन करना ही जानती है ॥३१॥ इस प्रकार 
गजराजकी पूर्वचेष्टाओसे अत्यन्त विभिन्न पूर्वोक्त चेष्टाको सुनकर राम छत्षमण राजा क्षण भरमें 
अत्यधिक चिन्तित हो उठे ॥२७॥ यह द्वाथी बन्धनके स्थानसे किसछिए बाहर निकला ? फिर 
किस कारण शान्तिको प्राप्त हो गया ? और किस कारण आधह्वारको स्वीक्षत नहीं करता है? इस 
प्रकार रामरूपी सूर्य अनेक वितके करते हुए उद्त हुए ॥रेशा 


इस प्रकार ज्ञार्ष नामसे प्रतिद, श्रीरविषेणात्ता्य परशीत पर्पुरासामें िलोकमरडन 
हार्थीके शान्त होनेका वन करनेवाला पोरासीवोँ पे सम्ात्त हुआ ॥८५॥। 


$्‌ हर जात म्र ७ || 


पश्माशीतितमं पर्व 


एतस्मित्नन्तरे राजन्‌ भगवान्‌ देशभूषणः । कुलभूपणयुक्तथ्व सम्प्राप्तो सुनिभिः समझ ॥१॥ 
ययोव॑शगिरावासीत्‌ प्रतिमां चतुराननाम । भ्रित्तयोरुपस्यो्सो जनितः पूर्वचेरिणा ॥२॥ 
पञ्मलच्मणवीर/भ्याँ प्रातिहाय झृते ततः । केवरुज्ञानमुत्पन्नं लोकालोकाबभासनस्‌ ॥हे॥ 
ततस्तु्टेन ताध्येंण मक्तिस्नेहसुपेयुषा । रत्नासवाहनान्याभ्यां दत्तानि विविधानि वै ॥श॥। 
यठासादा न्निशस्तत्व॑ प्राप्तो सशयिती रणे । चक्रतुर्दिजयं शत्रोय॑त्रों राज्यमवापतुः ॥५॥ 
देवासुरस्तुतावेती तो छोकत्रयविश्रतौ । सुनीन्द्री नगरामुख्यां प्राष्हुत्तकोशलछास ॥॥॥। 
नन्दनप्रतिमे तौ च महेनत्रोद्यनामनि । उद्यानेध्वस्थितौ पूवे यथा सक्षयनन्दनो ॥७॥ 
महागणसमाकीणों चन्द्राकंप्रतिमाविमो । सम्प्राप्ते नगरीछोको विवेद परमोदयौ ॥८॥ 

ततः पद्मामचक्रेशौं भरतारिनिपुदनो । एते बन्दारवो गन्तुं संयतेन्द्रो समुचताः ॥8॥ 
आर्य वारणानुआलुक्ता भानौ समुद्गते | जातिस्मर॑ पुरस्क्ृत्य त्रिकोकविजय हिपस ॥९०॥ 
देवा इव प्रदेश तं प्रस्थिताश्वारुचेतसः | कश्याणपवत यत्र स्थितौ निप्नेन्यसत्तमौ ॥११॥ 
कैकया कैकयो देवी कोशलेन्द्रात्मजा तथा । सुप्रजाश्रेति विख्यातास्तेपां भेणिक मातरः ॥११॥ 
जिनशासनसद्भावाः साधुभक्तिपरायणाः । देवीशतसमाकीर्णा देब्यासा गन्तुमुच्यताः ॥१३॥ 


अथानन्तर गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजव ! इसी बीचमे अनेक 
मुनियोके साथ-साथ देशभूषण और कुछभूपण केवल अयोध्यामें आये ॥१॥ वे देशभूषण कुछभूषण 
जिन्हें कि वंशस्थविछ पवेत पर चतुरानन प्रतिमा थोगक़ो प्राप्त होने पर उनके पूव॑भवके बरोने 
उपसर्भ किया था और बीर राम-छच्ठमणके द्वारा सेवा किये जाने पर जिन्हें छोकाछोकको 
प्रकाशित करनेबाछा केवललज्ञान उत्नन्न हुआ था ॥२-३॥ तदनस्तर संतोषको प्राप्त हुए गरढेन्द्रने 
भक्ति और स्नेहसे युक्त दो राम-छत्मणके लिए नानाप्रकारके रत्॒, अज्न और वाहन अदान किये 
थे ॥९॥ निरस्त होनेके कारण रणमें संशय भवस्थाकों श्राप्त हुए राम-छद्टमणने जिनके असादसे 
शब्बुको जीता था तथा राब्य प्राप्त किया था ॥४॥ देव और धरणेन्द्र जिनकी स्तुति कर शर 
तथा तीनों छोकोमे जिनको प्रसिद्धि थी ऐसे वे मुनिराज देशभूषण तथा छुछभूषण न 
प्रमुख अयोध्या नगरीमे आये ॥६॥ जिसप्रकार पहले संजय ओर नन्दन नामक मुनिराज 
आये थे उसी प्रकार आकर वे ननन्‍्दनवनके समान महेन्द्रोदय नामक वनभे ठहर गये ॥७॥ 
वे केवछी, मुनियोके महासंघसे सह्दित थे, चन्द्रमा और सूयेके समान देदीप्यमान थे 
तथा परम अभ्युद्यके घारक ये। उनके आते ही नगरीके छोगोको इनका ज्ञान हो गया ॥5॥ 
तद्नन्तर वन्दवा करनेके अभिछाषी राम, लक्ष्मण, भद्त और शब्बब्न थे चारों भाई 
उन फैबलियोके पास जानेके छिए उद्यत हुए ॥६। सूर्योदय द्ोने पर उन्होंने नगरमे सर्वत्र 
घोषणा कराई । तद्नन्तर उन्नत हाथियों पर सवार हो एवं जातिस्मरणसे युक्त ब्रिछोकमण्डन 
हाथीको आगे कर देवोके समान सुन्दर चित्तके धारक होते हुए वे सत्र उस स्थानकी ओर चले 
जहाँ कि कल्थाणके पब॑तस्वरूप दोनों निम्ल्थ मुनिराज विराजमान थे ॥०-११॥ जिनका उत्तम 
असिप्राय जिनशासनमे छग रहा था, जो साधुओकी भक्ति करनेमे तत्पर थीं, सैकड़ों देवियों 
जिनके साथ थी तथा देवाह्ननाओके समान जिनकी आभा थी ऐसी दे श्रेणिक ! उन चारों 
भाइयोकी माताएँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और सुप्रजा ( सुप्रभा ) भी जानेके छिए उद्यत हुईं 
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सुनिदशनतृड्ग्रस्ता सुभीवप्रसुखा झुदा । विद्याघराः समायाता महाविभवस्ठता। ॥$»॥ 
आतपत्न सुनेध्द्रा सकलोडपसन्निसम्‌ । उत्तीय पद्मनाभादा द्विरदेश्यः समागता; ॥३७॥ 
कृताक्षलिपुटाः 'स्पुत्वा प्रण्य च यथाक्रमम्‌ | समच्य च मु्नीस्तस्थुरात्मयोग्यासु भूमिषु ॥१ ६॥ 
शुश्नवुश्च सुने्वाक्य सुसमाहितचेतसः । संसारकारणध्वंसि धर्मशंसनतत्परम ॥१ण॥ 
अगुधर्मोव्मवसंत्र श्रेयसः पदवी हुयी । पारस्पयेण तत्नाग्या परा साक्षात्परक्रीतिंता ॥१८॥। 
सृहाश्रसविधिः "पूवः महाविस्तारसब्तः | परो निम्मन्थश्यूराणां कीतिंतोश्यन्तदुःसहः ॥१8॥ 
अनादिनिधने लोके यत्न लोनेन मोहिताः । जन्तवो दुःखमत्युग्॑ प्राप्लुतन्ति कुयोनियु ॥२०॥ 
धर्मों वाम परो बन्छुः सोध्यमेकी हितों महान्‌ ! सूछ यस्य दया शुद्धा फ़ं वक्‍तुं न शक्यते ॥२१॥ 
ईप्सितु' जन्तुना सर्द लम्यत्ते धमंसब्यमात्‌ । ध्मः पूज्यतमो छोके बुधा धर्मेण भातिताः ॥२२॥ 
दयामूरस्तु यो धर्मों महाकल्याणकारणम्‌ । दग्धधमेषु सोध्न्येघु विद्यते नेव जातुचित्‌ ॥२शा। 
जिनेन्द्रविहिते सो5यं सागें परमुलभे | सदा सन्निद्िता" येन त्रेछोक््याग्मवाष्यते ॥२8॥ 
पातालेब्सुरनाथाद्ा क्षोण्यां चक्रपरादयः । फल शक्रादुयः स्व परम॑ यरय भुझते ॥२५॥ 

तावत्‌ प्रस्तावमासाथ साधु नारायणः स्वयम्‌ । प्रणग्य शिरसा5पृच्छुदिति सद्गतपाणिकः ॥२ ६॥ 
उपतछृद प्रभो स्तम्भ नागेन्द्रः ज्ञोममागतः । प्रशमं हेतुना केव सहसा पुनरागत) ॥२७॥ 
भगवस्निति संशीतिमप्यपाकतुमह सि | ततो जगाद वचन केवली देशभूषणः ॥२८॥ 


जो मुनिराजके दर्शन करनेकी तृष्णासे प्रस्त थे तथा महाषैभवसे सह्दित थे ऐसे सुप्रीथ आदि 
विद्याधर भी हपेपूबंक वहों आये थे ॥१२-१४॥ पूर्णचन्द्रमाके समान मुनिराजका छत्र देखते 
ही रामचन्द्र आदि द्वाथियोसे उत्तर कर पेदछ चढने छगे ॥९५॥ सबने हाथ जोड़कर यथाक्रमसे 
मुनियोकी स्तुति की, प्रणाम किया, पूजा की और तदनन्तर सब अपने-अपने योग्य भूमियोंमें बेठ 
गये ॥१६॥ उन्होंने एकाग्र चित्त होकर संसारके कारणोको नष्ट करनेवाले एवं धर्मकी प्रशसा 
करनेमें तपर भुनिराजके वचन सुने ॥१७॥ उन्होंने कहा कि अणुधर्म और पूर्णध्म--अणुन्रत 
और महात्रत ये दोनो मोज्षके मार्ग है इनमेंसे अणुघर तो परम्परासे मोज्षका कारण है, पर 
महाधम साज्ञात्‌ ही मोक्षका कारण कद्दा गया है ॥१८॥ पहलछा अणुधर्म महाविस्तारसे सहित 
है तथा गृहस्थाश्रममें होता है. और दूसरा जो सहाधम हैः वह अत्यन्त कठिन है. तथा महाशूर 
वीर निम्नेन्‍्ध साधुओके ही होता है ॥१६॥ इस अनादिनिधन संसारमे छोभसे मोहित हुए 
प्राणी नरक आदि कुयोनियोमे तीत्र दुःख पाते है ॥२०॥ इस संसारमे धर्म ही परम बन्धु है, धर्म 
दी महाहितकारी है। नि्मेछ दया जिसकी जड़ है उस धर्मका फल नहीं कहा जा सकता ॥२१॥ 
घममके समागमसे प्राणी समस्त इष्ट वस्तुओंको प्राप्त होता है। छोकमे धर्म अत्यन्त पूज्य है। जो 
धर्मकी भावनासे सहित है, छोकमे वही विद्वान्‌ कहलाते है २२॥ जो धर्म दयामूछक है वही 
महाकल्याणका कारण है.। संसारके अन्य अधम धर्मोमे वह दयामूछक घस कमी भी विद्यमान 
नहीं है! अर्थात्‌ उनसे वह भिन्न है ॥२३॥ वह दयासूलकघम, जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रणीत 
परम दुलुममार्गमे सदा विद्यमान रहता है जिसके द्वारा तीन छोकका अग्रभाग अर्थात्‌ मोक्ष 
प्राप्त दोता है. ॥२४॥ जिस घर्मके उत्तम फछको पातालमे धरणेन्द्र आदि, प्रथिवरो पर चक्रवर्ती 
आदि और स्वरमें इन्द्र आदि भोगते है ॥२५॥ उसीसमय प्रकरण पाकर लछद्टमणने रवयं हाथ 
जोड़कर शिरसे प्रणामकर मुनिराजसे यह पूछा कि हे प्रभो ! त्रिडोकमण्डन नामक गजराज 
खस्सेको तोड़कर किस कारण छ्षोभको प्राप्त हुआ और फिर किस कारण अकस्मात्‌ द्वी शान्त हो 
गया १ ॥२६-२७॥ हे भगवन्‌ ! आप मेरे इस संशयको दूर करनेके लिए योग्य हैं| तदनन्तर 
देशभूपण केवलीने निम्नप्रकार बचन कहे ॥२८॥ 


१. श्रृत्रा म० | २. पूष म० | ३. हिठः पुमान्‌ म० | ४, इत्तितं म० | ५. सन्निहिते म० | 
श्र 
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बष्षोड्रेकादय तुह्ात्‌ संचोभ॑ परम गतः । रट्ृत्वा पूवंभवं भूयः शमयोगमशिश्रियत्‌ ॥२ ६॥ 
आसीदाधे युगेध्योध्यानगर्यामुत्तसश्रतिः । नामितों सरुदेव्याश्न निमित्तात्तजुमाश्रितः ॥३०॥। 
त्रछोक्यत्तोभर् कम समुपाज्य महोदय: । प्रकट्त्व परिप्रापदिति देवेस्द्रभूतिमिः ॥३१॥ 
विन्ध्यहिमनगोचुडस्तनी, सागरमेखढाम्‌ । पत्नीमिव निजां साध्वी वश्यां योप्सेवल छितिम ॥र२॥ 
भगवान्‌ पुरुपेन्द्रोई्सी छोकत्रयनमस्क्ृतः । पुरा।एसत पुयस्‍्याँ दिवीव त्रिदशाधिपः ॥३श॥। 
श्रीमानुपभदेवो5सो चुतिकान्तिसमन्वितः । रूपमीभ्रीकान्तिसस्पत्रः कश्याणगुणसागरः ॥३४॥ 
त्रिज्ञानी धीरगम्भीरों इढ्मनोहारिचेष्टितः । अमिरामवुः सत्ती अ्तापी परमोडसवर्त्‌ ॥३५॥ 
सौधमेंन्द्रप्रधानैय खिदशेरप्रजन्मनि । हेमरल्नघटेमेंराविपिक्तः सुभक्तिमिः ॥३ ६॥ 

गुणान्‌ कस्तस्थ शक्‍्नोति वक्तुं केवलिवर्जितः । ऐश्वर्य प्राध्यंते यस्य सुरेन्द्रेरपि सन्‍्ततम ॥३७॥ 
काल द्राधिष्टम॒त्यन्तं सुक्त्वा श्रीविभवं परम्‌ । अप्सरःपरमां चीचय तां नीराझ्षनवतकीम ॥३८॥ 
स्तुतो छोकान्तिकैदेवे: स्वयस्बुद्धो महेशवरः । न्यस्य पुत्रशते राज्य निष्कान्तो जगतां गुरु ॥३१॥ 
उद्याने तिरुकामिस्ये प्रजाभ्यो यदसो गतः | प्रजागमिति तत्तेन छोके तीथ प्रकीर्तितम ॥४०॥ 
संबत्सरसहस्त स दिव्यं मेररिवाचलछः । गुरु प्रतिमया तस्थौ ध्यक्ताशेषपरिग्रहः ॥४१॥| 
स्वामिभकक्‍त्या सस॑ तेन ये भ्रामण्यमुपस्थिताः । पण्सासाभ्यन्तरे भरना दुःसहैस्ते परीषहैः ॥४२॥ 








उन्होंने कहा कि यह हाथी अत्यधिक पराक्रमकी उत्कटतासे पहले तो परम च्षोभको प्राप्त 
हुआ था और उसके बाद पूर्वभचका स्मरण होनेसे शान्तिको प्राप्त हो गया था ॥२६॥ इस कम्म- 
भूसिरूपी युगके आदिमें इसी अयोध्या नगरीमें राजा नामिराज और रानी सरुदेवीके निमित्तसे 
शरीरको प्राप्तकर उत्तम नामको धारण करनेवाढे भगवान्‌ ऋषभदेव प्रकट हुए थे। उन्होने पूर्व- 
भवमें तीन छोकको क्षोमित करनेवाले तीर्थद्वर नाम कमंका बन्ध किया था उसीके फलस्वरूप वे 
इन्द्रके समान विभूतिसे अ्रसिद्धिको प्राप्त हुए थे ॥३०-३१॥ विन्ध्याचछ और हिमाचछ ही जिसके 
उन्नत स्तन थे तथा समुद्र जिसकी करधनी थी ऐसी प्रथिवीका जिन्होने सदा अनुकूछ चढनेवाढी 
अपनी पतिश्नता पत्नीके समान सदा सेवन किया था ॥३२॥ तीनो छोक जिन्हें नमस्कार करते थे 
ऐसे वे भगवान्‌ ऋषभदेव पहले इस अयोध्यापुरीमें उस प्रकार रमण करते थे जिस प्रकार कि 
स्वगमें इन्द्र स्मण करता है ॥३३॥ वे श्रीमान्‌ ऋषभदेव द्युति तथा कान्तिसे सहित थे, छद्टमी, भरी 
और कान्तिसे सम्पन्न थे, कल्याणकारी गुणोंके सागर थे, तीन ज्ञानके घारी थे, धीर और गम्भीर 
थे, नेत्र और मनको हरण करनेवाली चेष्टाओसे सहित थे, सुन्दर शरीरके धारक थे, बलवाच्‌ थे 
और परम प्रतापी थे ॥१४-३४॥ जत्मके समय भक्तिसे भरे सोधसेन्द्र आदि देवोने सुमेर 
पर्व॑तपर सुद्ण तथा रत्नमयी घटोंसे उनका अभिषेक किया था ॥३६॥ इन्द्र भी जिनके ऐश्वयकी 
निरन्तर चाह रखते थे उन ऋषभदेवके गुणोंका वर्णन केषढ्लो भगवानको छोड़कर कोन कर 
सकता है ? ॥२७॥ बहुत ढम्बे समय तक रूच्मीके उत्कृष्ट वैमवका उपभोग कर वे एक दिन 
नीछाव्जना मामकी अप्सराको देख प्रतिबोधको प्राप्त हुए ।३८॥ छोकान्तिक देवोने जिनकी स्तुति 
की थी ऐसे महाबेभवके धारी जगदुगुरु भगवान्‌ ऋषभदेव अपने सो पुत्रोपर राज्यभार सौंपकर 
घरसे निकछ पढ़े ॥३६॥ यतश्च भगवान प्रजासे निःस्॒ह्द दो तिडकनामा उद्यानमें गये थे इसलिए 
छोकमें बह उद्यान प्रजाग इस नामका तीर्थ अ्रसिद्ध हो गया ॥9०॥ वे भगवान्‌ समस्त परिग्रहका 
त्थागकर एक हजार वर्ष तक भेरुके समान अचछ प्रतिमा योगसे खड़े रहे अथोत्त्‌ एक हजार चपे 
तक उन्होंने कठिन तपस्या की ॥४१॥ स्वामिभक्तिके कारण उनके साथ जिन चार हजार राजाओंने 
मुनित्॒तका धारण किया था वे छः महीनेके भीतर दी ढुःसह परीपदोसे पराजित हो गये ॥४१॥ 


१. स्थत्षीं म० | २. प्रयाग म० | 
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ते भग्वनिश्चयाः झ्लुद्राः स्वेष्चाविरचितत्रताः । वढ्मिनः फलमूछाध्रेवाल्बूत्तिमुपाश्रिताः ॥४३॥ 
तेषां सध्ये सहामानो मरीचिरिति यो छासौ । परित्राज्यमयश्चक्ते कापायी सकपायधीः ॥४४॥ 
सुप्रभस्य विनीतायां सूर्यचन्द्रोदयौं सुतौ । प्रहादनाख्यमहिपीकृष्तिभुमिसहामणी ॥४७॥ 
स्वासिना सह निष्कान्तौ अथितौ सर्वविष्टपे । भग्नौ ्रामण्यतोब्त्यन्तप्रीतौ त शरण गतौ ॥४६॥ 
मरोचिशिष्ययोः कूटप्रतापत्रतमानिनो! । तयोः शिष्यगणो जातः परिन्नाज्नदितो महान्‌ ॥४७॥ 
कुधर्माचरणादू आान्तौ संसारं तौ चतुर्गंतिम । सहितो पूरिता चोगी ययोस्वयक्तकलेवरीः ॥४८॥ 
ततश्रन्द्रोदयः कर्मंवशाक्षागामिषे पुरे । राशो हरिपत्तेः पुत्री मनोछृताससुद्धवः ॥४ श॥। 

जातः कुलंकरामिस्यः भाष्तश्न जृपतां परास्‌ । पू्ेरनेद्ानुबन्धेन भावितेन भवान्‌ बहुन्‌ू ॥५०॥ 
सूर्योदय: पुरेध्मेव ख्यातः श्रुतिरतः भ्रुती | विश्वाह्लेनाग्निकुण्डायां जातोथ्मूच्नत्पुरोहितः ॥५१॥ 
कुछडूरोध्स्यदा गोतन्रसन्तत्या कृतसेवनान्‌ । तापसान्‌ सेवितुं गच्छुक्षपश्यन्मुनिषुश्नवम ॥५२। 
अभिनन्दितसंज्ञेन तेनाउसौ मतिभागतः । जगदेब्वधिनेत्रेण सर्वकोकहितैषिणा ॥५४॥ 

यन्र स्व॑ प्रस्थितस्तन्र “तब चेक्यः पितामहः । तापसः सपतां प्राप्तः काष्ठमध्येड्वतिष्ठते ॥५8।) 
काछठे विपाव्यमाने त॑ तापसेन गतो भवान्‌ । रक्िस्यति" गतस्यास्य तन्च सब तथाउसवत्‌ ॥णणा। 





उन छुद्र पुरुषोने +पना निश्चय तोड़ दिया, रवेच्छानुसार नाना प्रकारके ब्रत धारण कर ढिये 
और वे जज्ञानी जसी चेष्टाको प्राप्त हो फल-मूल आदिका भोजन करने छगे ॥४३॥ 


उन भ्रष्ट राजाओके बीच मद्दामादी, कषायल्े-गेरूसे रंगे वरत्रोकों धारण करनेचाढा 
तथा कषाय युक्त बुद्धिसे युक्त जो मरीचि नामका साधु 'था उसने परित्राजकका मत प्रचलित 
विया ॥४४॥ इसी घिनीता नगरीमें एक सुप्रभ नामका शाजा था उसकी प्रह्मदना नामकी ज्जीकी 
कुक्षिरपी भूमिसे उत्पन्न हुए महामणियोक्के समान सूर्योदय और चन्द्रोदय नामके दो पुत्र थे ॥४५॥ 
थे दोनों पुत्र समरत संसारमे प्रसिद्ध थे। उन्होने भगवान्‌ आद्नाथके साथ ही दीक्षा धारण की थी 
परन्तु मुनिपदसे भ्रष्ट होकर वे पारस्परिक तीत्र प्रीतिके कारण अन्तमे मरीचिकी शरणमें चले 
गये ॥४६॥ सायामयी तपश्चरण और ब्रतको धारण करनेवाले मरीचिके उन्त दोनो शिष्योके अनेक 
शिष्य हो गये जो परित्राट्‌ नामसे प्रसिद्ध हुए ॥४»॥| मिथ्याधर्मका आचरण करनेसे वे दोनों 
चतुर्गेति रूप संसारमे साथ-साथ अमण करते रहे। उन दोनो भाइयोने पूवभवोमे जो शरीर 
छोड़े थे उनसे समस्त प्रथिवी भर गईं थी ॥४८॥ 
तदनन्तर चन्द्रोद्यका जीव कमके वशी पे हो नाग नामक नगरमें राजा हरिपतिके 
मनोदूता नामक रानोसे कुलंकर नामक पुत्र हुआ जो आगे चलकर उत्तम राज्यको प्राप्त हुआ | 
और सूर्योद्यका जीव इसी नगरमें विश्वाहु नामक ब्राह्मणके अग्निकुण्डा नामकी खीसे श्रुतिरत 
नामका विद्वान्‌ पुत्र हुआ। अनेक भवोमे वृद्धिको प्राप्त हुए पू्वेस्नेहके संस्कारसे श्रुतिरत राजा 
कुलंकरका पुरोहित हुआ ॥४६-५१॥ किसी समय राजा कुछंकर गोत्रपरम्परासे जिनकी सेवा 
होती आ रही थी ऐसे तपरिवियोकी सेवा करनेके लिए जा रहा था सो मार्गेमे उसने किन्हीं 
दिगम्बर मुनिराजके दशन किये॥४५२॥ उन मुनिराजका नाम अभिनन्दित था, वे अवधिज्ञानरूपी 
नेत्नसे सहित थे तथा सब ढोगोंका हित चाहनेवाले थे | जब राजा कुंडंकरने उन्हें नमस्कार किया 
तब उन्होने कहा कि हे राजन | तू जहाँ जा रहा है चहों तेरा सम्पन्न पितामह जो वापस दो गया 
था सरकर सॉप हुआ है और काष्ठके सध्यमे विद्यमान है। एक तापस उस काप्को चोर रहा है 
सो तू जाकर उसकी रक्षा करेगा। जब कुलंकर वहोँं गया तव मुनिराजके कहे अनुसार द्वी सत्र 





१. वल्लिनः म०। २, भामयतो$ -म० | ३, विश्वाहेना -म०, क० | ४. तापतेम्यः म० | तब चे 4 इस्य' | 
५. रत्िष्यसि म०, ज० | 
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कदागमसमापन्नान्‌ दटठाइप्तो तापसांस्ततः । प्रवोधमुत्तमं प्राप्ताः श्रामण्यं कत्त सुच्तः ॥५॥॥ 
चसुपवेत्कभुत्या मूठशुतिरतस्ततः । तमसोहयदेवं च पापकर्मा पुनजगौ ॥५७॥ 

गोन्नक्रमागतो राजनू धर्मोथ्यं तव वैदिकः । ततो हरिपतेः पुत्रो यदि त्व॑ तत्तमाचर |॥५प८ा। 

नाथ वेद्विधि छत्वा सुतं न्यस्य बिजे पढे । करिष्यसि हित पश्चात्‌ प्रसादः क्रियतां मम [[५शवा। 
एवमेतद्थामीष्टा श्रीदासेति अकीर्तिता । महिष्यचित्तयत्यस्थ नून॑ राज्ञाधन्यसड्रता ॥६०॥ 
ज्ञातास्मि येन वैराग्यात्‌ प्रत्नज्यां कत्त मिच्छृति । अन्ज्येदपि कि नो वा को जानाति सनोगतिस ॥६+॥ 
तस्माह्रधापादयास्पेन॑ विपेणेत्यजुचिन्त्य सा । पुरोहितान्वितं पापा कुछड्टरममारयत्‌ ॥इश॥ 
ततोशजुध्यातमात्रेण पशुधातेन पापतः | काल्प्राप्तावभूतां तो निकुझे शशको बने ॥६३॥ 

भेकत्व॑ मूपकर्व॑ च बहिंणत्व॑ प्रदाकुतास । रुुत्व॑ च पुनः प्राप्ती कर्मानिलजचेरितों ॥६४॥ 
पू्रश्नुतिरतो हस्ती दहुरश्नेतरोई्भवत्‌ । तस्याक्रान्तः स पादेन चकारासुविमोचनस्‌ ॥4५॥ 
'बर्षामूत्व पुनः भराप्तः शुष्के सरसि भज्तितः । काकैः "कुक्कुटतां प्राप्तो मार्जार्वं तु हस्त्यसौ ॥६६॥ 
कुछ्डरचरो जन्मत्रितयं कुब्छुदोध्भवत्‌ । भक्तितो हिजपूर्वंण मार्नारेण नुजन्मना ॥ ६७] 
राजहिजचरो मत्स्यशिशुमारत्वमागतो । बद्धी जालेन कैच: कुठारेण5हतौ झतो ॥६८ा। 
शिशुसारस्तयोरु्काबह्मशतनयो5सवत्‌ । चिनोदो रमणो मत्त्यो द्विजो राजयृद्दे तयोः ॥६8॥ 





हुआ ॥५३-५५॥ तदनन्तर उन तापसोको मिथ्याशास्से युक्त देखकर राजा कुछंकर उत्तम 
प्रवोधको प्राप्त हो मुनिपद्‌ धारण करनेके लिए उद्यत हुआ ॥५॥॥ 


अथानन्तर राजा बसु और पव॑तके द्वारा अनुमोदित 'अजेयश्रव्यम! इस श्रुतिसे मोहको 
प्राप्त हुए पापक्मो श्रुतिरत नामा पुरोहितने उन्हें मोहमें डाकर इस प्रकार कहा कि हे राजन ! 
वैदिक धर्म तुम्हारी वंशपरन्परासे चछा रहा है. इसलिए यदि तुम राजा हरिपतिके पुत्र हो तो 
उसी बेदिक धर्मका आचरण करो ॥६७-४८।॥ हे नाथ ! अभी तो वेदमें बताई हुई विधिके 
अनुसार कार्य करो फिर पिछली अवस्थामें अपने पद पर पुत्रको स्थापित कर आत्माका हिंच 
करना। हे राजन ! मुझापर प्रसाद करो--अ्रसन्न होओ ॥४६।॥ ः 

अधानन्तर राजा कुलंकरने 'यह वात ऐसी द्वी है” यह कह कर पुरोहितकी प्रार्थना स्वीकृत 
की | तद्नन्तर राजाकी श्रीदामा नामकी प्रिय स्री थी जो परपुरुषासक्त थी। उसने उक्त घटनाको 
देखकर विचार किया कि जान पढ़ता है. इस राजाने मुमे अन्य पुरुषमें आसक्त जान लिया है 
इसीलिए यह विरक्त हो दीक्षा लेना चाहता है। अथवा यह दीक्षा लेगा या नहीं छेगा इसकी सनकी 
गतिको कौन जानता है ! मै तो इसे विप देकर मारती हूँ ऐसा विचार कर उस पापिनीने पुरोहित 
सहित राजा कुछकरको मार डाढा ॥६०-६२॥ तदनन्तर पशुधातका चिन्तवन करने मात्रके पापसे 
वे दोनो मर कर निकु्न नामक बनमें खरगोश हुए ॥६३१॥ तदनन्तर कर्मरूपी चायुके वेगसे 
प्रेरित हो ऋमसे मेडक, चूहा, मयूर, अजगर और संग पर्यायक्षो प्राप्त हुए ॥६४॥ तलरचात 
श्रुतिरत पुरोद्ितका जीव द्ाथी हुआ और राजा कुलंकरका जीव मेंडक हुआ स्नो हाथीके पेरसे 
ढवकर सेडक सृत्युकों प्राप्त हुआ ॥६४५॥ पुनः सूखे सरोचरमे मेंडक हुआ सो क्ौओने उसे खाया। 
तदनन्तर मुर्गों हुआ और हाथीका जीव माजौर हुआ ॥६६॥ सो मार्जरने मुर्गाका भक्षण किया | 
इस तरह कुलंकरका जीव तीन भव्र तक मुर्गों हुआ और पुगेहितका जीव जो साजोर था वह 
मनुष्योमे उत्पन्न हुआ सो उसने उस मुर्गाको खाया ॥६७॥ तदनन्तर राजा और पुरोदितिके जीब 
कमसे मच्छ और शिशुमार अवस्धाको प्राप्त हुए। सो धीवरोने जालमे फेंसाकर उन्हें पकड़ा 
तथा बुल्दाइोसे काटा जिससे मरणको प्राप्त हुए ॥६८।॥ तदनन्तर उन दोनोमें जो शिशुमार था वह 
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पत्चाशीतितम पे १४१ 


निःश्वत्वेनात्तरत्वे च सति जन्तुद्िपात पशुः । रमणः सम्पधायँद वेदार्थी निःखतो मृहात्‌ ॥७०॥। 
चोणी पयटता तेन गुरुवेश्मसु शिक्षिताः । चत्वारः साज्ञका चेदाः प्रस्थितश्न पुनगृदम ॥७१॥ 
सागध॑ नगर पराप्तो भ्रातृद्शनछारूसः । भास्करेश्स्तद्वते चासौ व्योम्नि मेघान्धकारिते ॥७२॥ 
नगरस्य बहियत्तनिलये वा समाश्रितः । जोणोद्यानस्य मध्यरथे तत्न चेद्‌ं प्रवत्तते ॥७३॥ 
विनोदस्याद्नना तस्य समिधाख्या कुशीलिका । भशोकदत्तसंकेता व॑ यक्ञालयमागता [७४॥ 
अशोकदत्तको सागे गृहीतो दण्डपाशिकेः । विनोदो&पि गृहीतासिर्भायानुपद्मागतः ॥७५॥ 
सद्भावमन्त्रण श्रुत्वा समिधा क्रोधलमिना । सायकेन विनोदेन रमणः प्रासुकीकृतः ॥७ द। 
विनोदो दयितायुक्तो हएः प्रच्चुन्नपापकः । गृह गतः पुनस्तौ च ससार॑ पुरुमाठतुः ॥७७॥ 
महिपत्वमिततोऋण्ये विनोदो रमणः पुनः । ऋत्षो बसूव निश्चक्षुदंग्धी शालूवने च तौ ॥७घा॥ 
जातौ गिरिवने व्याधी खतौ च हरिणो पुनः । तयोबन्धुजनस्रांसादिशो यातो यथायथम्‌ ॥७६॥ 
जीवन्तावेब तावात्तो निषादेः कान्तलोचनौ। स्वयम्भूतिरथो राजा विमल बन्दितु' गतः ॥८०॥ 
सुरासुरै! सम नत्वा जिनेन्द्र समहर्धिकः । अत्यागच्छुम्ददशेतौ स्थापितौ व जिनारूये ॥८१॥ 





सरकर राजगृह नगरमे वहाश नामक पुरुष और उल्का नामक स्लीके विनोद नामका पुत्र हुआ 
तथा जो मच्छ था वह भी कुछ समय बाद उसी नगरमे तथा उन्हीं दम्पतीके रमण नामका पुत्र 
हुआ ॥६६॥ दोनो ही अत्यन्त द्रिद्र तथा मूल थे इसलिए र्मणने विचार किया कि अत्यन्त 
दरिद्रता अथवा मूर्खताके रहते हुए भनुष्य मानो दो पेर वाला पशु ह्वी है। ऐसा विचारकर वह 
वेद पढ़नेकी इच्छासे घरसे निकछ पड़ा ||४०॥ तद्नन्तर प्रथिवीमे घूमते हुए उसने गुरुओके घर 
जाकर भन्नों सहित चारो वेदोका अध्ययन किया | अध्ययनके बाद बह पुनः अपने घर की ओर 
चला ॥७१॥ जिसे भाईके दशनकी छाछसा छग रही थी ऐसा रमण चलता-चछता जब सूर्यौस्त 
हो गया था और आकाशमसे भेघोमे अन्धकार छा रहा था वब राजगृह नगर आया ॥७२॥ चहों 
बह नगरके बाहर एक पुराने बगीचामे जो यज्षका मन्दिर था उसमें ठहर गया। वहां निम्न 
प्रकार घटना हुई ॥७३॥ रमणका जो भाई विनोद राजग्रह नगरसे रहता था उसकी स्त्रीका नाम 
समिधा था। यह समिधा दुराचारिणी थी सो अशोकद्त्त नामक जारका संकेत पाकर उसी यक्ष- 
मन्दिरसे पहुँची जहाँ कि रसण ठद्दरा हुआ था ॥ ७४॥ अशोकदत्तको सागमे कोतवाढने पकड़ 
ढिया इसलिए बह संकेतके अनुसार समिधाके पास नहीं पहुँच सका। इधर समिधाका असछी 
पति विनोद तलवार लेकर उसके पीछे-पीछे गया ॥७५॥ वहों समिधाके साथ रसणका सद्भावपू्ण 
वातोछाप सुन विनोदने क्रोधित हो रमणकी तछवारसे निष्प्राण कर दिया ॥७६॥ 


तदनन्तर ग्रच्छुन्न पापी विनोद हर्षित होता हुआ अपनी स्लीके साथ घर आया। उसके 
बाद वे दोनो दीघेकाल तक संसारमें भटकते रहे ॥७७॥ तत्पश्चात्‌ विनोदका जीव तो बनमे 
पड पु जप 
भस्ता हुआ और रम्णका जीव उसी वनमें अन्धा रीछ हुआ सो दोनो द्वी उस शालवनमे जलकर 
मरे ॥७८।॥ तदनन्तर दोनों ही गिरिवनमे व्याध हुए फिर मरकर दृरिण हुए। उन दरिणोके जो 
माता पिता आदि बन्धुजन थे वे भयके कारण दिशाओमे इधर-उधर भाग गये। दोनों बच्चे 
अकेले रह गये । उनके नेत्र अन्यन्त सुन्दर थे इसलिए व्याधोने उन्हें जीवित द्वी पकड़ लिया । 
अथानन्तर तीसरा नारायण राजा खयंभूति श्रीविमडनाथ स्वामीके दशेन करनेके रिए गया 
॥७६-८०॥ बहुत भारी ऋद्धिको धारण करनेबाछा राजा स्वयंभू जब सुरों और असुरोंके साथ 
जिनेन्द्रदेवकी वल्दमा करके छौट रद्दा था तब उसने उन दोनों हरिणोको देखा सो व्याधोके 


१. पादृइयधारकः पशुः इत्यथः । २. कुशीहूकः म० | ३. तौ +आचौ इतिच्छेदः | तावत्तौ म० । 
४. विषादेः म०; निषादेः व्यापैः । 


मल पग्मपुराणे 


संयतान्‌) तन्न पश्यन्तों भह्यन्तो यथेप्सितम्‌ । भक्न॑ राजकुछे प्राप्त हरिणो परसां धतिम ॥5श॥। 
आयुष्येपः परित्तीगे लव्धस्त्युः सम्राधिना । सुरकोकमितोःन्योअपि तियेत्ु एनरज्रमत्‌ ॥८३॥ 
तत्तः कथमपि प्राप कर्मयोगान्मबुष्यतास । विनोद्चरसारञ्ः स्वप्ने राज्यमिवोदितिस ॥८४॥ 
अन्बूद्वीपस्य भरते कारिपित्यनगरे धनी । ह्वाविशतिप्रमाणामिहसकोटिमिरुजिंतः ॥८०]। 

भमुष्य धनदाहृस्य वणिजों रसणोअरः | च्युतो भूषणनामाध्मूद्‌ चारुण्यां तनय! शुभ! ॥56॥ 
नैमितेनायमादिष्ट: प्रशजिष्पत्ययं भुवम्‌ । श्रुत्वेवं धनदो छोकादभू दुद्धिनमानसः ॥मणा 
सतुुत्रप्रेमसक्तेन तेन वेश्म विधापितस्‌ । योग्य स्वृक्रियायोगे यत्र तिष्ठति भूपणः ॥झझ॥ 
सेव्यमानों वरसखीमिवंजाहारविलेपनेः । विविषैरंदितं चक्रे सुन्दर तन्न भूपणः ॥म8॥ 

नेक्ति्ट भानुसुचन्तं नास्तं थान्त च नोहपस । स्व्नेष्प्यसौ सतों भूमि गृहशेलस्य पद्ममीस्‌ ॥8 ०। 
मनोरथशवैलंठ्धः पुत्रोडसानेक एवं हि) पृव॑स्नेहानुवन्धेन दगितो जीवितादुपि ॥६4॥ 

धनद्‌ः सोदरः पूर्व भूषणल्य पिताइमवरत्‌ । विचित्र खल संसारे प्राणिनां नटचेट्टितम ॥६२॥ 
तावत्तपाकषये भ्रुत्वा देवहुन्दुभिनिस्ववम्‌ । दृषटठा देवागम शुत्वा शब्दं चाअ्मूद्‌ विजुद्धवान्‌ ॥8३॥ 
स्वभावान्सदुचेतरकः सद्मांचारतत्परः । महाप्रमोदसमपन्‍्तः करकुग्रढमस्तकः ॥६श॥ 


पाससे ढेकर उसने उन्हें, मिनमन्दिरमें रखवा दिया ॥5॥ वहाँ झुनियोके दृशंव करते जोर 
राजवरबारसे इच्छालुकूछ भोजन ग्रहण करते हुए दोनों हरिण परम घेयेको प्राप्त हुए ॥प९॥ 
उन दोनों हरिणोमे एक हरिण आयु ज्ञीण दोनेपर समाधिमरणकर सगे गया ओर दूसरा 
तियंद्चोंमे भ्रमण करता रहा ॥पश। 

तदनन्तर विनोदका जीव जो हरिण था उसने कर्मंयोगसे किसी तरह भनुष्य पर्याय प्राप्त 
की सानो खप्नमे राज्य ही उसे मिछठ गया हो ॥८५९॥ अथानस्तर जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें 
कापिल्य नामक नगरके सध्य वाईस करोड़ दीनारका घनी एक धनद नामका चेश्य रहता था 
सो रमणका जीव मरकर जो देव हुआ था वह बहाँसे च्युत हो उसकी चारुणी नामक ल्रीसे 
भूषण नाभका उत्तम पुत्र हुआ ॥८५-८९॥ किसी निमित्तज्ञानीने धनद बेश्यसे कह्दा कि तेरा यह 
पुत्र निश्चित ही दीज्ञा धारण करेगा सो निमित्तज्ञानेके वचन सुन धन संसारसे उद्वि्नचित्त 
रहने छगा ॥:७॥ उस उत्तम पुत्रकी प्रीतिसे युक्त धनद सेठने एक ऐसा घर बनवाया जो सब 
फार्य करनेके योग्य था। उसी घरमें उसका भूषण नामा पुत्र रहता था। भावाथ--उसने सव 
प्रकारकी सुविधाओंसे पूर्ण महू बनवाकर उसमें भूषण नामक पुत्रको इसलिए रकखां कि कल 
बाहर जानेपर किसी मुनिको देखकर वह दीज्ञा न छे छे ॥८८॥ उत्तमोत्तम स्त्रियाँ माना का 
चस्त्र आहार और विलेपन आदिके द्वारा जिसकी सेवा करती थीं ऐसा भूषण वहाँ क्र हद 
करता था ॥८६॥। बह सदा अपने महरूरूपी पवेतके पॉचचे खण्डम रहता था इस है 
कभी खप्ममें भी न तो उद्ति हुए सूयंको देखा था और न अस्त होता हुआ चम्द्रमा गा 
था ।६ण। घनद सेठने सेकड़ों मनोरथोके वाद यह एक ही पुत्र मात किया था इस के 
उसे पूबे स्नेहके संस्कारवश प्राणोसे भी अधिक प्योरा था हक] ये (0 बाग 
था अव इस भवमे पिता हुआ सो ठीक ही है क्योकि संसारफसें आ्राणियोंकी है के ३३६६ 
के समान विचित्र होती हैं॥ध्शा। से ३25४ 3 वी टेक पक 2 कक 
हुन्दुमिका शब्द सुना, देवोंका आगमन देखा लैरि ' है सुना 8२4 
प्राप्त हुआ ॥६३॥ बह भूषण ख्वभावसे ही कोमछचित्त था, समीचीन धर्मका आचरण 
४ महाइर्षसे युक्त था तथा उसने दोनों हाथ जोड़कर मस्तकसे छगा रच्ख थे ॥ध्शा। 





हनी नीमीनन-- 


१, सब्तो म० | २, चन्द्रम | 


पत्चाशीतितम पे १४३ 


श्रीधरस्थ सुनीन्द्ृस्थ पन्दनाथ तवरान्वितः । सोपानेश्वतरन्दृ्ः सोईहिना तजुमत्यजत्‌ ॥8ण॥ 
महेन्द्रस्वगंसारूतरच्युतो द्वीपे च धुष्फरे । चन्द्रादित्यपुरे जातः प्रकाशयशसः खुतः ॥8 ६॥ 
साताश्स्य साधवीत्याप्तोत्‌ स जगद्युतिसंशित!। राजलच्मीं परिप्राप्तः परसां यौवनोदये ॥8७॥ 
संसारात्‌ परम भीररसौ स्थविर्सन्त्रिमिः । उपदेश प्रयच्छुद्धिः राज्य ऋच्छेण कायते ॥८॥ 
कुलकरमागत बस्स राज्य पालय सुन्दरम्‌ । पालितेइस्मिनू समस्तेय सुखिनी जायते प्रजा ॥६ ६॥ 
तपोधनानू स राज्यस्थः साधून्‌ सन्तप्य सन्ततम्‌। गत्वा देवकुरं काले करपमैशानसाश्रितः ॥१००॥ 
पल्योपमान्‌ बहुनू तत्र वेवीजनसमादतः । नानारूपधरों सोगान्‌ घुसुजे परमधुतिः ॥१०१॥ 
च्युत्तो जम्दूमति द्वीपे विदेहे मेरुपश्चिमे । रत्नाख्या' चाल्‌हरिणी महिष्यचकचक्रिगः ॥१०२॥ 
बभूव तनयस्तस्य स्वोकसमुत्सवः । अभिरामोऋनामाभ्यां सहागुणसमुच्चयः ॥१० है॥ 
सहावैरग्यसम्पन्नं प्रमज्यालिसुखं च तम्‌ । ऐश्वय योजयच्चक्री कुतवीवाहक बरात्‌ ॥१०४॥ 
त्रीणि नारोसहस्राणि सत्ततं गुणवत्तिनम्‌ । छालयन्ति सम यत्नेद वारिस्थमिव वारणस ॥३०५॥ 
चृतस्तामिरसी मेने रतिसौए्यं विषोपमम्‌ । श्रामण्य केचछ कतुं न लेते शान्तमानसः ॥१०६॥ 
अपिधाराबतं तीघ तासां मध्यगतों विभुः | चकार हारकेयूरमुकुटाद्विभूषितः ॥१०७॥ 

स्थितो बरासने भ्रीमान्‌ घनिताभ्यः समन्‍्ततः । उपदेश दुदौ जैनधर्मशसनकारिणम्र ॥१०८॥। 





चह भ्रीधर मुनिराजकी चन्दनाके लिए शीप्नतासे सीढ़ियोंपर उत्रता चछा आ रहा था कि सॉपके 
काटनेसे उसने शरीर छोड़ दिया ॥६५॥ चह मरकर माहेन्द्र नामक चतुर्थ स्वर्गमे उत्पन्न हुआ | 
वहॉसे च्युत होकर पुष्करद्वीपके चन्द्रादित्य नामक नगरमे राजा प्रकाशयशकका पुत्र हुआ ! 
माधवी इसकी माता थी और स्वयं उसका जगदूद्युति नाम था। यौवनका उदय होनेपर वह 
अत्यन्त श्रेष्ठ राज्यलक्ष्मीको प्राप्त हुआ ॥६६०६७॥ वह संसारसे अत्यन्त भयभीत रहता था, 
इसलिए वृद्ध मन्‍्त्री उपदेश दे देकर वढ़ी कठिनाईसे उससे राज्य कराते थे ॥६८॥ दृद्ध मन्त्री 
उससे कहा करते थे कि है. वत्स ! कुछपरम्परासे आये हुए इस सुन्दर राज्यका पालन करो 
क्योकि राज्यका पालन करनेसे द्वी समस्त प्रजा सुखी होती है ॥६६॥ भूषण, राज्यकार्यमे स्थिर 
रहता हुआ सदा तपम्बी मुनियोको आहारादिसे सन्तुष्ट रखता था। अन्तम चह सरकर देवकुरु 
नामा भोगभूमिसे गया और बहॉसे सरकर ऐशान स्वर्गमे उत्पन्न हुआ ॥१००॥ वहाँ परम कान्ति 
को धारण करनेवाले उस भूषणके जीचने देवीजनोसे आध्रत होकर तथा नानारूपके धारक दो 
अनेक पल्‍्यो तक भोगोंका उपभोग किया ॥१०१॥ बहॉँसे च्युत हो जम्बूहीपके पश्चिम विदेह 
क्षेत्रम अचछ चक्रवर्तीोकी बाछम्गीके समान सरल, रत्ला नामकी रानीके सत्र छोगोंफो आनन्दित 
करनेवाढा महांगुणोका घारी पुत्र हुआ। वह पुत्र शरीर तथा नाम दोनोस ही अभिराम था 
अर्थात्‌ 'अभिराम”ः इस नामका धारी था और शपीरसे अत्यन्त सुन्दर था॥१०२-१०श॥ 
अभिराम महवैराग्यसे सहित था तथा दीक्षा धारण करनेके लिए उद्यत था परन्तु चक्रवर्तीने 
उसका विवाद कर उसे जबद॑स्ती ऐश्वर्यमे-राज्यपालनमे नियुक्त कर दिया ॥१०४॥ सदा वीच हजार 
स्त्रियों, जलमे स्थित हाथीके समान उस गुणी पुन्नका सावधानी पूवेंक छाछन करती थीं ॥१०४॥ 
उन्त सब र्त्रियोसे घिरा हुआ अभिरास, रतिसम्बन्धी सुखको विषके समान मानता था और शान्त 
चित्त हो केवछ मुनित्रत धारण करनेके लिए उत्कण्ठित रहता था परन्तु पिताकी परतन्त्रतासे 
उसे बह प्राप्त नहीं कर पावा था ॥१०६॥ उन सब ख्ियोके बीचमे बेठा तथा द्वार केयूर मुकुट 
आदिसे विभूषित हुआ वह अत्यन्त कटिन असिधारा त्रतका पालन करता था ॥१०७। जिसे 
चारो ओोस्से ख््ियों घेरे हुई थीं ऐसा वह भ्रीमानू अमिराम, उत्तम आसनपर बैठकर उन सबके 


१. रतनाख्यानू न०। ३, महिष्याः ज० |) ३. विवाहरक॑ म०। 


१४४ पप्मपुराणे 


चिरं संसारकान्तारे भ्राम्यता पुण्यकमंतः । सानुष्यकमिदं कृच्छात्‌ प्राप्यते प्राणधारिणा ॥३०१॥ 
जानानः को जनः कूपे छिपति स्व महाशयः । विप॑ वा का पिबेत्‌ को वा श्ंगौ निद्रां निपेवते |११०॥। 
को वा रत्नेप्सया नाग मस्तक पाणिना स्ृशेत्‌। विनाशकेपु कामेषु उतिजाग्रेत कस्य वा ॥१११॥ 
सुकृतासक्तिरेकेव श्लाध्या मुक्तिदुखावहा । जनानां चन्नलेश्यन्तं जीविते निस्‍पृहात्मनाम्‌ ॥११२॥ 
एवसादया गिरः भ्रुत्वा परमार्थोपदेशिनीः । उपशान्ता ख्रियः शक्त्या' नियसेपु ररंजिरे ॥११३॥ 
राजपुन्रः सुदेहेडपि स्वकीये रागवर्जितः । चतुर्थादिनिराहारैः कर्मकाहुष्यमत्िणोत्‌ ॥ १४॥ 

तपसा च विचित्रेण समाहितमना विभुः । शरीर तलुतां निन्‍ये औष्मादित्य इबोदकम ॥$५॥ 
चतुःपष्टिसह्नाणि वर्षाणां स सुदृशेनः । अकम्पितमना दीरस्तपश्चक्रेईतिदुःसहम्‌ 9१ ६॥ 
पह्नप्रणामसंयुक्त समाधिमरणं प्रितः । अशिश्रियत्‌ सुदेवत्वं कपपे वक्योत्तरश्रतो |११७॥ 

असौ घनदपूरद॑स्तु जीवः संस॒त्य योनिषु । पोदने नगरे जशे जम्बूमरतदछ्तिणे ॥३१८॥ * 
शकुनाग्नियुखास्तस्य माहनौ जन्मकारणम्‌ । नाउता महुसतिश्ासौ व्यर्थन परिमापितः ॥१३ ध॥। 
चूताविनयसक्तात्मा रथ्यारेशुसमुज्तितः । वानापराधवद्द्वेप्पः स बथूच दुरीहितः ॥$२०ण। 
छोकोपालम्भखिन्नाभ्यां पितृभ्यां स मिराकृतः ! प्यव्य घरणीं प्राप यौवने पोद्न पुनः ॥१२३॥ 





लिए जैनध्की प्रशंसा करनेवाछा उपदेश देवा था ॥१०८॥ वह कहा करता था इस संसाररुपी 
अटवीमें चिरकालसे भ्रमण करनेवाढा प्राणी पृण्यकर्मोद्यसे बड़ी कठिनाईसे इस मनुष्य भवको 
प्राप्त होता है ॥१०६॥ उदार अभिप्रायकों धारण करनेवाला- कौन मनुष्य जान-बृमकर अपने 
आपको कुएमें गिरता है'? कोन सनुष्य विषपान करता है) अथवा कौन मनुष्य पहाड़की 
चोटीपर शयन करता है. ? ॥११०॥ अथवा कौन मनुष्य रत्र पानेकी इछासे नागके मस्तकको 
दाथसे छूता है ? अर्थवा विनाशकारी इन इन्द्रियोके विषयोमे किसे कब सन्तोष हुआ है ! 
॥१११॥ अत्यन्त चब्बछ जीवनमे जिनकी रफ्तह्वा शान्त हो चुकी है ऐसे मनुध्योंकी जो एक पुण्यमे 
प्रशंसनीय भासक्ति है वही उन्हें मुक्तिका सुख देनेवाली है ॥११२॥ इत्यादि परमार्थका उपदेश 
देनेबाली वाणी सुनकर उसकी वे स्लियाँ शान्त हो गई थी तथा शक्ति अनुसार नियमोंका पालन 
करने छगी थीं ॥१११॥ वह राजपुत्र अपने सुन्दर शरीरमें भी रागसे रहित था इसछिए वेढा 
आदि उपवासोंसे कमेकी कछुपताकों दूर करता रहता था ॥११७॥ जिसका चित्त सदा सावधान 
रहता था ऐसा वह राजपुत्र विचित्र तपस्याके द्वारा शरीरकों उस तरह कृश करता रहता था 
जिस तरह कि ग्रोध्मऋतुका सूये पानीको कृश करवा रहता है ॥११४॥ निर्मठ सम्यग्दशंनको 
धारण करनेवाले उस निग्चलचित्त वीर राजपुत्रने चौसठ हजार चर्षंतक अत्यन्त हुःसह्द तप 
किया ॥११६॥ अन्तमें पद्मपरमेप्ठियोके नमस्कारसे मुक्त समाधिमरणको प्राप्त दो जक्कोचर नामक 
सवगेमे उत्तम देव प्योयको प्राप्त हुआ है ॥११७॥ 2 
अथानन्तर भूषणके भवमें जो उसका पिता धनद्सेठ था उसका जीव नाना योनियोमे 
भ्रमणकर जम्वूद्ीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रकी दक्षिण दिशामे स्थित जो पोदनपुर नामका नगर था 
उसमे अग्निमुख और शक्ु्रा नामक ज्राह्मण ब्राह्मणो उसके जन्मके कारण हुए। उन दोनोके वह 
सदुसति नामका पुत्र हुआ। बह मुदुसति निर्थंक नामका धारी था अथौत्‌ सुढ॒बुद्धि न होकर 
कठोर बुद्धि था ॥१८-११६॥ जिसकी बुद्धि जुआ तथा अविनयममं आसक्त रहती थी, जो मार्ग 
धूलिसे धूसरित रहता था तथा जो नाना प्रकारके अपराध करनेके कारण छोगोके हेपका पात्र 
था; ऐसा बह अत्यन्त दुष्ट चेष्ठाओंका घारक था ॥१२०॥ लोगोके उलाहइनोसे खिन्न होकर साता- 
पिताने उसे घरसे निकाछ दिया जिससे वह प्रथिवीमे जहाँ वहाँ भमण कर यौवनके समय पुनः 


१. शक्ता म० [ २, -मिराहरैः म०। है. शक्ुनाग्निमुखस्तत्य माहनी म० | 


पद्मचाशी त्तितमं प्च १४५ 


प्रविष्टो भवन किप्चिजलं पातुमग्राचत । अददान्माहदी तस्मे जल निपतदशुका ॥१२२॥ 
सुशीतलाग्युतृप्तात्मा पम्नच्छासी कुतस्वया । रुधते करुणायुक्त हत्युक्ते माहनी जगौ ॥१२१३॥ 
भद्र ल्वदाकृतिर्यालो मया पतिसमेतया । करुणोड्कितया गेहात्‌ पुत्रको हा निराकृतः ॥१२४॥ 

स खा आम्यता देशे यदि स्थादीज्षितः कचित्‌ । नीलोत्पलप्रत्तीकाशस्ततो बेदय तदूगतस्‌ ॥११५)॥ 
ततो&स्लावश्रुमानूचे सवित्रि रुदितं त्यज । समाश्वसिह्दि सोहहं ते चिरदुलंदयकः सुतः ॥9२६॥ 
शक्षुनाग्निमुखेनामा पुत्रम्राप्तिमहोस्सवम । परिशाप्ता सुख तस्थो तत्तणप्रज्भ॒तस्तनी ॥१२७॥ 
तेजस्वी सुन्दरो धीमाक्षानाशास्रविशारदः । सर्वे्लीदद मनोहारी धूर्चानां मस्तके स्थितः ॥|१२८॥ 
हुरोदरे सदा जेता सुविदृग्ध! कछालयः । कामोपभोगसक्ताध्मा रेमे रदुसतिः पुरे ॥4२६॥ 
घसन्तंडमरा नाम गणिकानामलुत्तमा | द्वितीया रमणाचारे धस्याभूत्‌ परमेप्सिता ॥१३०॥ 
पितरी बन्धुनिः सादे दारिदयात्तेन मोचितौ | राजलीरां परिग्राप्ती लब्धसंबंसमी हितों ॥१३१॥ 
कुण्डलाधेरलट्टारैः पित्तामूडतिभासुरः । नानाकायंगणव्यआ माता काब्नबादिमण्टिता ॥१३२॥ 
शशाइनगरे राजगृहं चोयरतोअन्यदा । विष्टो मदुमतिः शब्दमश्णोज्नान्दिवेद्ंनस १३३॥ 
शशाइमुखसंज्ञस्य गुरोश्वरणमूलतः । मयाद्य परमो घमः श्रुत्त शिवसुखभदः ॥१ देश॥ 

विपया विपवद्देवि परिणामे सुदारुणाः । तस्माञ्ञजाम्यहं दीज्षां न शोक कत्तू महंसि ॥१३५॥ 


पोदनपुरम आया ॥१२१॥ वहाँ एक ब्राह्मणके धरमें प्रविष्ट हो उसने पीनेके छिए जढू माँगा सो 
ब्राह्मणीने उसे जल दिया । जल देते समय उस ब्राह्मणीके नेत्रोंसे टप-टप कर आंसू नीचे पढ़ रहे 
थे ॥१९२॥अत्यन्त शीत जछ्से जिसकी आत्मा संतुष्ट हो गई थी ऐसे उस सृदुमतिने पूछा 
कि दे दयावति ! तू इस तरह क्यों रो रही है! ? उसके इस प्रकार कहने पर ब्राह्मणीने कह्दा कि 
॥१२३॥ हे भद्ग ! मुकने निदेया हो अपने पतिके साथ मिलकरूतेरे ही समान आक्ृतिवाले अपने 
छोटेसे पुत्रको बढ़े दुःखको बात है कि घरसे निकाछ दिया था ॥१२४॥ सो अनेक देशॉमें घूमते 
हुए तूने यदि कहीं उसे देखा हो तो उसका पता बता, वह नीलकमछके समान श्यामवर्णे 
था ॥१२५५॥ तद्नन्तर अभरु छोड़ते हुए उसने कद्दा कि हे माता | रोना छोड़, पैये धारण कर, वह 
मैं ही तेरा पुत्र हूँ जो चिरकाछ बाद सामने आया हूँ ॥१२६॥ शकुना ब्राह्मणी, अपने अग्निमुख 
नामक पतिके साथ पुत्र भ्राप्तिके मद्दोत्सवकों प्राप्त हो सुखसे रहने छगी और उसके सतनोंसे दूध 
भरने छगा ॥१२७॥। मृदुमति, अत्यन्त तेजस्वी था, सुन्दर था, बुद्धिमान्‌ था, नाना शास्त्रोमे 
निषुण था, सर्व स्रियोके नेत्र और मनको हरनेवाला था, धूर्तोंके मस्तकपर रिथित था अर्थात्‌ 
उन्तमे शिरोमणि था ॥१२८॥ वह जुआमें सदा जीतता था, अत्यन्त चतुर था, कछाओंका 

घर था, और कामोपभोगमे सदा आसक्त रहता था। इस तरह वह नगरमे सदा कीड़ा करता 

रहता था ॥१२६॥ उस पोद्नपुर नगरमें एक वसनन्‍्तडमरा नामकी वेश्या, समस्त वेश्याओमें 

उत्तम थी। जो कामभोगके विपयमे उसकी अत्यन्त इष्ट स्त्री थी ॥१३०॥ उसने अपने मात्ा- 

पिताको अन्य बन्धुजनोके साथ-साथ द्रिद्रतासे मुक्त कर दिया था जिससे वे समस्त इच्छित 

पदार्थोंको प्राप्त कर राजा-रानी जेसी छोछाको भ्राप्त द्वो रद्दे थे ॥१३९।॥॥ उसका पिता कुण्डल आदि 

अरंकारोसे अत्यन्त देदीप्यमान था तथा माता मेखत्ा आदि अलंकारोसे युक्त हो नाना कार्ये- 

कलापमे सदा व्यम्न रहती थी ॥१३२॥॥ एक दिन वह रुदुमति चोरी करनेके छिए शशाहुनामा 

नगरके राजमद्दछमे घुसा । बहॉका राजा नन्दिवर्धेन विरक्त हो रानीसे कह रहा था सो उसे उसने 

सुना था ॥३१॥ उसने कष्दा कि आज मैने शशाहमुख नामक गुरुके चरणमूछमें मोक्ष सुखका 

देनेवाछा उत्तम मम सुना है ॥१३४॥ हे देवि ! ये विषय बविषके समान अत्यन्त दारुण 


१, करुणायुक्तं म०, कदणायुक्ते इत्युक्ते इति पदच्छेदः | २. सवित्‌ म०। ३. बसन्तसमये म० । 
४. परमेप्सिता म० | ५. नन्दिवर्धनम्‌ म० | 
१६-दे 


१४३ पग्मपुराणे 


शिक्षयन्त तप देवीमेवं श्रोनन्दिवद्धेतस्‌ । श्रुत्वा झुदुसतिवोधि निमेछां समुपाध्रितः ॥१३६॥ 
संसारमावसविग्नः साधोश्रन्दुसभुत्ते! । पादसूलेब्भजहीज्ञां सर्व्रन्थविमोचितम ॥१ऐ७॥। 
अतपत्‌ स तपो घोर विधिं शाद्योक्तमाचरनू। भित्तां स्थात्‌ प्राप्ुवन्किश्वित्‌ प्रासुकां सत्तमान्वितः १३८ 
अथ दुर्गगिरेमरद्धिं नाग्मा गुणनिधिप्तुंनिः । चकार चतुरो मासास्वापु कानन्नमुक्तिदान्‌ ॥१३श॥ 
सुरासुरस्तुत्तो धीरः समाप्तनियमो5्मचत्‌ । उत्पपात मुनिः क्ापि विधिना गंगनायनः ॥१४०॥ 
अथो रहुसतिमिंच्ाकरणाथ सुचेष्टिः । आाढोकगर प्राप्ठो चुगमात्राहितेज्वण ॥१४ ॥॥ 

ददश सम्प्रभेणेत॑ पौरछोकः सपार्थिवः । शेलाग्रेअवस्थितः सोश्यमिति ज्ञात्वा सुमक्तिकः ॥१४२॥ 
भक्येबेहुप्रकारैस्तं तर्पचन्ति सम पूजितस । निह्नोन्द्रियरतो सार्या स च भेजे कुकमंतः ॥१४३॥ 
स॒ त्व॑ यः पवेतस्याें यतिनाथों व्यवस्थितः । वन्दित्धिद्शेरेवमुक्तः सोब्वमयच्छिरः ॥१४४॥ 
अज्ञानादुमिमानेन हुःखबीजभुपार्नितम्‌ । स्वादुगौरवसक्तेव तेनेद स्वस्य वद्बनम ॥१४५॥ 
एतत्तेन गुरोरभे न साताशस्यमुदृध्तम्‌ । दुःखभाजनतां येन सम्प्राप् परमामिमाम ॥१४६॥ 
ततो मृदुमतिः काल छृत्वा त॑ं करपमाश्रितः । अभिरामोअरो यत्र वचते महिमान्वितः ॥३४७॥ 
पूर्वकर्मानुभावेन तयोरतिनिरन्तरा । त्रिविष्टपेड्भवत्‌ प्रीति! परमद्धिंसमेतयोः ॥३४४॥। 
देवीजबसमाकीणों सुखसागरवत्तिती । बहुनव्धिसंमांस्तत्न रेमाते दो स्वपुण्यतः ॥१४ का 


इसकिए में दीक्षा धारण करता हूँ तुम शोक करनेके योग्य नहीं हो ॥१३५॥ इस प्रकार रानीको 
शिक्षा देते हुए श्री नन्दिविधन राजाको सुनकर वह सृदुसति अत्यन्त निर्मे७ बोधिको आराप्त 
हुआ ॥१३क्ष। संसारकी दशासे विरक्त हो उसने शशाहमुख नामा गुरुके पादमूछमे सवे परिमरह 
का त्याग करानेवाली जिनदीक्षा धारण कर छो ॥१३७॥ थअत्र वह शाश्बोक्त विधिका आचरण 
करता तथा जब कभी प्रासुक भिज्षा प्राप्त फरता हुआ 'ज्षमाध्मसे युक्त हो घोर तप करने 
छगा ॥११८॥ 
अथानन्तर गुणनिधि नामक एक उत्तम मुनिराजने दुर्गंगिरि नामक प्रचंतके शिखर पर 
आहारका परित्याग कर चार माहके छिए वर्षायोग धारण किया ॥१३६॥ घुर और असुरोने 
जिसकी स्तुति की तथा जो चारण ऋद्धिके धारक थे ऐसे वे धीर वीर मुनिराण चार माहका 
नियम समाप्त कर कहीं विधिपूर्वक आकाशमसार्गसे उड़ गये--विद्वार कर गये ॥१४०॥ तद्नत्तर 
उत्तम चेष्ठाओके घारक एवं युगमात्र प्रथिवी पर दृष्टि डाढनेवाले मृदुमति नामक सुनिराज भिक्षा 
के छिए आलोकनासा नगरमे जाये ॥१४१॥ सो राजा सहित नगरवाध्ी छोगोने यह जानकर कि 
ये वे दी मदामुनि हैं जो पवेतके अग्रभाग पर स्थित थे उन्हें जाते देख बढ़े संभससे भक्ति सहित 
उनके दर्शन किये ॥१४२॥ तथा उनकी पूजा कर उन्हें नाना प्रकारके जाह्ारोसे संतुष्ट किया। 
और जिह्ा इन्द्रियमें आसक्त हुए उन्त मुनिने पाप कमके उद्यसे माया धारण की ॥४३॥ 
सगरवासी छोगोने कहा कि तुम वही मुनिराज हो जो पवेतके अग्रभागपर स्थित थे तथा देवीनि 
जिनकी बन्दना की थी । इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपना सिर मीचा कर छिया क़िन्ठु यह 
नहीं कह्दा कि में वह नहीं हैँ ॥१४४॥ इस प्रकार भोजनके स्वादम्में छीन मृदुमति मुनिने अज्ञात 
अथवा अभिसानके कारण दुःखके घोजसवरूप इस आत्मवश्वनाका उपार्जन किया अथोत्‌ माया 
की ॥१४५॥ यतस्व उन्होने गुरुके आगे अपनो यह माया शल्य नहीं निकाडी इसलिए वे इस 
परम दुःखकी पात्रताको प्राप्त हुए ॥१४६॥ तद्नन्तर मदुसति मुनि सरण कर उसी खरोम पहुँचे 
जहाँ कि ऋड्धियो सहित असिरास नामका देव रहता था ॥१9»॥ पूर्व कर्मके प्रभावसे परम 
आड्िकों धारण करनेवाले उन दोनो देवोकी स्वर्गमे अत्यन्त श्रीति थी ॥१४८॥ देवियोके समूहसे 


१. भिक्ता प्राप्तुवन किल्वित्यासुका स॒ छुमालितः म० । २, -नत्र म० | जन १० | है. तेनैंदं म०। 
४. समास्तन्र ज० | 


पञ्माशीतितसं पच १४७ 


घ्युतो मदुमतिस्तस्मात्‌ पुण्यराशिपरित्तये । मायावशेपकर्माक्तो जम्बूद्वीप॑ समागतः ॥१५०॥ 
उत्तु्शि्वरो नाग्या निकुक्ष इति भूधरः | अटव्यों तस्य शज्लक्यां गहनायां विशेषतः ॥३५१॥ 
भ्रयं जीमूतसंघातसकाशो वारणोइसवत्‌ । छ्लुब्धाणवसमस्वानों गतिनिर्जितमारुतः ॥५२॥ 
अत्यस्तसैरवाकारः कोपकाले*मिमानवान्‌ । शशाह्टाकृतिसद्रष्टो दन्तिराजगुणान्वितः ॥१५३॥ 
पिजयादिमहानागगोत्रजः परमचुतिः । द्विपल्लेरावतस्येव स्वच्छुन्द्झ्ततवित्नहः ॥५७॥ 
सिदच्याप्रमहाइत्तगण्डरीलूविनाशकृत्‌ । आासतां साजुपास्तावदूदुअहः खेचरैरपि ॥६५७॥ 
समत्तश्वापदत्रासं कुव॑त्ामोदसात्रतः । रमते गिरिकुन्जेषु चानापल्ञवद्वारिपु ॥१५६॥ 
अप्षोश्ये विमले नानाकुसुमैरपशोमिते । मानसे सरसि क्रीडां कुरतेश्लुचरान्वितः ॥१७७॥ 
घिलासं सेवते सार॑ कैलासे सुलमेज्षिते | मन्दाकिन्याः मनोशझेपु दृदेघु च परः सुखी ॥१५८॥ 
अन्येपु व नगारण्यप्रदेशेषतिहारिपु । भजते क्रीडन कान्तं बान्धवानां महोद्यः ॥१५६॥ 
अनुद्ृत्तिप्रसक्तानां फरेणूनां स सूरिमिः | सहस्नेः सद्गतः सौरूय भजते यूथपोचितम्‌ ॥१३०॥ 
इतस्ततश् विचरन्‌ द्विरदौषसमादृतः । शोभते पक्षिसद्दातैर्विवतानन्दनो यथा ॥१६१॥ 
धनाधनघनस्वानो दाननिररपघ॑तः । र्टेन्द्रेणिकितः सोडयमासीद्वारणसत्तम। ॥१ ६२॥ 
विद्यापराक्रमोग्रेण तेनाय साधितो5भवत्‌ । त्रिलोककण्टकामिस्यां प्रापितश्चासुछृत्रणः ॥१ ३ ३॥ 
युक्त तथा सुखरूपी सागरमें निम्न रहनेवाछे वे दोनों देव अपने पुण्योद्यसे अनेक सागरपयन्त 
उस ख्गंमें क्रीड़ा करते रहे ॥१४६॥ 


तदनन्तर मृदुमतिका जीव, पुण्यराशिके क्षीण होने पर वहाँसे च्युत हो मायाचारके 
दोपसे दूपित होनेके कारण जम्बूद्वीपमी आया ॥१५०॥ जम्बूद्ीपमे झँचे-ऊँचे शिखरोसे सहित 
निकुज्ञ नामका एक परत है उस पर अत्यन्त सघन शह्छकी नामक वन है ॥१५१॥ उसी वनमे 
यह मेघ-समूहके समान हाथी हुआ है । इसका शब्द ज्षोभको प्राप्त हुए समुद्रके समान है, 
अपनी गतिसे वायुको जीत लिया है, क्रोधके समय इसका आकार अत्यन्त भयंकर हो जाता है, 
यह महा अभिमानी है, इसको दोंढ़ें चन्द्रमाके समान उष्ज्वछ हैं। यह गजराजके गुणोंसे सहित है; 
चिजय आदि महागजराजोके वंशमें उत्पन्न हुआ है, परम दीप्तिको धारण करनेषाका है; मानो 
ऐराबत हाथीसे ह्वप ही रखता है, स्वेच्छानुसार युद्ध करनेवाछा है, सिंह व्याप्र बड़े-बड़े शक 
तथा छोड़ी मोटी अनेक गोछ चट्टानोंका विनाश करने वाला है, मनुष्योंकी बात जाने दो विद्या- 
धरोफे द्वारा भी इसका पकड़ा जाना सरल नहीं है, यह अपनी गन्धमात्रसे समस्त वन्य पशुओको 
भय उत्पन्न करता है; तथा नाना प्रकारके पल्लवोंसे युक्त पहाड़ी निकुझ्लोमें क्रीड़ा करता रहता है । 
॥१४२-१५६॥ जिसे कोई ज्ञोमित नहीं कर सकता तथा जो नाना प्रकारके फूछोंसे सुशोमित है. 
ऐसे मानस सरोचरमे यह अपने अनुयायियोके साथ क्रीड़ा करता है ॥१५७॥ यह भनायास 
दृष्टिम आये हुए कैछास पर्वत पर तथा गन्ञा नदीके मनोहर हृदोंमें अत्यन्त सुखी होता हुआ 
श्रेष्ठ शोभाको प्राप्त होता है ॥१५८॥ अपने बन्धुजनोंके महाभ्युदयको बढ़ानेबाछा यह हाथी 
इनके सिवाय अत्यन्त मनोहर पहाड़ी वन प्रदेशोंमें सुन्दर क्रीड़ा फरता है ॥१५६॥ अलुकूछ 
आधघरण करनेमे तत्पर रहनेवाढी हजारों हृधिनियोक्षे साथ मिछुकर यह युथपतिके योग्य सुखका 
उपभोग करता है ॥१६०॥ द्वाथियोके समूहसे घिरा हुआ यह द्वाथी जब यहाँ-वद्दों बिचरण करता 
है तब पक्तियोंके समूहसे आदत गरुढ़के समान सुशोभित होता है ॥१६१॥ 


जिसकी गजेना सेघगर्जनाके समान सघन हैः तथा जो दानरूप मरनोके निकछनेक्के लिए 
सानो पव॑त ही है ऐसा यह उत्तम गजराज लंकाके धनी रावणके द्वारा देखा गया अर्थात्‌ रावणने 
इसे देखा ॥१६२॥ तथा विद्या और पराक्रमसे उम्र रावणने इसे वशीभूत किया एवं सुन्दर-सुत्दर 





११८ पग्मपुराणे 


अप्यरोभिः सम॑ स्वर्ग प्रक्रीव्य सुचिरं सुखम्‌ । करिणीमिः सम क्रीडामकरोत्‌ सुकरी पुनः ॥१६७॥ 
ईहशी कर्मणां शक्तियज्नीवाः सवयोनिषु । वस्तुतो दुःखयुक्तासु प्राप्लुवन्ति परां रतिस्‌ ॥३६७णा। 
ध्युतः सन्नभिरामो४पि साकेतानगरे चुप: । भरतोध्यमसूद्धीमान्‌ सदुमंगतमानसः ॥१६६॥ 
विछीनमोहनिचयः सोध्य भोगपराइमुखः । श्रामण्यमीहते कत्तै पुनर्भवनिवृत्तये ॥१६७॥। 
गोदण्डसागंसहशे यौ' मरीचिप्रवर्तिते | समये दीजितावास्तां परित्यक्तमहाअतौ ॥१ ६८॥ 

तावेतौ मानिनौ भानुशशाह्लेद्यसज्षितों । संसारदुःखितो आस्तो आतरौ कर्मचेश्टितो ॥३६६॥ 
इतस्य कणों लोके सुखदुःखविधायिनः | जना निस्तपसो5वश्यं प्राप्लुवन्ति फछोदयम्‌ ॥१७०॥ 
चन्द्र; कुलडुरो यक्ष समाधिमरणी झुगाः । सोथ्यं नरपतिर्जातो भरतः साधुसानसः ॥१७१॥ 
भादित्वश्रुतिविप्रश्न कष्सत्युः कुरज्कः । सम्प्रा्तो गजतामेप पापकर्मानुभावतः ॥१७श॥ 

प्रसुध धन्धनस्तरभं बलवानुद्धतः परम । भरतालोकनात्‌ स्मृत्वा पूर्वेजन्म शर्म गतः ॥१७३॥ 


शादलविक्रीडितम्‌ 


ज्ञात्वैव गतिमागत च विविधां बाह्यं सुख वा भुव॑ 
कर्मारण्यमिद विहाय विपम धर्म रमध्वं बुधाः | 
माजुष्यं समवाष्य यैजिनवरप्रोक्तो न धर्म: झत- 
स्ते संसारसुदत्वमभ्युपगताः स्वाथस्थ दूरे स्थिताः ॥१०४॥ 





छक्षणोसे युक्त इस द्ाथीका त्रिडोककंटक नाम रखा ॥१६१॥ यह्द पूर्वभवर्मे स्वगेमें अप्सराभोके 
साथ चिरकाछ तक कड़ा कर सुखी हुआ अब हस्तिनियोंके साथ क्रीड़ा कर सुखी हो रहा है 
॥१६४॥ यथार्थमें कर्मोंकी ऐसी ही विचित्न शक्ति हे कि जीव, दुःखोसे युक्त नाना थोनियोमें 
परम प्रीतिको प्राप्त होते है ॥१६५॥ अभिरामका जीव भी च्युव हो अयोध्या नगरीमें राजा भरत 
हुआ है। यह भरत अत्यन्त बुद्धिमान्‌ है तथा समीचीन धर्ममे इसका हृदय छग रहा है ॥१६६॥ 
जिसके मोहका समूह विछीन हो चुका है तथा जो भोगोसे विमुख है ऐसा यह भरत पुनर्भव 
दूर फरनेके छिए मुनि दीक्षा धारण करना चाहता है ॥१६७॥ श्रीऋपभदेवके समय ये दोनों 
सूर्योदय और चन्द्रोदय नामक भाई थे तथा उन्हीं ऋषभदेवके साथ जिनधममे दीक्षित हुए थे किन्तु 
बादसे अभिमानसे प्रेरित हो महात्रत छोड़कर मरीचिके द्वारा चलाये हुए परिन्नाजक मतमे दीज्षित 
दो गये जिसके फलस्थरूप संसारके दुःखसे दुःखी हो कर्मोंका फछ भोगते हुए चिरकाछ तक 
संसारमे भ्रमण करते रहे ॥१६८-१६६॥ सो ठीक ही है क्योंकि संसारमे जो मनुष्य तप नहीं 
फरते है. वे अपने द्वारा किये हुए सुख दुःखदायी कर्मका फछ अवश्य ही प्राप्त करते है ॥१७०॥ 

जो चन्द्रोदयका जीव पहले कुकर और उसके बाद समाधि मरण करनेवाछा म्रग हुआ था वह्दी 
क्रम-ऋमसे उत्तम हृदयकों धारण करनेवाढय राजा भरव हुआ है ॥१७१॥ और सूर्योदय ब्राह्मणका 
जोब भरकर सृग हुआ फिर क्रम-क्रमसे पापकर्मके उदयसे इस हस्ती पर्यावको प्राप्त हुआ हट 
॥१७२॥ अत्यन्त उत्कट बढको घारण करनेवाछा यह द्वाथी पहले तो बन्धनका खंम्भा उखाड़ 

कर ज्ञोभको ग्राप्त हुआ परन्तु बादमे भरतके देखनेसे पृवभवका स्मरणकर शान्त हो गया ॥(४७३॥ 

गौतम स्वामी कहते है कि हे विदवज्ज्नों ! इस तरह नाना प्रकारकी गति-आगति तथा बाह्य 

. झुख और दुःखको जानकर इस विषम कम अटवीको छोड़ धर्मेमे र्मण करो क्योंकि भिन्‍्दोंने 

मनुष्य पयोय प्राप्त कर जिनेन्द्र कथित धर्म धारण नहीं किया है वे संसार-भ्रमणको प्राप्त हो 


१, थो म० | २. मरीचिः प्रवर्तते म० | हे. रमणी झगः ज० | 


पन्नाशीतितसं पथ 


आयांगीतिवृत्तम्‌ 
जिनवरचदनविनिग्तमुपलम्य शिवेकदानतत्परमतुर्म । 
निरनितरविरुचिसुक्ृतं कुरत यतो यात्र निम॒रु परमपदुस ॥१७७॥ 


इत्यापें श्रीरविषेणाचार्यप्रोक्ते पद्मपुरारे भरतत्रिभुपनालड्डारतमाध्यनुभवायुकी चैन॑ 
नाम पश्चाशीतितम पे ॥८५॥ 


१४६ 


च्क् 





आत्म-हितसे दूर रहते हैं ॥१७४॥ हे भव्यजनो! जो श्री जिनेन्द्र देवके मुखारविन्दसे प्रकट 
हुआ है तथा भोक्षके देनेमे तत्पर है. 


ऐसे अनुपम जिनधर्मको पाकर सूर्यकी कान्तिको जीतते- 
वाह्ा पुण्य संचय करो जिससे निर्मे परम पदको प्राप्त हो सको ॥१७५॥ 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध रविपेणाचार्य द्वारा कथित पद्मपुराणामें भरत तथा 
त्रिलोकमरडन हार्थीके पर्वभवोंका वर्णन करनेवाला 
परचीसवाँ पते पूर्ा हुआ ॥८४॥ 


पडशी तितम॑ पर्व 


साधोस्तद्वचन् भ्रुत्वा सुपविन्न तमो्पहम्‌ । संसारसागरे घोरे नानाहुःखनिवेदनम्‌ ॥$॥ 
विस्मय॑ परस॑ प्राप्ता भरतानुभवोद्नवम्‌ । पुरुवकर्मगतैवा55प्तीतू सा सभा चेश्तोज्किता ॥श॥। 
भरतोध्य समुत्याय प्रचछद्धारक्ृण्डलः । प्रतापप्रथितः श्रीमान्‌ देवेन्द्रसमविश्रमः ॥३॥ 

वहन संवेगसुन्ुडं पहृकायो महामनाः । रभसान्वितमासाध 'वद्धपाण्यव्जकुड्मलः ॥॥। 
जाजुसस्पीडितत्तोणिः प्रणिपत्य मुनीश्वरस । संसारवासखित्नोध्सो भगाद सुमनोहरम्‌ ॥५॥ 

नाथ थोनिसहल्नेपु सइंटेपु चिरं अमन्‌ । महाध्वश्रमसित्नो 5हं यच्छु मे मुक्तिकारणम ॥६॥ 
बहामानाय सम्भूतिमरणोग्रतरद्या । मं संसतिनद्या त्वं हस्तालस्बकरो भच ॥णा 

इत्युक्त्वा त्यक्तनिःशेपप्रन्थ प्यद्ववन्धगः । स्वकरेणाध्करोल्डबं महासल समन्वितः ॥दा॥ 

परं सम्यवत्वमासाथ महात्रतपरिग्रहः | दीक्षितो भरतो जातस्तत्तणेन मुनिः परः ॥॥॥ 

साधु साध्विति देवानामन्तरिक्षेड्भवत्‌ स्वनः । पेतुः पृष्पाणि द्व्यानि भरते झुनितामिते ॥३०॥। 
सहस्रमधिक राज्ञां भरतस्पानुरागतः । क्रमागतां श्रियं त्यकत्वा भ्रामण्यं समशिश्रियत्‌ ॥९ १॥ 
अनुग्रशक्तयः केचिन्नमस्क्ृत्य मुनि जनाः । उपासाब्चक्रिरे ध्स विधिनागारसब्गतम ॥१२॥ 
सम्नान्ता केकया वाधपदुर्दिना$$कुछचेतना । घावन्ती पत्ता भूमौ व्यामोहँ च समायता ॥१ शा 


अथानन्तर जो अत्यन्त पविन्न थे; अज्ञानरुपी अन्धकारको नष्ट करनेवाले थे, संसाररूपी 
घोर सागरके नाना दुःखोका निरूपण करनेवाढ्े थे और भरतके पूर्वभवोका वर्णन करनेवाले थे 
ऐसे महामुनि श्री देशभूषण केवछीके उक्त वचन सुन कर वह समस्त सभा चित्रलढिखितके समान 
निश्चक हो गई ॥१-२॥ तदनन्तर जिनके द्वार और छुण्डलू द्विल रहे थे; जो प्रतापसे प्रसिद्ध थे; 
श्रीमान्‌ थे, इन्द्रके समान विश्रमको धारण करनेवाले थे, अत्यधिक संवेगके धारक थे, जिनका 
शरीर मम्नीभूत था, मन उदार था, जिन्होने हस्तरूपी कमछकी बोंड़ियोंको बॉध रक्खा था और 
जो संसार सम्बन्धी निवाससे अत्यन्त खिन्न थे ऐसे भरतने प्रथिवी पर घुदने टेक कर मुनिराज 
को नमस्कार कर इस प्रकारके अत्यन्त मनोहारी वचन कहे ॥३-५॥ कि हे नाथ ! मैं संकटपूण 
हजारो योनियोंमे चिरकाढसे भ्रमण करता हुआ मार्गेके महाश्रससे खिन्न हो चुका हुँ अतः सुमे 
मोक्षका कारण जो तपश्वरण है वह दीजिये ॥६॥ दे भगवन््‌! मैं जन्म-मरण रूपी ऊंची छहरोंसे 
युक्त संसाररूपी नदीमें चिरकाछसे बहता चछा आ रहा हूँ सो आप मुझे हाथका सहारा 
दीजिये ॥»। इस प्रकार कह कर भरत समत्त परिग्रहका परित्याग कर प्यक्ञासनसे स्थित हो 
गये तथा महाधेयंसे युक्त द्वो उन्होंने अपने हाथसे केश छोंच कर डाले ॥०॥ इस प्रकार परम 
सम्यक्त्वको पाकर सद्दाजतको धारण करनेवाले भरत तत्तणमे दीक्षित हो उत्डृष्ट मुनि हो 
गये ॥४॥ उस समय भरतके मुनि अवस्थाको प्राप्त होनेपर आकाशमें देवोंका धन्य धन्य यह 
शब्द हुआ तथा दिव्य पुष्पोंकी वर्षो हुई ॥१०॥ भरतके अब्ुरागसे प्रेरित हो इछ अधिक एक 
हजार राजाओंने ऋमागत राज्यछहमीका परित्याग कर सुनिदीक्षा धारण की ॥११॥ जिनकी 
शक्ति द्वीन थी ऐसे कितने ही छोगोंने मुनिराजक़ों नमस्कार कर विधिपू्ेक गृहस्थ धर्म धारण 
किया ॥१९॥ जो निरन्तर अभ्रुओंकी वर्षो कर रही थी, तथा जिसकी चेतना अत्यन्त आहुछ थी 
ऐसी मरतकी माता केकया घबढ़ा कर उनके पीछे-पीछे दौड़ती जा रही थी सो वीचमे ही प्रुथिवी 


सतनत-ननन-«-+मन मन 


१, बढ़) पाययब्ज -म० | २. -सन्नो5ह ख०, ज० | हे. नयास्तं म०, ज० | ४. हत्तलूम्ब -म० । 


पडशीतितम पे प७प 


सुतप्रीतिभराक्रान्ता ततोथ्सौ निश्चकाम्िका । गोशीर्पांदिषय/सेकैरपि सज्ञाम्॒पैति न ॥१४॥ 
ध्यक्तचेतनतां प्राप्य चिराय स्वयमेव सा । अरोदीत फरुणं घेनुवेल्सेनेद वियोजिता ॥६७॥ 

हा मे बत्स मनोहाद सुविनीत गुणाकर । क्व प्रयातोइसि वचन प्रयच्छाह्ञानि घारय ॥१६॥ 
त्वया पुत्रक सत्यक्ता दुःखसागरवर्तिनी । कथ स्थास्यासि शोकार्त्ता हा क्रिमेतद्लुष्टितम ॥१७॥ 
झुबन्तीति समाकन्द्‌ हलिना चक्रिणा च सा । आानीयत समाश्वास घचनैरतिसुन्द्रः ॥१८॥ 
पुण्यवात्‌ भरतो विद्वानस्त शोक परित्यज । आावां ननु ग कि पुन्नी तवाज्ञाकरणो्यती ॥१ शा 
इति कातरतां कृच्छात्याजिता शान्तमानसा । सपत्ीवाक्यजावैश्व सा बसूच विशोकिका ॥२०॥ 
बिधुद्धा चाकरोज्रिन्दामात्मनः शुद्धमानसा । धिक्‌ ख्रीकलेवरमिदं बहुदोपपरिप्छतम ॥२१॥ 
भत्यन्ताशुचिबीभव्सं नगरीनिभेरोपमस्‌ । करोमि कर्म तदू येन विम्नुच्ये पापकर्मतः ॥२२॥ 
पूर्वमेव जिनोक्ेन धर्मेणाउसौ सुभाविता । महासवेगसम्पन्ञा सिपैकवसनान्विता ॥२३॥ 
सकाशे प्रथिवीमत्याः सह नारीशतैञ्चिमिः । दीज्षां जग्राह सम्पक्त्॑ धारयन्ती सुनिमेलम ॥२०ा। 


उपजातिः 
त्यक्त्वा समस्त शृहिधरसंजालं प्राप्याइईयिंकाधसंमनुत्तम॑ सा । 
रराज सुक्ता घनसद्षमेन शशाइलेखेव कलझदीना ॥२७ा॥ 
इतो$प्वदूभिश्षुगणः सुतेजास्तथा&४रयिंकाणां प्रचयोध्न्यतो5भूच्‌ । 
ठदा सदो भूरिसरोजयुक्सरः सं तद्भवति सम कान्‍्तस्‌ ॥२६॥ 


पर गिर कर मूछित हो गई थी ॥१३॥ तदनन्तर जो पुत्रकी श्रीतिके भारसे युक्त थी, तथा 
जिसका शरीर निश्चरक पड़ा हुआ था ऐसी वह केकया गोशीषे आदि चन्दनके जलके सींचने पर 
भी चेतनाको प्राप्त नहीं हो रही थी ॥१४॥ चहुत समय बाद जब वह स्वयं चेतनाको प्राप्त हुईं 
तथ बछड़ेसे रद्दित गायके समान करुण रोदन करने छगी ॥१५॥ वह कहने छगी कि हाय भेरे 
बत्स ! तू मनको आहादित करनेवाछा था, अत्यन्त विनीत था और गुणोंको खान था। अब 
तू कहाँ चछा गया ! उत्तर दे और मेरे अन्नोको धारण कर ॥१६॥ द्वाय पुत्रक ! तेरे द्वारा छोड़ी 
हुई में दुःखरूपी सागरमें निमग्न हो शोकसे पीड़ित होती हुई कैसे रहूँगी ? यह तूने क्या 
किया ? ॥१७॥ इस प्रकार विछाप करती हुई भरतकी माताको राम और लक्ष्मणने अत्यन्त सुन्द्र 
बचनोसे सन्तोप प्राप्त कराया ॥१८॥ उन्होने कद्दा--दे माता ! भरत बड़ा पुण्यवान्‌ और चिह्मान्‌ 
है, तू शोक छोड़ । क्या हम दोनो तेरे आज्ञाकारी पुत्र नहीं है ! ॥१६॥ इस प्रकार जिससे बड़े 
भयसे उत्पन्न कातरता छुड़ाई गई थी तथा जिसका हृदय अत्यन्त शुद्ध था, ऐसी वह केकया 
सपत्नीजनोंके वचनोसे शोकरहित हो गई थी ॥२०॥ वह शुद्धहृदया जब सचेत हुईं तब अपने 
आपकी निन्‍्दा करने छगी। वह कहने छगी कि स्लीके इस शरीरको धिक्कार हो जो अनेक दोषोसे 
आच्छादित है. ॥२१॥ अत्यन्त अपवित्र है, सछानिपूर्ण है, नगरी निमेर अथात््‌ गटरके प्रवाहफे 

समान है । अब तो मै वह कार्य करूँगी जिसके द्वारा पापकर्मसे मुक्त दो जाऊँगी॥२२॥ वह जिनेन्द्र 
प्रणीत घर्मसे तो पहले द्वी प्रभावित थी, इसलिए भद्दाव बेराग्यसे प्रयुक्त हो एक सफेद साड़ीसे 

युक्त द्वो गई ॥२३॥ तदनन्तर निर्मेछ सम्यक्त्वको धारण करती हुई उसने तीन सौ ख्लियोके साथ 

साथ प्रथिवीमती नामक भायौके पास दीक्षा प्रद्यण कर ली ॥२४॥ समस्त गृहस्थधर्मके जाछ॒को 

छोड़ कर तथा आर्यिकाका उत्कृष्ट धर्म घारण कर वह केकया मेघके संगमसे रद्दित निष्कलंक 

चन्द्रमाकी रेखाके समान सुशोभित द्वो रद्दी थी ॥२५॥ उस समय देशभूषण मुनिराजकी सभामे 

एक भोर तो उत्तम तेजको घारण करनेवाले भुनियोका समूह विद्यमान था और दूसरी ओर 


१. युक्त सदः सम॑ म०। 


पर पग्मपुराणे 


एवं जनस्तत्र बभूव नाना-अतक्रियासड्पविन्रचित्तः । 


समुद्गते भव्यजनस्य कत्य रवो पकाशेन न चुक्तिरस्ति ॥२७॥ 


इत्यापें श्रीरविपिणा ार्यप्रोफ़े पद्नपुरारों मरतक्रेकयानिष्कमणानिषान॑ 
नाम पदशातितयं पर्व |८६॥ 


बे 





आय्यिकाओंका समूह स्थित था इसलिए वह सभा अत्यधिक कमछ और कमलिनियोंस युक्त 
धरोवरके समान सुन्दर जान पड़ती थी ॥२६॥ गौतम स्वामी कहते हैं. कि इस तरह वहाँ जितने 
महुष्य विधान थे उन सभीके चित्त नाना प्रकारकी ब्रत सम्बन्धी क्रियाओके संगसे पवित्र 


हो रहे थे सो ठीक ही है क्योकि सूर्योदय होने पर कौन भव्य जन श्रकाशसे युक्त नहीं होता ! 
अर्थात्‌ सभी होते है ॥२७॥ 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचार्य द्वारा कथित पद्मपुराणुसें भरत भौर 
केकयाकी दीक्षाका वर्णन करनेतला ढियासीवों पर्व समाप्त हुआ ॥८६॥ 


१, मुक्ति म० । 


सप्ताशी तितमं पर्व 


अप सांपुः प्रशास्मा'मा कोप पयविभूषणा । भणुप्रतानि गुनिगा व्रिधिना परिछम्मितः ॥९॥| 
पाप नर्मेपुता, पंतागः सीयोधर' । साधारधर्मसम्पू्गों मतदजबरोइ्भयत्त ॥रा। 
प्र्माया दि निभेष्ण्णुमैन प्रारिशि साय । शुष्क से पाएगा चफ्रे दिनपूर्णफ्रेलिफाम ॥श॥ 
गत सारभामोध्य सच्चे टपरागण! । "र्यमानी घन ज्ोणी वियहार विशुद्धिमान्‌ ॥॥ 
सरदशान मरदरान्‌ गषानिविविवाशारूप रिफः । पारणासमग्े तस्म ससकारं ददौ जन, ॥णा। 
समु ३ मेगतेहधी संवेगाउणजानसंग्रनः । उम्र च थारि चर्गाणि तपश्नके यसाहुश- ॥8॥ 

हर शो परे बः्य भुततिम्ुप्रापा गशः । सम्रें सनी परिम्राष्य म्रप्नेत्तरसशिक्षियत्‌ ॥७॥ 

दाद तादगारोंऊों दर पृष्डलमब्दित: । पूे सुरसुस प्राप्ती गजः पुण्यानुभायतः ॥८॥ 
शरगोईपि गहानेना संदायनभरों विश । भराधारगुस्स्यकत्राद्यान्तरपरिग्रहः ॥॥॥ 

गए गधों मदा गरस्सिएश्रस्ममिये री | विज्ञदार यथाध्याय चनुराराघनोग्रत्तः ॥१०॥ 
भेविश्यों यथा पायुमंगेदा एप निर्भयः । अदूपार दयाप्ौभ्यों निष्सम्पो भन्दरों यथा ॥३१॥ 
जागरूपवाः सस्पश्दच- क्षानतिसायक । परोषद्षणपोदुलतस्तपरसबर्यथनंत् ॥१२॥ 

सम श्री थ मिश्रे घ समानः सुरादुश्यगो' । उत्तमः धमणः सोध्यूत समर्धीस्तृणरलयो, ॥ श॥। 


हक चल के न> लत के डक कु डमीजनीक हरी फरीषलीजर 





अथानन्तर जिसफी आत्मा अत्यन्त शान्त थी ऐसे उस उत्तम त्रिलोकमण्डन द्वाथीको 
मुनिगजने विधिपूरक अणुन्नत धारण कराये ॥१॥ इस तरह वह उत्तम हाथी, सम्यग्द्शंनसे युक्त, 
सम्पग्तानफा घारी, उत्तम क्रियाओंके आचरणमे तत्पर और ग्ृहस्थ धर्मसे सहित हुआ ॥९॥ 
चह एक पक्ष अथवा एक सास आदिका उपवास करता था तथा उपवासके बाद अपने आप गिरे 
हुए सूसे पत्तोंसे दिनमे एक बार पारणा करता था ॥३॥ इस ततरद्द जो संसारसे भयभीत था, 
उत्तम चेष्ठाओफे धारण करनमे तत्पर था, और अत्यन्त विशुद्धिसे युक्त था ऐसा बह गजराज 
मनुष्योंके द्वारा पूजित द्ोता हुआ प्रथिवी पर भ्रमण करता था ॥४॥ छोग पारणाके समय उसके 
लिए बड़े सत्कारके साथ मीठे-मीठे छाडू मोडे और नाना भ्रकारको पूरियों देते थे ॥५॥ जिसके 
शरीर और कर्म--दोनो ही अत्यन्त ज्ञीण हो गये थे, जो संवेग रूपी खम्भेसे बेंघा हुआ था, तथा 
यम ही जिसका अंकुश था ऐसे उस दवाथीने चार बप तक उम्र तप किया ॥॥॥ जो धीरे-धीरे 
भोजनका परित्याग कर अपने तपश्चरणको उम्र करता जाता था ऐसा वह हाथी सल्लेखना धारण 
कर अश्मोत्तर स्वर्गको प्राप्त हुआ ॥ण। वहों उत्तम स्लियोसे सहित तथा हार और कुण्डलोसे 
मण्डित उस द्वाथीने पुण्यके प्रभावसे पहले द्वी जेसा देवोका सुख प्राप्त किया ॥८॥ 

इधर जो महातैज्ञके धारक थे, महात्नती थे, विश्व थे, पवेतके समान स्थिर थे, वाह्मा- 
भ्यन्तर परिगरहके त्यागी थे, शरीरकी ममतासे रहित थे, मद्याधीर वीर थे, जहाँ सूथ डूब जाता 
था वहीं चैंठ जाते थे, और चार आराधनाओंकी आराधनामे तत्पर थे ऐसे भरत महामुनि न्याय- 
पूर्वक विद्ार करते थे ॥८-१०॥ वे बायुके समान बन्धनसे रहित थे, सिंहके समान निर्भय थे, 
समुद्रके समान च्षोभसे रहित थे; और मेरुके समान निष्कम्प थे ॥११॥ जो दिगम्बर मुद्राको 
धारण करनेवाले थे, सत्यरूपी कबचसे युक्त थे, ज्षमारूपी वाणोसे सहित थे और परीषद्दोके 
जीतनेम सदा तत्पर रहते थे ऐसे वे भरतमुनि सदा तपरूपी थुद्धमे विद्यमान रहते थे ॥१२॥ वे 
शत्रु और मित्र, सुख और दुःख तथा ढण और रत्नमें समान रहते थे | इस तरह वे समबुड्धिके 


१, च्युतः म० । २. तपोरूपसम्रामे | 
२०-३३ 


१७४ पश्मपुराणे 


सूचीनिचितमागेएु आम्यतः शाद्एपृवक््‌ । शबरुस्थानेषु तस्वाभूदवतुरहुलूचारिता ॥१४॥ 
अस्यन्तग्रलूय कृपया मोहनीयस्य कर्मणः । अवाप केवरशान छोकाछोकावभासनमर ॥१५॥ 


थायाँगोतिः 
ईदआाहात्यचुतः काले समनुक्रमेण विगतरजस्कः । 
यद्भीषप्सितं तदेप स्थान प्राप्तो चतो व भूयः पातः ॥१६॥ 
भरतपरिदमनघं सुचरितमलुकीत्तयेन्नरो यो भक्त्या । 
स्वायुरियत्ति स कीत्ति' यशो बर्ं घनविभूतिमारोग्यं च ॥१७॥ 
सारं सर्वकथानां परममिद चरितमुन्नतगुण श्रम । 
अण्वन्तु जना भव्या निमितरवितेजसो मवन्ति यदाशु ॥१८॥ 


हत्यापें श्रीरविपेणाचार्य गरोफ्ते एक्नएररें भरतनिर्वाएयमन नामतत्ताशीतितमं एवं |॥८७॥ 


छः 
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घारक उत्तम मुनि थे ॥१३॥ वे डाभकी अनियोंसे व्याप्त मार्गमे शास्राहुसार ईयोसमितिसे 
चलते थे तथा शत्रुओंके स्थानोंमें भी उनका निर्मय विद्वार होता था ॥१४॥ तदनन्तर मोहनीय 
कर्मका अत्यन्त अछय--समूछ ज्ञय कर वे छोक-अछोकको प्रकाशित करनेवाले केवछक्षानको प्राप्त 
हुए ॥१५॥ जो इस प्रकारकी महिमासे युक्त थे तथा अनुक्रमसे जिन्होंने कर्मरजकों नष्ट किया था 
ऐसे वे भरतमुनि उस अभीष्ट स्थान--सक्तिस्थानको प्राप्त हुए कि जहाँसे फिर छौटकर आना 
हीं होता ॥१६॥ गौतस स्वामी कहते हैं. कि जो मनुष्य भरतमुनिके इस निर्मेल चरितको भक्ति" 
पूवेक कद्दता-सुनता है वह अपनी आयु प्यन्‍त कीति, यश, बछ, धनवेभव और आरोग्यको प्राप्त 
होता है. ॥१७॥ यह चरित्र सर्व कथाओंका उत्तम सार है, उन्नत गुणोसे युक्त है और उन्ज्चढ है। 
कक | इसे तुम सत्र ध्यानसे सुनो जिससे शीघ्र ही सूर्यके तेजको जीतनेवाले हो 
सको ॥१८॥ 

इस प्रकार आप वामसे ग्रतिद रविषेणाचार्य द्वारा कशित पह्पुराणमें मरतके विवशिका 
कथन करनेवाला सतातीवोँ पर्व समाप्त हुआ ॥८७॥ 


अष्टाशीतितमं पर्व 


भरतेन सम॑ वीरा निष्कान्ता ये सहानृपाः | निःरए्वह्ा स्वशरीरे5पि प्रश्॒ज्यां समुपागठाः ॥१॥ 
प्राप्तानाँ दुलुभ मार्ग तेपां सुपरमात्मनास । कीत्त॑विष्यासि क्षेपाश्रिज्ञामानि शणु पार्थिव ॥२॥ 
सिद्धा्: सिद्धसाध्याथों रतिदों रतिवर््धृनः । अम्बुवाहरथों जाम्बूनदृः शब्यः शशाइपात्‌ ॥३े॥ 
विरसो ननन्‍्दनो नन्‍द आनन्दः सुसतिः सुधीः । सदाश्नयों महाबुद्धिः सूर्यारो जनवदछभः ॥४॥ 
इन्द्रध्वजः शुत्धरः सुचन्द्र: एथिधीधरः । अछकः सुमतिः क्रोचः कुलुद्रः सत्ववान्हरिः ॥ण॥ 
सुमित्रो धर्ममित्रायः सम्पूर्णन्दुः प्रभाकरः । नघुपः सुन्दनः शाल्तिः प्रियधर्मादयस्तथा ॥६॥ 
विशुद्धकुलसम्भूता! सदाचारपरायणाः | सहज्जाधिकसख्याना भस्रुवनास्यातचेष्टिताः ॥०॥। 

एते हस्त्यश्वपादातं प्रवालस्वणमौक्तिकस । अन्त;पुरं च राज्य च बहुलीणंतर्ण यथा ॥८॥ 
महान्रतघरा! शान्ता नानाछब्धिप्मागताः । भात्मध्यानानुरूपेण यथायोग्य॑ पद श्रिताः ॥8॥ 
निष्कान्ते भरते तस्मिन्‌ भरतोपसचेष्टिते । मेने श्ल्यकमांत्मानं ऊप्मणः स्घृततद्गुणः ॥१०॥ 
शोकाकुलितचेतस्को विषादं परम॑ भजन । सृस्कारसुखरः क्छान्तकछोचनेन्दीचरचुति। ॥११॥ 
विराधितभुजस्तम्भमक्कतावए्टम्भविग्नहः । दथाएि प्रज्वकन्‌ छक्कया मन्दवर्णमवोचत ॥११॥ 
अधुना वत्तते क्रासो भरतो गुणभूपणः । तरुणेन सता येन शरीरे प्रीतिरुज्किता ॥१श॥ 

दृएं बन्धुजद त्यकत्वा राज्यं च त्रिदशोपमम्‌ । सिद्धार्थी स कर्थ सेने जेनधर्म सुदुधरस ॥१४॥ 


अथानल्तर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन ! अपने शरीरमे भी सूृद्दा नहीं रखनेवाले 
जो बड़े-बढ़े वीर राजा भरतके साथ दीक्षाको प्राप्त हुए थे तथा अत्यन्त दुलेभ मार्गको प्राप्त दो 
बिन्‍्होने परमात्म पद प्राप्त किया था ऐसे उन राजाओमेंसे कुछके नाम कहता हूँ सो सुनो 
॥१-श॥ जिसके समस्त साध्य पदार्थ सिद्ध द्वो गये थे ऐसा सिद्धार्थ, रतिको देनेवाछा रतिवद्धान, 
मेघरथ, जास्बूनदू, शल्य, शशाह्लुपाद्‌ ( चन्द्रकिरण )) विरस, भन्दन, नन्‍्द, आनन्द, सुमति, 
सुधी, सदाभ्रय, महाबुद्धि, सूयोर, जनवल्छभ, इन्द्रध्वज, श्रुतधर, सुचन्द्र, प्रथिवीघर, अछक, 
सुमति, क्रोध, कुन्दर, सत्ववान्‌, हरि, सुमित्र, धर्ममित्राय, पूर्णेचन्द्र, प्रभाकर, नघुष, सुन्दन, 
शान्ति और प्रियधर्म आदि ॥३-३६॥ ये सभी राजा विशुद्ध कुछमे उत्पन्न हुए थे, सदाचारमे तत्पर 
थे, हजारसे अधिक संख्याके धारक थे और संसारमें इनकी चेष्टाएँ प्रसिद्ध थीं ।७॥ ये सब हाथी, 
घोड़े, पैदछ सैनिक, मूँगा, सोना, मोती; अन्तःपुर और राज्यको जीण-हणके समान छोड़कर 
महान्नरत्के घारी हुए थे | सभी शान्तचित्त एवं नाना ऋद्धियोसे युक्त थे और अपने-अपने ध्यानके 
अनुरूप यथायोग्य पदको श्राप्त हुए थे ॥८-६॥ 

भरत चक्रवर्तीके समान चेश्ाओफे घारक भरतके दीक्षा छे लेने पर उसके गुणोका स्मरण 
करनेवाले रूदंमंण अपने आपको सूना मानने छगे ॥१०। यद्यपि उनका चित्त शोकसे आकुछित 
हो रहा था, वे परम विषादको प्राप्त थे, उनके मुखसे सू-सू शब्द निकल रद्दा था, जिनके नेन्न- 
रूपी नीछ-कमलोकी कान्ति म्छान दो गई थी और उन्तका शरीर विराधितकी झ्लुजारूपी खम्भोके 
आश्रय स्थित था तथापि वे छद्मीसे देदीप्यसान होते हुए धीरे-धीरे बोले कि |११-१२॥ गुण- 
रूपी आभूषणोको घारण करनेबाछा वह भरत इस समय कहों है ? जिसने तरुण होने पर भी 
शरीरसे प्रीति छोड़ दी है ॥१३॥ इष्ट बन्धुजनोको तथा देवोके समान राज्यको छोड़कर सिद्ध 
होनेकी इच्छा रखता हुआ बह अत्यन्त कठिन जैनधरमफो कैसे धारण कर गया !॥१४॥ 


१, नहुषः | 


१५६ पद्मपुराणे 


भाहादयन्‌ सद॒ः स्व ततः पश्नो विधानवित्‌। जगाद परस घन्यो भरता सुमहानसौ ॥4७॥। 
तस्यकत्य मतिः शुद्धा तस्य जन्माथंसद्रतम्‌ । विषान्नमिव यल्यकत्वा राज्य प्राजज्यमास्थितः ॥$ दा! 
पूज्यता वण्यतां तस्य कथ परमयोगिनः । देवेन्द्रा अपि नो शाक्ता यस्य वब्तुं गुणाकरस ॥4७॥ 
केफयानन्दनस्थैव प्रारव्धगुणकीत्तंनाः । सुखदुःखरसोन्मिश्रा सुहृत्त पार्थिवा स्थिताः ॥$८ा। 

तत्तः सम्नुत्यिते प्मे सोह्देगे लषमणे तथा । तथा स्वमास्पद याता नरेन्‍्द्रा बहुविस्मयाः ॥३ | * 
सम्पधाय पुनः आप्ताः कत्तेब्याहितचेतसः । पत्ना् नमस्‍्टृत्य प्रीत्या चचनमन्रुवन्‌ ॥२णा 
विदुपामशकानां वा अस्ाद कुछ नाथ ना । राज्यासिपेकमन्विच्छ सुरलोकसमथुतिः ॥२१॥ 
विद्धत्स्फहत्व॑ नश्नप्लुपोह॑ंद्यस्थ च । तवामिषेक्सौल्येन भरितस्य नरोत्तम ॥२२॥ 
बिश्नत्सप्गुणेश्वय राजराजो दिने दिने | पादौ नसति यत्रेष तत्न राज्येन कि सम ॥२ शा 
अतिकूलमिद्‌ चाच्ये न सचन्तिमेयोदशस । स्वेच्छाविधानमारत्न हि नजु राज्यमुदाहतस ॥२शा 
इच्युक्ते जयशब्देन पद्माभममिनन्ध ते । ग॒त्वा नारायणं प्रोडुः स चायातो बढान्तिकर्‌ ॥२५॥ 
प्रादृडास्मसम्भूतदस्घरास्भोद्निःस्वनाः । ततः समाहता सेयेः शह्दुशब्दपुरःसराः ॥२ ६॥ 
दुन्दुभ्यानकसल्लयस्तूर्याणि अवराणि च । मुमुचुर्नादसुत्तकं चंशादिस्वनसड्भतस ॥२७ा। 
चारुमबलगीतानि नाव्याति विविधानि च। प्रवृत्तानि सनोश्ाति यच्छुन्ति प्रमद परम ॥२८॥। 





तदलन्तर समरत सभाको आह्ादित करते हुए विधि-विधानके पेत्ता रामने कहा कि वह 
भरत परस धन्य तथा अत्यन्त महान्‌ है ॥१५॥ एक उसीकी बुद्धि शुद्ध है, और उसीका जन्म 
साथेक है. कि जो विषमिश्रित अन्नके समान राज्यका त्याग कर दीक्षाको प्राप्त हुआ है ॥१॥॥ 
लिसके गुणोंकी खानका वर्णन करनेके लिए इन्द्र भी समर्थ नहीं हे ऐसे उस परम योगीकी 
पूल्यताका कैसे व्णेन किया जाय ! ॥१७॥ जिन्होंने भरतके गुणोंका वर्णेन करना प्रारच्ध किया 
था, ऐसे राजा मुहद्ते भर सुख-दुःखके रससे मिश्रित होते हुए स्थित थे ॥१८॥ तदनन्वर उद्देगसे 
सहित राम और छच्रमण जब उठ कर खड़े हुए तव बहुत भारी आश्रयरेसे युक्त राजा छोग अपने 
अपने स्थान पर चले गये ॥१६॥ 

अथानन्तर करने योग्य कार्यमें जिनका चित्त छग रह्य था ऐसे राजा छोग परस्पर विचार 
कर पुनः रासके पास आये और नमस्कार कर आ्रीति पू्ेक निम्न बचन बोले ॥२०॥ उन्होने कहा 
कि हे नाथ ! हम विद्धान्‌ हो अथवा मूखे ! हमछोगों पर प्रसन्नता कीजिये । आप देवोके समान 
कान्तिको घारण करनेवाले है. अतः राज्यामिषेककी स्वीकृति दीजिये ॥२१॥ दे पृरशेत्तम / आप 
हमारे नेत्रों तथा अभिषेक सम्बन्धी सुखसे भरे हुए इसारे हृदयकी सफछवा करो ॥रिशी है 
सुन रामने कद्दा कि जहाँ सात गुणोके ऐश्वरयंको धारण करनेवाला राजाओंका राजा क्र गा 
दिन हमारे चरणोंमे समरकार करता है वहाँ हमे राज्यकी क्या आवश्यकता है ! ॥रे३े॥ लो 
लिए आप होगोंको मेरे विषयमे इस प्रकारके विरुद्ध वचन नहीं कहना चाहिये गा 3043: 
सार काय करना ही तो राज्य कहलाता है ॥२०॥ कहनेका सार यह है. कि आपछोग रत 
राज्याभिषेक करो । रामके इस प्रकार कहने पर सवोग जवध्वनिके साथ दाद जोड़े इसे 
कर छक्त्मणके पास पहुँचे और नमस्कार कर राज्यामिषेक स्वीर्त करनेकी वात बोछे | 
उत्तरमे छक्षमण श्रीरामके समीप आये ॥२५॥ 5 किलर सटे लि 

तद्नन्तर चषोऋतुफे रस्ममे घनघटाके समान दर 

ले मा मे शहूके शा हो रहे ये ऐसी मर बाई गई ॥२9॥ इरुणि, ढक, भा 
और उत्तमोत्तम तूय, बाँसुरी आदिके शब्दोंसे सहित उबर शब्द छोड़ रहे थे ॥२॥ सब्जदमय 


१. सुरलोकसमुद्ुति म० । २. विद्घत्सफहल नश्न “म०। 


भ्ष्टाशीतितसं पव १५७ 


तस्मिन्‌ महोत्सवे जाते स्वानीयासनवत्तिनो । विभृत्या परया युक्तो सद़्तौ रामछचमणो ॥२8॥ 
रुवमकाब्चन निर्माणर्नानारत्तमयेस्तथा । कलशेयुक्तपञ्मास्पैरभिषिक्ती यथाविधि ॥३०॥ 
मुकुटइदकेयूरहारकुण्डलभूपितो । दिव्यस्तग्वजसम्पन्नौ वरालेपदचर्चितौ ॥३१॥ 
सोरपाणिजयलवेपश्चक्नी जयतु लचमणः । इति तौ जयशब्देन खेचरैरमिनन्दितों ॥३१॥ 
राजेन्द्रयोस्तयोः कृत्वा खेचरेन्द्रा महोत्सव । गत्याइसिपिषिचुदेवी स्वामिनी तु विदेहजाम ॥३१॥ 
सहासौभाग्यसस्पत्ञा पू्वमेव हि साउमवत्‌ । प्रधाना सर्वदेवीनासपिपेकाद विशेषतः ॥ै४॥। 
आनन्ध जयशव्ऐन भेदेहीममिषेचनम्‌ । ऋद्धया चक्रुविश्यायाश्रक्रिपत्नी विधुत्वकृत्‌ ॥शे५ा। 
स्वामिनी रूपमणस्थापि प्राणदानादू बसूच या। भर्यादामात्रक॑ तस्थास्तलनातमभिपेचनम ॥३६॥ 
जय त्रिसण्डनाथर्य रूच्मणस्याथ सुन्दरि | इति तां जयशब्देन तेअमिन्न्य स्थिता। सुखस ॥३७॥ 
त्रिकूटशिखरे राज्य ददो रामो विभोषणे । सुप्रीवस्य च किष्किन्धे चानरध्वजभूसृतः ॥३८॥ 
श्रीपवंते मरुजस्य गिरौ श्रीनगरे पुरे । विराधितनरेन्द्रस्य गोत्रक्मनिषेषिते ॥३8)) 
महांवोरमिंसन्तानखुस्विते बहुकौतुके । कैष्किन्ये च॒ पुरे स्फ्रीत पतित्व॑ं चछनीरूयोः ॥४०॥ 
विजयाद्धंदहिगे स्थाने अख्याते रथनूपुरे । राज्य जनकपुत्रस्य प्रणतोग्रनमश्वरम्‌ ॥४१॥ 
दैवोपगीतनगरे कृतो रत्जटी नूप+ । शेषा अपि यथायोग्यं विषयस्वामिनः कृताः ॥४२॥ 





झुन्दर गीत, और नाना प्रकारके मनोहर नृत्य उत्तम आनन्द प्रदान कर रहे थे |२८॥ इस प्रकार 
उस भद्दोत्सवके द्वोने पर परम विभूतिसे युक्त राम और छत्मण साथ ही साथ अभिपेकके आसन 
पर आझढ हुए ॥२६॥ तत्पश्चात्‌ जिनके मुख, कमछोंसे युक्त थे ऐसे चॉदी शुव्ण तथा नाना 
प्रकारके रत्नोसे निर्मित कछशोके द्वारा विधिपू्वक उनका अभिषेक हुआ ॥३०॥ दोनों ही भाई 
मुकुट, भज्नद, केयूर, द्वार और कुण्डोंसे विभूषित किये गये । दोनो द्वी दिव्य माछाओ और 
बल्षोंसे सम्पन्न तथा उत्तमोत्तम विलेपनसे चचित किये गये ॥३१॥ जिनके द्वाथमे हृलायुध विद्य- 
मान है ऐसे श्रीराम और जिनके हांथसे चक्ररत्न विद्यमान है' ऐसे छच्मणकी जय द्वो इस प्रकार 
जय-जयकारके द्वारा विद्याधरोने दोनोंका अभिमन्द्न किया ॥३२॥ इस प्रकार उन दोनों राजा- 
घिराजोंका मद्दोत्सव कर विद्याधर राजाओंने स्वामिनी सीतादेवीका जाकर अभिषेक किया ॥३३॥ 
बह सीतादेवी पहकेसे ही मद्दा सौभाग्यसे सम्पन्न थी फिर उस समय अभिषेक होनेसे विशेष 
कर सब देवियोमें प्रधान हो गई थी ॥३१४॥ तदननन्‍्तर जय-जयकारसे सीताका अमिननन्‍्दन कर 
उन्होंने बड़े वैभवके साथ विशल्याका अभिषेक किया। उसका वह अभिषेक चक्रवर्तीकी पहूं- 
शज्ञीके विश्वुत्वकों प्रकट करनेवाछा था ॥१श। जो विशल्या प्राणदान देनेसे छचमणकी भी 
स्थामिनी थी उसका अभिषेक केवछ मयोदा मात्रके छिए हुआ था अथोत्‌ वह स्वामिनी तो पहले 
से ही थी उसका अभिषेक केवछ नियोग सात्र था ॥३६॥ अथानन्तर हे तीन खण्डके अधिपति 
छक्त्मणकी सुन्द्रि ! तुम्दारी जय हो इस प्रकारके जय-जयकारसे उसका अभिनन्दन कर सब राजा 
छोग सुखसे रिथित हुए ॥३७॥ 


तद्नन्तर श्री रामने विभीषणके लिए त्रिकूटाचछके शिखरका, वानरबंशियोंके राजा 
सुप्रीवक्ो किष्किन्ध पर्वतका, इनूमानको भ्रीपवेतका, राजा विराधितके छिए उसकी चंश- 
परम्परासे सेवित श्रीपुर नगरका और नछ तथा नीछके लिए महासागरकी वरत्नोंसे चुम्बरित 
अनेक कौतुकोंको धारण करनेवाले, किष्किन्धपुरका विशाल साम्राज्य दिया॥र८-४०)। भामण्डल- 
के छिए विजयाधे प्॑तके दृक्षिणमें स्थित रथनूपुर नगर नामक प्रसिद्ध स्थानमें उम्र विद्याधरोको 
नम्रीभूत करनेवाछा राज्य दिया ॥8१॥ रत्नजटीको देवोपगीत नगरका राजा बनाया और शेप 


छोग भी यथायोग्य देशोके स्वामी किये गये ॥४२॥ 


पषप पद्मपुराणे 
डपजातिः 


एुवं स्वपुण्योद्ययोग्यमाप्ता राज्य नरेन्‍्द्राश्िरसप्रकपम्‌ । 
रामाजुम॒त्या बहुलूव्धहर्ांस्तस्थुयथास्वं चिलयेपु दीक्ताः ॥४३॥ 
पुण्यावुभावस्य फल विशाल विज्ञाय सम्यग्जयति प्रसिदुम । 
कुवन्ति ये धर्मरतिं महुष्या रवेचु तिं ते जनयन्ति तन्‍्वोम ॥४४॥ 
हत्यापें श्रीरविषेणा वार्यप्रोफ़े पद्मपुरारे राज्यामिषेकामिषान विवायदरशन वाम 
अष्टाशीतितमं पे |८८॥ 


हक 





इस प्रकार जो अपने-अपने पृण्योद्यके योग्य चिरस्थायी राज्यको प्राप्त हुए थे तथा 
रामचन्द्रजीकी अनुमतिसे जिन्हें अनेक हषेके कारण उपलब्ध थे ऐसे वे सब देदीप्यमान राजा 
अपने-अपने स्थानोंमें स्थित हुए ॥४१॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य जगतमें प्रसिद्ध 
पुण्यके प्रभावका फछ जानकर धर्ममें प्रीति करते है वे सूर्यक्ी प्रभाको भी ऋृश कर 
देते है ॥४४॥ 

इस प्रकार चार्ष नामसे ग्रपिद, औरक्पिणाचाय द्वारा कथित पद्मपुराएंें राज्यामिषेकका 

वर्णन करनेवाला तथा अन्य राजाओंक़े विभायक्ों दिसलानेवाला 
, अदठातीबोँ पर्व चमात्त हुआ ॥८८॥ 


१, तन्वम्‌ म० | 


नवाशी तितम पद 


अथ सम्पग्बहन्‌ प्रीत्ति पप्मामो लपम्णस्तथा । ऊचे शब्रुध्नमिष्ट त्वं विषय रुचिमानय ॥१॥ 
सृह्मासि किमग्रोध्याड साधु वा पोरनापुरम । कि वा राजगृह रम्य यदि वा पौण्ड्सुन्द्रम ॥२॥ 
इत्याद्याः शतशस्तस्य राजधान्यः सुतेजसः । उपदिष्टा न चास्पेता निद्धुर्मानसे पदम !श॥। 
सधुरायाचने तेन कृते पञ्मः पुनर्भगौ । सधुर्नाम च तत्स्वामी त्वया ज्ञातो द कि रिएुः ॥४॥ 
जामाता राचणस्यासावनेकाहवशो मितः । छू चमरनायेन यस्प दृत्तमनिष्फलस्‌ ॥५॥ 

अमरैरपि दुर्वार तन्निदाघाकंदुःसहस । हत्वा' प्राणान्‌ सहस्तस्य झूलमेति पुनः करम ॥६॥ 
यस्याथ कुवेतां मन्त्रमस्माक चचते समा । रात्रावपि न विन्दासों निह्मां चिन्तासमाकुछा। ॥»। 
इरीणासन्वयों येन जायमानेन पुष्कलः । नीतः परमझुद्योतं छोकस्तिर्मांशुना यथा ॥८॥ 
खेचरैरपि दुशसाध्यो छवणाणंवसशकः । सुतो यस्य कथ झूरं त विजेतु भवान्‌ ज्षम। ॥8॥ 

ततो जगाद शय्रुध्तः किप्तन्न बहुमापितैः । प्रयच्छ मथुरां मह्त ग्रहीष्यामि ततः स्वयम ॥१०॥ 
मधूकमिव झन्तामि मधु यदि न संयुगे । ततो दशरथेनाहं पिन्ना मान चहामि नो ॥१॥ 
शरसः सिंहसद्दातमित्र तस्य ब्लू यदि । न चूणयामि न आता युष्माकमहक तदा ॥१२॥ 
नास्मि सुप्रजसः कुछ्तो सम्भूतो यदि त रिपु्र | नयामि दीघंनिद्धां न त्वदाशी! कृतपाछून! ॥१३॥ 


अथानन्तर अच्छी तरह प्रीतिको धारण करनेवाले राम और छक्ष्मणने शब्रुध्नसे कद्दा कि 
जो देश तुमे इष्ट हो उसे स्वीकृत कर ॥|१॥ क्‍या तू अयोध्याका आधाभाग छेना चाहता है ? या 
उत्तम पोदनपुरको ग्रहण करना चाहत्ता है ? या राजगृह नगर चाहता है अथवा मनोहर पौण्डू- 
सुन्दर नगरकी इच्छा करता है ?॥२॥ इस प्रकार राम-छक्ष्मणने उस तेजस्वीके छिए सैऊढ़ो 
राजधानियों वताई” पर वे उसके मनमे स्थान नहीं पा सकी ।।१॥ तदनन्तर जब शन्रुध्नने मधुरा- 
की याचना की तव रामने उससे कद्दा कि मधथुराका स्वामी मधु नामका शत्रु है. यह क्‍या तुम्हेँ 
ज्ञात नहीं है ? ॥४॥ वह मधु रावगका जमाई है, अनेक युद्धोसे सुशोभिव है, और चमरेन्‍्द्रने 
उसके छिए कभी व्यर्थ नहीं जानेवाछा वह शूछ रत्न दिया है, कि जो देवोके द्वारा भी दुर्निवार 
है, जो प्रोष्म ऋतुके सूयंके समान अत्यन्त दुःसह है, और जो दजारोके प्राण हरकर पुनः उसके 
हाथमें आ जाता है ॥४-६॥ जिसके छिए मन्त्रणा करते हुए दमलोग चिन्तातुर दो सारी रात 
निद्राको नहीं प्राप्त होते है।।७॥ जिस प्रकार सूर्य उद्त होता हुआ ही समरत छोकक्ों परमप्रकाश 
प्राप्त कराता है उसी प्रकार जिससे उत्पन्न होते द्वी विशाल हरिवंशको परमप्रकाश प्राप्त कराया 
था ॥५॥ और जिसका छूवणाणंव नामका पुत्र विद्याघरोंके द्वारा भी हुःसाध्य है उस शूरवीरको 
जीतनेके लिए तू किस प्रकार समथे दो सकेगा ? ॥६॥ 

तदनन्तर शबुध्नने कह्द कि इस विषयमे बहुत कहनेसे कया छाम है ? आप तो मुझे 
सथुरा दे दोजिये मैं उससे स्वयं के छगा ॥१०॥ यदि मै युद्धमें मधुको मधुके छत्तेके समान नहीं 
तोड़ डाछू तो मै पिता दशरथसे अहंकार नहीं घारण करू अथोत उनके पुत्र होनेक्ा गवे छोड़ 
दूँ ॥११॥ जिस प्रकार अष्टापद सिंहोके समूहको नष्ट कर देता दवे उसी प्रकार यदि मैं उसके वछको 
चूण नही कर दूं तो आपका भाई नहीं होऊ ॥१२॥ आपका आशोवौद ही जिसकी रज्ा कर रहा 
है ऐसा मै यदि उस शन्रुको दीघे निद्रा नहीं प्राप्त करा दूँ तो मै सुप्रजाकी कुक्षिमे उत्पन्न हुआ 
नहीं कहलाओँ ॥११। इस प्रकार उत्तम तेजका घारक शलर॒ध्न जब पूर्वोक्त प्रतिज्ञाकों श्राप्त हुआ 


३. छूत्वा म० | 


१६० पञ्मपुराणे 


एवमास्थां समारुढे तस्मिन्नुत्तमतेजसि । विस्मयं परम प्राप्ता विद्याधरमहेश्वराः ॥१४॥ 
ततस्तमुच्यत्त गन्तुं समुत्साय हलायुधः । जगाद दृज्षिणामेकां धीर मे यच्छु याचितः ॥१७॥ 
तमरिध्नोअपीदाता त्वमननन्‍्यसमो विश्वुः । याचसे कि त्वतः शहाध्यं पर॑ सेअन्यद्‌ भविष्यति ॥१६॥ 
असूनामपि नाथस्तं का कथाथ्न्यत्र वस्तुनि । युद्धविध्य॑ विमुच्येक बरृहि कि करवाणि चः ॥३ ७॥ 
ध्यात्वा जगाद पद्माभो वशक्तकासौ त्वया मधुः । रहितः झुूलरत्नेन क्षोभ्यः छिद्े मदथनात्‌ ॥१८॥ 
यथा5श्ञापयसीत्युक्त्वा सिद्धान्नत्वा समच्य च। 'मुझकत्वा मातरमाग्रत्य नत्वाउएच्छुत्‌ सुखस्थिताम॥48४॥ 
समीचय तनयं देवी स्नेहादाप्राय सस्तके | जगाद जय वत्स त्वं शरेः शब्ुगण 'शित्ते। करण 
बत्समदांसने कूचा वीरसूरगदत्‌ पुनः । वीर दर्शयतव्यं ते एप्ठं संयति न द्विपास ॥२१॥ 
प्रत्यागत क्ृताथ्थ त्वां वीष्य जातक संयुगात्‌ । पूजां परां करिष्यामि जिनानां हेमपड्ठनेः ॥२२॥ 
श्रेकोक्यमन्नलात्मानः सुरासुरनमस्कृता! । सड्गल॑ तव यच्छुन्तु मितरागादुयों जिनाः ॥२हे॥ 
ससारप्रभवों मोहो येजितोश्यन्तदुरजयः । भहन्तो भगवन्तस्ते भवन्‍्तु तब मद्बलम्‌ ॥२४॥ 
चतुर्गतिविधान ये देशयन्ति त्रिकाठगम ! ददतां ते स्वयस्वुद्धात्तव बुद्धि रिपरोनेये ॥२५॥ 
करस्थ।मलक यद्दज्ञोलालोक स्वतेजसा । पश्यन्तः केवलालोका भवन्तु तव मन्नलम ॥२३६॥ 
कर्मणा5प्रकारेण सुक्तास्नेलोक्यमूदूंगाः । सिद्धाः सिद्धिकरा वत्स भवन्तु तव मड्लम ॥रणा 
कमलादित्यचन्द्रवमामन्द्राव्धिवियत्‌ समाः । आचार्याः परमाधारा भवन्तु तव मज़्ल्म ।२८॥। 








तब विद्याधर राजा परम आश्रयको प्राप्त हुए ॥४॥ तदनन्वर वहाँ जानेके ढिए उद्यत शत्रुध्त- 
को सामनेसे दूर हटाकर श्रीरामने कहा कि हे धीर ! मै तुमसे याचना करता हूँ तू मुझे एक 
दक्षिणा दे ॥१५॥ यह सुन शब्ुध्नने कद्दा कि असाधारण दाता तो आप ही है सो आप ही जब 
याचना कर रहे है तब मेरे छिए इससे बढ़कर अन्य अशंसनीय क्या होगा ! ॥१$॥ आप 
तो मेरे प्राणोके भी स्वामी है फिर अन्य वस्तुकी क्या कथा है ? एक युद्धके विष्नको छोड़कर 
कहिये कि मै आपकी क्‍या करूँ ? आपकी क्या सेवा करूँ ! ॥१७॥ 
तदनन्वर रामने कुछ ध्यान कर उससे कहा कि हे वस्स ! मेरे कहनेसे तू एक बात भान 
हे । चह यह कि जब मधु शूछ रत्नसे रहित दो तभी तू अवसर पाकर उसे ज्ञोमित करना अन्य 
समय नहीं ॥१८॥ ततश्ात्‌ जेसी आपकी आज्ञा हो? यह कहकर तथा सिद्ध परसेप्ठियोंको 
नमस्कार और उनकी पूजा कर भोजनोपरान्त शब्रुध्म सुखसे बेठी हुईं माताके पास आकर तथा 
प्रणाम कर पूछने छगा ॥१६॥ रानी सुप्रजाने पुत्रकों देखकर उसका सस्तक सूँघा और उसके 
बाद कहा कि हे पुत्र | तू वीदरण बाणोके द्वारा शत्रु समृहको जीते ॥२०॥ बीरप्रसविनी माताने 
पुत्रों अ्धांसन पर बैठाकर पुनः कह्दा कि हे बीर !. तुमे युद्धमे शह्ुओको पीठ नहीं दिखाना 
चाहिए ॥२१॥ हे पुत्र ! तुके युद्धसे विजयो द्वो लौटा देखकर मे सुबर्ण कमछोंसे 2333 3 कद 
की परम पूजा करूँगी ॥२२॥ जो तीनों छोकोके छिए मन्नछ स्वरुप हैं। तथा सुर अप अधुर 
जिन्हें नमरकार करते हैं ऐसे बीतराग जिनेनद्र तेरे छिए मज्ञछ प्रदान कर॥ हरी वा 
के कारण अत्यन्त दुजेय मोहको जोत लिया है ऐसे अहन्त भगवान्‌ तेरे छिए मन्नछ सरूप हो 
॥२४७॥ जो तीन कार सम्बन्धी चतुर्गंतिके विधानका निरूपण करते है ऐसे स्वयम्बुद्ध ीर 
भगवान्‌ तेरे लिए शब्ुके जीतनेमें बुद्धि प्रदान करे ॥२श। जो अपने तेजसे समस्त छोकाछोकको 
हाथ पर रबखे हुए आमछकके समान देखते है. ऐसे केवरज्ञानी तुम्दारे लिए सन्न खरुप ही 


रके कर्मोंसे रहित हो त्रिकोक शिखर पर विद्यमान है ऐसे सिद्धिके करनेषाले 
के के | तेरे लिए मज्जछ स्वरुप हों ॥२०॥ जो कमलके समान निर्लिप्त। सूयके 
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पराष्मशासनाभिज्ञा! कृताजुगतशासनाः । सदायुष्म॑चुपाध्यायाः कुव॑न्तु तव महरस ॥२8॥ 
ठपसा द्वादशाज्ञेन निर्वाण साधयन्ति ये । भद्र ते साधवः झूरा भवन्‍्तु तव मज्ञरूम ॥३०॥ 
इति प्रतीष्य' विष्नष्नामाशिपं दिव्यमद्लास । प्रणम्य मातरं यातः शब्रुध्तः सपनो बहिः ॥३१॥ 
हेसकत्षापरीतं स समारूढों महागजम्‌ । रराजास्वुदप््ट॒त्थः सम्पूर्ण इव चन्द्रमाः ॥३२॥ 
नानायानससारूढनरराजशतैदृतः । शुशुभे स इतो देवेः सहत्तवयनों यथा ॥३३॥ 
श्रीनावासानुरुमीति ज्ञातरं स समागतम्‌ । जयौ पूउ्य निवत्तस्व द्राग्मजास्यनपेक्नतः ॥३४॥ 
छष्मणेन धनूरतं समुद्रावतंमपिंतम्‌ । तस्मे ज्वनवफ्त्राश शराः पवनरहसः ॥३५।॥। 
कृतान्तवक्त्रमात्माभं नियोध्यास्मे चमृपतिम | ऊप्मणेन सम॑ रामश्रिन्तायुक्तो न्‍्यवत्त ॥३६॥ 
राजन्नरिष्नवीरोषपि महायरूसमन्वितः । सधुराँ प्रत्ति याति सम मधुराजेन पालिताम्‌ ॥३७॥ 
क्रमेण पुण्यभागायास्तीरं आरप्य ससस्क्षमस । सैन्य न्‍्यवेशयद्दूरमध्वानं ससुपागतस्‌ ॥३८॥ 
क्ृताशेपक्रियस्तन्न मन्द्रिवर्गों गतश्रमः । चकार सशयापन्नो मन्त्रम॒त्यस्तसूचमधीः ॥३४|। 
मधुभ्वकृताशंसां पश्यतास्य घिय शिशोः । केवल यो$मिमानेन प्रवृत्तो नयवर्जितः ॥४०॥॥ 
सहावीय: पुरा येन सान्धाता नि्जितो रणे | खेचरेरपि हुःसाध्यो जय्यः सोश्त्य कर्थ मधु: ॥४१॥ 
चलतपादाततुन्नोमिशस्रप्राहकुलाकुलम्‌ । कथ॑ वान्द्भति बाहुभ्यां तरितुं मधुसागरम ॥४२॥ 


समान तेजस्वी, चन्द्रमाके समान शान्तिदायक, प्रथिवीके समान निम्चल, सुमेरुके समान उन्नत- 
उदार, समुद्रके समान गम्भीर और आकाशके समान निःसह्ठ हैं. तथा परम आधार स्वरूप हैं 
ऐसे आचाय परमेष्ठी तेरे लिए मन्नलरूप हो ॥२:॥ जो नित्र और पर शासनके जाननेवाले है 
तथा जो अपने अनुगामी जनोंको सदा उपदेश करते है ऐसे उपाध्याय परसेष्ठी दे व ध्मन्‌ | तेरे 
लिए मन्नछ रूप हो ॥२६। और जो बारदद प्रकारके तपके द्वारा मोक्त सिद्ध करते है-निर्वाण 
प्राप्त करते है ऐसे शूरबीर साधु परमेष्ठी हे भद्र ! तेरे छिए मझ्बल स्वरूप हो ॥३०॥ इस प्रकार 
विध्नोंको नष्ट करनेवाले दिव्य मछुछ स्वरूप आशीवोदको स्वीकृत कर तथा माताकों प्रणाम कर 
शत्रुघ्न घरसे बाहर चढा गया ॥३१॥ सझुवर्णमयी माछाओंसे युक्त महागज पर बैठा शन्रुध्न 
मेघपृष्ठ पर स्थित पूण चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहा था ॥२२॥ नाना प्रकारके वाहनों पर 
आरूढ सैकड़ो राजाओसे घिरा हुआ वह शब्रुध्न, देवोसे घिरे इन्द्रके समान सुशोभित हो रहा 
था ॥१श अत्यधिक प्रीतिको धारण करनेवाले भाई राम और लक्ष्मण तीन पड़ाव तक उसके 
साथ गये थे | तदनन्वर उसने कह्दा कि हे पूज्य ! आप छौट जाइये अब मैं निरपेक्ष हो शीघ्र दो 
आगे जाता हूँ ॥३४॥ उसके छिए छत्मणने सागरावते नामका धनुषरत्न और बायुके समान 
देगशाली अग्निमुख बाण समर्पित किये ॥३५॥ तत्पश्चात्‌ अपनी समानता रखनेवाले कतान्त- 
चक्‍त्रकों सेनापति बनाकर रामचन्द्रजी चिन्तायुक्त होने हुए छक्मणके साथ वापिस छौट गये ॥३६॥ 

गौतम स्वामी कहते है कि हे राजन्‌! बड़ी भारी सेना अथवा अत्यधिक पराक्रमसे युक्त वीर 
शबरुघ्नने मधु राजाके हारा पालिन सधुराकी ओर प्रयाण किया ॥३७॥ क्रम-ऋमसे पुण्यभागा 
नदीका तट पाकर उसने दीघे मार्ग पार करनेवाली अपनी सेना संभ्रम सहित ठद्दरा दी ॥रै८॥ 

बहोँ जिन्‍्होने समस्त क्रिया पूरे की थी, जिनका श्रम दूर हो गया था और जिनकी बुद्धि अत्यन्त 

सूक्ष्म थी ऐसे सन्त्रियोके समूहने संशयारुद् दो परस्पर इस प्रकार विचार किया ॥३६॥ कि अहो! 

मधघुके पराजयक्की आकांक्षा करनेवाडी इस बालककी बुद्धि तो देखो जो नीतिरहित द्वो केवछ 

अभिमानसे दी युद्धके छिए प्रवृत्त हुआ है ॥?०॥ जो विद्याधरोके द्वारा भो ढुःसाध्य था ऐसा 

मद्दाशक्तिशालो मान्धाता जिसके द्वारा पहले युद्धमे जीता गया था वह मधु इस चाहकके द्वारा 

कैसे जीता जा सकेगा ! ॥४१॥ जिसमें चलते हुए पेदछ सैनिक रूपी केंची कंची छहरे उठ रही 


१, सदा युष्मानुपाध्यायाः म० । २. प्रदीक्य | ३. विष्नापद्वारिणीम्‌ | ४. बलात्‌ न॒० | 
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पादातसुमहावृत्तं मत्ततारणभीषणम्‌ । अविश्य मधुकान्तारं को निःक्रामति जीवितः ॥४३॥ 
एचमुक्तं समाकप्य क्ृतान्तकुटिलोध्वद्त्‌ । यूयं भीताः किमित्येबं त्यक्वा सानसमुन्नतिस ॥9श॥ 
अमोघेन किछा&5रूढो गव झूछेन यद्यपि । हन्तुं तथापि त॑ शक्तो मधु शब्रुध्नसुन्द्रः ॥४५॥ 
करेण बलवान्‌ दन्ती पातयेदरणीरुद्ान्‌ । प्रचरद्‌ दानधारो5पि सिंहेन तु निपात्यते ॥४६॥ 
लच्मीप्रतापसम्पन्नः सत्तवान्‌ बलवान्‌ बुध: । सुसहायश्र शत्रुध्नः शत्रुघ्तो जायते भुवम्‌ ॥४ण। 
अथ सन्त्रिजना5धदेशान्‌ सधुरानगरी गताः । प्रत्यावृत्य चरा वार्त्ता चदुन्ति सम यथाविधि ॥४८॥ 
अषु देवा$स्ति पूवस्यां मथुरा नगरी दिशि । उद्यान र्थमत्यन्त राजलोकसमाबतम ॥४श॥ 
मध्येध्मरकुरोयद्वत्कुबेरच्छु दस ज्ितम्‌ । हच्छापूरणसम्पक्न विषुर् राजतेतराम्‌ ॥७०॥ 

जयस्त्यात्र महादेब्या सहितस्याद्य वत्तते | चारीगतगजस्पेव स्पशवश्यस्य भूझतः ॥५१॥ 
कामिनो दिवसः पष्ठस्त्यक्ताशेषान्यकमंणः । महासुस्थामिमानस्य प्रसादवशवत्तिनः ॥पर॥ 
प्रतिशां तव नो वेद नागस कासवश्यघीः । ब्ुधेरुपेछ्ितो मोहात्स भिषम्मिः सरोगवत्‌ ॥५३॥ 
प्रस्तावे यदि नैतस्मिन्‌ सथुराध्ध्यास्यते ततः । अन्यपुंवाहिनीयाहैदु।सहः स्पान्मघूद्धिः ॥५४॥ 
वचन तत्समाकण्य शत्रुध्रः क्रमकोविदः । थयौ शतसहस्तेण ययूनां मधुरां पुरीम ॥५५॥ 


हैं तथा जो शख्रहूपी मगरमच्छोसे व्याप्त है. ऐसे मधुरूपी सागरकों यह भ्ुजञाओंसे कैसे तेरना 
चाहता है ! ॥४२॥ जो पेदछ सैनिक रूपी बढ़े-बढ़े वक्षोसे युक्त तथा मदोन्मच हाथियोसे भयंकर 
है ऐसे मधुरूपी वनमे प्रवेश कर कौन पुरुष जीवित निकलता है ! ॥४३॥ इस प्रकार मन्स्रियोंका 
कहा सुनकर कृतान्तवक्त्र सेनापतिने कहा कि तुम छोग अभिमानको छोड़कर इस तरह भयभीत 
क्यो हो रहे हो ? ॥४४॥ यद्यपि मधु, अमोघ शूछके कारण गव॑ पर आहूढ है--अहंकार कर 
रहा है तथापि शप्लुघ्न उसे मारनेके छिए समर्थ है ॥9५॥ जिसके मदको धारा मर रही है ऐसा 
बलवान्‌ हाथी यद्यपि अपनी सूँढ़से वृत्तोको गिरा देता है तथापि वह सिंहके द्वारा मारा जाता 
है ॥४६॥ यतश्व शत्रुघ्न लत्त्मी और प्रतापसे सह्दित है, पैयंवान है, वलवान्‌ है, बुद्धिमान्‌ है; 
और उत्तम सहायकोसे युक्त है इसलिए अवश्य ही शत्रुको नष्ट करनेवाला होगा ॥४७॥ 

अथानन्तर सन्त्रिजनोके आदेशसे जो गुप्तचर मथुरा नगरी गये थे उन्होंने छौटकर विधि- 
पूवेक यह समाचार कह्दा कि हे देव ! घुनिये, यहाँसे उत्तर दिशामे मथरा नगरी है। वहाँ नगरके 
बाहर राजछोकसे घिरा हुआ एक अत्यन्त सुन्दर उद्यान है ॥४८-४६॥ सो जिस प्रकार देवकुरुके 
भध्यमें इच्छाओंको पूर्ण करनेवाल्ा कुवेरच्छन्द नामका विशाल उपबन सुशोभित है उसी प्रफार 
वहाँ वह उद्यान सुशोभित है ॥४०॥ अपनी जयन्ती नामक महादेवीके साथ राजा मधु इसी 
उद्यानमें निवास कर रहा है! जिस प्रकार दथिनीके वशमे हुआ द्वाथी वन्धनमें पढ़ जाता है 
उसी प्रकार राजा मधु भी महादेवीके वशमें हुआ बन्धनमें पड़ा है ॥४१॥ वह राजा अलत्त 
कामी है, उसने अन्य सब काम छोड़ दिये हैं वह मद्दा अभभिमानी है तथा प्रमादके वशीभूत है। 
उसे उद्यानमे रहते हुए आज छुटवों दिन है ॥५२॥ जिसकी बुद्धि कामके वशीभूत दे ऐसा वह 
मधु राजा, न तो तुम्हारी प्रतिज्ञाको जानता है. और न तुम्हारे आगमनका दा उसे पता है। 
जिस प्रकार वैद्य किसी रोगीकी उपेत्ता कर देते हैं. उसी प्रकार मोइकी प्रवछतासे विद्वानोंने भी 
उसकी उपेज्ञा कर दो है ॥५१॥ यदि इस समय मथुरापर अधिकार नहीं किया जाता हू तो फिर 
वह सधुरूपी सागर अन्य पुरुषोंकी सेनारूपी नदियोके प्रवाहसे ढुःसह दो जायगा-उसका जीतना 
कठिन दो जायगा ॥१४॥ गुप्रचरोंके यह वचन सुनकर कऋ्रमके जाननेमें निपुण शत्रुब्व एक छाल 
घोड़ा छेकर मधुगकी ओर चढा ॥५४॥ 


१, देवकुरो- | २, अश्वानाम । 
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अर्व॒रात्रे ज्यतीतेड्सौ परछोके प्रसादिनि । निदृत्य प्राविशदृह्दारस्थानं छब्धमहोद्॒यः ॥ण६॥ 
आासीदू योगीव शन्रुध्नः द्वारं कर्मेंव चूर्णितम । प्राप्ताश्यन्तमनोज्ञा च मधुरा सिद्धिभूरिव ॥५७॥ 
देदो जयति शब्रुध्नः श्रीमान्‌ दशरथात्मजः | बन्दिनामिति बक्श्रेभ्यो महाज्नादः समुचयो ॥५८॥ 
परेणाथ समाक्रान्तां विज्ञाय नगरीं जनः । छक्भायामड्रदधाप्ो यथा च्ञोभमितों भयात्‌ ॥५४॥ 
श्ासात्तरलनेत्राणां स्सरीणामाकुछताजुपाम्‌ । सद्यः प्रचकिता गर्भा हृदयेन सम ग्ठशम्‌ ॥६ ० 
महाकछकछारावप्रेरणे प्रतिबोधिनः । उच्चयुः सहत्ता झूराः लिंहा हव भयोज्किताः ॥६१॥] 
विध्वस्थ शब्दमात्रेण शब्ुलोक॑ मधोग्रृंइम । सुम्भातनयो<विक्तद॒त्यन्तोजिंतविक्रमः ॥६ २॥ 

तत्र दिव्यायुधाकोर्णां सुतेजाः परिपाऊयनू | शाल्ामवस्थितः प्रीतो यथाहँ समितोदयः ॥६३॥ 
मधुरासिम॑नोशासिमाँरतीमिरशेषतः । नीतो छोकः समाश्चासं जहौ त्राससमागमस्‌ ॥६४8॥ 

, शल्रुष्न॑ सधुरां ज्ञात्वा प्रविष्ट मधुसुन्दरः । निरेद्‌ रावणवत्कोपादुद्नाव्‌ स महाबलूः ॥६७॥ 
शब्रुघ्नरतित स्थान प्रवेष्टु' मधुपा्िवः । निम्न्थरक्षित सोहो यथा शक्‍्नोति नो तदा ॥६६॥ 
प्रवेश विविधोपायैरकठ्ध्वाप्यभिमानवान्‌ । रद्दितश्षापि श्ूलेन न सन्धि बृणुते मधु! ॥६७॥ 
असहन्तः परानीक ह्रष्टु दर्पसमुद्घुरस | शब्रुध्नसैनिकाः सैन्यात्‌ स्वस्मान्रिययुरखिनः ॥६८॥ 
तत्राहवपमारस्मे शान्रुघ्न सकछ बरस | प्राप्त जातशव समोगस्तयोः सैन्यसमुद्रयोः ॥६श| 
रपेमक्षादिपादाताः समर्था विविधायुधाः । रथेसैः सादिपादातैरालग्नाः सद्द वेगिमिः ॥७०॥ 





तद्नन्तर अधेरात्रि व्यतीत दोनेपर जब सब छोग आस्यमे निम्न थे, तब महान्‌ ऐश्वय 
को प्राप्त हुए शन्रुघ्नने छौटकर मधुराके द्वारमें प्रवेश किया ॥५६॥ बह्द शत्रुघ्न योगीके समान 
था, द्वार कर्मांके समूहके समान चूर चूर हो गया था, और अत्यन्त मनोहर मथुरा नगरी सिद्ध 
भूमिके समान थी ॥५७॥ 'राजा दशस्थके पुत्र शब्रुघ्नकी जय दो! इस प्रकार वन्दीजनोंके 
मुखोंसे बढ़ा भारी शब्द्‌ उठ रह्या था ॥श८॥ 
अथानस्तर जिस भ्रकार लंकामे अंगदके पहुँचने पर लंकाके निवासी छोग मयमे ज्ञोभको 
प्राप्त हुए थे उसी प्रकार नगरीको शत्रुके ह्वारा आक्रान्त जान मधुराबासी छोग भयसे ज्ञोभको 
प्राप्त हो गये ॥५६॥ भयके कारण जिनके नेत्र चब्वछ हो रहे थे तथा जो आकुछताको प्राप्त थीं 
ऐसी खियोके गर्भ उनके हृदयके साथ-साथ अत्यन्त विचढित हो गये॥६०।॥ महा कछकछ 
शब्दकी प्रेरणा होने पर जो जाग उठे थे ऐसे निर्भय शूर-बीर सिंद्दोके समान सहसा उठ खड़े 
हुए ॥६१॥ तत्पश्वात्‌ अत्यन्त प्रबछ पराक्रमको धारण करनेवालछा शबुघ्म, शब्दमात्रसे हो शत्रु- 
समूहको नष्ट कर राजा मधुके घरमे प्रविष्ट हुआ ॥६१। वहाँ चह अतिशय प्रतापी शल्लुघ्न द्व्यि 
शब्रोसे व्याप्त आयुधशाल्लाकी रक्षा करतां हुआ स्थित था। वह असन्न था तथा यथायोग्य 
अभ्युद्यको प्राप्त था ॥$१॥। चह मधुर तथा मनोज्ञ वाणीके द्वारा सबको सान्त्वना म्राप्त कराता 
था इसलिए सबने भयका परित्याग किया था ॥६8॥ तदनन्तर शब्रुघ्नकोी मथुरामे अ्रविष्ट जानकर 
चह सह्दावलूचान्‌ मधुसुल्दर राबणके समान क्रोध चश उद्यानसे वाहर निकछा ॥६५॥ उस समय 
जिस प्रकार निम्नन्थ मुनिके द्वारा रक्षित आत्मामे मोह प्रवेश करनेके लिए समर्थ नहीं हैं. उसी 
प्रकार शबरुघ्नके द्वारा रक्षित अपने स्थानमे राजा मधु प्रवेश करनेके लिए समथे नहीं हुआ ॥55॥ 
यद्यपि मधु नाना उपाय करने पर भी मथुरामे प्रवेशको नहीं पा रह्या था, और शूलसे रद्दित था 
तथापि बह अभिमानी होनेके कारण शनरुघ्नसे सन्धिकी प्रार्थना नहीं करता था ॥$3॥ वत्पश्वात, 
भहकारसे उत्कट शत्रु सेनाको देखनेके लिए असमथे हुए शत्रुघ्नके घुड्सवार सैनिक अपनी सेनासे 
बाहर निकले ॥६८॥ वहाँ युद्ध प्रारम्भ द्ोते-द्वोते शनरुप्नकी समस्त सेना आ पहुँची और दोनो 
ही पक्षकी सेला रूपी सागरोके बीच संयोग हो गया अथौत्‌ दोनो ही सेनाओमे मुठभेड़ शुरू हुई 
॥छ॥ उस समय शक्तिसे सम्पन्न तथा नामा प्रकारके शस्र धारण फरनेचराले रथ द्वाथी वथा 
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असहन्परसेन्यस्य दप रौज्ठमहास्वनम्‌ । झृतान्तकुटिलोअविक्तद्‌ वेगवानाहितं बलम ॥७१॥ 
अवारितगतिस्तत्र रणे क्रीडां चकार सः । स्वयस्भूरसणोध्याने त्रिविष्टपपतियंथा ॥७२॥ 

अथ त॑ गोचरी कृत्य कुमारो छव॒णाणंवः । बाणेघैन इवास्तोमिसितरश्वक्े महाधरस ॥७श॥ 
सोध्प्याकरसमाकृष्टेः शरैराशीविपप्रमैः । चिच्छेद सायकानस्थ तैश्व व्याप्त महीवमः ॥७४॥ 
अन्योन्यं विर्थीकृत्य लिहाविव बलोत्कटौ। करिप्रृष्समारूढौ सरोषौ चक्रत॒युधम्‌ ॥७ण॥ 
विताडितः झतान्तः सः प्रथम वत्तसीघुणा | चकार कवच शत्रु शरैरखरनन्‍्तरम ॥७६॥ 
ततस्तोमरसुच्चम्य झृतान्तवदनं धुनः | रूवणोउताडयत्‌ क्रोधविस्फुरल्लोचनदुतिः ॥७७॥ 
स्वशोणितनिषेकाकी महासंरग्भव्तिनो । दिंशुदानोकहच्छायो प्रवीते तौ विरेजतुः ॥०८॥ 
गदासिचकऋतस्पातो बसूव तुमुरस्तयो: । परस्परबलोन्मादविषादकरणोत्कटः ॥७६॥ 
दत्तयुद्धश्विरं शक्त्या ताढितो लवणाणंवः । वश्तस्यपासृतः च्लोणीं स्वीव सुकृतक्षयात्‌ ॥८ ० 
पतितं तनय॑ वीचय मधुराहवमस्तके । धावन्‌ कृतान्तवक्त्राय शब्रुध्नेन विशब्दितः ॥८१॥ 
शब्रुध्नगिरिणा रुद्ो मधुवाहो व्यवद्धंत। गृह्ीतः शोकक्ोपाभ्यां हुःसहाभ्यामुपक्रमन्‌ ।्२॥ 
इश्साशाविपस्पेव तस्याशरक्त निरीशितुम । सेन्‍्य॑ ध्यद्गवद्व्युमाद्‌ वातादू वानद्लौधवत्‌ ॥म३॥ 
तस्यासिमुखमालोक्य व्जस्त॑ सुप्रजः सुतम | अमिमानसमारूढा योधाः अत्यागता सुहुः ॥मश॥ 


धोड़ोंके सवार एवं पद्छ सैनिक, वेगशाढी रथ, हाथी तथा घोड़ोंके सवारों एवं पेदछ सैनिकोके 
साथ भिड़ गये ॥७०॥ शत्रु सेनाके स्यंकर शब्द करनेवाले दर्षको सहन नहीं करता हुआ ऋतात्व- 
वक्त बढ़े वेगसे शत्रकी सेनामे जा घुसा ॥७१॥ सो जिस प्रकार र्वयम्भूरमण समुद्रमे इन्द्र विना 
किसी रोक-टोकके क्रौड़ा करता है उसी प्रकार वह झृतान्तवक्त्र भी विना किसी रोक-टोकके युद्धमें 
क्रोड़ा करने छगा ॥७२॥ तदनन्तर जिस प्रकार मेघ, जछके ह्वारा मद्दापवंतको आच्छादित करता 
है उसी प्रकार मधुसुन्दरके पुत्र उचणाणवने, कृवान्तवक्त्रका सामना कर छसे बाणोसे आच्छादित 
किया ॥७श॥ इधर कतान्तवक्त्रने भी, कान तक खिंचे हुए सपे तुल्य बाणोके द्वारा उसके वाण काट 
डाले और उनसे प्रथिवी तथा आकाशको व्याप्त कर दिया ॥७४॥ सिंहोके समान बछसे उत्कट 
दोनों योद्धा पररपर एक दूसरेके रथ तोड़कर द्ाथीकी पीठ पर आहूढ हो क्रोध सहित युद्ध करने 
छगे ॥७४॥ प्रथम ही छवणाणवने कृतान्तवक्त्रके वक्षःस्थठ पर बाणसे प्रह्मर किया सो उसके 
उत्तरमे कृतान्तवक्‍्त्रने भी बाणों तथा शन्लोंके अ्रद्दाससे शत्रु ओर कबचको अन्तरसे रहित कर 
दिया अर्थात्‌ शत्रुका कबच तोड़ डाढा ॥७३॥। तद्नन्तर क्रोधसे जिसके नेत्रोको कान्वि देदीप्य- 
मान हो रही थी ऐसे छबणाणेबने तोमर उठाकर ऋतान्तवक्त्र पर पुनः प्रहार किया ॥४७॥ जो 
अपने रुधिरके निषेकर्से युक्त थे तथा महाक्रोध पूर्वक जो भयंकर युद्ध कर रहे थे ऐसे दोनो बीर 
फूछे हुए पछाश बृत्ञके समान सुशोभित हो रहे थे ॥७८॥ उन दोनोके बीच, अपनी-अपनी सेनाके 
हषे विपाद करनेमे उत्कट गदा खब्ड और चक्र नामक शक्सोंकी भयंकर वर्षों हो रही थी ॥७६॥ 
तदनन्तर चिरकाछ तक युद्ध करनेके बाद जिसके वज्तःस्थछ पर शक्ति नामक शल्से प्रह्यार किया 
गया था ऐसा लवणाणणव प्रथिवी पर इस प्रकार गिर पड़ा जिस प्रकार कि पुष्य क्षय होनेसे कोई 
देव परथिवी पर आ पड़ता है ॥:०॥ ज्से 
रणाग्र भागमे पुत्रकों गिरा देख मधु ऋृवान्तवक्त्रको छह्य कर दौड़ा परन्तु शब्रुघ्नन 
बीचमें धर छठकारा ॥८९॥ जो ढुःखसे सहन करने योग्य शोक और क्रोधके वशीभूत था सा 
मधुरुपी प्रवाह शब्रुघ्नरूपी पर्वतसे रुककर समीपमे बृद्धिको श्राप्त हुआ ॥5९॥ आशावप 
सके समान उसकी दृष्टिको देखनेके छिए असम हुई शलुष्नक्की सेना उस प्रकार भाग हर 
प्रकार कि तीदृण बायुसे सूखे पत्तोंका समूह भाग: उठता है ॥5३े॥ तदनन्तर शबुल्मकी उस 
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ठावदेव प्रपधथन्ते भट्ट भीत्यध्युगामिनः । यावत्स्थामिनमीरहन्ते न पुरो विकचाननस ॥८७॥ 
अथोत्तमरथारूढो दिव्य काम्ुंकमाध्रयन्‌ । हारराजितवर्स्को मुकुटीलोलकुण्डलः ॥८६॥ 
शरदादित्यसद्ठाशों निः्मत्यूहगतिः प्रभु।। प्रजन्नभिम्ुुखः शन्नोरत्युप्रकोषसब्नतः ॥दण] 

तदा शत्ानि योधानां बहूनि दहति ज्षणात्‌ । संशुष्फपन्रकूटानि यथा दावो४रिसद्नः ॥म८ा 

न फरिचदग्रतस्तस्थ रणे वीरोअ्तिष्टते । निनशाप्तनवीरस्य यथान्यमतदूपितः ॥मशा। 

यो&पि तेव सम योद्धुं कश्चिद्‌ घाब्छुति मानवान्‌ । सोअपि दनन्‍्तीव सिहाग्रे विध्यंस त्रजति क्षणात्‌ ॥६०॥ 
उन्मत्तसरश जात॑ तस्सेन्यं परमाकुलम । निपतत्ततभूयिष्ट मधुं शरणमाश्चितम ॥६१॥ 

रंहसा गस्छुतस्तस्य मधुरिचच्देद 'केतनम्‌। रथाश्वास्तस्य तेना४पि पिछ॒प्ताः झुरसायकैेः ॥8२॥ 
ततः सम्भ्रान्तचेतस्को मधु! शितिधरोपमस्‌ । वारुणेन्द्र समारुद्य क्रोधज्वकितविग्रहः ॥8३॥ 
प्रच्चादयितुमुयुक्तः शरैरन्तरवजितेः । महामेघ इवादित्यविम्व॑ दुशरथात्मजः ॥१४॥ 

हिन्दानेन शरान्‌ बदकवर्च तस्य पुष्फछः । रणप्राधूणकाचार: कृतः शब्रुनसूरिणा ॥६ ५॥ 

भधथ छूलायुधत्यक्त श्ञात्वा5घमानं निबोधवानू। सुतसृत्युमहाशोको वीचय शह्रुं सुदुर्जयमर ॥३4९॥ 
बुद्भाइश्मनोध्वसान च कर्म च क्षीणमूर्जितम्‌ । मैप्रेन्थ्य वचचन घोरः सस्मारानुशयान्वितः ॥६७॥ 


सामने जाते देख जो अभिमानी योद्धा थे वे पुनः छौट आये ॥८४॥ सो ठीक ही है क्योकि 
अनुगामी-सैनिक भयसे तसी तक पराजयको प्राप्त होते है जब तक कि वे सामने प्रसन्नमुख 
स्वामोको नहीं देख लेते है ॥-५॥ 
अधानन्तर जो उत्तम रथपर आहूद हुआ दिव्य धनुषको धारण कर रहा था, जिसका 
वक्त/स्थल द्वारसे सुशोभित था, जो शिर पर मुकुट धारण किये हुए था, जिसके कुण्डल ह्िछ रहे 
थे, जो शरत्‌ ऋतुके सूर्यके समान देदीप्यमान था, जिसकी चालको कोई रोक नहीं सकता था, जो 
सब प्रकारसे समर्थ था, और अत्यन्त तीक्षण क्रोधसे युक्त था ऐसा शब्रुध्न शत्रुके सामने जा रह्दा 
था ॥5६-८७॥ जिस प्रकार दाचानछ, सूखे पत्तोंकी राशिको क्षण भरमे जा देता है उसी प्रकार 
शब्रुओको नष्ट करनेवाला वह शब्रुध्न सेकड्ों योधाओको क्षण भरमें जछा देता था ॥८०॥ जि 
प्रकार जिनशासनमें निपुण विद्वानके सामने अन्य मतसे दूपित मनुष्य नहीं ठहर पाता है उसी 
प्रकार कोई भी घीर युद्धमें उसके आगे नहीं ठहर पाता था ॥५६॥ जो कोई भी मानी मनुष्य, 
उसके साथ युद्ध करनेकी इच्छा करता था वह सिहके आगे द्वाथीके समान ज्षणभरसे विनाशकों 
प्राप्त हो जाता था ॥६०। जो उन्मत्तके समान अत्यन्त आकुंछढ थी तथा जो अधिकांश घायल 
होकर गिरे हुए योद्धाओसे प्रचुर थी ऐसी राजा मधुक्की सेना मधुकी शरणमें पहुँची ॥६९॥ 
अथानन्तर मधुने चेगसे जाते हुए शब्रुध्नकी ध्वजा काट डाछी और शब्रुघ्नने भी छुराके 
समान तीच्ण बाणोसे उसके रथ और घोड़े छेद दिये ॥४२॥ तदनन्तर जिसका चित्त अत्यन्त 
संभ्रान्त था, और जिसका शरीर क्रोधसे प्रज्यक्तित द्वो रद्दा था ऐसा मधु पवृ॑तके समान विशाल 
गज़राज पर आहरूढू होकर निकछा ॥६३॥ सो जिस प्रकार महामेघ सूयके बिम्बको आच्छादित 
कर ढेता है उसी प्रकार मधु भी निरन्तर छोड़े हुए बाणोसे शब्रुघ्नको आच्छादित करनेके लिए 
उद्यत हुआ ॥६४॥ इधर चतुर शब्रुध्नने भी उसके बाण और कसे हुए कवचकों छेदकर रणके 
पाहुनेका जेसा सत्कार होना चाहिए वैसा पुष्कछताके साथ उसका सत्कार किया अर्थात्‌ 
खूब खबर छी ॥६५॥ 
अथानन्तर जो अपने आपको शूछ नामक शख्त्रसे सहित जानकर प्रतिबोधको प्राप्त हुआ 
था तथा पुत्रकी मृत्युका महाशोक जिसे पीड़ित कर रहा था ऐसे मधुने शत्रुक्ो दुजंय देख कर 
विचार किया कि अब मेरा अन्त दोनेवाछा है। भाग्य की बात कि उसी समय उसके प्रवक 
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अशारवते समस्ते$स्मिन्नारम्मे दुःखदांयिनि । कमेंकमेव संसारे शस्यत्ते ध्ंकारणम ॥8पी॥ 
जुजन्म सुहती प्राप्य ध्में दत्त न यो सतिम । स मोहकमंणा जन्तुवंश्वितः परमार्थतः ॥६ ॥ 
धर पुनरभव ज्ञात्वा पापेनात्मद्ितं सया । न छृत॑ स्ववशे काछे घिह्षमां मूढं प्रसादिनस्‌ ॥१००। 
ज्ात्माघीनस्य पापस्म कर्थ जाता न मे सुत्रीः । पुरस्कृतोईरिणेदार्नी कि करोमि हृताशकः ॥१०१॥ 
प्रदीध्ते मवने कोदक तडायसननादरः । को वा भुजद्नदृष्टस्य कालो मन्त्रस्य साधने ॥१०२॥ 
स्वंथा यावदेतस्मिन्‌ समये स्वाथंकारणस्‌ । शुर्भ मवःसमातानं कु तावदनाकुछः ॥१०३॥ 
भहंद्धयोध्य विमुक्तेम्य आचारयभ्यस्तथा त्रिधा । उपाध्यायगुरुम्यरच साधुम्यश्व नमो नमः ॥३०४॥ 
भहंन्तोध्थ विमुक्ताश्व साधवः केवछीरितः । धमेश्च मल शब्वदुच्तमं में चतुश्यम ॥१०७ा। 
द्वीपेष्वधंतृ्तायेषु त्रिप्लाज॑नभू मिषु । भहंत्तां लोकबाथानामेपोउस्मि अ्रणतस्तिघा ॥३०8॥ 
यावनीचं सद्दावद्य योगं मुच्चे न चात्मकम्‌ । निन्‍्दामि च पुरोपात्त॑ प्रत्यास्यानप रायणः ॥4०णा। 
अनादौ भवकान्तारे यन्‍्मया समुपार्जितम्‌ । मिथ्या दुष्क्ृतमेतन्मे स्थितो5६ तत्वसक्षतौ ॥३०८॥ 
च्युत्पजास्पेष हातव्यमुपादेयम्ुुपाददे । ज्ञानं दशनमात्मा मे शेष॑ संयोगलक्षणमु ॥१० शा 

संस्तरः परसा्थेन न तृर्ण न च भूः शुभा । सत्या कछुषया सुक्तो जोब एव हि छंस्तरः ॥११०॥ 
एवं सदयानमारुद्य त्यक्त्वा ग्रन्थ दयात्मकम्त | द्वव्यतो गजप्ृ्स्थो सधुः केशानपानयत्‌ ॥१३१॥ 


कर्मका उदय ज्ञीण हो गया जिससे उसने वड़ी धीरता और पश्चाचापके साथ दिगम्बर मुनियोक्रे 
वचनका स्मरण किया ॥६६-६७॥ बह विचार करने छगा कि यह समस्त भरस्म ज्षणमहुर तथा 
दुःख देनेवाछा है। इस संसारमें एक वही कार्ये प्रशंसा योग्य है जो धर्मका कारण है ॥ध्८॥। 
जो पुण्यात्मा ग्राणी मनुष्य जन्म पाकर धर्ममं बुद्धि नहीं छगाता है. वह यथार्थमं मोह कर्मके 
द्वारा ठगा गया है ॥६६॥ पुनजेन्म अवश्य द्वी होगा ऐसा जानकर भी मुझ पापीने उस समय 
अपना द्वित नहीं कियां जिस समय कि काछ अपने आधीन था अतः प्रमाद करनेवाले मुझ भूखंको 
धिक्कार है ॥१००॥ मैं पापी जब स्वाधीन था तब मुझे सदूवुद्धि क्यों नहीं उत्पन्न हुईं ? अग्र जब 
कि शत्रु मुमे अपने सामने किये हुए है तब मैं अभागा क्या करूँ ? ॥१०१॥ जब भवन जढने 
छगता है तब छुआ खुदवानेके प्रति आदर कैसा ? और जिसे सॉपने डस ढिया है उसे मन्त्र 
सिद्ध करनेका समय क्‍या है ९ अर्थात्‌ ये सत्र काय तो पहलेसे करनेके योग्य दवोते हैं ॥१०२॥ 
इस समय तो सब प्रकारसे यद्दी उचित जान पढ़ता है कि मैं निराकुछ हो मनका शुभ समाधान 
कहें क्‍योंकि वही आत्महितका कारण है ॥१०३॥ अहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु इन 
पाँचों परमेष्ियोके छिए मन, वचन कायसे बार बार नमस्कार हो ॥१०७॥ महेन्व, सिद्ध, साधु 
और केवछी भगवानक्के द्वारा कहा हुआ धर्म थे चारों पदाथे मेरे छिए सदा मन्लल खरूप 
है ॥१०५॥ भद्वाई द्वीप सम्बन्धी पन्‍्द्रह कर्मभूमियोमें जितने अहेन्द हैं मैं उन सबको मन 
वचन कायसे नमस्कार करता हूँ ॥१०क्ष। मैं जीवन पयनन्‍्तके लिए सावथ योगका त्याग 
करता हूँ उसके बिपरोत शुद्ध आत्माका त्याग नहीं करवा हूँ तथा भत्याज्यानम तलर 
होकर पूर्वोपार्जित पाप क्मकी निन्‍्द्रा करता हूँ ॥१०७॥ इस आदिरदित संसार रुप 
अटवीमे मैंने जो पाप किया है वह मिथ्या हो। अब मैं तत्त्व विचार करनेम लोन द्ोवा 
हूँ ॥१०८॥ यह मैं छोड़ने योग्य समस्त कार्योंको छोड़ता हे रस करने योग्य कायको 
ग्रहण करता हूँ, ज्ञान द्शन द्वी मेरी आत्मा हे पर पढदा गसे ड्वोनेवाले अन्य भाव 
सत्र पर पदार्थ हैं ॥१०६॥ समाधिमरणके लिए यथाथर्मे न दृण ही सांथरा है और न उत्तम 
भूमि ही सांथरा है किन्तु कडुपित बुद्धिसे रद्दित आत्मा दी उत्तम साथरा है॥११०। इस प्रकार 
समीचीन ध्यान पर आह हो उसने अन्वरक्ष तथा वदिरज्ञ दोनों प्रकारके परिषद छोड़ दिये 


१, पद्मद्शकममृमिषु । २. प्रणतीरिषा म० | 


नवाशीतितम पतन १६७ 
गाठत्ततशरीरोइसौ एति परमदुधराम । भध्यासीनः छृतोच्सर्गः कायादेः सुविशुद्धधीः ॥१११॥ 
शहघ्मो४पि तदा$आत्य नसस्कारपरायणः । चन्तव्यं व त्वया साधो मम दुष्कृतकारिणः ॥११३॥ 
अमराष्सरसः संझुय॑ निरीक्षितुसुपागताः । पुष्पाणि सुमुचुस्तस्मै विस्मिता भावतत्पराः ॥३ १ श॥ 
उपजातिदृत्तम्‌ 
ततः समाधि ससलुपेत्य काल कृत्वा मघुस्तत्तणमात्रक्रेण | 
महाप्ुखाम्मोधिनिमग्नचेताः सनत्कुमारे विद्वुधोत्तमो$पूत्‌ ॥११७॥ 
शनरुप्नवीरोध्प्यभवत्कृतारथों विदेश मोदी मथुरां सुततेजाः । 
स्थितश्च तस्याँ गजसंशितायां पुरीव मेघेश्वरसुन्द्रोडसौ ॥११६॥ 
एवं जनसुय स्वविधानमाजो भवे भवत्यात्मनि दिष्यरूपस्‌ । 
तस्मात्‌ सदा कम शुर्भ कुरुध्व॑ रबेः परां येन रुचि प्रयाताः ॥११७॥ 


इत्यावें श्रीरविषेणा चार्यमोक्ते पह्मपुराएं मधुसुन्दरवधामिधान॑ नाम नवाशीतितम पर्व [|८६॥| 


ब्ि 





और घाह्ममें द्वाथीपर बैठे बैठे दही उसने केश उखाड़कर फेंक दिये ॥१११॥ यद्यपि उसके शरीरमें 
गहरे घाव रूग रहे थे, तथापि वह अत्यन्त दुधर धेयेंको धारण कर रद्दा था। उसने शरीर आदिकी 
ममता छोड़ दी थी और अत्यन्त विशुद्ध बुद्धि धारण की थी ॥११श॥ जब शन्रुघ्नने यह हवाढ 
देखा तब उसने आकर उसे नमस्कार किया और कह्दा कि हे साधो ! मुझ पापीके छिए क्षमा 
कीजिए ॥११श॥ उस समय जो अप्सराएं युद्ध देखनेके लिए आई थीं उन्होने भाश्चरयंसे चकित 
हो विशुद्ध भावनासे उस पर पुष्प छोड़े ॥१४॥ तदनल्तर समाधिमरणकर मधु क्षण मात्रमें दी 
जिसका हृदय उत्तम सुखरूपी सागरमे निमम्त था ऐसा सनत्कुमार स्वर्गमे उत्तम देव हुआ ॥११५॥ 
इधर वीर शत्रुघ्न भी कृतकृत्य हो गया। अब उत्तम तेजके धारक उस शन्रुध्ननें बढ़ी प्रसन्नतासे 
सधुरामें प्रवेश किया और जिस प्रकार दस्तिनापुरमें मेघेश्वर-जयकुमार रहते थे उसी प्रकार वह 
सथुरामे रहने छगा ॥११६॥ गौतम स्वासी कहते हैं. कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार समाधि घारण 
करनेवाले पुरुष जो भव धारण करते हैं उसमें उन्हें दिव्य रूप भ्राप्त द्ोता है इसलिए हे भव्य 
जनो ! सदा शुभ काय ही करो जिससे सूयसे भी अधिक उत्कृष्ट कान्तिको प्राप्त हो सको ॥११७॥ 


इस प्रकार आर्प नामसे ग्रपिद, औरविषिणाचारय द्वारा कथित पत्मपुराणसें मधु सुन्दरके 
बधका वरणन करनेवाला नवातीवों पर्व त्माप्त हुआ ॥८६॥ 


ख्ज 


2. सख्यं म० | २, प्रयात: म०। 


[कर 4. एँ 

गंवा तितम पवे 
ततो४रिध्नालुभावेन विफर्स तेजसोज्फितम्‌ । अमोघमपि तहिब्यं झूलरत्न॑ विधिब्युतम्‌ ॥१॥ 
पहन्‌ खेद च शोक च न्रपां च जवमुक्ततत्‌ । स्वामिनोध्सुरनाथस्य चमरस्यान्तिक ययौ ॥२॥ 
मरणे कथिते तेन मधोश्चमरपुद्नतः । आहतः खेदशोकाभ्यां तत्सौहादंगतस्मृतिः ॥शा 
रसातलात्समुत्थाय त्वरावानतिभासुरः । अबृत्तो मधुरां गन्तुमसौ संसु्भसद्गतः ॥४॥ 
आस्यन्नथ सुपणन्द्रो वेणुदारी तमैत्तत । अपच्चुच्च कर देस्पेन्द्र गमन॑ प्रस्तुत लया ॥५॥ 
'ऊचेश्सौ परसं मित्र येन मे निहतं मधुः । सजनस्यास्य बैफय॑ विधातुसहमुच्यतः ॥६॥ 
सुपणंशो जयौ किं न विशल्यासम्भवं खया। भाहात्त्यं निहित कर्णें येनेवममिलप्यसि ॥७॥ 
जगादासावतिक्रान्ताः कालास्ते परमाद्भुताः | भचिन्त्यं चेन माहात्म्यं विशल्यायास्तथाविधस्‌ ॥८॥ 
कौमारमतयुक्तासावासीदद्भुतकारिणी । योगेन जनितेदानों निर्विपेव भुजद्निका ॥श॥ 
नियताचारयुक्तानां अमवन्ति म्नीपिणास्‌ । सात्रा निरतिचाराणां शलाध्याः पूर्वकपुण्यज्ञाः ॥३०॥ 
जितं विशव्यया तावदू गर्वमाश्चितया परम । यावज्ञारायणस्यास्यं न दृ४ मदनावहस्‌ ॥१॥ 
सुरासुरपिशाचाद्या विश्यति प्रतचारिणाम्‌ । तावदू यावश्ष ते तीचर्ण निश्चयासि जहत्महों ॥१२॥ 





अथानन्तर मधु सुन्दरका वह दिव्य शूछ रत्न यद्यपि अमोध था तथापि शबुघ्मके 
प्रभावसे निष्फल दो गया था, उसका तेज छूट गया था और वह अपनी विधिसे च्युत दो गया 
था ॥१॥ अन्तमें वह खेद शोक और ढूब्जाको घारण करता हुआ निबंगकी तरह अपने रामी 
असुरोके अधिपति चमरेन्‍्द्रके पास गया ॥२) शूछ रत्नके द्वारा मधुके मरणका समाचार कद 
ज़ाने पर उसके सौहादंका जिसे बार-बार स्मरण आ रहा था ऐसा चमरेन्द्र खेद और शोकसे 
पीड़ित हुआ ॥३॥ तदनन्तर वेगसे युक्त, अत्यन्त देदीप्यमान और क्रोधसे सहित वह चमरेन्‍्द्र 
पाताढसे उठकर मथुरां जानेके लिए उद्यत हुआ ॥४॥ अथानान्तर अ्रमण करते हुए गरुडकुमार 
देवोंके इन्द्र वेणुदारीने चसरेन्द्रको देखा और देखकर उससे पूछा कि द्टे देत्यराज ! तुमने कहाँ 
जानेकी तैयारी की है ! ॥५॥ तब चमरेन्‍्द्रने कद्दा कि जिसने मेरे परम मित्र मधु सुन्दरको मारा 
है' उस मलुध्यकी विषमता करनेके लिए यह मैं उद्यत हुआ हैं ॥३॥ इसके उत्तरमे गरडेन्वने कहा 
कि कया तुमने कभी विशल्याका साहात््य कणमें धारण नहीं किया--महीं सुना मिससे कि ऐसा 
कह रहे हो ? ॥५॥॥ यह सुन चमरेन्द्रने कहा कि अब अत्यन्त आश्रयंकों फरनेवाढा वह समय 
व्यतीत हो गया जिस समय कि विशल्याका वेसा अचिन्त्य साह्मात्य या ॥7।| ३७७ वह्द से 
ब्रतसे युक्त थी तभी आश्चर्य रस गा अब (7 तो ४2 वरओट कस 
विष रहित भुजंगीके समान द्वो गई है ॥६॥ जो मनुष्य नियमित आ बे 
बुद्धिमान्‌ है तथा सब प्रकारके अतिचारोसे रद्दित है उन्हींके पूवे पुण्यसे उतने पर 3038 
भाव अपना प्रभाव दिखाते है ॥१०। अत्यधिक गर्बंको घारण करनेवाछी विशल्याने त कि 
विजय पाई है. जब तक कि उसने काम चेष्टको धारण करनेवाढा नारायणका झुख नहीं हे 
था ॥११॥ ब्रतका आचरण करनेवाले मलुष्योसे सुर्अछुर तथा पिशाच आदि तभी तक डर 


मांससे 

जब तक कि वे निश्चय रूपी तीचण खट्कों नहीं छोड़ देते हैं ॥?॥ जो मलुष्य मद्य मं 

निवृत्त है, सैकड़ों प्रतिपक्तियोकों नष्ट करनेवाले उसके अन्तरको दुष्ट जीव तब्र तक नहीं लॉध सकते 
जब तक फि इसके नियमरूपी कोट विद्यमान रहता है॥(३॥ रुद्रोमे एक कालाग्नि नामक भयंकर 


१, वेशुघारी म० | २. क पुर्तके एप शछोको नास्ति। है. प्रतिचारिां म०। ४. जहु॑त्यहो म०,ज०। 


नवत्ितस पच १६६ 


मद्यामिपनिदृत्तस्य तावदूस्तशतान्तरस । लड्डयन्ति न दुश्सल्वा यावन्‌ सालोअत्य चेयमः ॥ श। 
काछाग्निनांम रुद्राणां दारुणो न श्रुतस्वया | सक्तो दुयितया साक निर्विद्यो निधने गतः ॥१४॥ 
प्रज वा कि तपैतेन कुरु कृत्यं सनीपितस्‌ । ज्ञास्यामि स्वयमेवाहं कर्तव्य मिन्नविद्विपः ॥१७॥ 
इस्युक्त्वा ख॑ व्यतिक्र्य मधुरायां सुदुसनाः । ऐच्तोत्सवसत्यन्त महान्तं स्वोकृगस ॥१६॥ 
अचिन्तयच्व छोकोध्यम्कृतज्ञो महाखकः । स्थाने राष्ट्र च यहेन्यस्थाने तोपसितः परम ॥१ ७ 
बाहुच्छायां समाभ्रित्य सुचिरं सुरसौज्यवान्‌ । स्थितो यः स॒ कथं छोको मधोरुत्योन हुःखितः ॥१८॥ 
प्रवीरः कातरेः शूरसहस्तेण च पण्डितः । सेच्यः किब्चिद्जेन्मूख भक्तज्ञ परित्यजेत्‌ ॥६६॥ 
भास्तां तावदसो राजा स्निग्धो मे येन सूदितः । संस्थान राष्ट्रमेवेतत्डयं तावज्नयास्यहस्‌ ॥२०॥ 
इति ध्यात्वा महारोंद्रः क्रोपसम्भारचोदितः । उपसग समारेमे कत्तू, लोकस्य दुःसहस ॥२१॥ 
विक्ृप्य सुमहारोगांज्ञोक दृग्घु समुध्चतः | क्षयदाव इधोदारं कचयं कारुण्यवल्ितः ॥२२॥ 
यत्रेव थः स्थितः स्थाने निविष्टः शयितो5पि वा। अचहत्तत्र तन्नेव दीघनिद्वामसावितः ॥१३॥ 
उपसग समालोक्य कुछदैवतचोद्तः । अयोध्यानयरीं यातः शत्रुघ्नः साधनान्वितः ॥२४॥ 
तमुपात्तजयं झूरं प्रत्यायातं महाहवात्‌ । समभ्यनन्दयन्‌ हृष्टा बठचक्रधरादुयः ॥२७॥ 
पूर्णाशा सुप्रजाश्वासौं विधाय जिनपूजनम् | घार्मिकेश्यो महादानं दुःखितेश्यस्तथा&इदात्‌ ॥२ ६॥ 
आयावृत्तम्‌ 
यद्यपि महाभिरामा साकेता काब्नोज्ज्वकः प्रासाहैः । 
घेचुरिव सवकामप्रदानचतुरा त्रिविष्टपोपमोगा ॥२७ा 


रुद्रका नाम क्‍या तुमने नहीं सुना जो आसक्त होनेके कारण बिद्या रहित हो स्लीके साथ ह्वी साथ 
सृत्युको प्राप्त हुआ था ॥१७॥ अथवा जाओ, तुमे; इससे क्‍या प्रयोजन ? इच्छानुसार काम करो, 
मै स्वयं ही मित्र और शत्रुका फतेव्य ज्ञात करूंगा ॥१५॥ 

इतना कहकर अत्यन्त दुष्ट चित्तको धारण करनेवाछा वह चमरेन्द्र आकाशको लॉयकर 
मथुरा पहुँचा और वहाँ पहुँच कर उसने समस्त छोगोंमे व्याप्त बहुत भारी उत्सव देखा ॥१॥॥ 
वह विचार करने छगा कि ये मथुराफे छोग अक्कतज्ञ तथा महादुष्ट है जो घर अथवा देशमे 
दुःखका अवसर होने पर भी परम संतोषको प्राप्त हो रहे हैं अर्थात्‌ खेदके समय हष मना रहे है 
॥१७॥ जिसकी झुजाओकी छाया प्राप्त कर जो चिरकाढछ तक देवो जैसा सुख भोगते रहे वे अब 
उस मधुकी मृत्युसे दुःखवी क्यो नहीं हो रहे हैं ! ॥१८॥ शूर-चीर मनुष्य कायर मलुष्योके द्वारा 
सेचनीय है और पण्डित-जन हजारो शुर-वीरोके द्वारा सेव्य है सो कदाचित मूखंकी दो सेवा को 
जा सकती है' पर अकृतज्ञ मनुष्यको छोड़ देना चाहिए ॥१६।॥ अथवा यह सब रहें, जिसने हमारे 
स्नेह्दी राजाको मारा है मै उसके निवास स्वरूप इस समस्त देशको पूण् रूपसे क्षय प्राप्त कराता 
हूँ ॥२०॥ इस प्रकार विचारकर सहारौद्र परिणामोके धारक चमरेन्‍्द्रने क्रोपके भारसे प्रेरित हो 
छोगोपर दुःसह्द उपसगे करना आरम्भ किया ॥२१॥ जिस प्रकार प्रदयकाछका दाचानछ विशालढू 
बनको जलानेके लिए उद्यत होता है उसी प्रकार वह निदृय चरसेन्द्र अनेक् मद्दारोग फैछाकर 
छोगोको जछानेके छिए उद्यत हुआ ॥२२॥ जो मनुष्य जिस स्थानपर खड़ा था, बैठा था अथवा 
सो रहा था चह वहीं अचल हो दीघे निद्रा-रूत्युको प्राप्त हो गया ॥२३॥ उपसग देखकर छुल- 
देवतासे प्रेरित हुआ शब्बुध्न अपनी सेनाके साथ अयोध्या चढा गया ॥२४॥ विजय प्राप्त कर 
भहायुद्धसे छौठे हुए शूरबीर शब्रुघ्नका रास, छक्षमण आदिने हर्षित हो अभिनन्द्न_ किया ॥र2॥ 
जिसकी आशा पूण्ण हो गई थी ऐसी शबरुघ्नकी माता सुप्रजाने जिनपूजा कर घर्मात्माओं तथा 
दीन-हुःखी मलुष्योके छिए दान दिया ॥२७। यद्यपि अयोध्या सगरी सुचर्णमयों महलोसे अत्यन्त 


१. असौ +- इतः इतिच्छेदः । 
२२-र 
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शब्रुध्नकुमारोञ्सो मधुरापुयां सुरक्तहदयोश्यन्तम्‌ । 

न तथापि €वतिं भेजे वेदेह्या विरहितो तथासीदू रामः ॥२८॥ 
स्वप्न हृव संवति चारुसंयोगः प्राणिनां यदा तचुकालः । 
जनथति परम॑ तापं निदाधरविरश्मिजनितादबधिकम्‌ ॥२३॥ 


हत्याएें रविषेणाचार्यग्रोक्‍्ते श्रीपक्मपुराएं मथुरोपसरगामिधानं नाम नवतितरम पर्व ॥६०॥ 


्् 


सुन्दर थी, कामघेनुके समान समस्त मनोरथोके प्रदान करनेमें चतुर थी और खर्ग जैसे भोगो- 
पभोगोंसे सहित थी तथापि शत्रुध्नक्ुमारका हृदय भथुरामें ही अत्यन्त अनुरक्त रहता था वह, 
जिस प्रकार सीताके विना राम, पैयंको प्राप्त नहीं होते थे उसी प्रकार मधुराके बिना पैयको प्राप्त 
नहीं होता था ॥२७-२८॥ गौतम स्वामी कहते है कि हे श्रेणिक ! प्राणियोको सुन्दर वस्तुओका 
समागम जब स्वप्नके समान अल्प काठके लिए होता है. तव वह भ्रीष्मषतु सम्बन्धी सूर्यकी 
किरणोंसे उत्पन्न सन्‍्तापसे भी कहीं अधिक सन्तापको उत्पन्न करता है ॥२६॥ 


इस प्रकार आएं नामसे प्रतिद, रकिपेणाचार्यद्वारा कथित पद्मपुराणुें मथुरापर 
उपतर्गका वर्णन करनेवाला नच्बेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥६०॥ 


एकनवतितमं पर्व 


अथ राजयूहस्वामी जगादादभ्ुतकौतुकः | भगवन्केन कार्येण तामेचासाबयाचत ॥१॥ 

बहबो राजधान्योध््या: सन्ति स्वरॉक्सन्रिमाः | ततन्न शब्रुध्नवीरस्य का प्रीतिमंधुरां प्रति ॥१॥| 
दिव्यज्ञानसमुद्रेण गणोडुशशिना ततः । गौतसेचोच्यच 'प्रीतियथा तत्कुद चेतन ॥श॥ 
यहदो हि भवास्व॒स्य तस्थामेचामेस्ततः । तामेच प्रति सोद्ेक स्नेहसेष न्‍्यपेचत ॥४॥ 
ससाराणवससेदी जीवः कर्मस्वभावतः । जस्बूमदुद्दीपसरते मथुरां समुपागतः ॥७॥ 

क्रो यमुनदेवाख्यो धर्मेकाल्तपराडसुखः । स प्रेत्य क्रोडवालेयवायसत्वान्यसेबत ॥६॥ 

अजत्वं च परिप्राप्तो सतो भवनदाहतः । महिपो जरूवाहो&भूदायते गबले वहन ॥ण। 
पढ़वारान्सहिपो भूत्वा दुःखप्रापणसद्गतः । पद्मकृत्वो मनुष्यत्व हुःकुलेप्वघनोइसजत्‌ ॥झा। 
सध्यकमंसमाचारा प्राप्यायत्व॑ मनुष्यतास्‌ । प्राणिनः प्रतिपद्चन्ते किल्चिक्मंपरिक्षयस्‌ ॥६॥ 
ततः कुछन्धरामिस्यः साधुसेवापरायण: । विश्रोड्तावभवद्धपी शीकृसेवाविच्जितः ॥३०॥ 
अशज्लित इव स्वामी पुरस्तस्या जयाशया । यातो देशान्तरं तस्य महिषी रूलितामिधा ॥११॥ 
प्रासादस्था कद्दाचित्सा वातायनगतेक्षणा । निरैज्षत तक विप्र हुश्नेष्ट कृतकारणस्‌ ॥१२॥ 

सा तं॑ क्रीडन्तमालोक्य मनोसमवशराहता । आनाययबहोध्त्यन्तमाप्तया चित्तह्ारिणम्‌ ॥१8॥ 
तस्या एकासने चासाबुपविष्टो दुपश्च सः | अज्ञातागमनो5पश्यत्सहसा तद्दिचेष्टितम ॥१ शा 





अथानन्तर अदूभुत कौतुकको धारण करने वाले राजा श्रेणिकने गौतम स्वामीसे पूछा कि हे 
भगवन्‌ ! वह शन्रुप्न किस कार्येसे उसी मथुराकी याचना करता था ॥१॥ स्वर्गलोकके समान 
अन्य बहुत सी राजधानियाँ है उनमेसे केवल सथुरांके प्रति ही वीर शन्रुध्नकी प्रीति क्यो है. ॥९॥ 
तब दिव्य ज्ञानके सागर एवं गणरूपी नक्षत्रोके बीच चन्द्रम/के समान गौतम गणधरने कहा कि 
जिस कारण शबजुध्नक्ी सधुरामें प्रीति थी उसे मै कहता हूँ तू चित्तमे धारण कर ॥श॥। यतश्न 
उसके वहुतसे भव उसी मधुरामे हुए थे इसलिए उसीक्े प्रति वह अत्यधिक स्नेह घारण करता 
था ॥४॥ संसार रूपी सागरका सेवन करने वाछा एक जीव कर्मस्वभावके कारण जस्वृद्वीप 
सम्बन्धी भरतक्षेत्रको मथुरा नगरीमे यमुनरेव नामसे उत्पन्न हुआ। वह रव॒सावका क्रर था 
तथा घर्ससे अत्यन्त विमुख रहता था। मरनेके वाद वह ऋ्रमसे सूकर, गधा और कोआ 
हुआ ॥६-॥ फिर बकरा हुआ, तद्नुन्तर भवनमे आग छगनेसे मर कर ढम्वे-डम्बे सीगोको 
धारण करनेवाछा भेसा हुआ। यह भेसा पानी ढोनेके काम आता था ॥७॥ यह यमुनरेवका 
जीव छह वार तो नाना दुःखोको भ्राप्त करनेवाढा भैसा हुआ और पॉच वार नीच छुछोमे निर्धन 
भनुष्य हुआ ॥८॥ सो ठौक ही है क्योक्ति जो प्राणी मध्यम आचरण करते है वे आये मनुष्य हो 
कुछ-कुछ कर्मोका क्षय करते है ॥६॥। तदनन्तर वह साधुओकी सेवामे तत्पर रहने वाला कुछन्धर 
नामका ब्राह्मण हुआ। वह छुलन्धर रूपवान्‌ तो था पर शीछकी आराघलासे रहित था ॥१०। 
एक दिन उस नगरका राज़ा विजय प्राप्त करतेकी आशासे निःशह्ू की तरद्द दूसरे देशकों गया 
था और उसकी छलछिता नामकछी रानी महरूमे अकेली थी। एक दिन बह मरोखेपर दृष्टि डाछ 
रही थी कि उसने संकेत करनेवाले उस दुश्चेष्ट त्रह्मणको देखा ॥११-१२॥ क्रीडा करते हुए उस 
कुछन्धर ज्राक्षणको देख कर रानी कामके वाणोसे घायल हो गई जिससे उसने एक विश्वासपात्र 
सखीके द्वारा उस हृदयहारीकों अत्यन्त एकान्त स्थानमें घुलवाबा ॥११॥ महरसे जाकर बह 


१. प्रीति म०। 
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सायाप्रवीणया तावद्देष्या ऋन्दितसुन्नतम । वन्दिकोध्यमिति त्रस्तो गृहीतश्र सटरसौ ॥३७॥ 
भष्टाज्निग्रह कठुँ नगरीतो बहिः कृतः | सेवितेनासकद्रष्ट! क्याणास्येत्र साछुना ॥१ ह्षा 

यदि अब्जसीत्युकत्वा तेनासी प्रतिपन्नवान्‌ । राजः ऋरमलुष्येभ्यो मोचितः 'अ्रमणो5भवत्‌ ॥ था 
सो&तिकट्ट तपः कृत्या महाभावनयान्वितः । अभूहततुविमानेशः किन्तु धर्मस्प हुष्करस ॥३८॥ 
भथुरायां महाचित्तश्नन्द्रभद्व इति प्रभु । तस्य भार्यां घरा नाम न्यस्तस्याश्र सोदराः ॥९॥ 
सूर्याव्धियमुनाशब्दैदवान्तैनाममिः स्वृता । श्रीसस्विन्द्रअमोग्रार्का सुखास्ताश्रापराः सुताः ॥२०। 
द्वितीया चन्द्रभ#ृस्यादितीया कनकप्रमा । आगत्यतुविमानात्‌ स तस्याँ जातोध्चछाम्रिषः ॥२१॥ 
कछागुणसमद्वोहलौ स्वंोकमनोहरः । बभौ देवकुसारामः सत्कीडाकरणोद्यतः ॥२२॥ 

अथात्यः कश्रिद्लास्यः कृत्वा धर्मानुमोदनम्‌ । श्रावस्थामप्षिकागस का्पेनापामिधोध्मवत्‌ ॥२३॥ 
कपाटजीविना तेन कम्पेनाविनयान्वितः । भप्ो निर्धाटितों गरेहाद्‌ दुद्भाव भयहु/जितः ॥२४॥ 
अथाचलकुमारो$सौ नितान्तं दयितः पितुः ! धराया अ्रातृमिस्तैश्च झुखान्तैरष्मिः सुतैः ॥२७॥ 
इष्यमाणो रहो हन्त मात्रा ज्ञात्वा पछायितः । सहता कप्टकेनाइम्नौ ताडितस्तिकके वने ॥२६॥ 





रानीके साथ जिस समय एक आसमपर बैठा था उसी समय राजा भी कहींसे अकस्मात्‌ आ 
गया और उसने उसकी वह चेष्टा देख ही ॥१४॥ यद्यपि मायाचारसें प्रवीण रानीने जोरसे रोदन 
करते हुए कद्दा कि यह बन्दी जन है तथापि राजाने उसका विश्वास नहीं किया और योद्धाओने 
उस भयभीत आह्यणकों पकड़ लिया ॥१४५॥ तदनन्तर आठों अल्लोंका निम्नह करनेके लिए वह 
कुडन्धर विश्र नगरीके बाहर छे जाया गया वहों जिसकी इसने कई बार सेवा की थी ऐसे कल्याण 
भामक साधुने इसे देखा और देखकर कद्दा कि यदि तू दीक्षा छे छे तो तुमे छुड़ाता हैँ | कुछन्धरने 
दीक्षा लेना स्वीकृत कर लिया जिससे साधुने राजाके दुष्ट मनुष्योसे उसे छुड़ाया और छुड़ाते ही 
बह भ्रमण साधु हो गया ॥१६-१७॥ तद्नन्तर बहुत बढ़ी भावनाके साथ ये १९३ तप 
तपकर बह सौधमंस्वगंके ऋतुविमानका स्वामी हुआ सो ठीक ही है क्योकि धर्मके छिए क्‍या 
कठिन है ? ॥१८॥ 


अधानन्तर मथुरामें चन्द्रभद्र नामका उदारचित्त राजा था, उसकी ज्लीका नास धरा था 
और धराके तीन भाई थे-सूर्यदेव, सागरदेष और यभुनादेव | इन भाइयोंके सिवाय उसके 
श्रीमुख, सम्मुख, सुपुख, इन्द्रमुख, प्रभामुख, उ्यमुख, अकंमुख और अपरणुख ये आठ पुत्र थे 
॥१६-२०॥ धसी चन्द्रभद्र राजाकी द्वितीय होने पर भी जो अद्वितोय--अहुपस थी ऐसी फवक्रसा 
नामकी द्वितीय पत्नी थी सो छुछुंधर विप्रका जीव ऋतु-विमानसे च्युत हो उसके अचछ नामका 
पुत्र हुआ ॥९१॥ वह अचछ कछा और गुणोंसे समृद्ध था; सब छोगोंके मनको हरनेवाढा 
था और समीचीन क्रौड़ा करनेमें उ्यत रहता था इसलिए देव छुमारके समान सुशोमित 
होता था ॥२१॥ हि कि 

अथानन्तर कोई अछ्क नामका मनुष्य धर्मको अतुमोदना कर श्रावर्ती नामा हक कम्प 
नामक पुरुषकी अन्विका नामक स्ीसे अप नामका पुत्र हुआ ॥रशे॥ कम्प कपाट बनाने बाज 
बिका करता था अथात््‌ जातिका बढ़ुई था और उसका पुत्र अत्यन्त अविनयी था इसलिए उसने 
उसे घरसे निकाछ दिया था। फहस्वरूप वह भयसे दुखी होता हुआ इधर वर २९४8 रहा 
॥२४॥ अथानन्तर पूर्वोक्त अचलछकुमार पिताका अत्यन्त प्यारा था कक अंडर के 2 
धराके तीन भाई तथा मुखान्त नामको धारण करनेवाले आठों पुत्र एकान्तमे सारनेके लिए हे 
साथ ई्या करते रहते थे। अचछकी साता कनक्रभाको उनकी इस ईध्यौका पता चल गया 


३, भ्रमणों म० | २. दृष्यमाणों म० । 


एकनवतितस पथ १७३ 
गृहीतदारुभारेण तेनापेबाथ वीज्षितम्‌ । अतिकष्ट क्रणन्‌ खेदाद्चछों निश्चछः स्थितः ॥२७॥ 
दारुभारं परित्यव्य लेन तस्यासिकन्यया | आाकृष्टः कण्टको दश्वा' कटक॑ चेति भाषितः ॥२४८॥ 
यदि नासाचल किब्चिच्ूणुयाह्ञोकविभु तम्‌ । त्वया तस्य ततोअयाश गन्तव्यं संशयोज्कितम्‌ ॥२ध॥। 
अपो यथोचितं यातो राजपुन्नोडषि हुः/खवानू । कौशास्वीबाह्ममुद्देशं प्राप8 सत्तसमुन्ततः ॥३०॥ 
तल्रेन्द्रदत्तनामानं कोशावत्ससमुद्नवस | ययौ कककछाशब्दात्‌ सेवमानं खरूलिकास ॥३१॥ 
विनित्य विशिखाचार्य छब्धपूजोल्य सूझृता । प्रवेश्य नगरीमिन्द्रदत्ता्यां छम्मितः सुताम ॥३२॥ 
क्रमेण चानुभावेन चारुणा पूर्वेकर्मणा । उपाध्याय इति झुयातो घीरोड्सौ पार्थिवोडमवत ॥३३॥ 
थद्गभाद्यान्‌ विपयाज्षित्वा प्रतापी मधुरां क्षितः । बाह्योद्देशे कृतावासः स्थितः कटकसड्रतः ॥३४॥ 
चन्द्रभद्वन्॒पः पुन्नमारोड्यमिति भाषितैः । सामन्ताः सकलास्तस्य भिन्नास्येनाथंसज्ञतैः ॥३५॥ 
एकाकी चन्द्रभद्रश्व विपादं परम भजन्‌ | श्यालान्‌ सम्प्रेपयहेवशब्दान्तान्‌ सन्धिवान्दया ॥३३॥ 
इष्टा ते त॑ परिश्ञाय विछत्तास्लासमागताः । अद्ृष्सेवकाः साक धरायास्तनयेः कृताः ॥३७॥।| 
अचलस्य सम मात्रा सक्षातः परमोत्सवः । राज्यं व प्रणवाशेषराजक गुणपूजितस ॥रे८ा। 





इसलिए उसने उसे कह्दीं बाहर भगा दिया। एक दिन अचछ तिलक नामक वनमें जा रहा था 
कि उसके पेरमे एक बढ़ा भारी काँठा छय गया | कॉटा छग जानेके फारण दुःखसे अत्यन्त दुःख- 
दायी शब्द्‌ करता हुआ वह उसी तिलक वनमें एक ओर खड़ा हो गया । उसी समय छकड़ियोका 
भार ढिये हुए अप चहाँसे निकछा और उसने अचछको देखा ॥२४-२७॥ अपने छकड़ियोका भार 
छोड़ छुरीसे उसका कॉटा निकाछा ) इसके बदुछे अचछने उसे अपने द्वाथका कड़ा देकर कहा कि 
यदि तू कभी किसी छोक प्रसिद्ध अचछका नाम्र सुने तो तुझे संशय छोड़कर उसके पास जाना 
चाहिए ॥२८-२६॥ 


तदनन्तर अप यथायोग्य स्थान पर चला गया और राजपुत्र अचछ भी दुःखी होता हुआ 
धेयसे युक्त हो कौशाम्बी नगरीके बाह्मप्रदेशमे पहुँचा ॥३०॥ वहाँ कौशाम्बीके राजा कोशावत्सका 
पुत्न इन्द्रद्त, घाण चढछानेके स्थानमें बाण विद्याका अभ्यास कर रह्दा था सो उसका कलछकला 
शब्द सुन अचछ उसके पास चछा गया ॥३१॥ वहाँ इन्द्रदत्तके साथ जो उसका विशिखाचाये 
अर्थात्‌ शज्ष विद्या सिखानेवाला गुरु था उसे अचढने पराजित किया था। तद्नन्तर जब राजा 
कोशावत्सखको इसका पता चढा तब उसने अचढका बहुत सन्मान किया और सम्मानके साथ 
नगरीमे प्रवेश कराकर उसे अपनी इन्द्रदत्ता नामकी कन्या विवाह दी ॥३२॥ तदनन्तर वह 
क्रम-ऋमसे अपने प्रभाव और पूर्वोपाजित पुण्यकर्मसे पहले तो उपाध्याय इस नामसे प्रसिद्ध था 
और उसके वाद राजा हो गया ॥३३॥ तलश्ात्‌ वह प्रतापी अछ्न आदि देशोकों जीत कर मथुरा 
आया और उसके बाह्य स्थानमें डेरे देकर सेनाके साथ ठद्दर गया ॥१४७॥ यह चन्द्रभद्र राजा 
धुन्नको सारनेवाछा है? ऐसे यथाथ शब्द कहकर उसने उसके समस्त सामन्तोको अपनो ओर 
फोड़ दिया ॥३४५॥ जिससे चन्द्रभद्र अकेछा रह गया । अन्तमें परम विपादको प्राप्त होते हुए 
उसने सन्धिकी इच्छासे अपने सूर्यदेव, अव्धिदेव और यम्नुनादेव नामक तीन साहे भेजे ॥३६॥ 
सो वे उसे देख तथा पद्टिचाव कर छज्ित हो भयको प्राप्त हुए और धरा रानीके आठों पुत्रोके 
साथ-साथ सेवकोसे रहित हो गये अथौत्‌ भयसे भाग गये ॥३७॥ अचछको माताके साथ 
मिलकर बढ़ा उल्छास हुआ और जिसमे समस्त राजा नम्नीभूत थे तथा जो गशुणोसे पूजित था ऐसा 
राज्य उसे प्राप्त हुआ ॥रेप॥ 


१. कण्टक म० | २. अ्रयो ख०। ३, कोशास्मरोत्ससमुद्भवम्‌ म० । कोशावसमयोज्मितम्‌ क० | 


१७४ पद्मपुराणे 


अन्यदा नटरडस्थ मध्ये तमपमागतस्‌ । हन्यमात॑ प्रतीहारेच्ट्राईमिज्ञातवान्‌ चुपः ॥ शा 

तस्मे संयुक्तमापाद श्रावस्ती जन्मभू मिकाम । हृतापरब्ञसंज्ञाय दृदावचलभूपतिः ॥४०॥/ 
ताहुद्याव॑ गठौ क्रीडां विधाहु पुरुसस्पदौ। यशः्समुद्रमाचार्य इद्ठा सैप्रेन्थ्यसाश्नितों ॥४१॥ 

घंयमं परम कृत्वा सम्यग्दशनसावितों ! सतौ सम्राधिना जातौ देवेशों कमछोत्तरे ॥४२॥ 
तर्च्युतः समानो&पावचछः पुष्यशेषतः | सुभजोछोचनानन्दः शन्रुष्नो5यममून्तृपः ॥४३॥ है 
तेनानेकभवप्रा पिसस्बन्धेनास्य भूपते! । बभूच परसप्रीतिमंथुरां प्रति पार्थिव ॥१श॥। 

शृहस्य शाखिनो बाअपि यस्यस्छायां समाश्रयेत्‌ । स्थीयते दिनमप्येक प्रीतिस्तश्रापि जायते ॥४५॥ 
कि पुन्यत्र भूयो४पि जन्मसिः संगतिः कृता | संसारभावयुक्तानां जीवानामीदशी गतिः ॥४श॥ 
परिच्ुत्यापरहोअपि पुण्यशेषादभूदसो । झृतान्तवक्त्रविस्यातः सेनायाः पतिरुनितः ॥४७॥ 

इति धर्माज॑नादेतो प्राप्त परमसम्पदः । धर्मेण रहितैल्म्यं न द्वि किश्चित्सुखावहम्‌ ॥४८॥ 
अनेकमपि सब्चित्य जन्तुद्ोखमल्ये । धमतीयें श्रुते(अयेत्‌) श॒द्धि जरतोथंमनरथकस ॥४8॥ 


गा आयाँ 


एवं पारस्पर्यादागतमिद्मदूभुतं वितान्तमुद्ारम्‌ । 
कथित शब्ुध्नायनमवदुध्य बुधा भवन्तु धमसुरक्ताः ॥५०॥ 


अथानन्तर किसी एक समय पेरका काँटा निकाढनेवाछा अप नटोंकी रघ्नभूमिमे आया 
सो प्रतीहारी छोग उसे मार रहे थे | राजा अचछने उसे देखते ही पहचान छिया ॥रे६॥ और 
अपने पास बुलाकर उसका अपरंग नाम रबखा तथा उसकी जन्मभूमि स्वरूप श्रावस्ती नगरी 
उसके छिए दे दी ॥४०। ये दोनों ही मित्र साथ-साथ ही रहते थे। परम सम्पदाकों धारण करने- 
वाले दोनों मित्र एक दिन क्रीड़ा करनेके लिए उद्यान गये थे सो वहाँ यशःसमुद्र नामक आचारयके 
दर्शन कर उनके समीप दोनो ही निर््रन्थ अवस्थाकों प्राप्त हो गये ॥४९॥ सम्यस्शनकी 
भावनासे युक्त दोनों मुनियोने परस संयम धारण किग्रा और दोनों द्वी आयुक्े अन्त समाधि- 
सरण कर खगगमे देवेन्द्र हुए ॥2९॥ सन्मानसे सुशोभित बह अचलका जी०, खगस चुत हो 
अवशिष्ट पुण्यके प्रभावसे माता सुप्रजाके नेत्रोंको आनन्दित करनेवाछा यह राजा शबुन्न हुआ हे 
॥४श। गौतस स्वामी कहते है कि हे राजन्‌! अनेक सवोमें प्राप्तिका सम्वन्ध होनेस इसको 
सथुराके प्रति परम प्रीति है ॥४४॥ जिस घर अथवों वृक्ञकी छावाका आये बिया जाता है 
अथवा वहाँ एक दिन भी ठहदरा जाता है उसकी उसमे प्रीति हो जाती है ॥8श फिर जो बाड़े 
जन्मोंमे बार-बार रहना पढ़ता है उसका क्या कहना है ? यथार्में संसारमे परिक्रमा प रहनेसे 
जीबोंकी देसी ही यति होती है ॥9६॥ अपरंगका जोव भी ख्गसे चुत हो कष् दोष रह 
क्तान्तवक्त्र नामका मसिद्ध एवं बढवान्‌ सेनापति हुआ है॥४»] इस हार धर्मोजनके प्रभाव 
ये दोनों परम सम्पदाको श्राप्त हुए हैं सो ठीक ही है क्योकि धर्मेसे रहित आणी 43 
बस्तुको नहीं प्राप्त कर पाते है ॥४८॥ इस प्राणीने अनेक भवोमे गधा कह हे सो 
दुःख रूपी मछका क्षय करनेवाले धर्मेसपी तोथेमें शद्धिको भा पा (020 पटक 
रूपी तोर्थंका आश्रय छेवा निरथेक है ॥2६। इस प्रकार आवाव जो! आप पीस 
आश्रर्येकारी एवं उत्छुष्ट शबुघ्वके इस चरितकों जानकर है विदृज्जतो ! सदा धर्मेम अनुरक्त 





१. छुप्रजालोचनानन्दः स०, ज० | २ घर्माज्ञनादेती म० | 


एकनवतितस पथ १७५ 


भुत्वा परसं धर्म न भवृति येपां सदीहिते प्रीति! । 
शुभनेन्नाणां तेषां रविरुदितो&नयकीमचति ॥५१॥ 


इत्यापें थीरविपेणाचार्यश्रोक्ते प्मपराएं शत्रुष्नभवानुकीत॑न नामैकनवतितम पवे ॥६॥ 


च्द् 





"3८ नीच फनी जीत ० +रीजतवलजतीड जलन सजी चर 


होओ ॥४०॥ गौतम स्वाभी कहते है कि इस परमधर्मको सुनकर जिनको उत्तम चेष्टामें प्रवृत्ति 
नहीं होती शुभ नेत्रोको धारण करनेवाले उन छोगोंके लिए उद्ति हुआ सूर्य भी निरथंक हो 
जाता है ॥११॥ 


इस प्रकार आर्प नामसे प्रस्िद रविपेशाचारय द्वारा कथित पह्मपुराणामें शत्रधनके भवोंका 
वर्णन करनेवाला एकानवेवोँ पे समात्त हुआ ॥६॥ 


हिनवतितम पर्व 


विहरन्तोध्स्यदा प्रा्ठा निश्नेन्था मधुरां पुरीम्‌ | गगनायनिनः सप्त 'सप्तसस्िसमत्विपः ॥॥ 
सुरमन्युद्वितीयश्र भीमन्युरिति कीतितः । अन्यः भ्रीनिचयो नाम तुरीयः सबसुन्द्रः ॥र॥ 
पश्चमो जयवान्‌ शेयः पष्टो विनयछारुसः । चरसो जयमित्रास्यः सर्च चारित्रसुन्दरा! ॥३॥ 
राज्ञः श्रीनन्दनस्येते घरणीसुन्द्रीमवाः । तनया जयति ख्याता गुण शुद्धेः प्रभापुरे ॥श॥ 
प्रीतिड्डरसुनीन्द्रस्य देवागमप्नुदीचय ते । प्रतिदुद्धाः सम॑ पिच्ना धर्म कु समुचताः तथा 
भासजातं जृपो न्यस्थ राज्ये डमरमड्नलम । प्रवन्नाज सम॑ पुत्रेवीरः प्रीतिड्ठरान्तिके ॥६॥ 
केवरुज्ञानसुत्पाद् काछे भ्रीनन्द्नोईविशत्‌ । सप्तपंयर्वमी तस्य तवया मुनिसत्तमाः ॥ण॥। 
काले विकालवत्काले कन्दवृन्दावृतान्तरे । न्यग्रोधतरुमूले ते योग सनन्‍्मुनयः श्रिताः ॥८॥ 
तेषां तपःप्रभावेत्र चमरासुरनिर्मिता । मारी श्वशुरहष्टेव नारी विदगता।नशत्‌ ॥शा। 
घनजोभूतससिक्ता सधुराविषयोवरा | अकृष्टपच्यसस्योधैः सब्दुच्षा सुमहाशयेः ॥३०॥ 
रोगेति परिनिसुक्ता सथुराबगरी शुभा । पित्दशंनतुष्टेव रराज नविका वधू: ॥१॥ 

युक्त बहुप्रकारेण रसत्यागादिकेन ते । षह्ठादिनोपबासेन चक्रुरत्युक्क् तपः ॥१२॥ 

नभो निमेषमात्रेण विप्रकृ्टं विरुद्ध ते । चक्र! पुरेषु विजयपोदनादिषु पारणास ॥१३े॥। 





अथानन्तर किसी समय गगनगामी एवं सूर्यके समान कान्तिके धारक सात निम्नेन्थ मुनि 
विहार करते हुए मथुरापुरी आये । उनमेंसे प्रथम सुरमन्यु; द्वितीय श्रीसन्यु, तृतीय श्रीनिचय, 
चतुर्थ स्ेसुन्द्र, पत्नम जयवान्‌, षछ्ठ विनयछाछूस और सप्तम जयमित्र नामके घारक थे ! ये 
सभी चारिज्रसे सुन्दर थे अथोत्‌ निर्दोष चारित्रके पाछक थे। राजा श्रीनन्द्नकी धरणी नामक 
रानीसे उत्पन्न हुए पुत्र थे, निददोष गुणोंसे जगतूमें प्रसिद्ध थे तथा प्रभापुर नगरके रहने वाले 
थे ॥१-९॥ ये सभी, प्रीतिद्कुर मुनिराजके केवछक्षानके समय देवोंका आगमन देख अतिवोधको 
प्राप्त हो पिताके साथ धर्से करनेके रिए उद्यत हुए थे ॥५॥ वीरशिरोमणि राजा श्रीनन्दन; डसर- 
सद्डछ नामक एक माहके बालककों राज्य देकर अपने पुत्रोके साथ प्रीतिक्षः मुनिराजक्के समीप 
दीक्षित हुए थे ॥ | समय पाकर श्रीनन्द्न राजा तो केवलज्ञान उत्तन्न कर सिद्धाह्यमें प्रविष्ट 
हुए और उनके उक्त पुत्र उत्तम मुनि हो सप्तर्षि हुए ॥७। जहाँ परसपरका अन्तर कन्दोके समूहसे 
आधृत्त था ऐसे वर्षोकाहके समय वें सव मुनि मथुरा नगरीके समीप वब्बृत्के नीचे चर्षो योग 
लेकर विराजमान हुए ॥८॥ उन मुनियोंक्रे तपके प्रभावसे चमरेन्द्रके द्वारा निर्मित महासारी उस 
प्रकार नष्ट हो गई जिस प्रकार कि श्वसुरफे द्वारा देखी हुईं बिद महुष्यके पास गई नारी नष्ट हो 
जाती है ॥ध। अत्यधिक मेघोंसे सींची गई सधुराके देशोंकी उपाऊ भूमि बिना जोते बखरे 
अथोत्‌ अनायास ही उत्तन्न होने वाले बहुत मारी घान्यके समूहसे व्याप्त हो गई ॥९०। उस 
समय रोग और ईतियोसे छूटी शुभ मधुरा नगरी उस प्रकार सुशोमित हो रद्दी थी। जिस प्रकार 
कि पिताके देखनेसे सन्तुष्ट हुईं नई बहू सुशोमित होती है ॥१३॥ वे सप्तर्षि लाना प्रकारके रस 
परित्याग आदि तथा बेछा तेछा आदि उपवासोंके साथ अत्यन्त उत्कट तप करते ये ॥१९॥ वे 
अत्यस्त दूरवर्ती आकाशको निमेष सात्रमे छाँधकर विजयपुर, पोदनपुर आदि दूरदूरबर्ती नगरोंमे 


१. सूर्यसमकान्तयः । २, संसक्ता म० | हे, पृष्ठादिनोप-म० | 


द्िनवतदितसं पे १७७ 


उब्धां परगृद्दे भिक्ठां पाणिपात्रतलस्थिताम्‌ । शरीरएतिमान्राय जक्षुस्ते क्षपणोत्तमा। ॥१४॥ 
नभोसध्यगत्ते सानावन्‍्यदा ते महाशमाः । साऊेत्राम्रविशन्‌ बीरा युगमात्रावकोकिनः ॥१ ७) 
शुद्धभिन्षेपणाऊूता! प्रलम्बितमहामुजाः । अहंहत्तगृह प्राप्ता आस्यन्तस्ते यथाविधि ॥१ ६॥ 
अध्दत्तश् सम्पाप्तश्रिन्तामेतामसम्भरमः । वर्षाकारः क चेहदः क् चेद मुनिचेश्तिम्‌ ॥१ णा। 
प्राग्मारकन्द्रा सिन्धुतटे मूले शाखिनः | शूल्यालये जिनागारे ये चान्यत्र क्रचित्््थिताः ॥१८॥॥। 
नगयाँ भ्रमणा भर्स्यां नेमे समयखण्डनस्‌ । कृत्वा हिप्डनशीछू्व प्रपच्नन्ते सुचेष्टिताः ॥१६॥ 
प्रतिकूलितसूच्रार्था एसे तु ज्ञानवर्जिताः । निराचार्या निराचारा। कथ कालेअ्त्र हिण्डकाः ॥२०॥ 
भफाले$पि कि प्राप्ताः स्तुपया5स्य सुभक्तया । तर्पिता प्राप्तकान्नेन ते गृहीताथया तया ॥२१॥ 
आहंत॑ भवन जम्मुः शुद्धसंवतसहुलम । यत्र त्रिभुवनानन्दः रभापितों मुनिसुत्रतः ॥२२॥ 
चतुरहुलमानेन ते त्यक्तपरणीतलाः । आयान्तो घुतिना इष्टा छब्धिप्राप्ताः प्रसाधवः ॥२३॥ 
पह्रंधामेतर जिनागार प्रविष्टाः भ्रदयोदया | अभ्युव्याननमस्यादिविधिना दुतिनार्चिताः ॥२४॥ 
अस्मदीयोध्यमाचार्यों यप्किल्निदन्दनोद्यतः । इति जाता घुतेः शिष्या दृष्युः सप्तपिंनिन्दूनम ॥२७॥ 
निनेस्दवन्दनां कृश्वा सम्यक्‌ स्तुतिपरायणाः । यातास्ते वियदुत्पत्य स्माश्रमपद पुन; ॥२६॥ 
चारणश्रमणान्‌ ज्ञात्वा मुर्नीस्ते मुनयः पुनः । स्वरनिंदनादिना युक्ताः साधुचित्तप्ु॒पागताः ॥२७॥। 


पारणा करते थे ॥१५। वे उत्तम मुनिराज परगृहमें प्राप्त एवं हरतरूपी पात्रमे स्थित भिक्षाको 
केवल शरीरकी स्थिरताक्े छिए द्वी भक्षण करते थे ॥१४७॥ 

अथानन्तर किसी एक दिन जब कि सूर्य आकराशके मध्यमें स्थित था तब महा शान्तिको 
धारण करने बाले वे धोर-बीर मुनिराज जूड़ा प्रभाण भूमिको देखते हुए अयोध्या नगरीमे प्रविष्ट 
हुए ॥१५॥ जो शुद्ध भित्षा ग्रहण करनेके अमिप्रायसे युक्त थे और जिनकी ढम्भ्री-डम्बी भुजाएँ 
नीचे की ओर लटक रही थी ऐसे वे मुनि विधि पूबेक भ्रमण करते हुए अद्देहत्त सेठके घर 
पहुँचे ॥१३॥ उन सुनियोंको देखकर संभ्रमसे रहित अहंहृत्त सेठ इस प्रकार विचार करने छगा 
कि यह्‌ ऐसा वर्षों काछ कहोँ और यह मुनियोंकी चेष्टा कहाँ? ॥१७॥ इस नगरोके आस-पास 
प्राग्सार पवेतकी कन्द्राओमें, नदीके तटपर, बूक्षके मूलमें, शूल्य घरसे, जिनालयमें तथा अन्य 
स्थानोमे जहाँ कहीं जो मुनिराज स्थित है उत्तम चेष्टाओको धारण करनेवाले वे मुनिराण समयका 
खण्डन कर अर्थात्‌ बषों योग पूरा किये बिना इधर-उधर परिभ्रमण नहीं करते ॥८-१६॥ परन्तु 
ये मुनि आगमके अर्थको विपरीत करनेवाले है, ज्ञानसे रहित है, आचार्योंसे रहित है और 
आचारसे भ्रष्ट है इसीलिए इस समय यहाँ घृम रहे हैं ॥२०॥ यद्यपि वे मुनि असमयमें आये थे 
तो भी अहंदत्त सेठकी भक्त एवं अभिप्रायकों प्रहण करनेवाली वधूने उन्हें आहार देकर सन्तुष्ट 
किया था ॥२१॥ आहारके बाद वे शुद्ध-निर्दोष प्रवृत्ति करनेवाले मुनियोसे व्याप्त अहल्त भगवान्‌ 
के उस सन्दिरमे गये जहाँ कि तीन छोकको आनन्दित करनेवाले श्री भुनिर्वुत्॒त भगषानकी 
प्रतिमा विराजमान थी ॥२९॥ अथानन्तर जो प्रथिवीसे चार अंगुछ ऊपर चहल रहे थे ऐसे उन 
ऋद्धिधारी उत्तम मुनियोंकों मन्दिरमें विद्यमान श्री द्युतिभद्वारकने देखा ॥२३॥ उन मुनियोने 
उत्तम श्रद्धाके साथ पेदछ चछ कर ही जिन मन्दिरस प्रवेश किया तथा द्युतिभट्टारकने खड़े होकर 
नमरकार करना आदि विधिसे उनकी पूजा को ॥२०॥ 'यह हमारे आचाये चाहे जिप्की वन्दना 
करनेके छिए उद्यत द्वो जाते है ।” यह जानकर दुतिभद्वारकके शिष्योने उन सप्तर्पियोकी निन्‍्दा 
का विचार किया ॥२श। तदतन्तर सम्यक्तू प्रकारसे स्तुति करनेमे तत्पर वे सप्तपिं, जिनेन्द् 
भगवाबकी वन्दना कर आकाशमार्गेसे पुनः अपने स्थामको चले गये ॥२६॥ जब वे आकाशमे 
उड़े तब उन्हें चारण ऋद्धिके धारक जान कर युतिमट्लरकके शिष्य जो अन्य मुनि थे वे अपनी 


१. शात्षिनः म० | २, नन्दनम्‌ म० | वन्दनम्‌ ख० | 
२३-३ 


पृष्ण पग्मपुराणे 


भहंदत्ताय याताय जिनाडुयमिहान्तरे । चुतिना गदितं इष्टाः साधवः स्पुस्वयोत्तमा: ॥३या। 
बन्दिताः पूजिताः वा स्पु्महासत्वा महौजसः | मधुराक्ृतसंवासा मयाध्मा कृतसंक्रयाः ॥२0॥ 
महातपोधना दृशस्तेश्त्मामिः शुभचेष्टिता। । झुनयः परमोदारा वन्धा गगनगामिनः ॥हेणा। 

तत्ः अभावसाकण्य साधूनां श्रावकाधिपः । तदा विपण्णहदयः पश्चात्तापेन तप्यते ॥३११ 

धिकू सोहहसगृहीतायः सम्पग्दर्शनव्नितः । अयुक्तोश्नसदाचारो न तुल्यो मेब्स्यघामिकः ॥३२॥ 
मिध्यादृष्टि कुतो&ल्यन्यों मत्तः प्रत्यपरो&धुनो अभ्युत्थायार्चिता नत्वा साथवो यज्ञ तपिताः ॥३३॥ 
साधुरूपं समालोक्य न मुद्॒त्यासनं तु यः । दृष्ठाधपमन्यते यश्व स मिथ्यादश्िरुच्यते ॥३७॥ 
पापो$हं पापकर्मा च पापात्मा पापभाजनस्‌ । यो वा निन्द्तमः कश्रिज्निनवाक्यत्रहिःक्तः ॥रेषा। 
शरीरे ममसंधाते तावन्मे दहामते मना । यावदुअलिमुद्शन्य साधवस्ते न वन्दिताः ॥३६॥ 
अहकारसमुत्यत्य पापस्थास्य न विद्यते । प्रायश्वित्त पर तेपां मुनीनां वन्‍्दनाइते ॥३७॥ 

अथ ज्ञात्वा समासच्ञा कार्तिको परमोत्सुकः | भहेच्छेष्ठी महादृश्नृपतुल्मपरिच्छुदः ॥शेया। 
निर्शांतसुनिमाद्ातयः स्वनिन्दाकरणोच्यतः । सप्तविंपूजन कतु प्रस्थितो वन्घुमिः समम्‌ ॥३8॥ 
रथकुक्षरपादाततुरद्रौघसमन्वितः । पूजां यौगेश्वरीं कतुमतो याति सम सच्वरमु ॥४०॥ 

सम्रद्धवा परया युक्तः शुभध्यानपरायणः । कार्त्तिकामलसप्तम्यां प्राप्तः साप्तमुन पदस ॥४१॥ 


निन्‍्दा गद्दो आदि करते हुए निर्मेल हृदयको प्राप्त हुए अर्थात्‌ जो मुनि पहले उन्हें उन्मागेंगामी 
सममभकर उनकी निन्‍्दाका विचार कर रहे थे वे ही मुनि अब उन्हें चारण ऋद्धिके घारक जान 
कर अपने अज्ञानकी निन्‍दा करने लगे तथा अपने चित्तकी कछुपताकों उन्होने दूर कर 
दिया ॥२७। इसी वीचमें अहंदत्त सेठ जिन-मन्दिस्में आया सो & के उससे कहा कि 
आज तुमने उत्तम मुनि देखे होगे ! ॥२८॥ वे मुनि सबके द्वारा वन्दित है, पूजित हैं, महापैय- 
शाली है, एवं महाप्रतापी हैं। वे मधुराके निवासी है और उन्होने मेरे साथ वार्ताछाप किया 
है ॥२६॥ भहातपश्चरण दी जिनका धन है, जो शुभ चेष्टाओके धारक हैं, अत्यन्त उद्वार है। 
बन्दनीय है और आकाशमें गमन करनेवाले हैं ऐसे उन मुनियोके आज हसने दर्शन किये है॥२०॥ 
तदनन्तर युतिभद्वाककसे साधुओका प्रभाव सुनकर अहंद्ततत सेठ बहुत ही खिन्न चिंच हो 
पत्माच्ापसे संतप्त हो गया ॥३१॥ वह विचार करने छगा कि यथाथे अर्थक्रो नहीं सममने वाले 
मुझ मिथ्यादृष्टिको धिक्कार हो । मेरा अनिष्ट आचरण अयुक्त था, अनुचित था, मेरे समान दूसरा 
अधार्मिक नहीं है ॥३२॥ इस समय मुझसे बढ़कर दूसरा मिथ्यादृष्टि कौन होगा जिसने उठ कर 
मुनियोंकी पूजा नहीं की तथा नमस्कार कर उन्हें आहारसे सन्तुष्ट नहीं किया ॥३११॥ जो मुनिको 
देखकर आसन नहीं छोड़ता है' वथा देख कर उचका अपमान फरता है वह मिथ्यादृष्टि कहलावा 
है ॥३४॥ मै पापी हूँ, पापकमों हूँ, पापात्मा हूँ, पापका पात्र हूँ अथवा जिनागमको श्रद्धासे दूर 
रहनेवाला जो कोई निन्दतम है बह में हूँ ॥३४॥ जब तक मैं हाथ जोड़कर उन मुनियोकी वन्द्ना 
नहीं कर लेता तव तक शरीर एवं मर्मस्थरमे मेरा मन दाहको प्राप्त होता रहेगा ॥३६॥ अहंकारसे 
उत्पन्न हुए इस पापका प्रायश्वित्त उत्त मुनियोकी वन्दनाके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता॥२७॥ 
अथानन्तर कार्तिकी पूर्णिमाको निकट्वर्ती जानकर जिसकी उत्सुकता बढ़ रही थी, 
महासम्यस्दृष्टि था, राजाके समान वैभवका घारक था, मुनियोक्रे माहात्म्यको अच्छी तरह जानता 
४ था, तथा अपनी निन्‍्दा करनेमे तत्पर था ऐसा अहदृत्त सेठ सप्तर्षियोंको पूजा करनेके छिए 
अपने बन्धुजनोके साथ सशुराकी ओर चछा ॥३८-३६॥ रथ, हाथी, घोड़े और पेदछ सैनिकोके 
समूहके साथ वह सप्तर्पियोकी पूजा करनेके छिए बढ़ी शीघ्रतासे जा रहा था ॥2०॥ परम समृद्धि" 
से युक्त एवं शुभध्यान करनेमें तत्पर रहनेवाछा वह सेठ कार्तिक शुक्ला सप्तमीके दिन सप्तपियोंके 


१, मया सा्धम्‌। २. -चिल्ा नुत्ला म० | ३, समासन्न' म० | ४. सातमुनिम्‌ म० । 


द्विववतितम॑ पे १७६ 


तन्राध्युत्तमसस्यवत्वो विधाय मुनिवन्दनाम॒ । पूजोपकरणं कहुंमुच्रतः सवेयत्नतः ॥४२॥ 
प्रपानाटकसन्नीतशालाद्परिराजितम । जात॑ तदाभ्रसस्थानं स्वरंदेशमनोहरम ॥४४॥ 

त॑ घृततास्तं ससाकण्य शलप्रुष्च/ स्वतुरीयकः । महातुरहमारूढ! सप्तमुन्यन्तिक ययौ ॥४श॥। 

झुनोनां परया भक्त्या पुत्रस्‍्नेहात्व पुष्कलात्‌ | माताध्प्यस्य गता पश्चात्‌ समुदुभाहितकोह्ठिका ॥8४७॥ 
ततः भ्रणस्य भक्तात्मा सम्मदी रिपुमदनः । सुनीन्‌ समाप्तनियसान्‌ पारणा्थमयाचत ॥४६॥ 

तन्रोक्त मुनिमुस्येन नरपुद्नत कदिपतम । उपेत्य भोक्तुमाहार संयतानां न वर्तते ॥४७॥ 
अक्ृताकारितां भित्तां मनसा नाजुमोदिताम्‌ । शृद्ृतां विधिवा युक्ताँ तपः पुष्यति योगिनाम ॥४८॥ 
ततो जयाद शब्रुध्नः प्रसाद सुनिषुद्वाः । ममेदं कतुमहन्ति विज्ञापकसुवत्सलाः ॥४१॥ 
कियन्तमपि काल मे नगर्यामिह तिष्ठत । शिव सुभित्मेतस्यां प्रजानां येन जायते ॥५०॥ 

भागतेषु भवत्स्वेपा ससद्धा सवेतोह्मवत्‌ । नष्टापातेष्ु नछिनी यथा विसरदुत्सवा ॥५१॥ 
इत्युक्‍्वाउचिन्तयच्छाडः कदा नु खहु वान्द्रितर । अन्न दास्यामि साधुम्यों विधिना सुसमाहितः ॥५२॥ 
धथ श्रेणिक शब्रुध्न निरीच्या5ततसस्तकस्‌ । काछाबुभावमावख्यौ यथावन्मुनिसत्तमः ॥५३॥ 
ध्मनन्दुनकालेघु व्यय यात्तेष्वनुक्रमात्‌ । भविष्यति प्रचण्डोध्न्र निमेलमयों महान्‌ ॥५४॥ 
हुःपाषण्हैरिदं जैन शासन परमोम्नतम ) तिरोधायिष्यते क्षुत्वरेजोमिसालुनिम्बबत्‌ ॥५७॥ 


हि आम अदरक कक लि लेक कक बेर 0 जप जे हक जप अप मिल कल, 
स्थान पर पहुँच गया॥४१॥ वहाँ उत्तम सम्यक्त्वको धारण करनेवाछा वह श्रेष्ठ मुनियोकी वन्दना 
कर पूणे प्रयत्नसे पूजाक्ी तैयारी करनेके रिए उद्यत हुआ ॥४२॥ प्याऊ नाठक-गरह तथा संगीत- 
शाढ्ा आदिसे सुशोभित बह आश्रमका स्थान स्वगंग्रदेशके समान मनोहर हो गया ॥४३॥ यह 
वृत्तान्त सुन राजा दृशरथका चतुर्थ पुत्र शत्रुघ्न महातुरज्ञ पर सवार द्वो सप्तपियोके समीप गया 
_॥४श। सुनिर्योकी परम भक्ति और पुत्रके अत्यधिक सनेहसे उसकी माता सुप्रजा भी खजाना लेकर 
उसके पीछे आ पहुँची ॥४५॥ 
तदूनन्तर भक्त हृदय एवं हपसे भरे शब्रुघ्नने नियमको पूण करनेवाले मुनियोकी नमस्कार 
कर उनसे पारणा करनेकी प्रार्थना की ॥०६॥ तब उन मुनियोमें जो मुख्य मुनि थे उन्होंने कहा कि 
दे नरश्रेष्ठ ) जो आहार मुनियोंके छिए संकल्प कर वनाया जाता है. उसे भहण करनेके लिए भुनि 
प्रवृत्ति नहीं करते ॥2७॥ जो न स्वयं की गई है, न दूसरेसे कराई गई और न मनसे जिसको 
अनुमोदना की गई है. ऐसी मिक्षाको विधि पूर्वक अ्हण करनेवाले योगियोका तप पुष् द्वोता है; 
॥४८॥ तद्नम्तर शलुघ्नने कह्दा कि दे मुनिश्रेे ! आप प्रार्थना करनेवाल्लों पर अत्यधिक स्नेह 
रखते हैं अतः हमारे ऊपर यह प्रसन्नता करनेके योग्य है कि आप कुछ काछ तक मेरी इस 
नगरीमे और ठहरिये जिससे कि इसमे रहनेवाढी प्रजाको आनन्ददायी सुभित्षकी प्राप्ति दो सके 
॥४६-४०॥ आप छोगोफे आने पर यह नगरी उस तरह सब ओरसे समृद्ध हो गई है जिस तरह 
कि व्षोके नष्ट हो जाने पर कमलिनी सब ओरसे समृद्ध हो जाती है--खिछ उठती है॥११॥ 
इतना कहकर भ्रद्धासे भरा शबुघ्न चिस्ता करने छगा कि मैं प्रमाद रहिन हो विधि पूरक सुनियो- 
के लिए मत वाब्छित आद्वार कब दूंगा ॥शर॥। 
अथानन्तर गौतम स्वामी कहते है कि हे श्रेणिक ! शबुघ्नको नतमस्तक देखकर उन उत्तम 
मुनिराजने उसके लिए यथोयोग्य काछके प्रभावका निरूपण किया ॥५३॥ उन्होंने कहा कि जब 
अनुकमसे तीर्थकरोंका काछ ध्यतीत हो जायगा तत्र यहाँ धर्मकर्मसे रहित अत्यन्त भर समय 
होगा ॥५४॥ दुष्ट पाखण्डी छोगोके द्वारा यह परमोन्नत जैन शासन उस तरह तिरोहिन हो जाबगा 
जिस तरह कि घूलिके छोटेन्ड्ोटे कणोके द्वारा सूयेका विम्ब तिरोहित हो जाता ई ॥//॥ उस 


१. प्रातेपु म० [ २, अन्‍य म० | 


पृ८६० पदञ्मपुराणे 


श्मशानसइशा आमा; प्रेतलोकोपसाः पुरः । क्छिष्टा जनपदाः कुत्स्या भविष्यन्ति दुरीहिताः ॥५६॥ 
कुकमंनिरतैः ऋ्रैश्चोरैरिष निरन्‍्तरम। दुःपाषण्डेरयं छोको भविष्यति समाकुछः ॥५७॥ 

महीतल खरू ह्ृव्यपरिसुक्ताः कुटुम्बिनः । हिसाकलेशसहज्ञाणि भविष्यन्तीह' सन्ततम्‌ ॥५८॥ 

पितरौ प्रति निःस्नेहाः पुत्रास्ती च सुतान्‌ प्रति | चौरा इव च राजानो भविष्यन्ति कहो सति ॥५६॥ 
सुखिनोअपि नराः केचिन्‌ मोहयस्तः परस्परम । फथामिदुंगंतीशामी रंस्थन्ते पापमानसाः ॥६०। 
नंच्यन्त्यतिशयाः से त्रिदशागमनादयः । कपायबहुछे काठे शत्रुघ्न | समुपागते ॥६१३॥ 
जातरुपधरान्‌ इृष्टा साधून्‌ त्तगुणान्वितानू । सब्जुगुप्सां ऋरिष्यन्ति महामोहान्विता जना। ॥६२॥ 
अप्रशस्ते प्रशस्तत्व॑ मनन्‍्यस्तान। कुचेतस+ । सयपक्षे पतिप्यल्ति पड़ा इन सानचाः ॥६३॥ 
प्रशान्तहदयान्‌ साधून्‌ विभर्सय विहसोद्यताः । सूढा सूढेघु दास्यन्ति केचिदत्न प्रथत्वतः ॥६४॥ 
इत्थमेतं निराक्ृत्य प्राहुयान्यं समागवस्‌ । यतिनों मोहिनो देय दास्यन्यद्वितमावनाः ॥६५॥ 

बीज शिलातले न्यस्तं सिच्यमान॑ सदापि हि। अनर्थक यथा दाव॑ तथाशीरेएु गेहिनाम ॥६६॥ 
अवज्ञाय मुनीन्‌ गेद्दी गेहिने यः प्रयच्छृति । त्यक्था स चन्दन मूढो गृहात्येव विभीतकम ॥६७॥ 
इति ज्ञात्वा समायातं काछ दुःपप्रताधमस्‌ । विधत्स्वात्महित किश्चित्स्थिरंकाय शुसोदयस्‌ ॥६८॥। 
नामग्रहणको5स्माक॑ सिक्षावृत्तिमवाससाम्‌ । परिकव्पय ठत्सारं तव द्वविणसस्पदः ॥६३६॥ 
आगमिष्यति काले सा भान्तानां त्यक्तेश्सनाम्‌ । भविष्यत्याश्नयों राजन्‌ स्वगृद्शयसम्मिता ॥७णा 





समय प्रास श्मशानके समाल, नगर यसलछोकके समान और देश क्लेशसे युक्त निन्दित तथा दुष्ट 
चेष्टाओंके करनेवाले होगे ॥५६॥ यह संसार चोरोके समान कुफममें निरत तथा छूर हुए पापण्डी 
छोगोंसे निरन्तर व्याप्त होगा ॥४७॥ यह प्रथिवीतर दुष्ट तथा गृहस्थ निधन होगे साथ ही यहाँ 
हिंसा सम्बन्धी हजारों दुःख निरन्तर प्राप्त द्वोते रहेंगे ॥८॥ पुत्र; भाता-पिताके प्रति और माता- 
पिता पुत्रोंके प्रति स्नेह रहित होंगे तथा कलिकालके प्रकट होने पर राजा छोग चोरोके समान 
घनके अपहतो होंगे ॥१६॥ कितने ही मनुष्य यद्यपि सुख्री होंगे तथापि उत्तके मनमें पाप होगा 
और वे दुगतिको प्राप्त करानेमें समर्थ कथाओसे परस्पर एक दूसरेको मोहित करते हुए क्रीड़ा 
करेंगे ॥६०॥ हे शत्रुघ्न ! क्पाय वहुल ससयके आने पर देवागमत आदि समस्त अतिशय नष्ट 
हो जावेगे ॥६९॥ तीज मिथ्यात्वसे युक्त मनुष्य च्रत रूप गुणोसे सहित एवं दिगम्वर मुद्रफे 
धारक मुनिर्योकी देखकर ग्छानि करेंगे ॥३२॥ अप्रशस्तको प्रशस्त मानते हुए कितने हो ढुन॑देय 
छोग भयके पक्षमे उस तरह जा पढ़ेगे जिस तरह कि पतज्ञे अग्मिमें जा पढ़ते हैं ॥३३॥ हँसी 
करनेमें उद्यत कितने ही मूह मनुष्य शान्त चित्त मुनियोंको तिरस्कृत कर मूह मनुष्योके लिए 
आहार देवेगे ॥६४॥ इस प्रकार अनिष्ट भावनाकों घारण करनेवाले गृहृस्थ उत्तम मुनिका तिरकार 
कर तथा भोह्दी मुनिको बुलाकर उसके लिए योग्य आद्वार आदि देंगे ॥६५॥ जिस प्रकार शिलावल 
पर रखा हुआ बीज यद्यपि सदा सींचा जाय तथापि निरथंक होता है--उसमे फछ नहीं ढगता 
है उसी प्रकार शीरू रहित मनुष्योके लिए दिया हुआ गृहस्थोका दान भी निरथक होता है ॥६६॥ 
जो गृहस्थ मुनियोंकी अवज्ञाकर गृहस्थके छिए आहार आदि देता दे वह मूर्ख चन्दनको छोईकर 
बहेड़ा महण करता है ॥६७॥ इस प्रकार हुःपमताके कारण अधम काडको आया जान आत्माकी 
हित करनेबाला कुछ शुभ तथा स्थायी कार्य कर ॥६८॥ तू नामी पुरुष है अतः निर्मेन्थ मुनियोका 
सिक्षावृत्ति देनेका सिश्वय कर। यही तेरी घन-सम्पदाका सार है ॥६६॥ हे राजन ! आगे आनेवाले 
कालमे थके हुए मुनियोके लिए भिक्षा देना अपने गृहदानके समान एक वड़ा भारी आश्रय द्वंगा 





१, पिहस्ये,थवाः म० | ३, प्राहयान्यक्मागत म० । हे. स्थिर कार्य म० | क० पुल्तके दंघ पे! ७६ 
पर्यन्ताः श्लौदा न सन्ति | 


द्विनवतितमं पर्व १८१३ 


तस्माहानमिद् दुर्या घन्स त्यमधुना भज | सागारशीलूनियम कुरुनन्‍्मा्थसद्रतम्‌ ॥७१॥ 
जाया मधुरालोकः सग्यम्धर्भपरायणः । दयावात्सल्यसस्पन्नो जिनशासनसाबितः ॥०१॥ 
स्पाप्यन्तां तिनद्षिय्यानि पूनितानि गुद्दे गृहे । अभिपेकाः प्रवत्यंन्तां विधिना पाह्यताँ प्रजा ॥७३॥ 
सप्तपिप्रतिमा दिक्षु चत्तसृष्पपि यव्नतः । भगयाँ कुर शत्रुघ्न लेन शान्तिर्भविष्यति ॥७8॥ 
भग्प्रदृति यदगेएईे बिग्यं जन॑ दे विश्ते । सारी भपयति यहथाप्रो यथाध्ताथं कुरज्कम्‌ ॥७णा। 
यसयांगुएप्रमाणापि जैनेन्द्री प्रतियातना । गृद्दे तस्य न मारी स्थात्ना््यभीता यथोरगी ॥७०६॥ 
चयाघश्ञापयसीस्यु का: शबुप्नेन भमोदिना । समुत्॒त्य नसों याताः साववः साधुवान्द्िता। ॥७७॥ 
जय निर्वाशधामानि परिरृत्य प्रदर्षिणम | मुनयो जानकीगेहमवतेहः शुभायनाः ॥७८॥। 
यान्ती समाईं तुद भद्धादिगुणशालिनी । परमान्नेन तानू सीता विधियुक्रमपारयव ॥७६॥ 
जानस्या भन्तिनों दत्तमर्न सगुगान्व्रितम । भु+वा पाणितले दस्वा55शीर्बाद सुनयो ययु। ॥८०॥ 
नगया बहदिरिन्तश्र शप्रुब्नः प्रतिमात्ततः । भतिष्ठिपनिनेन्द्राणां प्रतिमारद्धितात्मनाम्‌ ॥८१॥ 
सप्तपिप्रत्िमाश्ापि काष्ठासु चतसृप्वपि । अस्थापयन्मनोज्ञाड़ा सर्वेत्तिकृतवारणाः ॥८४२॥। 
पृष्टे ्रिविष्टपस्पेव "पुरमन्यां स्यवेशयत्‌। सनोशां स्वतः स्फीतां सर्वोप्रचवर्जितामु ॥5३॥ 
योजनत्रयबिस्तारां सवेतस्िगुणां च यत्‌ । *अधिकां सण्डरुल्वेन स्थिताप्ुत्तमतेजसम ॥८७॥ 
भापातालतलादू भिन्नमूलाः एध्व्यो मनोहराः । परिखा भाति सुमहासालवासगृहोपमा ॥८ण॥। 
इसलिए हे वत्स ! तू यह दान देकर इस समय ग्रृहरथके शीलतन्नतका नियम धारण कर तथा 
अपना जीवन साथेक बना ॥७०-७१॥ भसधुराके समस्त छोग समीचीन घर्मके धारण करनेमे 
तत्पर, दया और वात्स्य भावसे सम्पन्न तथा जिन शासमको भावनासे युक्त हों ॥७२॥ घर- 
धरम जिमतिमाएँ स्थापित की जायें, उनकी पूजाएँ हो, अभिषेक द्वो और विधिपूर्वक प्रजाका 
पालन किया ज्ञाय ॥७३॥ हे शब्रुध्न | इस नगरीकी चारो दिशाओंमे सप्तपियोंकी प्रतिमाएँ स्थापित 
करो | उसीसे सब प्रकारकी शान्ति होगी ॥७४॥ आजसे लेकर जिस घरमे जिन-प्रतिमा नदी दोगी 
उस घरको मारी उस तरह खा जायगी जिस तरह कि व्याप्री अन/थ मृगको खा जाती है ॥७५॥ 
जिसके धरम अँंगूठा प्रमाण भी जिन-तिमा होगी उसके घरमे गरुड़से डरी हुई सर्पिणीके समान 
भारीका प्रवेश नहीं होगा ॥७६॥ तदनन्तर 'जेसी आप आज्ञा करते है वैसा ही होगा! इस प्रकार 
हर्षसे युक्त सुम्रीवने कद्दा और उसके बाद उत्तम अभिप्रायकों धारण फरनेवाक्े वे सभी साधु 
आकाशमें उड़कर चले गये ॥७७॥ 
अधानन्वर निर्वाण क्षेत्रोकी प्रदक्षिणा देकर शुभगतिको धारण करनेवाले वे भुनिराज सीता 
के घरमे उतरे ॥७८।॥ सो अत्यधिक हर्पको धारण करनेवाछी एबं भ्रद्धा आदि गुणोसे सुशोमित 
सीताने उन्हें विधि पूर्वक उत्तम अन्नसे पारणा कराई ॥७६॥ जानकोके द्वारा भक्ति पूवेक 
डिये हुए सर्वगुणसम्पन्न अन्नको अपने हस्ततछमें प्रहणकर तथा आशीर्वाद देकर वे मुनि चले 
गये ॥८०॥ तदसन्तर शलुध्नने नगरके भीतर और बाद्दर सवंन्न उपमा रहित जिनेन्द् भगवानकी 
प्रतिमाएँ स्थापित कराई ॥|८१॥ और सुन्दर अवयर्वों की धारक तथा समस्त ईंतियोका निवारण 
करनेवाली सप्तर्पियोंकी प्रतिमाएँ भी चारो दिशाओमें बिराजमान कराई ॥८२॥ उसने एक दूसरी 
ही नगरीकी रचना कराई जो ऐसी जान पढ़ती थी मानो स्वर्गके ऊपर द्वी रची गई हो। बह 
सब्र ओरसे मनोहर थी, विस्दृत थी, सब प्रकारके उपद्रवोंसे रहित थी, तीन योजन विस्तार वाली 
थी, सब ओरसे त्रिगुण थी, विशाढ थी; मण्डछाकारमे रिथित थी और उत्तम तेजकी घारक 
थी ॥८३-८४॥ जिनकी जड़ें पाताछतक फूटी थीं ऐसी सुन्दर वहाँ को भूमियाँ थीं तथा जो बह़े- 


३. प्रतिमा | २. -्युक्त्वा म०, ज० | रे, पारणा कारयामास । ४. उपमारदितानाम | ४. पुरी ज० | 
६. अधिक म० | ७. परितो म० | ८, शात्न म० | 





१८२ पष्मपुराणे 


उद्यानान्यधिकां शोभां दृछुः पृष्पफलाकुछाम्‌ । वाष्यः पश्नोत्पलच्छुन्ना जाता: शक्ुनिनादिता: ॥८६॥। 
केलाससाबुसझ्वाशाः प्रासादाश्वारलक्षणाः । विमानप्रतिमा रेशुः विलोचनमलिम्लुचाः ॥८६७॥॥ 
सुबर्णधान्यरत्नाव्याः समेदशिसरोपमाः । नरेस्दरस्यातयः रलाध्या जातुः स्वकुदुम्बिनः ॥८८॥। 
राजानखिदशैस्तुत्या असमानविभूतयः । धर्मा्थकामसंसक्ताः साधुचे्टापरायणाः ।।८६॥ 


प्रयच्छुन्षिच्दुया तेपासाजञां विशानसद्वतः । रराज पुरि शबरुध्नः सुराणां घरुणो यथा ॥8०॥ 


आयांगीतिच्छन्दः 
एवं मधुरापुयां निवेशमत्यद्धत थ॑ सप्तर्पीणाम्‌ । 
श्ण्पनू कथयन्वापि प्राप्नोति जनश्रतुए्टय॑ भद्दमरस ॥६१॥ 
साधुसमागमश्तक्ताः पुरुषा; सवेमनीपितं सेचन्ते । 
तस्मात्‌ साधुसमागममाध्रित्य सदारवे! समात्य दीघ्ताः ॥8 श॥| 


शत्यापें श्रीरविषेणाचार्यप्रोक्ते पत्नपुराएं मधुरापुरीनिवेशऋषिदानगुणोपतर्गहननामिषान॑ 
नाम द्विनवततितम पर्व ॥६२॥ 


चर 





'_िीसीजीजीस्‍ीसीजीजीसीधीसजीसी 2ल्‍4२८१५००४-> मत मीन 


बड़े वृक्षोके निवास भ्रहके समान जान पड़ती थीं ऐसी परिखा उसके चारों ओर सुशोभित हो 
रही थी ॥८५॥ बहॉँके वाग-वगीचे फूछों और फछोसे युक्त अत्यधिक शोभाकों धारण कर रहे थे 
और कमछ तथा झुमुदोंसे आच्छादित वहॉकी वापिकाएँ पक्षियोक्े नादसे मुखरित हो रही 
थीं ॥८६॥ जो कैलासके शिखरोके समान थे, सुन्दर-सुन्दर लक्षणोसे युक्त थे; तथा नेत्रोंके चोर 
थे ऐसे वहाँ के भवन विमानोंके समान सुशोमित हो रहे थे |८७॥ वहाँके सर्व छटुम्बी सुबर्ण 
अनाज तथा रक्न आदिसे सम्पन्न थे, सम्मेद शिखरकी उपमा धारण करते थे, राजाओंके समान 
प्रसिद्धिसे युक्त तथा अत्यन्त प्रशंसनीय थे ॥८८॥ पह्दोंके राजा देवोके समान अनुपम विमभूतिके 
धारक थे, धम, अर्थ और काममें सदा भासक्त रहते थे तथा उत्तम चेष्टाओके करनेमें निपुण 
थे ॥८६॥। इच्छानुसार उन राजाओंपर आज्ञा चछाता हुआ विशिष्ट ज्ञानी शत्रुघ्न सधुरा नगरीमे 
उस प्रकार सुशोभित होता था जिस प्रकार कि देवोंपर आज्ञा चलाता हुआ वरुण सुशोमित 
होता है ॥६०॥ गौतमस्वामी कहते है कि जो इस प्रकार मधुरापुरीमें सप्तर्षियोंके निवास और 
उनके आगश्रयकारी प्रभावकों सुनता अथवा कहता है वह शीघ्र हो चारों प्रकारके मज्जढको प्राप्त 
होता है ॥६१॥ जो मनुष्य साधुओंके समागममे सदा तत्पर रहते हैं वे सब मनोरथोंकों प्राप्त 
होते हैं इसीलिए हे सत्पुरुषो! साधुओंका समागमकर सदा सूर्यके समान देदीप्यमान 
दोओ ॥६श॥ 


इस प्रकार आप नामसे ग्रतिद रविपेणाचार्य द्वारा कथित पदमपुराणपं मथुरापुरारें सत्ता्वियोके 
निवास, दान, गुण तथा उपसर्गके नष्ट होनेका वर्शन करनेवाला बानकेवोँ पर्त 
समाप्त हुआ ॥६९॥ 


ब्क् 


१. रनादा) म०। 


* पत्रिनवतितमं पे 


क्थ रलपुरं नाम विजयारू5स्ति दक्षिणम्‌ । पुरं रत्नरथस्तत्न राजा विद्याधराधिपः ॥१॥ 
मनोरमेति तस्यास्ति दुद्दिता रूपशालिनी । पूर्णचन्द्राननाइमिख्यमहिपीकुष्तिसम्भवा ॥२॥ 
समीक्ष्य यौवन तस्था नव॑ राजा सुचेतनः । वरान्वेषणशेम्लुप्या बभूव परसाकुछाः ॥३॥। 
सन्त्रिसिः सह सद्गत्य स चक्रे सर्प्रधारणाम | कस्मै योग्याय यच्छामः कुमारीमेतकामिति ॥छ॥। 
एवं दिनेषु गच्छ॒त्सु राज चिन्तावशीकृते | कदाचिश्नारदु प्राघल्ततः स मानसाप च ॥०॥ 
तस्मे विदितनिःशेष्ोकचेश्तिवुदुये । राजा अस्तुतमाचस्यो सुखासीनाय सादरः ॥। ६॥ 

अवद्वारो जगौ राजन्‌ विज्ञातों भवता न किम्र । ज्राता युगप्रधानस्प पुसो छाज्नछछचमणः ॥७॥ 
विश्नागः परमां ऊपमी ऊचमणश्रारछत्षण: । चक्रानुभावविनतसमस्तप्रतिसानवः ॥८॥ 

तस्पेय सदशी कन्या हृद्यानन्ददायिनी । उ्योत्ल्ना कुसुदखण्डस्थ यथा परमसुन्दरी ॥६॥ 

एवं प्रभाषसाणेउस्मिन्‌ रत्तस्यन्दुनसूनवः । क्रुडा हरिमनोवातवेगाद्या सानशाहिनः ॥१०॥ 
स्पृत्वा स्वजनघातोरथ॑ वैरं प्रत्यप्रमुन्नतम्‌ । जगु। काझाग्निवद्दीध्ताः परिस्फुरितविग्रह्ठाः ॥११॥ 
अद्येव व्यतिपय्या55शु समाहुय दुरीहितः । अस्मामियों विहन्तब्यध्तसौ कन्या न दीयते ॥१२॥ 
इत्युक्ते राजपुत्रन्नविकारपरिचोदितिः । किक्नरौपैरबद्वारः पादाकरषंणसापितः ॥१ श॥। 

नभस्तर् समुत्पत्य ततः सुरमुनिद्ु ठम्र । साकेतायां सुमित्राजमुपस्स्ो मद्दादरः ॥३४॥ 

अस्य विस्तरतों वार्ता निवेध भुवनस्थिताम्‌ | कन्यायाश्र विशेषेग व्यक्तकौतुकलत्तणः 4५॥ 


अथानन्तर विजयाधे पवंतकी दृक्षिण दिशामे रत्नपुर नामका नगर है। वहाँ विद्याधरोंका 
राजा रत्नरथ राज्य करता था ॥१॥ उसकी पूणण चन्द्रानना नासकी रानीके उद्रसे उत्पन्न सनोरमा 
नासकी रूपवती पुत्री थी ॥२॥ पुत्रीका नव-यौवन देख विचारवान्‌ राजा वरके अन्वेषणकी 
बुद्धिसे परम आकुछ हुआ ॥३॥ “यह कन्या किस योग्य वरके छिए देवे, इस प्रकार उसने मन्त्रियो 
के साथ मिलकर विचार किया ॥४॥ इस तरह राजाके चिन्ताकुछ रहते हुए जब कितने हो दिन 
बीत गये तब किसी समय नारद आये और राजासे उन्होने सन्‍्मान आप्त किया॥४॥ जिनकी 
बुद्धि समस्त छोककी चेष्टाको जाननेबाढी थी ऐसे नारद जब झुखसे बेठ गये तव राजाने आदरके 
साथ उनसे प्रकृत बात कद्दी ॥६॥ इसके उत्तरमें अवद्वार नामके धारक नाखने कहा कि है राजन! 
क्या आप इस युगके प्रधान पुरुष श्री रामके भाई छक्मणको नहीं जानते ? वह छद्ममण उत्कृष्ट 
छत्मीको घारण करनेवाढा है, सुन्दर छक्षणोंसे सहित है. तथा चक्रके प्रभावसे उसने समस्त 
शत्रुओंकी नतसस्तक कर दिया है ॥७-८॥ सो जिस प्रकार चन्द्रिका कुमुदबनको आनन्द देने- 
वाली है उसी प्रकार हृदयकों आनन्द देनेवाली यह परम सुन्दरी कन्या उसके अनुरूप है ॥६॥ 
नारदके इस प्रकार कहने पर रत्नरथके हरिवेग, मनोवेग तथा वायुवेग आदि अभिमानी पुत्र- 
क्ुपित हो उठे ॥०॥ भात्मीय जनोंके घातसे उत्पन्न अत्यधिक नूतन बैरका स्मरण कर वे प्रछय 
*कालकी अग्निके समान प्रदीप्र हो उठे तथा उनके शरीर क्रोधसे कॉपने छगे ! उन्होंने कहा कि 
जिस दुष्टको आज ही जाकर तथा शीघ्र द्वी चुछाकर हमलोगोको मारना चाहिए उसके लिए कन्या 
नहीं दी जाती है ॥११-१२॥ इतना कहने पर राजपुत्रोकी भाँदके विकारसे प्रेरित हए किक्षगोफे 
समूहने नारदके पेर पकड़ कर खीचना चाहा परन्तु उसी समय देवपिं नारद शीघ्र ही आकाश- 
तलल्‍ूमें उड़ गये और बड़े आद्रके साथ अयोध्या नगरीमे रच्मणक्रे समीप जा पहुँचे ॥१३-१श॥। 
पदले तो नारदने विस्तारके साथ छच्मणके लिए समस्त संसारकी वारतों सुनाई और उसके बाद 


१६४ पश्चपुराणे 


कन्यामदशयंश्रित्रे चित्रां इक्चित्तहारिणीस । त्रेलोक्यसुन्दरीशोमामेकीकृत्येच निर्मिताम ॥६॥ 
तां समालोक््य सौमित्रिः पुरतनिष्कपछोचन! । अनन्‍्यजस्थ वीरोडपि परिप्राप्तोडृत्तिवश्यताम्‌ ॥१ण। 
अचिन्तयच्च यदश्येतत्तीरत्न॑ं न लमे ततः । हदं मे निष्फ् शाज्यं शुल्यं जोवितमेत्र वा ॥१४८|। 
उबाच चादर बिश्नद्‌ सगवन्‌ युणकीत्तनन्‌ । कुत्ननू सम कुमारैस्तैः कथ वा त्व॑ं खलीकृतः ॥ 8॥ 
प्रचण्डल्वमिद्‌ं तेषां पापानां विक्तिपास्यहस्‌ | अप्मीक्षितकार्याणां झुद्भाणां निहतात्मनाम्‌ ॥२०॥ 
न्रज स्वास्थ्यं रजः शुद्ध तब मूद्धांचमाश्रितस्‌ । पादस्तु शिरसि न्यस्तो मद्दीगेडसौ महाझ्र॒ने ॥२१॥ 
इत्युक्त्वाइडह्वाय संरब्धो विराव्रितसगेश्वरस | जगाद ऊचमणो रत्तपुरं गग्यं त्वरान्वितम्‌ ॥२श॥ा 
तस्माहेशय पन्थानमित्युक्तः स रणोल्कटः । छेलैराह यत्‌ सर्वान्‌ तीआाजः खेचराधिपान्‌ ॥२३॥ 
महेन्द्रविन्ध्यकिष्किन्वसलछया दिपुराधिपा! । विसानाच्दादिता$5काशाः साकेतामायतास्ततः ॥२४॥ 
बृतस्तेः सुमहासेन्यैलंदमणो विअयोन्मुखः । छोकपालेय्था छेखो ययौ पत्मपुरःसरः ॥२५॥। 
नानाशख्दल्ग्रस्तदिवाकरमरीचयः । प्राप्ता ररमपुरं भूषाः सितत्छुत्नोपशोसिताः ॥ | 

ततः परबलं प्राप्त ज्ञात्वा रलपुरो उप: । साक॑ समस्तसामल्तैः सहुधचुन्लुविनयंयौ ॥२७ा 

तेन निष्करान्तमात्रेण सहारमसधारिणां । विस्दीर्णक्षिणं सेन्‍्यं क्षणं प्रर्तमिवरामवत्‌ ॥२८ा। 
चक्रककचत्राणाप्िकुन्तपाशगदादिमिः । बसूव गहन तेषां युदमुदुतयोज्जवम ॥२ शा 


सनोरमा कतन्याकी बातों विशेष रूपसे बतछाई। उस्ती समय कौतुकके चिह्न प्रकट करते हुए 
नारदने चित्रपटसे अछ्ित वह अद्भुत कन्या दिखाई। वह कन्या नेत्र तथा हृदयको हरनेवाली 
थी और ऐसी जान पढ़ती थी मानो तीन छोकको सुन्दरियोंकी शोभाको एकत्रित कर ही वनाई 
गई हो ॥१४५-१६॥ उस कन्याको देखकर जिसके नेत्र मृण्मय पुतक्ेके समान निश्चल हो गये थे 
ऐसा छक्ष्मण बीर होने पर भी कासके वशीभूत दो गया ॥१७॥ बह विचार करने छगा कि यदि 
यह खरीरत्न मुमे नहीं प्राप्त होता है. तो मेरा यह राज्य निष्फछ है. तथा यह जीवन भी सूना है. 
॥(८॥ आदरको धारण करते हुए छक्ष्मणने नारद्से कहा कि हे भगवन्‌ ! मेरे गुणोका निरुपण 
करते हुए आपको उन कुमारोने दुःखी क्‍यों किया ! ॥१६॥ कार्येका विचार नहों करनेवाले उन 
हृदयद्वीन पापी छुट्र पुरुषोंकी इस प्रचण्डताकों मैं अभी हा नष्ट करता हूँ ॥२०॥ हे मदयुने ! 
उन कुमारोंने जो पादुप्रहार किया है सो उसकी घूछि आपके मस्तकका आश्रय पाकर शुद्ध दो 
गईं है और उस पादप्रहारको मैं सममता हूँ कि वह मेरे मस्तक पर ही फिया गया है अतः आप 
स्वस्थताको प्राप्त हो ॥२१॥ इतना कहकर क्रोधसे भरे छच्मणने विराधित नामक विद्याधरोके 
राजाको बुछाकर कहा कि मुमे शीघ्र ही रत्नपुर पर चढ़ाई करनी है ॥२२॥| इसछिए मारे 
दिखाओ | इस प्रकार कहने पर कठिन आज्ञाको धांरण करनेवाले उस रणवीर विराधितने पत्र 
लिखकर समरत विद्याघर राज्ञाओंको बुछा लिया ॥र१॥ 

तदनन्तर महेन्द्र, विन्ध्य, किष्किन्ध और मछय आदि पबतोंवर बसे नगरोंके अधिपति 
बिमानोके द्वारा आकाशको आच्छादित करते हुए अयोध्या आ पहुँचे |२७॥ बहुत भारी सेनासे 
सहित उन विद्याधर राजाओके द्वारा बिरा हुआ छदमण विजयके सम्बुख्र हो रामचन्द्रजीको 
आगे कर उस प्रकार चछा जिस प्रकार कि छोकपाछोसे घिरा हुआ देव चछता है ॥२५॥ जिद्धोने 
नाना शख््रोके समूहसे सूर्यकी किरणे आच्छादित कर छी थीं तथा जो सफेद छत्रोसे सुशोमित थे 
ऐसे राजा रक्पुर पहुँचे ॥२६॥ तदनन्तर परचक्रको आया जान, रनपुरका युद्धनिषुण राजा समस्त 
सामन्‍्तोके साथ बाहर निकला ॥२७॥ महावेगको धारण करनेवाले उस राजाने निकलते ही 
दक्षिणकी समस्त सेनाको क्षण भरमे अस्त जैसा कर छिया ॥२८)। तदनन्तर चक्र, क्च, वाण, 
खद्ढ, छुन्त, पाश, गदा आदि शज्लोक्रे द्वारा उन सवका उद्ण्डताके कारण गहन युद्ध हुआ ॥२६॥ 


१. कामत्य | २. शरयणोत्कदः म० | ३. -रोह्याय तत्तर्वानि-म० | ४. धारिणा म० | 


त्रिनवतितस पवे श्घ५ 


भप्सरःसंद्ृतियोग्यनभोदेशव्यवस्थिता । सुमोचाद्भुतयुक्षु स्थानेषु कुलुसाक्षलीः ॥३०॥ 

ततः परबरास्मोधौ सौमित्रिबंडदानलः । विजुम्भितुं समायुक्तो योधयादःपरिक्षयः 0३१॥ 
रथा वरतुरज्ञाश्व नागाश्व मदतोयदाः । तृणबत्तस्प वेगेन दिशो दश समाध्िताः ॥३२॥ 
चुदकीडां किन्रक्ते शक्रशक्तिहरायुधः । किष्कित्धपार्थिवोध्न्यन्न परमः कपिछक्मण ॥३३॥ 
अपरत्न प्रसाजालूपरवीरों महाजवः । छाइगूलपाणिसुम्रात्मा विविधारुतचेष्टितः ॥३४॥ 
एवमेंतैमंद्रायोधेदिंजया्बल महत्‌ । शरतृप्रभातमेघा्ं क्वापि, नीत मरुसमैः ॥३५॥ 
ततो&घिपतिना साक विजयाब्रिशुवों सपा । स्वस्थानामिम्लुसा नेशुः प्रत्तीणप्रधनेष्सिताः ॥३ ॥॥। 
इष्ठा पलायमारनांस्तान्‌ वीरान्‌ र॒त्तरथात्मजानू | परमामषंसम्पूर्णाद्चारदाः ककहप्रियः ॥३ेण। 
छत्वा कुलकछ व्योग्नि कृतताछमहास्वनः । जगाद विस्फुरद्वान्र; स्मितास्यों विकचेत्षणः ॥३८॥ 
एते ते चपलाः कुंद्धा दुश्नेष्टा सन्‍्दुद्ुद्ययः । पकायन्ते न संसोढा येलंचमणगुणोन्नतरिः ॥१॥ 
हुर्विनीतान, प्रसह्ेतानरं ग्रढ्दीत मानवाः । परामव॑ तद़ा झृष्वां क्वाघुना मे पलाय्यते ॥४०॥ 
इच्युक्ते एृ्ठतस्तेषामुपाचजयकीतंयः । प्रदापपरमा धीराः प्रस्थिता अहणोद्यताः ॥४१॥ 
प्रत्यासच्रेषु तेष्वासीत्तदा रत्नपुरं पुरमु । आसन्नपाश्चसंसक्तमद्वादाववनोपमम्‌ ॥४२॥ 

तावत्‌ सुकन्यका रश्नभूता तत्न मनोरमा । सखीमिराबता इश्मरात्रलोकमनोरमा ॥४३॥) 


आकाशमे योग्य स्थानपर स्थित अप्पराओका समूह आश्रयसे युक्त स्थानोंपर पुष्पान्नलियों छोड़ 
रहे थे ॥३०॥ तत्पश्चात जो योधा रूपी जलूजन्तुओका क्षय करनेवाला था ऐसा हृर्मणरूपी 
वड़वानछपर चक्रहपी समुद्रके बीच अपना विस्तार करनेके छिए उद्यत हुआ ॥३१॥ रथ, 
उत्तमोत्तम घोड़े, तथा मद रूपी जलकों बहाने वाढे द्वाथी, उसके वेगसे हणके समान दशों 
दिशाओमें भाग गये ॥३२॥ कहीं इन्द्रके समान शक्तिको धारण करनेवाले राम युद्ध-क्ीड़ा करते 
थे तो कहीं वानर रूप चिहसे उत्कृष्ट सुभीष युद्धकी क्रींड़ा कर रहे थे ॥३३॥ और किसी एक 
जगह प्रभाजालसे युक्त, मद्दावेगशाली, उम्र हृद्य एवं नाना ्कारकी अद्भुत चेष्टाओको करने 
वाला दनूमान्‌ युद्धक्ड़ाका अनुभव कर रहद्दा था ॥३४॥ जिस प्रकार शरदूऋतुके प्रातःकालीन 
मेघ वायुके द्वारा कहीं छे जाये जाते हैं--तितर-वितर कर दिये जाते है उसी प्रकार इन महा- 
योद्धाओके द्वारा विजयाध पर्चतक्ो बढ़ी भारी सेना कहीं छे जाई गई थी--पराजित कर इधर- 
उधर खब्देड़ दी गई थी ॥३५॥ तद्नन्तर भिनके युद्धके मनोरथ नष्ट हो गये थे ऐसे विज्याध- 
पर्वतपरके राजा अपने अधिपति--स्वामीके साथ अपने-अपने स्थानोकी ओर भाग गये ॥३६॥ 
दीतब्र क्रोधसे भरे, रह्लरथक्े उन वीर पुत्रोको भागते हुए देख कर जिन्होंने आकाशमें ताली 
पीटनेका बड़ा शब्द किया था, जिनका शरीर चश्न॒छ था, मुख हास्वसे युक्त था, तथा नेत्र खि 
रहे थे ऐसे कलहृप्रिय नारदने कछ-कछ शब्द कर कहा कि ॥३७-३८॥ अहो ! ये वे दी चपल, 
क्रोधी, दुष्ट चेष्टाके धारक तथा सन्दबुद्धिसे युक्त र्नरथके पुत्र भागे जा रहे हैं मिन्‍्दोंने कि 
छद्मणके गुणोकी उन्नति सहन नही की थी ॥३६॥ अरे सानवो ! इन उदृण्ड छोगोको शीघ्र ही 
घलपूचेक पकड़ो । उस समय मेरा अनादर कर अव कहाँ भागना हो रहा है $3 कु इत्तना 
कहनेपर जिन्दोने जीवका यश प्राप्त किया था तथा जो प्रतापसे श्रेष्ठ ये, ऐसे कितने द्वी धीर-बीर 
उन्हें पकड़नेके छिए उद्यत हो उनके पीछे दौड़े ॥2!॥ उप्त समय उन सबके निकटस्थ दोनेपर 
रक्पुर नगर उस वनके समान द्वो गया था जिसके कि समीप वहुत बढ़ा दावानछ लग 
रहा था ॥शशा। है 
अधानन्तर उसी समय, जो दृष्टिमें आये हुए सलुष्यमात्रके सनको आनन्दित करनेबाढ़ी 
थी, घबड़ाई हुई थी, घोड़ोके रथपर आरूद् थी, तथा मद्दाप्रेमके वशीभूत थी ऐसी रक्तस्वरूप 


१. भदक्त्वा म० | २. गानस्मितास्यो म० | 
६४-३ 


वष्३ पष्मपुराणे 


सम्भान्ताश्वरथारूढा महाप्रेमवशीकृता | सौमित्रि्ुपसम्पन्ना पौलोमीव विहौजसम्‌ ॥४४॥ 
तां असादनसंयुक्तां प्रसाधां प्राप्य 'छष्ण। । प्रशान्तकछ॒ो जातो भ्रकुटीरहिताननः ॥9ण॥ 
तठो रत्नरथः साक॑ सुतै्मांनविचर्जितः । प्रीत्या निर्भत्य नगराहुपायनसमन्वितः ॥8॥॥ 
देशकालविधानशो हृष्टात्मपरपौरुषः । सद्दृत्य सुष्छु हुष्टाव रुगनागारिकेतनी ॥४णा 
अन्तरेधत्र समागत्य सुसहाजनमध्ययस्‌ । नारदोब्हेपयह्त्नरथं सरिम्ित नाषितै। ॥४८॥ 

का वाता तेश्युना रतनरथ पांशुरथोध्य वा । केचिस्कृशलमुत्तुद्ठमट्गर्जितकारिणः ॥४श॥ 

नूतं रस्नरथों न त्व॑ स हि गवमहाचकः । नारायणांप्रिसेवास्थो भवन्‌ कोड्प्यपरो चुपः ॥५०॥। 
छृत्वा कहकद्दाशव्दं कराहतकरः पुनः । जगौ सो स्थीयते कब्चित्सुखं रत्नरथाहुजाः ॥५१॥ 
सोध्यं चारायणों यस्य भयद्धिस्तादशं तदा । गदितं हृदयग्राहि सखवगृहोद्व॒तचेश्चिः ॥०२॥ 
एवं सत्यपि तैरुक्त त्वयि नारद कोपिते | महापुरुपसम्पकः प्राप्तोह्मामिः सुदुरूमः ॥५३॥ 
इति नसंसमेत्तामिः कथामिः क्षणमात्रकम्‌ । अंवस्थाय पुरं सर्वे विविशः परसदुयः ॥५७॥ 


इन्द्रवज़ा 
श्रीदामनासा रतितुल्यरूपा रामाय दत्ता सुमनो$मिरामा | 
रामामिमां प्राप्य पर स रेसे सेरुपसावः कृतपाणियोगः ॥५णा] 
दत्ता तथा रत्नरथेन जाता स्वयं दशास्यक्षयक्रारणाय । 
मनोरसार्थप्रतिपन्ननामा तयोश्र वृत्ता परिणीतिरुचा ॥५६॥ 


मनोरसा कस्या वहाँ छद्मणके समीप उस प्रकार आई जिस प्रकार कि इन्द्राणी इन्द्रके पास 
जाती है ॥४३-४४॥ जो प्रसाद करनेवाले छोगोंसे सहित थी तथा जो स्वयं प्रसाद करानेके योग्य 
थी ऐसी उस कन्याकों पाकर छत्मणकी .कछुषता शान्त हो गई तथा उसका मुख सृक्ष॒टियोंसे 

रहित हो गया ॥9५॥ तसपश्चात्‌ जिसका मान नष्ट हो गया था, जो देशकाढुकी विधिको जानने- 
वाछा था, लिसने अपना-पराया पौरुष देख लिया था और जो योग्य सेंटसे सहित था ऐसे राजा 
रत्नरथने प्रीतिपूर्वक पुत्रोके साथ नगरसे बाहर निकछ कर सिंह और गरुडकों पताकाओंको 
धारण करनेवाले राम-छत्मणकी अच्छी तरह स्तुति की ॥0६-2७॥| इसी बीचमे नारदने आकर 
बहुत बड़ी भोड़के सध्यमे स्थित रत्नरथको मन्द हास्यपूण बचनोसे इस प्रकार छल्नित किया कि 
अहो | अन्न तेरा क्या हाल है ? तू रत्नरथ था अथवा रजोरथ ? तू बहुत बढ़े योद्धाओंके कारण , 
गजना कर रहा था सो अब तेरी कुशछ तो है ! ॥४८-४६। जान पड़वा है कि तू गर्षेका महा- 
पव॑त स्वरूप वह रत्नरथ नहीं है किन्तु नारायणके चरणोंकी सेवामें स्थित रहनेवाछा कोई दूसरा 
ही राजा है ॥५०॥ तद्नन्तर कहकद्दा शब्द कर तथा एक हाथसे दूसरे हाथक्री ताछी पीटते हुए 
कट्दा कि अद्दो! रत्नर्थके पुत्रो ! सुखसे तो दो ? ॥५१॥ यह बह्दी नारायण है कि जिसके विषय 
उस समय अपने घरमे द्वी उद्धव चेष्टा दिखानेवाले आप छोगोने उस तरह हृदयको पकड़ 

बात कह्दी थी ॥/र॥। इस प्रकार यह होने पर भी उन सबने कह्दा कि हे नारद ! तुम्हें कृपित 
किया उसीका यह फल है. कि हमछोगोंको जिसका मिलना अत्यन्त दुलेम था ऐसा महापुरुषीका 
संपर्क ग्राप्त हुआ ॥५१॥ इस प्रकार विनोद पूर्ण कथाओसे वहाँ ज्षणभर ठद्दर कर सब छोगो 
बड़े वैभवके साथ नयरमे अवेश किया ॥५४॥ उसी समय जो रतिके समान रूपकी धारक थी 
तथा देवोको भी आनन्दित करनेबाली थी ऐसी श्रीदामा नामकी कन्या रामके छिए दी गई। ऐसी 
स््रोको पाकर जिनका मेरुके समान प्रभाव था तथा जिन्होंने उसका पाणिप्रहण किया था ऐ 
श्रीराम अत्यधिक प्रसन्न हुए ॥शश। तदनन्तर राजा रत्नरथने रावणका ज्ञय करनेवाले छद्ठम 








१. इच्धम। २. सार म०। ३, केचित्‌ म० | ४, महात्रलः ज० | ५. व्शाल्यज्ञणुकरणाय म० | 


त्रिनचतितस॑ पते १८७ 


एवं प्रचण्डा अपि यान्ति 'साम रत्नान्यर्घाणि च संध्रयन्ते । 
पृण्यानुभावेन यतो जनानां ततः कऊरुष्वं रविनिर्मल तत्‌ ॥५७॥ 


इत्यापें भ्रीरविषेणाचार्यग्रोक्ते पह्मपुराणें मनोरमालंभामिधानं वाम तिनवतितस पर्व ॥६३ै॥| 


्क 


लिए साथक नामवाली सनोरमा कन्या दी और उन दोनोंका उत्तम पाणिप्रहण हुआ ॥४क॥ 
गौतम स्वामी कहते है कि यतश्व इस तरह मलुष्योंके पुण्य प्रभावसे अत्यन्त क्रोधी मनुष्य भी 
शान्तिको प्राप्त हो जाते है और अमूल्य रत्न उन्हें. प्राप्त दोते रहते हैं. इसछिए हे भव्यजनों ! 
सूर्यके समान नि पुण्यका संचय करो ॥५७॥ 
इस प्रकार आप नामसे प्रति, श्रीरविषेणाचार्यद्वारा कथित पद्मपुराणमें मनोरमाकी 
ग्राप्तिका कथन करनेवाला तेरानवेवाँ पं समाप्त हुआ ॥६३॥ 


१, नाम म०, क०; ख०, ज० | 


हे ५ (ै 

चतुणवतितमं पर 
अस्मे४पि दृक्तिणश्रेण्यां विजयाध॑स्य खेचराः । शख्रान्धकारिते संख्ये रूपमणैन वशीकृताः ॥॥ 
अत्यन्तदुःसहाः सन्‍तो महापत्षगसन्निभाः । शौयच्वेडविनिम्तुक्ता जाता रामाचुसेविनः ॥२॥ 
नामानि राजधानीनां तासां स्यातानि कानिचित्‌ | कीत्तेयिष्यामि ते राजन स्वःपुरीसमतेजलाम ॥३॥ 
पुरं रविनि्भ नाम तथा वहििप्रम शुभस्‌ । काब्नं मेघसंज च तथा च शिवसन्दिरस ॥शा 
उन्धवंगीतमस्तं पुरं पमीघरं तथा । कित्तरोह्ठीतसंज्ं च जीमूतशिखरं परम ॥णा 
सर्व्याचुगीत चक्राहं विश रथनूपुरम । श्रोमइरहुरवामिल्य चारुश्रीमहुयभ्रुतिस ॥३॥ 
श्रीगृहं भारकराम च तथारिन्जयसंज्ञकम्‌ । ज्योति!पुरं शशिच्दा्य गान्थारसऊूय घनम ॥०॥ 
सिंहस्थानं मनोज्ञं च स्व श्रीविजयस्वनम्‌ । काम्तं यक्तपुरं रम्यं तिलकस्थानमेव च ॥द)॥। 
परमाण्येवमादीनि पुराणि पुरुषोत्तम । परिक्रान्तानि भूरीणि छष्मणेन महात्मना ॥ शा 
प्रसाध धरणीं सर्वाँ रत्नेः सप्तमिरस्चितः । चारायणपद झत्स्नं श्राप रूपमणसुन्दरः ॥१ ०॥ 
चक्र छुत्न धनुः शक्तिगंदा मणिरस्तिस्तथा । एतानि सप्त रत्नानि परिग्राप्तानि छच्मणमर ॥११॥ 
उवाच श्रेणिको भूपो भगवं॑स्त्वतप्रसादृतः । रामरूच्सणयोशज्ञतिं माहात्यं विधिना सया ॥१२॥ 
सघुना ज्ञातुमिच्छामि उवणाहुशसम्भवस । सौमित्रिपुत्रसम्भूति तथा तह॒क्तुमहंसि ॥१३॥ 
ततो सुनिगणस्वामी जगाद परमस्वनम्‌ । शुणु चच्यामि ते राजनू कथावस्तु मनीषितम ॥३ शा 
युगप्रधाननरयोः पद्मछपमणयोस्तयोः । निष्कष्ठकमदाराज्यमातमोगोपयुक्तयोः ||१७॥ 
प्रजन्त्यहानि पत्षाश्न सासा वर्षयुगानि च। दोहुन्दकामराशातसुमहासुखसक्तयोः ॥१६॥ 


अथानन्तर विजयाधी पव॑तकी दक्षिण श्रेणीमें रक्लरथके सिवाय जो अन्य विद्याधर थे 
शख्ोंके अन्धकारसे युक्त युद्धमे छत्मणने उन सबको भी वश कर लिया ॥१॥ जो विद्याधर पहले 
भहानागके समान अत्यन्त दुःसह थे वे अब शूर-वीरता रूपी विषसे रह्दित हो रामके सेवक हो 
गये ॥२॥ हे राजन्‌ ! अब मै स्वगके समान तेजको धारण करने बाढी उन नगरियोंके इंच बांस 
तेरे रिए कहूँगा सो श्रवण कर ॥३॥ रविप्रभ, वहिप्रभ, कान, मेष, शिवसन्दिर, गत्धवेरगति 
अमृतपुर, रच्मीघर, किन्नरोद्रीत, जीमूतशिखर, मत्योनु॒गीत, चक्रपुर, रथनू पुर, बहुरव, भंग) 
श्रीगृह, भारकराभ, अरिश्षय, ज्योतिःपुर, शशिच्छाय, गान्धार, मछय, सिंहपुर, श्रीविजयपुर; 
यक्षपुर और तिलुकपुर । दे पुरुषोत्तम ! इन्हें. आदि छेकर अनेक उत्तमोत्तम नगर उन महापुषता 
लक्ष्मणने वशमें किये ॥४-६॥ इस प्रकार छत्मणमुन्दर समस्त प्रथिवीको वश कर सात रहते 
सहित होता हुआ सम्पूणे नारायण पदक़ो प्राप्त हुआ ॥(०। चक्र, छात्र, घलुष, शक्ति, गदा) मणि 
और खद्ढ ये सात रत्न लक्षमणको प्राप्त हुए थे ॥११॥ [ तथा हछ, मुसछ, गदा और रक्ञमाला 
चार रत्न रामको प्राप्त थे। ] तदनन्तर श्रेणिकने गौतम स्वामीसे कहा कि हे भगवन्‌ ! 
आपके प्रसादसे विधिपूवंक राम और लक्टमणका माहत्म्य जान ढिया है अब छवणाहुशकी 
उत्पत्ति तथा छक्मणके पुत्रोका जन्म जानना चाहता हैँ सो आप कहनेके योग्य हैं ॥(२-१३॥ ४ 

तद्नन्तर मुनिसंघके स्वामी श्री गौतम गणधरने, उद्स्वस्मे कह्दा कि हे राजन | छुन। 
हैरी इच्छित कथावस्तु कहता हैं ॥१४॥ अथानन्तर युगके प्रधान पुरुष जो राम, लक्ष्मण थे 
निष्कण्टक मद्दाराज्यसे उत्पन्न भोगोपभोगकी सामग्रीसे सहित थे तथा दोढुंदक नामक देवके 
द्वारा अनुन्नात मद्दासुखमें आसक्त थे । इस तरह उनके दिन, पक्ष, मास, ब्ष और युग व्यतीत द्दो 


१, अन्योषपि म० । २, गान्ध मं० | ३ भीगुहं म० । 


चतुणवत्तितसं पे बम३ 
सुरक्षोमिः समानानां स्तीणां सददुझुजत्मनाम । सहर्ताण्यववोध्यानि दश सप्त व रूपमणे ॥१७॥। 
तासामए्टी सहादेब्यः कीतिभ्रोरतिसकन्निसा! । गुणशीलकलावत्यः सौस्याः सुन्द्रविश्रमाः ॥१८॥ 
तासा जगतप्रसिद्धानि कीध्यंमानानि भूपते । शणु नामानि चारूणि यथावदलुपूबेशः ॥१8॥ 
राक्ः श्रीट्षेीणमेघस्य पिशल्यास्या सुतादितः । ततो रूपवर्तीस्याता प्रतिरृपविवर्जिता ॥२०॥ 
तृतीया वनमालेति वसन्तश्नीयुतेव सा। अन्या कल्याणसाराल्या नामासव्यातमहागुणा ॥२१॥ 
पन्नमी रतिमालेदि रतिमालेव रूपिणी | पष्टी च मितपश्नेति जितपन्मा सुखश्रिया ॥२१॥ 
अन्या भगवती नाम चरमा च सनोरमा । अग्रपत्न्य इमा अष्टाचुक्ता गर॒ढलपसणः ॥२३ | 
दयिताष्टसहस्री तु पद्माभस्पामरीसमा । चतसश्र महादेब्यो जगतृप्रख्यातकीत्तय' ॥२श॥ 
प्रथमा जानकी झ्याता द्वितीया च प्रभावती । ततो रतिनिभाउमिस्या श्रीदासा व रसा समता ॥२५॥ 
एतासां च समस्तानां सध्यस्था चारुकच्णा । जानको शोसतेश्यथ्थ सत्तारेन्दुका यथा ॥२६॥ 
हैँ शत्ते शतमर् च पुन्नाणां ताच्यलच्मणः । तेपां व कीत॑यिष्यामि शशु नामानि कानिचित्‌ ॥२७॥ 
बूपभो घरणश्रन्द्र! शरभो सकरध्वजः । धारणों हरिनागश्न भ्रीधरो सदनोध्युतः ॥२८॥ 
तेपामए्टी प्रधानाश्र झुमाराश्चारपेष्टिताः । अजुरक्ता गुणेयंपामनन्यमनसो जनाः ॥२६॥ 
विशष्यासुन्दरीसूनुः प्रथम श्रोधरः स्टृतः । असी पुरि विनोतायां राजते दिधि चन्द्रवत्‌ ॥३०॥ 
ज्ञेयो रूपवतीपुत्रः प्रधिवीतिलकासिधः । प्रथिवीतरूबिस्यातः एथ्वीं कान्ति समुद्ृहतर्‌ ॥३१॥ 
पुत्र: कद्याणमालाया बहुकह्याणमाजनम्‌ । वभूच मदकामिस्यो मदलेकक्रियोदितः ॥३२॥ 
विमलप्रभनामाध्यूत्‌ पद्मावत्यां शरीरजः । तनयो<5झुनवृत्तास्यो वनमाछासमुज्नवः ॥३१॥ 


गये ॥१४-१७। जो देचाइनाओंफे समान थीं तथा उत्तम कुछमे जिनका जन्म हुआ था ऐसी 
सत्तरह हजार स्त्रियों लद्मणकी थी ॥१७॥ उन खियोमे कीत्ति, छत््मी और रतिकी समानता प्राप्त 
करनेंचाली गुणवत्ती, शीरुवती, कछावती, सौम्य और सुन्दर चेष्ठाओको धारण करनेवाडी 
आठ महादेवियों थीं ॥१८॥| है राजन्‌ ! अब मै यथा क्रमसे उन महादेवियोंके सुन्दर नाम कहता 
हूँ सो सुन ॥१६॥॥ सर्वप्रथम राजा द्रोणमेघकी पुत्री विशल्या, उसके अनन्तर उपभासे रहित 
हूपयती, फिर तीसरी वनमाछा, जो कि घसन्तकी छत्मीसे मानो सहित दी थी, जिसके नामसे 
ही मद्दागुणोकी सूचना मिल रही थी ऐसी चौथी फल्याणमाछा, जो रतिमाछाके समान रूपवती 
थी ऐसी पांचवीं रतिमाछा, जिसने अपने मुखसे कमछको जीत लिया था ऐसी छठवी जितपश्मा, 
. सातवीं भगवती और आठवीं मनोरसा ये छक्रमणकी आठ प्रमुख स्लियों थीं ॥२०-२३॥ रामचन्द्र 
जीको देवाहनाओके समान आठ दजार स्लियोँ थीं। उनमे जगत्‌ प्रसिद्ध कीर्तिको धारण करनेवाढी 
चार महादेवियों थीं ॥२४॥ प्रथम सीता, छ्विंतीय प्रभावती, ढचोय रतिनिभा और चतुर्थ श्रीदामा 
थे उन महदेवियोके नाम हैं ॥२५॥ इन सव ख्तियोके मध्यमे स्थित सुन्दर छक्षणो वाढी सीता, 
वाराओके मध्यमें रिथित चन्द्रककाके समान सुशोभित द्वोती थी ॥२६॥ छच्मणके अद्वाई सौ पुत्र 
थे उनमेसे छुछके नाम कहता हूँ सो सुन ॥२४॥ वृषभ, घरण, चन्द्र, शरभ, मकरध्वज, धारण, 
हरिनाग, श्रीधर, मदन और अच्युत ॥२८॥ जिनके गुणोंमें अनुरक्त हुए पुरुष अनन्यचित्त ह्दो 
जाते थे ऐसे सुन्दर चे्ठाओोको धारण करने वाछे आठ छुमार उन पुत्रोमे प्रमुख थे ॥९8। 

उनमेसे श्रीघर, विशल्या सुन्द्रीका पुत्र था जो अयोध्यापुरीमे उस प्रकार झुशोमित द्ोता 
था जिस प्रकार कि आकाशमे चन्द्रमा सुशोभित होता है ॥३०। रूपबतीके पुत्रका नाम प्रथिवी- 
तिलक था जो उत्तम कान्तिको धारण करता हुआ प्रथिवीतछ पर अत्यन्त प्रसिद्ध था ॥३१॥ 
कल्याणमालाका पुत्र मद्कठ नामसे प्रसिद्ध था वह अनेक कल्याणोंका पात्र था तथा माइलिक 
क्रियाओके करनेमे सदा तत्पर रहता था ॥३२॥ पद्मावतीके विमलप्रभ नामका पुत्र हुआ था। 





१,सुखश्रिया म० । २, ल््मणा म० | 


३६० पश्मपुराणे 


अतिवीयस्य तनथा भ्रीकेशिनमसूतर च | आत्मजों भगवत्याश्र सत्यकीततिं। अकीर्ितः ॥३४॥ 
सुपाश्वकीत्तिनामानं सुतं प्राप मनोरसा । सब चैते महासत्वाः शब्रशाखविशारदाः ॥शण॥ 
नखमांसवदेतेपां आता संगतिदंढा । सर्वत्र शस्यते छोके समानोचितचेष्टिता ॥३६॥ 
धन्योन्यहद्यासीनाः प्रेसनिभरचेतसः । अष्टी दिवीव वसवो रेमिरे स्वेप्सितं पुरि ॥३५! 
पूरे जनितपुण्यानां प्राणिनाँ शुभचेतसाम । आारभ्य जन्मतः स्व जायते सुमनोहरम ॥इे८॥ 
उपजातिदृत्तम्‌ 
एवं च कात्ल्यन कुमारकोट्यः स्मृता नरेन्द्र॒प्रभवाश्रतल्तः । 
कोब्बद्युक्ताः पुरि तत्र शक्त्या स्याता नितान्त परया सनोज्ञा! ॥३६॥ 
जाया 
नानाजनपदनिरतं परिगतमुकुटोत्तमाडक नृपचक्रम। 
पोडशसहस्नसंख्य बलहरिचरणाहुगं स्टतं रवित्ेज! ॥8०॥ 


इत्यापें श्रीरपिषिणाचार्यम्रोक्ते पद्पुराणे रामलक्ष्मण॒विभूतिदरशनीयामिधान नाम 
चतुरवतितम पर्व ॥६१॥ 


का 





वनमाहाने अजुनबृत्त नामक पुत्र॒को जन्म दिया था ॥रे३े॥ राजा अतिवीय्यकी पुत्रीने श्रीकेशी 
नामक पुत्र उत्पन्न किया था। भगवतीक्ा पुत्र सत्यक्रीतिं इस नामसे प्रसिद्ध था॥रेश। और 
मनोरमाने सुपाश्वेकीति नामक पुत्र भराप्त किया था। ये सभी कुमार मह्दाशक्तिशाली तथा शल 
और शाज््र दोनोंमें निपुण थे ॥३५॥ इंन सब भाइयोंकी नख और सांसके समान सुद्दढ संगति 
थी तथा इन सबकी समान एवं उचित चेष्टा लोकमें सर््न प्रशंसा प्राप्त करती थी।रि३॥ सो 
परस्पर एक दूसरेके हृदयमें विद्यमान थे तथा जिनके चित्त प्रेमसे परिपूर्ण ये ऐसे ये आठों 
कुमार स्वगंमे आठ चसुओके समान नगरमें अपनी इच्छातुसार क्रीड़ा करते थे ॥३१७॥ गौतम 
स्वामी कद्दते है कि जिन्द्रीने पूर्व पर्यायमे पुण्य उत्पन्न किया है तथा जिनका चित्त शुभभाव हुप 
रहा है ऐसे प्राणियोंकी समस्त चेष्टाएँ जन्मसे ही अत्यन्त मनोहर होती हैं इस प्रकार उस नगरीमें 
सब मिलाकर साढ़े चार करोड़ राजकुमार थे जो उत्कृष्ट शक्तिसे प्रसिद्ध धर च मनोहर 
थे ॥३८-१६॥ जो लाना देशोंमे निवास करते थे, जिनके मस्तक पर मुकुट बेंघे हुए ये, तथा 
जिनका तेज सूर्यके समान था ऐसे सोलह हजार राजा रास और छक्मणके चरणोकी सेवा 
करते थे ॥४०॥ 


इस प्रकार आएं नामसे प्रतिद, श्रीरव्षिणाच्षार्य द्वारा कथित पम्मएरारा्में राम-लक्ताणकौ 
विभूतिकों दिखानेवाला चौरानवेवाँ पे समाप्त हुआ ॥६९॥ 


पश्ननवतितमं पर्व 


एव दिनेषु गष्छुत्सु सोगसस्मारयोगिषु । धर्माथकाससस्बन्धनितान्तरतिकारिएु ॥१॥ 
विसानामेथ्न्यदा सुप्ता भवने जानकी सुख्स | शयनीये शरन्मेघमालासम्मितमांदवे ॥२॥ 
अपश्यत्‌ पश्चिमे यामे स्वप्नमस्भोजलोचना । दिव्यतूयनिनादैश मह॒क्षेबॉधमागता ॥३॥ 
ततो5तिविमले जाते प्रभाते संशयान्विता | कृतदेहस्थितिः कान्तमियाय सुसखीत्षता ॥0॥ 
ध्रपृच्छुच् सया नाथ स्वप्नो योध्य निरीक्षितः | अर्थ कथयिहुं तस्य 'छब्धवर्ण त्वमहंसि ॥णा। 
शरदिन्दुसमच्चायौ क्ुब्धसागरनिःस्वनौ । कैकासशिखराकारौ सर्वालझ्ारभूपितो ॥8ा 
कान्तिसत्सितसहइष्टी प्रवरो शरभोत्तमौ । प्रविष्टी मे मुख मन्‍्ये विलसत्सितकेसरों ॥७॥ 
शिखरात्‌ पुष्पकस्याथ सम्प्नमेणोरुणान्विता । बातनुन्ना पताकेवापतितारिमि किछ क्षितौ ॥८॥ 
पश्मनाभस्ततोथ्वोचच्छुरभह्यद्शंनात्‌ । “प्रवरोव॑चिरेणेव पुत्रयुग्ममचाप्स्थसि ॥8॥ 

पतन पुष्पक्स्थाआइयिते न प्रशस्यते । अथवा शमदानस्थाः प्रयान्तुं प्रशम प्रहाः ॥१०॥। 
वसन्तो5थ परिग्राप्तस्तिलकामुक्तकक्ुटः । नीपनागेश्वरारूढः सहकारशरासन!॥११॥ 
पद्मनाराचसथुक्तः केसरापूरितेषुधिः । गीयमानोअप्लश्लोकैमधुन्नतकदस्थकः ॥१२॥ 
फदस्मघनवातेन हारिणा निःश्वसन्निव | मस्लिकाकुसुमोधोतैः श्रुनन्यान्‌ हसन्निव ॥१शे॥। 


अथानन्तर इस प्रकार भोगोंके समूहसे युक्त तथा धर्म अथ और कामके सम्बन्धसे 
अत्यन्त प्रीति उत्पन्न करनेवाछे दिनोके व्यतीत होने पर किसी दिन सीता विमान तुल्य भवनमें 
शरद ऋतुकी मेघमाछाके समान कोमछ शय्या पर सुखसे सो रही थी कि उस कम्ललोचनाने 
रात्रिके पिछले प्रहरमे स्वप्न देखा और देखते ह्वी दिव्य वादित्रोंके मझ्डछमय शब्द्से वह जागृत 
हो गईं ॥१-श॥ त्तद्नन्तर अत्यन्त निर्मल प्रभातके होने पर संशयको प्राप्त सीता, शरीर सम्बन्धी 
क्रियाएँ करके सखियो सद्दित पतिके पास गई ॥४॥ और पूछने छगी कि हे नाथ | आज मैने जो 
र॒प्न देखा है हे घिद्रन्‌ ! आप उसका फछ कहनेके लिए योग्य है ॥१॥ मुझे ऐसा जान पढ़ता है 
कि शरदूऋतुके चन्द्रमाके समान जिनकी कान्ति थी, क्षोभको प्राप्त हुए सागरके समान जिनका 
शब्द था, फैछाशके शिखरके समान जिनका आकार था, जो सत्र प्रकारके अछड्ढारोसे अछंझत थे, 
जिनकी उत्तम दाढ़ें कान्तिसान्‌ एवं सफेद थीं और जिनकी गरदनकी उत्तम जटाएँ सुशोभित हो 
रही थीं ऐसे अत्यन्त श्रेष्ठ दो अष्टापद भेरे मुखमें प्रविष्ट हुए हैं ॥६-७॥ यह देखनेके वाद दूसरे 
स्वप्ममे मैंने देखा है कि मै बायुसे प्रेरित पत्ताकाके समान अत्यधिक सम्प्रभसे युक्त हो पुष्पक- 
विसानके शिखरसे गिरकर नीचे प्रथिवीपर आ पड़ी हूँ ॥०।| तद्नन्तर रामने कहा कि हे वरोरू ! 
अष्टापदोंका युगल देखनेसे तू शीघ्र ही दो पुत्र प्राप्त करेगी ॥&॥ हे प्रिये ! यद्यपि पुष्पकविमानके 
अग्रभागसे गिरना अच्छा नहीं है तथापि चिन्ताकी बात नहीं है क्योकि शान्तिकर्म तथा दान 
करनेसे पापग्रह शान्तिको प्राप्त हो जाबेगे ॥१०॥ 
अथानन्तर जो तिलकपुष्परूपी कवचचको धारण किये हुए था। कदम्बरूपी गज़राजपर 
आहढ था, आन्नरूपी धनुष साथ लिये था, कमलरूपी वाणोसे युक्त था, वकुछ रूपी भरे हुए 
तरकसोंसे सहित था, नि शुझ्जार करनेवाले भ्रमरोके समूह जिसका स्ुवश गा रहे थे, जो 
कदम्वसे सुवासित सघन सुन्दर वायुसे मानो सांस द्वी छे रह्य था, मालतीके फूछोके प्रकाशसे 
जो सानो दूसरे शन्नुओकी हँसी कर रद्दा था जौर कोकिछाओंके मधुर आलछापसे जो मानो अपने 


१, हे विन । 'ल्ब्धवर्यों विचज्षणः इत्ममछ | २, हे प्रवरोर + अचिरेण | ३. -मवाप्यति म० | 
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कछुपुंस्कोकिडाकापेज॑रपत्नित्र निनोचितर । विभन्नरपतेलींछां छोकाकुछत्वकारिणीम्‌ ॥३४॥ 
भड्गोटनखरो विश्नदृंद्राहुरबकात्मिकाम । छोहिताशोकनयनश्वछ॒त्परकूचजिहुकः ॥१ ५॥| 
वसन्तकैसरी प्राप्तों विदेशननमानसम्‌ ! नयमानः पर ज्रासं सिंहकेसरकेसरः ॥१६॥ 

रमणीय॑ र्वभसावेन वसन्तेन विशेषतः । महेन्द्रोदयमुधानं जात॑ ननन्‍्दुनसुन्दरम ॥१७॥ 
विचिन्रकु ठुमा बृक्षा विचिन्नचकपज्ञवा | सत्ता हव विधूणन्ते दृत्षिणानिलसब्ताः ॥१८॥ 
पद्मोत्पछादिसन्छुन्राः शकुम्तगणनादिताः । वाप्यो वर विराजन्ते जनसेवितरोधसः ॥३६॥ 
हंससारसचक्राह्कुरराणां मनोहराः । स्व॒नाः कारण्डवानां च प्रवृत्ता रागिदुःसहाः ॥२०॥ 
निपातोणषतमैस्तेषां विमछ छुलितं जलम । प्रमोदादिव संद्ृत्त तरह्ञाब्य समाकुलम ॥२१॥ 
पद्मादिभिजंल व्याप्त स्थऊ कुरबकादिमिः । गयन॑ रजसा तेपां वसन्ते जुम्मिते सति ॥२२॥ 
गुच्छुगुदमलताबज्ञाः अ्रकारा बंढुधा स्थिताः। वनस्पतेः परां शोभाम्ुपजग्मुः समन्‍्ततः ॥२३॥ 
काले तसिसन्नरेन्द्स्य जनकस्य शरीरजाम । किब्निद्‌ गर्भक्ृत्नान्तिकृशीभूतशरीरिकाम्‌ ॥२४॥ 
वीचय प्ृच्छुति पदञ्मामा कि ते कान्‍्ते मनोहरस । सम्पादयास्यहं अ्ृहि दोहक॑ किससोइशो ॥२५॥ 
ततः संस्मित्य वैदेही जयाद कमहानना । नाथ चेत्याल्यान्दरईं, भूरीनू वाब्ड्ामि मूतछे ॥२९॥ 
जैलोक्यमज्छात्मभ्यः पद्चवर्णभ्य आदरात्‌ । जिनेन्द्रप्रतिबिम्बेश्यों नमस्कत॑ समाशय! ॥२७॥ 
हेमरत्नमयेः पुष्प! पूजयामि जिनानिति । हय॑ मे महती श्रद्धा किमन्यद्सिवान्ध बते ॥२८॥ 


लि कक 2 से कक आ कक लेट थक अल हि हे के जज मी किक अल 
योग्य बातौछाप ही कर रहा था ऐसा छोकमे आकुछता उत्पन्न करने वाली राजाकी शोभाकों 
धारण करता हुआ वसन्तकाछ आ पहुँचा ॥(१-१४॥ अड्डोट पुष्प ही जिसके नाखून थे; जो 
कुरवक रूपी दाढ़कों धारण कर रहा था, छाछ छाछ अशोक ही जिसके नेत्र थे, चन्लछ किसछय 
ही जिसकी जिह्ा थी, जो परदेशी भनुष्यफे मनको परम भय प्राप्त करा रहा था और बकुछ 
पुष्प ही जिसकी गरदनके बाल ये ऐसा वसस्तरूपी सिंह आ पहुँचा ॥१४-१३॥ अयोध्याका 
महेन्द्रोदय उद्यान स्वभावसे ही सुन्दर था परन्तु उस समय वसन्तके कारण विशेष रूपसे नत्दून- 
वनके समान सुन्दर दो गया था ॥१७॥ जिनमें रज्ञ-विरज्ञे फूछ फूछ रहे थे तथा जिनके नाता 
प्रकारके पल्छव हिल रहे थे, ऐसे वृक्ष दक्षिणणि मछय समीरसे मिछकर मानो पागलकी तरह 
रहे थे ॥१८॥ जो कमछ तथा नीढ कमछ आदिसे आच्छादित थीं, पह्तियोके समूह जहाँ 
शब्द कर रहे थे, और जिनके तट भनुष्योंसे सेवित थे ऐसी वापिकाएँ अत्यधिक सुशोभित हो 
रही थीं ॥१६॥ रागी मनुष्योके छिए जिनका सहना कठिन था ऐसे हंस, सारस, चकवा, करर 
और कारण्डव पक्षियोंके मनोहर शब्द होने गे ॥२०॥ उन पतक्षियोके उत्पतन और वि 
क्षोमको प्राप्त हुआ निर्मेल जल ह॒रषसे दी मानो तरज्ञ युक्त होता हुआ व्याइुछ हो रहा था ॥२६॥ 
वसन्त॒का विस्तार होनेपर जल, कमछ आदिसे, स्थछ कुरवक आदिसि और आकाश उनकी 
परागसे व्याप्त हो गया था ॥२९॥ उस समय गुच्छे, गुल्म, छता तथा बत्त आदि जो बनसतिकी 
जातियों अनेक प्रकारसे स्थित थीं वे सब ओरसे परम शोभाको प्राप्त हो रही थीं ॥९३॥ 
उस समय गर्मके द्वारा को हुई थकावटसे जिसका शरीर छुल्न-कुछ भान्त हो रहा था हे 
जनकनन्दिनीको देखकर रामने पूछा कि दे कान्‍्ते ! तुझे क्या अच्छा छगता है ? सो कह । 
अभी तेरी इच्छा पूर्ण करता हूँ तू ऐसी क्यों हो रही है ! ॥२४-२५॥ तब कमछ्युखी सीताने 
मुसकरा कर कद्दा कि दे नाथ ! मै परथिवीतछ पर स्थित अनेक चैत्याड्योके दशन करना चाहे 
हूँ ॥२६॥ जिनका स्वरूप तीनों छोकोके छिए भन्ञ रूप है ऐसी पद्नवर्णकी जिनअतिमाओंको 
आदर पूर्वक ममरकार करनेका मेरा भाव है ॥२७॥ सुबणे तथा रत्नसवी पुष्पोंसे जिनेत्दर भंग 
बाद पूजा कह" यह मेरी बढ़ी भा है। इसके सिवाय और क्या इच्चा कर ! ॥र् 


३, विवश म० । २. नीयमाना म० । ३, सप्रोलतलादि-म० | ४५ पुच्छुति म० | 
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एवसाकण्ये पद्मामः स्मेरवक्‍त्रः प्रमोदचान्‌ । समादिशत्‌ प्रतीहारी ततक्षणप्रणताब्विकामु ॥२ ॥ 
अयि दल््याणि | निक्षेपममात्यो गद्यतामिति | जिनालुयेषु क्रियतामचना सहतीत्यकूम ॥३०॥ 
महेन्द्रोदयमुच्चान समेत्य सुमहाद्रस । क्रियतां स्वकोकेन सुशोभा जिनवेश्मनाम ॥३१॥ 
तोरणेवेंजयन्ती मिधेष्टालम्बूपबुदूबुदैः । अर्धचन्द्रेवितानैरच बसे सुमनोहरैः ॥३२॥ 
तथोपकरणेरन्ये: समस्तैरतिसुन्दरैः | लोको भह्यां समस्तायाँ करोतु जिनपूजनम ॥३४॥ 
निर्वाणघामचेत्यानि विभृष्यन्तां विशेषतः । सहानन्‍्दाः प्रवरत्यन्तां सर्वसम्पत्तिसद़्ताः ॥३४॥ 
कल्याणं दोहद तेषु वैदेशाः अतिपूजयन्‌ । विहराम्यनया साक॑ महिसान समेधयन्‌ ॥३५॥ 
भादिष्टया तयेत्यात्मपदे कृत्वा$ल्‍मसम्मिताम्‌ ) यथोक्त गद्तोथ्मात्यस्तेनादिष्टाः स्वकिड्वराः ॥३६॥ 
व्यतिपत्य मद्दोद्योगैस्ततस्तैः सस्सदान्वितैः । उपशोभा  जिनेन्द्राणामाल्यपु प्रवत्तिता ॥३७॥ 
महागिरिगुद्दाद्वारगस्भारेषु सनोहरा. । स्थापिताः पूर्णकछशा. सुद्दारादिविमूपिताः ॥३८॥ 
मणिचित्रससाकुष्टचित्ता' परसपट्टकाः । प्रसारिता विशालासु हेससण्डलूमित्तिपु ॥३ शा 
भ्षत्यन्तविमलाः शुद्धाः स्तस्मेपु मणिद्पणां: । हारा गचाक्षवच्न्रेषु स्वच्छुनिस्रहारिणः ॥४०॥ 
विचित्रा भक्तयो स्यस्ता रत्नचूणेन चारुणा । विभक्ताः पत्मवर्णन पादुगोचरभूमिषु ॥४१॥ 
न्यस्तानि शतपत्नाणि सहस्तच्छुदनानि च । देहल्लीकाण्डयुक्तानि कमान्यपरत्र च ॥४२॥ 
हस्तसग्पकयोग्येषु स्थानेघु कृतमुज्ज्बल्म्‌ | किल्डलिणीजालक मत्तकामिनीसमनिःस्ववम ॥४६॥ 
पत्नवर्ग॑दिंकाराब्येश्वामरैमण्डिद्ण्डकैः । संयुक्ताः पहलस्वूपाः स्वायताडाः अलम्बिताः ॥४४॥ 





यह सुनकर हषसे मुसकराते हुए रामने तत्काल ही नम्नीभूत शरीरको धारण करनेवाली द्वारपालिनो 
से कहा कि हे कल्याणि ! विल्म्ब किये विना ही मन्त्रीसे यह कह्दो कि जिनालयोमे अच्छी तरह 
विशाढ पूजा की जावे ॥२६-३०॥ सव छोग बहुत भारी आदरके साथ महेन्द्रोंद्य उद्चानमे जाकर 
जिन-मन्द्रिकी शोभा करे ॥३१॥ तोरण, पताका, घंटा, छस्वूष, गोले, अधेचन्द्र, चंदोचा, अत्यन्त 
मनोहर वस्र, तथा अत्यन्त सुन्दर अन्यान्य समस्त उपकरणोके द्वारा छोग सम्पूर्ण प्रथिवी पर 
जिन-पूजा करे ॥३२-३श। निवोण क्षेत्रोके मन्दिर विशेष रूपसे विभूषित किये जावे तथा सबे 
सम्पत्तिसे सहित महा आनन्दू--वहुत भारी दृ॒षके कारण भ्रवृत्त किये जावें |३१४७॥ उत्त सबमे पूजा 
करनेका जो सीताका दोहा है वह वहुत ही उत्तम है सो मै पूजा करता हुआ तथा जिन शासन 
की महिसा वढ़ाता हुआ इसके साथ विहार करूँगा ॥२४॥ इस प्रकार आज्ना पाकर द्वारपालिनीने 
अपने स्थान पर अपने ही समान किसी दूसरी स्बीको नियुक्त कर रामके कह्टे अजुसार मन्त्रीसे 
कह दिया और मन्‍्त्रीने भी अपने सेवकोके लिए तत्काल आज्ञा दे दी ॥३६॥ 
तद्नन्तर महान्‌ उद्योगी एवं हपेसे सहित उन सेवकोने शीघ्र ही जाकर जिन-सन्दिरोमे 
सजावट कर दी ॥३७। महापर्वेतकों गुफाओके ससान जो मन्दिरोके विशाल द्वार थे उन पर 
उत्तम हार आदिसे अलंकृत पूर्ण कछश स्थापित किये गये ॥३८॥ सन्दिरोकी सुवणमयी छम्बी- 
चौड़ी दीवालों पर मणिमय चित्रोसे चित्तकों आकर्षित करनेवाले उत्तमोत्तम चित्रपट फैलाये 
गये ॥३६॥ खम्मोके ऊपर अत्यन्त निर्मल एवं शुद्ध मणियोके दर्पण छगाये गये और मरोखोके 
अग्रभागमें म्वच्छ करनेके समान मनोहर हार लटकाये गये ॥2०॥ मलुध्योके जहाँ चरण पड़ते 
थे ऐसी भूमियोमे पॉच वर्णके रत्नमय सुन्दर चूर्णोसे नाना प्रकारके वेलन्बूठे खीचे गये थे ॥2९॥ 
जिनमे सौ अथवा हजार कछिकाएँ थीं तथा जो ढम्बी डंडीसे युक्त थे ऐसे कमलछ उन मन्दिरोंको 
देहलियों पर तथा अन्य स्थानों पर रच्खे गये थे ॥४२॥ हाथसे पाने योग्य स्थानोम मत्त ह्ीके 
समान शब्द करनेचाली उच्ज्चल छोटी-छोटी घंटियोके समूह छूयाये गये थे॥४श॥ जिनकी मणिमय 


१, उपशोभी म० | २. चित्राः म० । ३. 'दिहल्याम' इति पाठ: रुम्पक प्रतिमाति | ४, पद- म० | 
शप-३ 
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माहयान्यत्यन्तचित्राणि प्रापितानि प्रसारणम । सौरमाइष्टदद्धाणि कृतान्युत्रमशिरिपमिः ॥४णा। 
विशालातोद्यशालामिः कक्ितासिश्र नैकशः । तथा प्रेच्कशालामिः तदुदानमलइकुतस॥४ श॥ 
एव्मत्वच्तचार्वीमिरत्युवीं धर्विसूतिमिः । महेन्द्रोदयमुद्याव॑ जात॑ नन्‍्दनसुन्दरम्‌ ॥४७॥ 
आशयोच्छन्दः 

अथ भृत्यासुरपतिवत्सपुरजनपदसमन्वितों देवीमिः । 

सर्वासात्यसमेंतः पश्रः सीतान्वितो ययावुद्यानम्र ॥४८ा। 

परम गजसारूढः सीतायुक्तो रराज बाढ पद्म: । 

ऐरावत५४गतः शक्ष्या यथा दिवौकसा नाथः ॥४ ध॥। 

नारायणोषपि च यथा परमाश्ृद्धि समुद्वृहन्‌ याति सम ) 

शेषजनश्र सदाह हुए! स्फीतो 'महान्नपानसस्द्धः ॥५०॥ 

कद॒छीयृहमनोहरगृहेष्वतिसुक्तकमण्डपेषु च मनोशेषु । 

देन्यः स्थिता महद्धुयों यथाहप्न्यो जनश्र सुखमासोनः ॥५१॥ 

अवतीय गजादु रामः कामः कमछोपत्सहककुछे समुद्रोदारे । 

सरसि सुख विमछणले रेसे क्ीरोदसागरे शक्र हुव ॥५२॥ 

तस्मिन्‌ सडक़्ीड्य चिर्र इृत्वा पुष्पोच्चयं जछादुत्तीय । 

दिव्येनाचनविधिना वैदेशा सड़्तो जिनानानच ॥५श। 

रासो मनोभिरासः काननलूध्मीसमासिस्यस्रीसिः । 

“कृतपरिवरणो रेजे वसन्त इच मूर्तिमाजुपेतः श्रीमान्‌ ॥एश॥। 


इंडियाँ थीं ऐसे पॉचवर्णके कामदार चमरोंके साथ-साथ बढ़ी-बड़ी हों डियाँ छटकाई गई थीं॥४४॥ 
जो सुगन्धिसे अ्रमरोंको आकर्षित कर रद्दी थीं तथा उत्तम कारीगरोंने जिन्हें निर्मित किया था 
ऐसी नाना प्रकारकी साछाएँ फैछाई गई थीं ॥2५॥ अनेकॉंकी संख्यामें जगह-जगह बनाई गई 
विशाल चादनशाहाओं और पश्रेज्षकशाढाओं--दर्शकगृहोंसे बह उद्यान अर्लंकृत किया गया 
था ॥४३॥ इस प्रकार अत्यन्त छुन्दर विशार विभूतियोंसे बह महेन्द्रोदय उद्यान नन्‍्दूनवनके 
समान सुन्दर हो गया था ॥४७॥ 


अथानन्तर नगरवासी तथा देशवासी छोगोके साथ, श्लियोंके साथ, समस्त सन्त्रियोंके 
साथ, और सीताके साथ रामचन्द्रज़ी इन्द्रके समान बड़े वेभवसे उस उद्यानकी ओर चले ॥४८॥ 
सीताके साथ-साथ उत्तम ह्वाथी पर बैठे हुए राम ठीक उस तरह सुशोभित हो रहे थे जिस तरह 
इन्द्राणीके साथ ऐरावत्के प्रष्ठपर बैठा हुआ इन्द्र सुशोभित होता है ॥४६॥ यथायोग्य ऋद्धिको 
धारण करनेवाले छद्ममण तथा हपसे युक्त एवं अत्यधिक अन्न पानकी सामग्रीसे सहित शेष छोग 
भी अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार जा रहे थे ॥|१०॥ वहों जाकर देवियों मनोहर कदछो गृहोमे 
तथा अतिमुक्तक लताके सुन्दर निकुष्जोमें महावेभवके साथ ठहर गई तथा अन्य छोग भी यथा 
योग्य स्थानोमें सुखसे चेठ गये ॥५१॥ हाथीसे उत्तर कर रामने कमरों तथा नीछ कमढोँसे व्याप्त 
एवं समुद्रके समान विशाल, निर्मेछ जलबाले सरोवरमे सुखपूवेंक उस तरह क्रीड़ा की जिस तरह 
कि ज्ञीरसागरमे इन्द्र करता है ॥५१। तदनन्तर सरोवरमें चिर काछ तक क्रीड़ा कर, उन्होंने 
फूल तोड़े और जछसे चाहर निकछ कर पूजाकी दिव्य सामग्रीसे सीताके साथ मिलकर जितेन्द्र 
भगवानकी पूजा की ॥५३॥ वनछच्षमियोके समान उत्तमोत्तम स़ियोसे घिरे हुए मनोहारी राम 
उस समय ऐसे सुशोमित हो रहे थे मानो शरीरधारी श्रीमाद वसन्त ही आ पहुँचा हो ॥५४॥ 








१. मदान्न -म० | २. कामः कमलोह्यलसंकुले समुदारे म० | ३. ज्षतपरिचरणों म० | 





पत्चनवतितर्म पर्च पृण 
देवीमिरनुपमातिः सोबएसहल्प्रसाणसइसक्तानिः । 
रेजे निमेलदेहस्वारामिरिवाबृतो अहणामधिपः हणणा। 
अम्रताहारविलेपनशयनासनवासगन्धमाल्यादिभवम्‌ 
शब्द्रसरुपगन्धस्पशंसुस॑ तत्र राम आापोदारमी ॥णद६॥ 
एवं जिनेन्द्रभवने प्रतिदिनपूजाबविधानयोगरतस्य । 
रामस्य रतिः परमा जाता रवितेजसः सुदारयुतस्य ॥५७॥। 


इत्यापें श्रीरविषेणाचर्यप्रोक्ते पन्नपुराणे जिनेन्द्र!जादोहदाभिषान नाम पश्रनवतितम पर ॥६४॥ 
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भाठ हजार प्रमाण अनुपम देवियोसे घिरे हुए, निसेछ शरीरके घारक राम उस समर तागओसे 
घिरे हुए चन्द्रमाके समान सुशोभित द्वो रहे थे ॥५५॥ उस उद्यानमे रामने अमृतमय आहार, 
विलेपन, शयन, आसन, निवास, गन्ध तथा माछा आदिसे उत्पन्न होनेवाले शब्द; रस: रूप, 
गन्ध और स्पश सम्बन्धी उत्तम सुख प्राप्त किया था ॥५६॥ इस प्रकार जिनेन्द्र मन्द्िस्मि प्रतिदिन 
पूजा-विधान करनेमे तत्पर सूयके समान तेजस्वी, उत्तम स्त्रियोसे सद्दित रामकों अत्यधिक प्रीति 
उत्पन्न हुई ॥४७॥ 


इस अकार आर्प नामसे गपिद, श्रीरविषेणाज्रार्य द्वारा कथित प्मपुराणमें निनेन् 
पृजारूप दोहलेका वर्णन करनेवाला पंचानवेवाँ पत्र पूर्ण हुआ ॥६४॥ 
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रे 8. ३५ दै डडरम || 


पण्णवृतितमं पर्व 


उद्यानेः्वस्थितस्पेच॑ राषवस्य सुचेतसः । ठृपिता इव सस्प्रापु: प्रजा द्शनकाँचया ॥१॥ 
श्रावितं प्रतिहारीमिः पारस्पर्याव्‌ प्रजागमम्‌ । पिज्ञाय दक्तिणस्थाचणः स्पन्‍्द प्राप विरेहजा ॥२॥ 
अविन्तयश्ञ कि स्वैतन्िवेदयति मे परम । हुःखस्याआआमरन नेत्रमधस्तात्‌ स्पन्द्न भजत्‌ ॥हे॥ 
पापेन विधिना हु.ख॑ प्रापिता सागरान्तरे । दुश्स्तेन न सन्तुष्टः किसन्यत्‌ प्रापयिष्यति ॥0॥ 
निर्मितानां स्वयं शश्वत्‌ कमणामुचितं फ़लम । भुव आरणिमिराप्तव्यं न तच्छुक्यनिचारणस ॥५॥ 
उपगुण्य प्रयत्नेन सिन्तांशकमिवांशुसान्‌ | पाछयक्नपि नित्य स्व॑ कर्मणां फ़मरनुते ॥ 
भगदद्व विचेतर्का देव्यो ब्रृत श्रुतागसाः । सम्पम्िचाय मेध्धस्ताज्ेत्रस्पन्दतज फल्स ॥णा 
तासामनुमती नाम देवों निश्वयकोविदा | जगाद देवि को नाम विधिरन्योअ्र इृश्यते ॥८॥ 
थत्‌ कर्म निर्मित पूर्व सिंतं मलिनसेव वा । स झृठान्तो विधिश्रासौ देच॑ तन्च तदीश्वरः ||शा 
कुतान्तेबाहमानीता व्यवस्पामेतिकामिति | श्थड़ निरूपणं तत्र जनस्याज्ञावसम्भवम्‌ ॥१०॥ 
अथातो गुणदोपज्ञा गुणमालेति कीतिता । जगाद सान्लनोधुक्ता देवी देवनयाअन्विताम ॥१॥ 
देवि त्वमेव देवस्प संवेत्तोषपि गरीयसी । तवैध च प्रसादेन जनस्पान्यस्य संयुत्ता शा 
ततो$हं न अपश्यामि सुयुक्तेनापि चेतसा । यत्ते थास्तरति दुःखस्य कारणत्व॑ सुर्चे्ठिते ॥३३॥ 


फकशकवल नमकीन कक कक कक जे के मे नल 
अथानन्तर जब इस प्रकार शुद्ध हृदयके धारक राम महेन्द्रोदय मामक उद्यानमे अवस्थित 
थे तब उनके द्शनकी आकांक्षासे प्रजा उनके समीप इस प्रकार पहुँची मानो प्यासी ही हो ॥१॥ 
श्रजाका आगसल हुआ है? यह समाचार परम्परासे प्रतिद्दारियोने सीताको सुनाया, सो सीताने 
जिस समय इस समाचारकों जाना उसी समय उसकी दाहिनी ओँख फड़कने छगी ॥२॥ सीताने 
विचार किया कि अधोभागमे फड़कनेवाला नेत्र मेरे छिए किस भारी दुःखके आगमनकी सूचना 
दे रह्य है ॥१॥ पापी चिधाताने मुझे समुद्के वीच दुःख प्राप्त कराया है. सो जान पढ़ता है कि 
वह दुष्ट उससे संतुष्ट नहीं हुआ, देखेँ अब वह और क्या प्राप्त कराता है ! ॥४॥ प्राणियोने जो 
निरन्तर स्वयं कर्म उपाजित किये है. उन्तका फछ अवश्य ही भोगना पढ़ता है--उसका निवारण 
करना शक्य नहीं है ॥॥ जिस अकार सूर्य यद्यपि चन्द्रसाका पाठ करता है परन्तु प्रयल पूर्वक 
अपने तेजसे उसे तिरोहित कर पाछन करता है इसलिए वह निरन्तर अपने कर्मका फछ भोगवा 
है (() व्याकुछ होकर सीताने अन्य देवियोंसे कद्दा कि अद्दो देवियों | तुमने तो आंगमको सुवा 
है इसलिए अच्छी तरद विचार कर कहो कि भेरे नेत्रके अधोभागके फड़कमेका क्या फल है 
॥६-,। इन देवियोके वोच निश्चय करनेमें निपुण जो अल्युमती नामकी देवी थी वह वोली कि 
हे देवि ! इस संसारमे विधि मामका दूसरा कौन पदार्थ दिखाई देता है ? ॥८) पूर्व पयोयमे 
जो अच्छा या बुरा कर्म किया है. वद्दी झृतान्त, विधि, देव अथवा ईश्वर कहछाता है ॥॥ “ 
प्रथग्‌ रहनेवाले ऋतान्तके द्वारा इस अवस्थाको श्राप्त कराई गई हूँ; ऐसा जो मनुष्यका मिरूपण 
करना है वह अज्ञानमूलक है ॥१०॥ 
तदनम्तर गुण दोषको जाननेवाली गुणमाछा नामकी दूसरी देवीने सान्त्वना देनेमे उधंत 
हो दुःखिनी सीतासे कह! कि हे देवि ! प्राणनाथको तुम्दीं सबसे अधिक प्रिय हो और तुम्दारे दी 
प्रसाइसे दूसरे छोगोको सुखका योग प्राप्त होता है ॥१-१२॥ इसलिए सावधान चित्तसे भी मै 


३. ल्वेतन्नि-म० ! २. दृश्स्तेन म० ! ३. शक्य॑ निवारणं म०, ज० | ४, देवी म० | २५ सुलयोगः । 


पण्णवतितस पर्व १६७ 


भन्‍्यास्तत्र अयुर्देब्यो देब्यन्न जनितेन किम । वितरकेंग विशाडेन शान्तिकर्म विधीयताम्‌ ॥१ शा 
अभिपेकेजिनेन्द्राणामव्युदारैश्व पूजनैः । दानैरिच्छामिप्रैश्व क्रियवामशुमेरणम ॥१७॥ 

एयमुक्ता जगो सीता देव्यः साधु समीरितम्‌ । दान पूजाधमिपेकश्च तपश्चाशुभसूदनम ॥$ ह॥ 
विध्मानां नाशन दान रिपूर्णा वेरनाशनम । पण्यस्य सम्नुपादानं महतो यशसरतथा ॥१७॥ 
इत्युक्वा भद्वकलश समाहाय जगाविति । किमिच्छुदानमासूतेदीयतां प्रतिवासरस ॥१८॥ 
यथाज्ञापयसीत्युक्त्वा द्वविणाधिकृतो ययो । इयमप्यादरे तस्थो जिनपूजादिगोचरे ॥|१४॥ 

ततो निनेन्द्रगेहेष तूयशब्दाः समुचययु! । शहुफोरिरवोन्सिश्राः प्राहट्धनरवोपमाः ॥२०॥ 
जिनेन्द्रचरित्तन्यस्तचित्रपट्टाः प्रसारिता; । पयोघृतादिसस्पूर्णाः कछशाः समुपाहताः ॥२१॥ 
भूपिताड्रो हिपारूदः कच्चुकी सितवखम्दत्‌। कः केनार्थत्ययोध्यायां घोषणामद्दात्‌ संवयस ॥२२॥ 
एवं सुविधिना दान॑ सहोत्साहमदीयत । विविध नियम देवी निजरशक्त्या चकार च ॥२३॥ 
प्रावत्य॑न्त सहयापूजा अभिपेकाः सुसम्पदः । पापवस्तुनिद्धत्तात्मा बभूव समधीजनः ॥२ शा 
इतिक्रियाप्रसक्तायां सीतायां शान्तचेतसति | भास्थानमण्डपे तस्थी दर्शने शक्षबदूबछ॥। २णा। 
प्रतीहारबिनिमलुक्तहाराः समभ्नान्तचेत्सः । ततो जनपदाः सेंहं धामेवास्थानमाश्रिताः ॥२६॥ 
रत्ञकाब्वन निर्मांणामचष्श॑ जातुचित्‌ पुनः | सभामालोक्य गस्मीरां प्रजाना चकित मनः ॥२णी 





उस पदार्थको नहीं देखता जो हे सुचेष्टिते ! तुम्दारे दु:ःखका कारणपना प्राप्त कर सके ॥११॥ उक्त 
दोके सिवाय जो वहाँ अन्य देवियाँ थीं उन्होने कहा कि हे देवि ! इस विषयमे अत्यधिक तके- 
बवितके करनेसे क्‍या छाभ है? शान्तिकर्म करना चाहिए ॥१४॥ जिनेन्द्र भगवानके अभिषेक, 
अत्युदार पूजन और किमिच्छक दानके द्वारा अशुभ करमेंको दूर हटाना चाहिए ॥१४५॥ इस 
प्रकार कहने पर सीताने कहा कि हे देवियो ! आप छोगोने ठीक कहा है क्योकि दान, पूजा, 
अभिषेक और तप अशुभ कर्मोंको नष्ट करनेवाला है ॥१६॥ दान विध्नोका नाश फरनेवाढा है, 
शब्वुओका बेर दूर करनेवाल्ला है, पुण्यका उपादान है तथा बहुत भारी यशका कारण है ॥१७॥ 
इतना कहकर सीताने भद्र॒कछश नामक कोषाध्यक्षको बुछाकर कहा कि प्रसूति पयन्त प्रतिदिन 
किमिच्छुक दान दिया जाबे ॥१८॥ "जैसी आज्ञा दो? यद्द कहकर उधर कोषाध्यक्ष चढा गया और 
इधर यह सीता भी जिनपूजा आदि सम्बन्धी आदरसे निमरन दो गई ॥१६॥| 
तद्नन्तर जिन मन्द्रोमे करोड़ों शट्नोके शब्दमे मिश्रित, एवं वषोकाछिक मेघ गजेनाकी 
उपमा धारण करनेवाले तुरद्दी आदि वादित्रोके शब्द उठने छगे ॥२०। जिनेन्द्र भगवानके चरित्रसे 
सस्वन्ध रखनेवाले चित्रपट फैलाये गये और दूघ, घृत आदिसे भरे हुए कछश बुछाये गये॥२१॥ 
आभूषणोसे आभूषित तथा श्वेत चल्धकों धारण करनेवाले कब्चुकीने हाथी पर सवार हो 
अयोध्यासे स्वयं यदद घोषणा दी कि कौन किस पदाथंकी इच्छा रखता है ! ॥२२॥ इस प्रकार 
विधि पूबक बढ़े उत्साइसे दान दिया जाने छगया और देवी सीताने अपनी शक्तिके अनुसार नाना 
प्रकारके नियम प्रहण किये ॥२१॥ उत्तम वेभवके अनुरूप महापूजाएँ और अभिषेक किये गये 
तथा सनुष्य पापपूर्ण वस्तुसे निदृत्त हो शान्तचित्त हो गये ॥२४॥ इस प्रकार जब शान्त चित्तको 
घारक सीता दान आदि क्रियाओमे आसक्त थी तब रामचन्द्र इन्द्रके समान सभामण्डपसे 
आसीन थे ॥२श॥। 
तद्नन्तर दवारपाछोने जिन्हें द्वार छोड़ दिये ये तथा जिनके चित्त व्यग्न थे ऐसे देशवासी 
छोग सभा भण्डपमे उस तरह डरते-डरते पहुँचे जिस त्तरह कि मानो सिंहके स्थान पर ही जा 
रहे हों ॥२६॥ रत्न और सुवर्णेसे जिसकी रचना हुईं थी तथा जो पहले कभी देखनेमे नहीं आई 


१, वितकंशविशालेन म० | २. ऋषिताज्ञो म० । ३. रामः । 


१६८ प्रमपुराणे 


हृद्याननद्न राममालोक्य नयनोष्सवम्‌ | उल्लसन्‌ मनसो नेम! प्रबद्याललयः अजाः ॥एद॥ 

वीषय कम्पितदेदास्ता मुहु! करिपतमानसाः । पश्नो जगाद भो भद्गा मृतागमनकारणस ॥२8॥ 
विजयोध्य सुराजिश्व मधुसान्‌ घसुलो घरः | काश्यपः पिन्नल: काल! क्षेमााशच महत्तरा ॥३०॥ 
निश्चकाश्चरणन्यरतल्ोचना गलितौजसः । न किब्निदूचुराक्रान्ताः प्रभावेण महीपतेः ॥३१॥ 
चिराहुत्सहते वक्तु' मतियत्रपि कृच्छृतः । निःक्रामति तथाप्येपा वक्‍्त्रागाराज्ञ वावधू: ॥३२॥ 

गिरा सान्ल्वनकारिण्या पद्मः पुनरभाषत । जृत स्वागतिनो ब्ूत केम्येंन समागताः ॥३३॥ 

इल्युक्ता अपि ते भूयः समस्तकरणोज्मिता: । तस्थुः पुस्त इच न्यस्ताः सुनिष्णातेन शिविपना ॥६४॥ 
हीपाशकण्ठबद्धास्ते किन्निच्श्चलछोचना! । अभका इव सारहा 'जग्हराकुलचेतस! ॥१५॥ 

तत्ः प्राग्रहरस्तेषामुवाच चलिताचरम्‌ । देवाभयप्रसादेन प्रसादः क्रियतामिति ॥३९॥ 

ऊचे नरपतिर्भद्रा न किश्चिस्वर्ता भयस । प्रकाशयत चित्तस्थं स्वस्थतामुपगच्छुत ॥इेण। 

अवध सकल त्यकत्वा साध्विदानी भजाम्पहम्‌ । मिश्रीभूतं जर्ू त्यकत्वा यथा हंसः सतनोजवस ॥रे८॥ 
अभये5पि ततो रूब्ये इच्छप्रस्थापिताचरः । जगाद सन्दुनिः्स्वानों विजयो$अ्ललिमस्तका॥२६॥ 
विज्ञाप्यं श्रूयतां नाथ पश्चनाम नरोत्तम । प्रजाधुनाइखिछा जाता मर्यादारहितात्मिका ॥४०॥ 
स्वभावादेव छोकोब्यं महाकुटिकमानसः । प्रकट प्राप्य इशन्त न किब्वित्तस्य दुष्कर्म ॥8१॥ 


थी ऐसी उस गम्भीर सभाको देखकर प्रजाके छोगोंका मन चश्बछ हो गया॥रण हृदयको 
आमन्दित करनेवाले और नेत्रोको उत्सव देनेवाडे श्रीरमको देखकर जिनके चित्त खि उठे थे 
ऐसे प्रजाके छोगोंने हाथ जोड़कर उन्हें. नमस्कार किया ॥२८॥ जिनके शरीर कम्पित थे तथा 
लिनका सन बार-बार काँप रहा था ऐसे प्रजाजनोको देखकर रामने कहा कि अह्दो भद्रजनों ! 
अपने आगमनका कारण कहो ॥२६॥ अथानन्तर विजय, सुराजि, मधुमान्‌ / बसुछ, घर; कारयप, 
पिज्डल, काछ और क्षेम आदि बढ़े-बढ़े पुरुष, राजा रामचन्द्रजीके प्रभावसे आक्रान्त हो कुछ भी 
नहीं कह सके । वे चरणोंमें नेत्र छगाकर निश्चक खड़े रहे और सबका ओज समाप्त ही गया 
॥१०-३१॥ यद्यपि उनकी बुद्धि छुछ्ल कहनेके लिए चिरकालसे उत्साहित थी तथापि उनकी वाणी 
रूपी बधू मुखरूपी घरसे बढ़ी कठिनाईसे नहीं निकछती थी ॥रेश॥ 

तंदूनन्तर रामने सान्‍त्वना देने वाढी वाणीसे पुनः कह्दा कि आप सबझोगोंका,स्वागत है। 
कहिये आप सब किस प्रयोजनसे यहाँ आये हैं ॥३३॥ इतना कहने पर भी वे पुनः समस्त ३ 
रहितके समान खड़े रहे। निश्चल खड़े हुए वे सब ऐसे जान पढ़ते थे कि मानों किसी कुशल कारी- 
गरने उन्हें मिट्टी आदिके खिलौनेके रूपमे रच कर निक्षिप्त किया हो--वहों रख दिया हो ॥रेग 
जिनके कण्ठ छ्जा रूपी पाशसे बेचे हुए ये, जो मृर्गोंके बल्चोंके समान कुछ कुछ चन्नढ लोचन- 
बा थे तथा जिनके हृदय अत्यन्त आकुछ हो रहे थे ऐसे वे श्रजाजन उल्छाससे रहित हो गये“ 
म्लान मुख हो गये ॥३२५॥ । 

तद्नन्तर उनसे जो मुखिया था बह जिस किसी तरह हूटे-फूदे भक्षरोंमें बोछा कि हे देव : 
अभय दान देकर प्रसन्‍नता कीजिये ॥३६॥ तव राजा रामचन्द्रने कह्दा कि हे भद्र पुरुषों ! आप 
छोगोको कुछ भी भय नहीं है, हृदयमे स्थित बातको प्रकट करो और स्वस्थवाको प्राप्त होभो॥रे। 
मै इस समय समस्त पापका परित्याग कर उस तरह निर्दोप वस्तुको ग्रहण करता हूँ जिस प्रकार 
कि हँस मिले हुए जलको छोड़कर केचछ दूधको महण करता है ॥रे८। तदनन्तर अभय ग्राप्त होने 
पर भी जो बड़ी कठिनाईसे अक्षरोकों स्थिर कर सका था ऐसा विजय नामक पुरुष हाथ जोड़ 
भरतकसे छगा मन्द ख्वस्में वोछा कि दे नाथ ! दे राम ! हे नरोत्तम! मैं जो निवेदन करना 
वाइता हूँ उसे सुनिये, इस समय समस्त प्रजा सयोदासे रहित हो गईं है. ॥२६-४०॥ यद्द मतुष्प 


१, जगु- म० । जक्तु- ख० * नमु- क० । जगु ज० पुस्तके संशोधितषठः । २. हुरघम | 
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परम चापलं धत्ते निसगेंग प्लत्रड्ममः | किमड् पुनरारुझ्य चपरूं यन्त्रपञ्षरम्‌ ॥४२॥ 
तरुण्यो रूपससपन्नाः पुसामत्पव॒रलात्मनास्‌ । हियस्ते बछिमि! छिंठ्े पापचिततेंः प्रसक्ष च ॥४श॥ 
प्राप्तदुःखां प्रियां साथ्वीं विरहात्यन्तदुःखितः । कश्रित्‌ सहायमासाथ पुनरानयते ग्रृहम ॥४४॥ 
प्रशोनधर्ममर्यादा यावक्षश्यति नावनिः | उपायश्रिन्यतां तावश्पजानां हितकास्यया ॥8५॥ 
राजा सनुष्यलोके४स्मिन्नथुना स्व॑ यदा प्रजा: । न पासि विधिना नाशमिमा यान्ति तदा प्रुवन्न ॥४१॥ 
नथुधानसभाम्रामप्रपाध्यपुरवेश्मछु । अवरणवादमैक ते मुक्त्वा चान्यास्ति सड्डथा ॥४७॥ 
स तु दाशरथी रामः सर्वशासत्रविशारदः । हतां विद्याधरेशेन जानकी पुनरानयत्‌ ॥४८॥ 
तन्न चून॑ न दोपो5स्ति कम्रिदप्येवमाधिते । व्यवहारे$पि विद्वांसः प्रमाणं जगतः परस्‌ ॥४६॥ 
कि च यादशमुर्वीशः कर्मयोगं निपेवते । स एवं सहतेडस्माकमपि नाथानुचर्तिनाम्‌ ॥५०॥ 

एवं प्रदुष्टचित्तत्य बद्सानस्य भूतले । निर्‌डकुशस्य लोफस्य काकुत्स्थ कुर निम्नहम ॥५१॥ 

एक एवं हि दोपोध्यमभविष्यज्ञ चेत्ततः । ज्यकम्बविष्यदेतते राज्यमासण्डलेशताम ॥५२॥ 

एवश्मुक्तं समाकृण्य चणमेकमभून्तृपः । विपादसुगूदरावातविचलूद्धदयों सुशम्‌ ॥५३॥ 

अचिन्तयच् हा कष्टमिद्मन्यत्समागत्म | यद्यशोग्वुजखण्ड मे दख्घु लग्नोईप्रशो5नछः ॥५४॥ 

यकृत दुःसद्द सोढ॑ विरहष्यसव मया । सा क्रिया कुछचन्द्र मे प्रकरोति मलीमसम ॥५५॥ 

विनीतां यां समुद्िश्य प्रचीराः कपिक्रेतवः । करोति मलिनां सीता सा से गोन्नकुसुद्वतीस ॥५३॥ 
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स्वभावसे ही मद्दाकुटिल्चित्त है. फिर यदि कोई दृष्टान्त प्रकट मिल जाता है तो फिर उसे कुछ 
भी कठिन नही रहता ॥४१॥ वानर स्वभावसे दी परम चब्वबछता धारण करता है फिर थदि 
चद्वछ यन्त्र रूपी पञ्ञर पर आरुढ़ हो जावे तो कहना ही क्‍या है! ॥४२॥ जिनके चित्तमें पाप 
समाया हुआ है. ऐसे वछववान्‌ सनुष्य अवसर पाकर निबेछ मनुष्योकी तरुण स्तियोको बलात्‌ 
हरने लगे है ॥४३१॥ कोई मनुष्य अपनी साध्वी प्रियाकों पहले तो परित्यक्त कर अलन्त दुखी 
करता है फिर उसके बिरहसे स्वयं अत्यन्त दुखी हो किसीकी सद्दायतासे उसे धर बुढवा लेता 
है. ॥४४॥ इसलिए हे नाथ ! धर्मकी मर्यादा छूट जानेसे जबतक प्रथ्वी नष्ट नहीं हो जाती है. तब 
तक प्रजाके हितकी इच्छासे कु उपाय सोचा जाय ॥४४५॥ आप इस समय मनुष्य छोकके राजा 
होकर भी यदि विधि पूर्वक प्रजाकी रक्षा नही करते है तो बह अवश्य द्वी नाशको प्राप्त दो 
जायगी ॥४६॥ नदी, उपचन, सभा, झ्राम, प्याऊ, मार्गें, नगर तथा घरोंमें इस समय आपके इस 
एक अव्णवादकों छोड़कर और दूसरी चर्चा ही नही है कि राजा दृशर्थके पुत्र राम समस्त शाल्् 
में निपुण होकर भी विद्याधरोंके अधिपति रावणके द्वारा हृत सीताकों पुनः वापिस छे आये 
॥४७-४८॥ यदि हम छोग भी ऐसे व्यवह्रका आश्रय छे तो उसमे कुछ भी दोप नहीं है' क्योकि 
जगतके लिए तो विद्वाव्‌ ही परम प्रमाण हैं। दूसरी बात यह है कि राजा जैसा काम करता है 
बैसा ही काम उसका अनुकरण करनेवाढ़े हम छोगोंमे भी बढात्‌ होने छगता है ॥४६-५०॥ 
इस प्रकार दुष्ट हृदय मनुष्य स्वच्छन्द दोकर एथिची पर अपवाद कर रहे है सो हे काकुत्थ ! उनका 
निम्ह करो ॥५१॥ यदि आपके राज्यमें एक यददी दोष नहीं द्ोता तो यह राज्य इन्द्रके भी साम्राज्य 
को विलम्बित कर देता ॥५२॥ इस प्रकार उक्त निवेदनको सुनकर एक ज्ञणके छिए राम। विपाद 
रूपी मुहरकी चोटसे जिनका हृदय अत्यन्त विचछित हो रद्दा था ऐसे हो गये ॥५३॥ वे विचार 
करने छगे कि द्वाय हाय, यह बड़ा कष्ट आ पढ़ा । जो मेरे यश रूपी कनछवनको जछानेके लिए 
अपयशरूपी अग्नि छग गई ॥५४॥ जिसके द्वारा किया हुआ विरहकों दुःसह दुःख मैंने सहन 
किया है वही क्रिया मेरे कुछ रूपी चन्द्रमाको अत्यन्त महिन कर रही है.॥५५॥ जिस विनय- 
चती सीताको छच्य कर वानरोने बीरता दिखाई बह्दी सीता मेरे. गोन्ररूपी इुसदिनोकों मद्िन 


१, विनीताया ज० | 


३०० पप्मपुराणे 


थदर्भमव्धिमुत्तीय रिपु्वंसि रणं कृतमु | करोति कछुपं सा से जानकी कुछदपंणम्‌ ॥५७॥ 

युक्त॑ जनपदो वक्ति दुष्टपुसि परालये | अवरिथता कथं सीता लोकनिन्धा सयाहता ॥५८॥ 
अपश्यन्‌ क्षणसात्रं याँ सवामि विरहाकुछः । भनुरक्तां व्यजास्पेतां दयितासधुना कथम्‌ ॥५॥ 
चक्षुमानसयोर्वातं कृत्वा याश्वस्थिता सम । गुणधानीमदोपां तां करथ॑ सुन्चामि जानकीस ॥६०॥। 
अथवा चेत्ति नारीणां चेतसः को विचेष्टितम्‌ | दोपाणां प्रभवो यासु साक्षाइसति मन्म्थः ॥६१॥ 
धिकूस्धियं सवंदोपाणामाकरं तोपकारणम । विशुद्धकुलजातानां एुंसां पड सुदुस्यजम्‌ ॥९२॥ 
अभिहन्त्रीं समस्तानां बलानां रागसंश्रयाम्‌ । स्टूतीनां परम अंश सत्यस्वरूनखातिकाम ॥६३॥ 
विध्न॑ निर्वाणसौस्यस्थ ज्ञानप्रभवसूदनीस्‌ । भस्मच्छुन्नाग्लिसक्लाशां दर्भचूचीसमानिकाम ॥६४॥ 
इछ्मात्ररमणीयां ता निममुक्रमिव पत्नगः । तस्मात्यजामि पैदेहीं महाहुःखजिहासया ॥५ा। 
अरशुन्यं सदा तीमस्नेहबन्धवशीकृतम्‌ । यया से हृदय मुख्यां विरद्दामि क्थ तकामर ॥६३॥ 
यथ्प्यहं स्थिरस्वान्तस्तथाप्यासचवत्तिनी । अविवन्मम वैदेही सनोविलयनक्तमा ॥३७। 

मस्ये दूरस्थिता5प्येपा चन्द्रेखा कुमुद्वतीम । यथा चाछूयितु शक्ता इ॒तिं सम मनोहरा ॥६८॥ 
इंतो जनपरीवादश्रेतः स्नेहः सुदुरुत्यजः । “अहोअस्सि भयरागाभ्यां प्रक्षि्तो गहनास्तरे ॥६श॥ 
श्रेष्ठा सप्रकारेण दि .कोयोपितामपि । कर त्यजामि तां साध्वी प्रीत्या यातामिवैकताम्‌ ॥७०॥ 
एवं यदि न मुश्चामि साक्षादूदुःकीचिमुदूगताम्‌ । कृपणो मत्समों मह्रां तदैतस्यां न विद्यते ॥७१॥ 


मिल पल 7 कटा लिप कक ल एक ०० लि 7क दर पक लए कि किक कक लि 
कर रही है ॥५६॥ जिसके छिए मैंने समुद्र उतर कर शब्रुओंका संहार करनेवाढा युद्ध किया था 
वही जानकी मेरे कुछहूपी दर्षणको महित कर रही है॥५७॥ देशके छोग ठीक ही वो कहते हैं कि 
जिस घरका पुरुष दुष्ट है, ऐसे पराये घरमें रिथित छोक निन्‍य सीताको मै क्यों ढे आया | ॥#८॥ 
जिसे मैं ज्णमान्न भी नहीं देखता तो विरदह्याकुछ द्वो जाता हूँ इस अनुरागसे भरी प्रिय दयिताको 
इस सयय कैसे छोड़ दूँ ! ॥५६॥ जो मेरे चछु और सनमे निवास कर अवस्थित है उस गुणोकी 
भाण्डार एवं सिर्दोप सीताका परित्याग कैसे कर दूँ ? ॥०। अथवा उन लियोके चित्तकी चे्ठ 
को कौन जानता है जिनमे दोषोंका कारण काम साज्ञात्‌ निवास करता है ॥६६॥ जो समस्त 
दोपोंकी खान है | संतापका कारण है तथा निर्मेडकुलमें उत्पन्न हुए मलृष्योके लिए कठिनाईसे 
छोड़ने योग्य पड्डू स्वरूप है. उस स्लोके लिए धिक्षार है ॥६२॥ यह स्ली समस्त वढछोको नष्ट करने 
बाली है, रागका आश्रय है, स्थृतियोके नाशका परम कारण है, सत्यत्रतके स्खलित होनेके लिए 
खाई रूप है, मोक्ष सुखके लिए विध्त स्वरूप है, ज्ञानकी उतत्तिको नष्ट करने वाछी है, भस्मसे 
आच्छादित अग्निके समान है, डाभकी अनीके तुल्य है अथवा देखने मात्रमे रमणीय है। इस- 
छिए जिस भ्रकार सॉप काँचुडोको छोड़ देता है. उसी प्रकार मै मद्दादुःखको छोड़नेकी इच्छासे 
सीताको छोड़ता हैँ ॥६१-६५॥ उत्कट स्नेह रूपी बन्धनसे वशीभूत हुआ मेरा हृदय सदा जिससे 
अशून्य रहता है उस मुख्य सीताक्रो कैसे छोड़ दूँ ! ॥६६॥ यद्यपि मै हृढ चित्त हूँ तथापि समीप 
में रहने वाली सीता ज्वाछाके समान मेरे मनको विद्ीन करनेमे समये है ॥९५। मै मानवा हूं 
कि जिस प्रकार चन्द्रमाकी रेखा दूरवर्तिनी होकर भी कुमुद्दिनीको विचछित करनेमें समय हे 
उसी प्रकार यह सुन्दरी सीता भी भेरे धेयेको विचछित करनेमे समये है ॥६८॥ इस ओर छोक" 
निन्‍्दा है और दूसरी ओर कठिनाईसे छूटने योग्य स्नेह है। अद्दो ! मुझे भय और रागने सघन 
बनके वोचमे छा पटका है ॥६६॥ जो देवा्ननाओमे मी सब्र प्रकारसे श्रेष्ठ है तथा जो प्रीतिके 
कारण मानो पकताको प्राप्त है उस साध्वी सीताको कैसे छोड़ दूँ ॥७०॥ अथवा उठी हुई साक्षात्‌ 
अपकीर्तिके समान इसे यदि नहीं छोड़ता हूँ तो प्रथिवी पर इसके विपयमे मेरे समान दूसरा 
25 जि कप 
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चण्णवतितर्म पे ३०१ 


चसल्ततिलकाबृत्तम्‌ 
स्नेहापवादसयसद्तसानसस्य व्यामिश्रतीनरसवेगवशीकृतस्य । 
रामस्य गाठपरितापससाकुछल्य कालूस्तदा निरुपम! स बभूव क्वच्छूः ॥७२॥ 
वंशस्थवृत्तम्‌ 
विरुद्धपूर्वोत्तरमाकुछं पर “विसन्धिसातेतरवेद्नान्वितम्‌ । 
क्षमृदिद केसरिकेतुचित्तन निदाधमध्याहरवे! सुदुःसहम्‌ ॥०४॥ 


हत्याषें श्रीरविषेणाचार्य मोक़े पक्मपुराणें जनपरीवादचिन्तामिधान॑ नाम परणवर्तितमं पर्व ॥६६॥ 


८ 





कृपण नहीं होगा ॥७१॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि जिनका मन स्नेह अपवाद और भयसे संगत 
था; जो मिश्रित तीत्र रसके वेगसे वशीभूत थे, तथा जो अत्यधिक संतापसे व्याकुछ थे ऐसे 
रामका वह समय उन्हें अनुपस दु!ख स्वरूप हुआ था ॥७२॥ जिसमें पूवोपर विरोध पड़ता था 
जो अत्यन्त आकुछता रूप था, जो स्थिर अभिप्रायसे रहित था और दुःखके अनुभवसे सहित 
था ऐसा यह रासका चिन्तन उन्हें औष्मऋतु सम्बन्धी मध्याहके सूयसे भी अधिक अत्यन्त 
दु।सह था ॥७शा। 


इस कार आएं नांमसे प्रतिद्ध श्री रविषेणाचार्य द्वारा कथित पद्मपुराणुरें लोकनिन्दाकी 
चिन्ताका उल्लेस करनेवाला छियानबेवाँ पर्व॒तमाप्त हुआ ॥६६॥ 


१. विसन्ति-ज० (?) 
२६-३ 


सप्तनवतितमं पर्व 


ततः कंथमपि न्यस्य चिन्तामेकत्र वस्तुनि | आाज्ञापयत्‌ प्रतीहारं लच्मगाकारणं प्रति ॥९॥ 
प्रतीह्रवचः भ्रुत्वा उच्मणः समश्रमान््रितः | तुरह्' चछमारद्य हृत्येशागतमानसः ॥२॥ 
रामस्यासच्नतां प्राप्य प्रणिपत्य कृताब्जलि! । भासीनो भूतले रस्ये तत्पादनिहिते्षणः ॥शे॥। 
स्वयमुत्थाप्य त॑ पद्मो विनयानतविग्रहम्‌ | परमाश्रवताभाज चक्रेध्धांसनसद्रतम ॥शा 
शन्रुध्नाग्रे पराः भूपाश्चन्द्रोदर छुतादयः । तथा*विशन्‌ कृतानुज्ञा आासीनाश्र यथोचितस्‌ ॥५॥ 
पुरोहितः पुरः श्रेष्ठी मन्त्रिणोधन्ये च सजना। । यथायोग्यं समासोनाः कुनूहलूसमन्विताः ॥६॥ 
ततः क्षणम्रिव स्थित्वा बलदेवो यथाक्रमम्‌ | ऊषमणाय परीवादसमुत्पत्ति न्‍्यवेद्यत्‌ ॥७॥ 
तदाकरप्य सुमिन्नाजो रोपछोहितलोचन! । सन्नदृधुमादिशन्‌ योधानिं व पुनरम्यघाव्‌ ॥८॥ 
भ्रद्य गच्चाम्यहं शीघ्रम॒न्त हुजनेवारिधे! । करोमि धरणो मिथ्यावाक्यविद्वातिरोहिताम ॥६॥ 
डपसानधिनिमुक्तशीलसम्भारधारिणीम्‌ । द्विपन्ति गुणगम्भीरां सोतां ये ताक्षये त्यम्‌ ॥१०॥ 
ततो दुरीहितां प्राप्त हरिं क्रोपवर्शीकृतम्‌ । संक्षुव्धसंसद वाक्य रिमैरशसयन्तृपः ॥१॥ 
सौम्यपंभकृतौपस्यैः सदच्तेभरतस्थ च । महीसागरपयन्ता पालितेय नरोतचमैः ॥३२॥ 
इच्वाकुवंशतिलका आदित्ययशसादयः । आसन्नेपां रणे पृष्ठ दृष्ट नेन्द्रोरिवारिसिः ॥१३॥ 
तेषां यशःप्रतानेद कौमुदीपटशोमिना । अलद्टकृतमिदं छोकत्रितयं रहितान्तरस्‌ ॥१४॥ 





अथानन्तर किसी तरद्द एक बस्तुर्में चिन्ताको स्थिर कर श्रीरासने छक्ष्मणको बुढानेके लिए 
द्वारपालको आज्ञा दी ॥॥ कार्योंके देखनेमें जिनका मन छग रहा था ऐसे छच्तमण, द्वारपाढके 
बचन सुन हड़बढ़ाहटके साथ चब्नछ घोड़े पर सवार हो श्रीरामके निकट पहुँचे और हाथ जोड़ 
नमरकार कर उनके चरणोमें दृष्टि छगाये हुए मनोहर प्रथिवी पर बैठ यये ॥२-श॥ जिनका शरीर 
विनयसे नम्नीभूत था तथा जो परम आाज्ञाकारी थे ऐसे छक्ष्मणको स्वयं उठाकर रासने अधोसन 
पर बेठाया ॥४॥ जिनमें शत्रुघ्न प्रधान था ऐसे विराधित भादि राजा भी आज्ञा छेकर भीतर 
प्रविष्ट हुए और सब यथायोग्य स्थानों पर बठ गये ॥५॥ पुरोहित, नगरसेठ, मन्त्री तथा अन्य 
सब्जन कुतृहलूसे युक्त दो यथायोग्य स्थान पर बेठ गये ॥8॥ 

तद्नन्तर क्षण भर ठहर कर रामने यथाक्रमसे छत्मणके छिए अपवाद उत्पन्न दोनेका 
समाचार सुनाया ॥॥। सो उसे सुनकर छद्मणके नेत्र क्रोधसे छाछ हो गये । उन्होंने उसी समय 
योद्धाओंको तैयार दोनेका आदेश दिया तथा स्वयं कद्दा कि मै आज दुजन रूपी समुद्रके अन्तको 
प्राप्त दोता हूँ और मिध्यावादी छोगोंकी जिह्ाओंसे प्रथिवीको आच्छादित करता हूँ ॥८-६॥ 
अनुपम शीढके समूहको धारण करनेवाछी एवं गुणोंसे गम्भीर सीताके प्रति जो होष करते है मै 
उन्हें. आज क्षयको प्राप्त कराता हूँ ॥१०॥ तदनन्तर जो क्रोधके वशीभूत द्वो दुददेशनीय अवस्थाको 
प्राप्त हुए ये तथा जिन्होंने सभाको क्षोभ युक्त कर दिया था ऐसे छत्मणको रामने इन बचनोसे 
शान्त किया कि हे सौम्य ! यह समुद्रान्त प्रथिवी भगवान्‌ ऋषभदेव तथा भरत चक्रवर्ती जैसे 
उत्तमोत्तम पुरुषोके दवरा चिरकाढसे पालित है ॥११-१२॥ अकंकीर्ति आदि राजा इच्चाकुंशके 
तिलक ये। जिस प्रकार कोई चन्द्रमाकी पीठ नहीं देख सकता उसी प्रकार इनकी पीठ भी युद्ध 
शत्रु नहीं देख सके थे ॥(१॥ 'चॉदनी रूपी पटके समान सुशोभित उन्तके यशके समूहसे ये तीनों 


१. परमाश्रयता-म० । २, चन्द्रोदय म० । ३५ मन्तदुंजन-म० | ४, निह्वतिरोहिताम्‌ म० | 
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कथ्थ तद्रागमात्रस्य कृते पापस्य भन्निनः । वहनह्निरथ्क प्राणान्‌ विदधासि मझीमसस्‌ ॥१७।॥। 
अकीत्तिः परसत्पापि याति वृद्धिम॒पेक्षिता । कीत्तिरटपापि देवानामपि नायेः प्रयुव्यते ॥६॥। 
भोगैः कि परमोदारैरपि प्रशयवत्सले! । कीत्युचानं प्ररूटे यहल्यतेप्कीतिंवदिना ॥१७॥ 
तब्नेतच्चुखशाज्याणां वर्ष्य नावणभाषितम्‌ । देव्यामस्मदूगृहस्थायां सत्यामपि सुचेतसि ॥१४८॥ 
पश्याग्भोजवनानन्दकारिणस्तिग्मतेजसः । अस्त यातस्य को रात्नी सत्यामस्ति निवत्तकः ॥98॥ 
अपवादरजोमिम महाविस्तारगामिम्रिः । छायायाः क्रियते हाम॑ सा सूदेतद्वारणम्‌ ॥२०॥। 
शशाइपिमल्ं गोन्रमकीततिंधनछेखया । मारुधत्माप्य मां आातरित्यह यत्नतत्परः ॥२१॥ 
शुष्केन्धनमह्ाकूंटे सलिलाप्छाववर्जितः । मावदिष्ट यथा पद्धिरयशो सुबने कृतम ॥२२॥। 

कुल महाहंमेतन्मे प्रकाशममलोज्ज्वछम् । यावत्ककद्क्‍्यते ना$रं तावदौपायिक कुछ ॥२श॥ 
अपि त्यजामि पैडेंहीं निर्दोषां शोलुशालिनीम्‌ । प्रसादयामि नो कीत्ति' छोकसौख्यहतात्मकः ॥२४॥ 
ततो जगाद सौमित्रिआतस्नेहपरायणः । राजन्न खल्छु चैदेशां विधातुं शोकमहसि ॥२५॥ 
छोकापवाइसात्रेण कर्थ त्यवसि जानकीस्‌ । स्थितां स्वंसतीभूध्नि सर्वाकारमनिन्दिताम ॥२६॥ 
असच्च >वक्‍्तु दुललंकः भाणिनां शीरूधारिणास्‌ । न हि तद्नचनात्तेषां परमाथंवमस्जुते ॥२७॥ 
यूह्यसाणो४तिकृष्णोषपि विषदूषिततछोचनेः । सितत्व॑ परमार्थेन न विसुश्चति चन्द्रमा: ॥२८॥ 
आत्मा शोरूसमृद्धस्य जन्तोप्नेजति साक्षिताम्‌ । परसार्थाय पर्याप्त चस्तुतत््व॑” न बाह्मतः ॥२६।। 





छोक निरन्तर सुशोभित हैं ॥१४॥ निष्मयोजन प्राणोंकी धारण करता हुआ मैं, पापी एवं भ्लुर 
स्नेहके छिए उस कुछको मिन कैसे कर दूं ? ॥१५॥ अल्प भी अकीर्ति उपेक्षा करने पर पृद्धिको 
प्राप्त हो जाती है. और थोड़ी भी फीर्ति इन्द्रोंके द्वारा भी प्रयोगमे छाई जाती है--गाई जाती 
है ॥१६॥ जब कि अकीति रूपी अग्मिके द्वारा हरा-भरा कीर्तिरूपी उद्यान जछ रहा है तब इन 
नश्वर विशाल भोगोंसे क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाछा है ! ॥१७॥ मैं जानता हूँ कि देवी सीता, 
सती और शुद्ध हृदयवाली नारी है पर जब तक वह हमारे घरमे स्थित रहती है. तब तक यह 
अवणवाद शश्ल और शाख््रोके द्वारा दूर नहीं किया जा सकता ॥१८॥ देखो, कमछ बनकों 
आनन्दित करनेवाछ सूथे रात्रि होते दी अस्त हो जाता है सो उसे रोकनेवाला कौन है ? ॥१६॥ 
महाविस्तारको प्राप्त होनेवाली अपवाद रूपी रजसे सेरी कान्तिका हास किया जा रहा है सो यह 
अनिवारित न रहे-इसकी रुकावट होना चाहिए ॥२०॥ हे भाई ! चन्द्रमाके समान निर्मेल कुछ 
मुझे पाकर अकीर्ति रूपी मेघकी रेखासे आदत न हो जाय इसीलिए मै यत्न कर रहा हूँ ॥२१॥ 
जिस प्रकार सूखे ईन्धनके समूहमें जछके मवाइसे रहित अग्नि बढ़ती जाती है. उस प्रकार उत्पन्न 
हुआ यह अपयश संसारमे बढ़ता न रहे ॥२२॥ मेरा यह महायोग्य, प्रकाशमान, अत्यन्त निर्मल 
एवं उब्ज्वल कुछ जबतक कछद्धित नहीं होवा है. तब तक शीघ्र ही इसका उपाय करो ॥र३॥ जो 
जनताके सुखके लिए अपने आपको अर्पित कर सकता है. ऐसा मै निर्दोप एवं शीछसे सुशोभित 
सीताको छोड़ सकता हैँ परन्तु कीर्तिको नष्ट नहीं होने दूँगा ॥२४॥ 
तदनन्तर भाईके स्नेहमे तत्पर छद्मणने कद्दा कि हे राजन ! सीताके विपयमे शोक नहीं 
करना चाहिए ॥२४५॥ समस्त सत्तियोंके मस्तक पर स्थित एवं सब प्रकारसे अनिन्द्रित सीताको 
आप मात्र लोकापवाढके भयसे क्यों छोड़ रहे है ! ॥२६॥ दुष्ट सनुष्य शीलवान्‌ मनुप्योंफी बुराई 
कहें पर उनके कहनेसे उन्तकी परमार्थता नष्ट नहीं हो जाती ॥२»। जिनके नेत्र विपसे दूषित हो 
रहे है ऐसे मनुष्य यद्यपि चन्द्रमाको अत्यन्त काला देखने हैं पर यधार्थम चन्द्रमा शुक्त॒ता नर्टी 
छोड़ देता है ॥२८॥ शीढ्सम्पन्न प्राणीकी आत्मा साक्षिताको प्राप्त दोती है. अर्थात्त्‌ वह खय दी 





१. थानस्य म०। २. भूदातपवारणम्‌ म० | हे. वक्ति म०| & वस्तुत्त॑ म० | 
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नो प्थग्जनवादेन स॑त्षोभ॑ यान्ति कोविदाः । न शुन्तो सपणाइन्ती बैच प्रतिपश्चते |३०॥ 
विचित्रस्थास्य छोकस्प तरइसमचेष्टिनः । प्रदोषकथासक्तेनिग्रहं स्वो विधास्यति ॥४ १ा। 

* शिलामुवाव्य शीतांशं निधांसुमोहव्त्सछः । स्वयमेव नरो माशमसन्दिरधं प्रपच्यते ॥श२॥ 
अस्यास्यानपरो दुष्टस्तथा परगुणासहः । नियत दुर्गतिं जन्तुदुंःकर्मा प्रतिपच्चते ॥३३॥ 
बलदेवस्ततो«वोचच्रथा बद्सि लष्मण । सत्यमेवसिदं छुद्धिमंध्यस्था ठव शोसना ॥३ेशा। 
किन्तु लोकविरुद्धानि ध्यजतः शुद्धिशालिनः । न दोषों दृश्यते कश्रिदुगुणश्रेकाल्तसस्मवः ॥रेण॥ 
सौख्यं जगति कि तस्य का वा5शा जीवित प्रति । दिशो यस्यायशोदावज्वालालीढाः समन्ततः ॥३६॥ 
किमनथकृतार्थन सविषेणौषधेन किम्र | कि घोयण न रच्यन्ते प्राणिनों येन भीगताः ॥३०७॥ 
चारित्रेण न तेनार्थों येन नात्मा हितोद्भवः । ज्ञानेन तेन कि येव ज्ञातो वाध्यात्मगोचरः ॥३८॥ 
प्रशस्तं जन्म नो तस्य यस्य कीत्तिवर्धूं वरास | बली हरति दुर्घादस्ततस्तु मरण बरस ॥हे शा 
आस्तां जनपरीवादो दोषो5प्यतिमहान्मस । परपुंसा हता सीता यद्युनगृहमाहता ॥४०॥ 
रक्तसो भवनोद्याने चकार वसतिं चिरम्‌ । अभ्यर्थिता च दूतीमिवंद्भानामिरीप्सितस ॥४१॥ 
इष्टा च दुष्टया इष्ठ्या समीपावनिवत्तिना | असकृद्गाउसेन्द्रेण भाषिता च यथेप्सितम ॥४२॥ 
एवंविधां तकां सीतां गृहमानयता मया । कं न छजितं किंवा दुष्करं सूठचेतसाम ॥४३॥ 





अपली वास्तविकताको कहती है। यथाथमें वस्तुका वास्तविक भाव ही उसकी यथार्थताके लिए 
प्याप्त है वाह्यरूप नहीं ॥२ध। साधारण मनुष्यके कहनेसे विद्वल्जन ज्ोभको भ्राप्त नहीं होते 
क्योंकि कुत्ताके भोंकनेसे हाथी छब्जाको प्राप्त नहीं होता ॥३०। तरन्कके समान चेष्टको घारण 
करनेवाला यह विचित्र छोक दूसरेके दोष कहनेमें आसक्त है' सो इसका निम्नह स्वर इनकी 
आत्मा करेगी ॥३१॥ जो मूखे महुष्य शिछा उख्ाढ़ कर घन्द्रमाको नष्ट करना चाहता है वह 
निःसन्देह स्वयं ही नाशक्ो प्राप्त होता है ॥३१॥ चुगली करनेमें तत्पर एवं दूसरेके गुणोंकी सहन 
नहीं करनेवाला दुष्कमो दुष्ट मनुष्य निम्धित ही दुगतिको प्राप्त होता है ॥३१॥ 

तद्नन्तर घलदेवने कहा कि लक्ष्मण ! तुम जेसा कह रहे हो सत्य पेसा दी है और 
तुम्हारी मध्यस्थ बुद्धि भी शोभाका स्थान है ॥३४॥ परन्तु छोक विरुद्ध कार्येका परित्याग करने" 
वाले शुद्धिशाली मनुष्यका कोई दोष दिखाई नहीं देवा अपितु उसके विरुद्ध गुण ही एकान्त रुपसे 
संभव मादम होता है ॥३५॥ उस मलुष्यको संसारमें क्या सुख हो सकता है ? अथवा जीपनके 
प्रति उसे क्या आशा द्ो सकती है. जिसकी दिशाएँ सब ओरसे निन्‍्दाहूपी दावानलकी ज्वाल्ाभी- 
से व्याप्त हैं ॥१६॥ अनर्थको उन करनेवाले अ्थसे क्या प्रयोजन है? विप सहित औपधिसे 
क्या छाभ है. ! और उस पराक्रमसे भी क्या मतलब है जिससे भयमे पढ़े प्राणियोंकी रघ्ा नहीं 
होती ! ॥३७। उस चारित्रसे प्रयोजन नहीं है जिससे आत्मा अपना हित फरनेमें उद्त नहीं 
द्ोता और उस शानसे क्या छाभ जिससे अध्यात्मका ज्ञान नहीं दोता ॥३े८॥ उस मलुप्यका जन्म 
अच्छा नहीं कहा जा सकता जिसकी कीर्ति हपो उत्तम वधूकीं अपयश रूपी बलवाब्‌ हर 
जाता है। भरे! इसकी अपेज्ञा तो उसका मरना ही अच्छा है ॥३६॥ लोफापवाद जाने दो) 
मेरा भी तो यह वड़ा भारी दोप है जो मैं पर पुरुपके द्वारा इरी हुईं सीताको फिरसे घर ले 
आया ॥४०॥ सीताने राज्षसके ग्रहोय्यानमे चिर काल तक निवास किया, कुत्तित बचने बोलने 
वाली दूतियोंने उससे अभिछपित पदार्थकी याचना की। समीपकी भूमिमें वर्तमान रावणने 
कई बार हुए इृष्टिसे देखा तथा इच्छानुसार उससे वार्नाछाप किया। ऐसी उस सीताकों घर छाते 


१, भाषणादन्ती म०, नन्‍, ख० मपरण्ण शरबः। २. रबी मे पे. । ३, विधात्वने प० | ४ “रिक्षिगम्ु 
म० | ५, भपिता मे । 


सप्तनवतितस पे २०७ 


कृतास्तवक्त्रसेनानी: शब्यतामाविछस्वितस । सीता गर्सट्वितीया मे शृद्दाद्येव नीयताम ॥४श॥ 
एचमुक्तेअलि बद्धा सौमिश्रिः प्रणतात्मकः । जगाद देव नो युक्त त्यक्तुं जनकसम्भवाम्‌ ॥४५॥ 
सुमादंबादिप्रकमला तम्वी सुर्धा सुखेधिता | एकाकिनी यथा यातु क बेदेही खिकेनो या ॥४६॥ 
गर्भभारससाक्रान्ता परम खेदसाश्रिता । राजपुत्री त्वया ध्यक्ता संश्रयं क॑ अपचते ॥४७॥ 
वल्िपुष्पादिकं इ॒ष्ट छोकेन तु जिनाय किम । कदप्यते भक्तियुक्तेन को दोष! परदशने ॥॥४८॥। 
प्रसोद लाथ निर्दोपामसूर्यम्पश्यकोमलाम । साश्यादीमेंथिकी वीर भवद्पिंतमानसाम ॥98॥। 
ततोश्ष्यन्तइढीभूतविरागः क्रोषभारसाक्‌ । काकुत्स्थ। प्रचरोध्वोचद्मसश्नमुखोश्लुजम ॥५०॥| 
रूपमीधर न वक्तव्य त्वया किश्विदृतः परम । मयैतन्निश्चितं कृत्यमवश्यं साध्वसाधु वा ॥५१॥ 
निर्मानुष्ये बने त्यक्ता सहायपरिचर्ञिता । जीवतु प्रियतां चाइपि सीता&#क्मीयेन कमंणा ॥५२॥ 
क्षणमप्यन्न मे देशे मा शिष्टनगरेडपि वा | छुत एवं शृह्े सीवा सलवरद्धनकारिणी ॥५३॥ 
घतुरश्रमथा55रुह रथं सैन्यसमाबृतः । जय नन्देति शब्देन बन्द्मिः परिपूजितः ।५४॥ 
समुच्छितसितस्छुन्नश्वापी कवचकुण्डली । कृतान्तवक्त्रसेनानीरीशितुः प्रस्थितो5न्तिकम ॥पणा। 

त॑ तथाविधमायान्तं इष्ठा नगरयोषिताम्‌ । कथा बहुचिकद॒पाअध्सोद्‌ वितर्कागतचेतसाम ॥५९॥ 





हुए मैने छब्जाका अनुभव क्यों नहीं किया ! अथवा भूख भलुष्योंके छिए क्‍या कठिन है ! 
॥४१-४३॥ ऋतान्तवक्त्र सेनापतिको शीघ्र दी बुछाया जाय और अकेली गभिणी सीता भाज दी 
मेरे घरसे छे जाई जाय ॥४४॥ 


इस प्रकार कहने पर लक्ष्मणने द्वाथ जोड़ कर विनम्र भावसे कट्दा कि हे देव ! सीताको 
छोड़ना उचित नहीं है ॥४४५॥ जिसके चरण कमल अत्यन्त कोमछ हैं, जो ऋशाड्ली है, भोडी है' 
और सुख पूवेंक जिसका छाहन-पाछन हुआ है. ऐसी अकेछी सीता उपद्रवपू्ण मार्गसे कहो 
जायगी  ॥४६॥ जो गर्भके भारसे आक्रान्त है ऐसी सीता तुम्हारे द्वारा त्यक्त होने पर भत्य- 
खेदको प्राप्त होती हुई किसकी शरणमे जायगी ? ॥४७॥ रावणने सीताको देखा यह कोई अप- 
राध नहीं है क्योंकि दूसरेके ह्वारा देखे हुए बलि पुष्ष आद्किको क्‍या भक्तजन जिनेन्द्रदेवके 
छिए अपिंत नहीं करते ? अर्थात्‌ करते है अतः दूसरेके देखनेमें क्या दोष है ! ॥४०॥ है नाथ ! 
हे वीर ! प्रसन्न होओ कि जो निर्दोष है, जिसने कभी सूय भी नहीं देखा है. जो अत्यल्त कोमछ 
है, तथा आपके लिए जिसने अपना हृदय अपित फर दिया है. ऐसी सीताको मत छोड़ो ॥४६॥ 

तद्नन्तर जिनका विद्वेष अत्यन्त हद हो गया था, जो क्रोधके भारको प्राप्त थे, और 
जिनका सुख अग्रसन्न था ऐसे रामने छोटे भाई--छद्मणसे कहा कि हे छद्मीधर ! अब तुम्हें 
इसके आगे कुछ भी नहीं कहना चाहिए । मैंने जो निश्चय कर लिया है. वह अवश्य किया जायगा 
चाहे उचित हो चाहे अनुचित ॥५०-४१॥ निजन बनमे सीता अकेली छोड़ी जायगी | वह्दों वह्‌ 
अपने कर्मसे जीवित रहे अथवा मरे ॥५२॥ दोषको बृद्धि करनेवाडी सीता भी मेरे इस देशसे 
ही किसी उत्तम सम्बन्धीके नगरमें अंथवा किसी धरमें क्षण भरके लिए निवास न 

4-4 टः 

अथानन्तर जो चार घोड़ों वाढे रथ पर सवार होकर जा रहा था, सेनासे घिंरा था, 
वन्‍्दीजन 'जयः नन्‍दः आदि शब्दोके द्वारा जिंसकी पूजा कर रहे थे, जिसके शिर पर सफेद 
छत्न छगा हुआ था, जो धनुषको धारण कर रहा था तथा कवच और कछुण्डछोंसे युक्त था ऐसा 
कृतान्तवक्त्र सेनापति स्वामीके समीप चछा ॥५४-५५॥| उसे उस प्रकार आता देख, जिनके 
चित्त तके वित्कमें छग रह्दे थे ऐसी नगरकी खत्रियोंमें अनेक प्रकारकी चचो होने छगी ॥५॥ 


१. मुक्ताझलिं म० । २, यथा जातु म० । रे. वने5खिले ब० | 


११६ पप्मपुराणे 


किसिद्‌ हेतुना केन त्वरावानेष रूचयते । क॑ भत्येष सुसंरम्भ! किन्बु कस्य सविष्यति ॥५७॥ 
शत्धान्धकारमध्यस्थो निदाघाकसमदुति: । सातः कृतान्तवनत्रोध्यं कृतान्त इव भीषणः ॥प८ा। 
एवमादिकथासक्तनगरीयोपिदीक्षितः । अन्तिक रामदेवस्थ सेनानीः सम्ुपागसत्‌ ।५६॥ 
प्रणिपत्य ततो नाथ शिरसा धरणीस्पृशा। जगाद देव देह्याज्ञामिति सद्गतपाणिकः ॥६ ०॥। 
पद्मनाभो जगौ गच्छ सीतामपनय द्रुतम । सायें जिनेन्द्रसभानि दृ्शयन्‌ कृतदोहदाम्‌ ॥६१॥ 
सम्मेदगिरिनैनेन्द्रनिरवांणावनिकदिपतान्‌ । अदृश्य चैत्यसद्भातानाशापूरणपण्डितानू ॥६२॥ 
अटनीं सिंहनादा55छयां' नीत्वा जनविवर्जिताम्‌ ] अवस्थाप्येतिकाँ सौम्य त्वरित पुनरात्ज ॥6श॥। 
यथा$घशापयसीत्युक्त्वा वितर्कपरिवर्जितः । जानकी समुपागम्य सेनानीरित्यभाषत ॥६४॥ 
उत्तिष्ठ रथमारोह देवि कुबंमिवान्छितम । प्रपश्य चैत्यगेहानि भज्ञाशंसाफलोदयम ६५ 

इति प्रसाच्माना सा सेनान्या सधुरस्वनम्‌ । प्रमोदमानहृद्या रथमूलमुपायता ॥६६॥ 
जयाद च चतुर्मेदः सद्दो जयतु सनन्‍्ततम । जैनो जयतु पद्मामः साधुबृत्तेकतत्परः ॥६७॥। 
“प्रमादापतितं किब्निदसुन्दरविचेष्टितम्‌ । सृष्यन्तु सकल देवा जिनाहयनिवासिनः ॥।६८॥ 
मनसा कान्तसक्तेन सकल च संखीजनस । न्यवतंयज्निगध्ेवमत्यन्तोत्सुकमानसा ॥६१॥ 

सुख तिष्ठत सत्स्यो नमस्क्ृत्य जिनालयान्‌। एपा$हमान्रजाग्येव कृत्या नोत्सुकता परा ॥७०॥ 





यह क्या है ! यह किस कारण उतावढा दिखाई देता है ! किसके प्रति यह कुपित है ! आज 
किसका क्या होनेवाढा है ! हे मातः ! जो शब्नोके अन्धकारके मध्यमें स्थित है तथा जो भीष्म 
ऋतुके सूयके समान,तेजसे युक्त' है,ऐसा यह कतान्तवक्त्र यमराजके समान भयंकर है ॥१७-४८। 
इत्यादि कथामें आसक्त नगरकी स्नियाँ जिसे देख रही थीं ऐसा सेनापति श्रीरामके समीप 
आया ॥५६॥ 


तदनन्तर उसने प्थिवीका पशे करनेवाले शिरसे रवामीको प्रणाम कर हाथ जोढ़ते हुए 
यह्द कहा कि हे देव ! मुझे आज्ञा दीजिए ॥६०॥ रामने कह्दा कि जाओ, सीताकों शी ही घोड़े 
आओ । उसने जिनमन्दिरोके दशन करनेका दोहछा प्रकट किया था इसलिए सार्गेमे जो लिन" 
मन्दिर मिल्ठें उनके दृशेन कराते जाना। तीथकरोंकी निर्वाणभूमि सम्मेदाचछ पर निर्मित, एवं 
आशाओके पूर्ण करनेमें निपुण जो प्रतिमाओके समृद्द है उनके भी उसे दशेन कराते जानी 
इस प्रकार दशन करानेके बाद इसे सिहनाद नामकी निर्जन अटवीमें छे जाकर तथा वहीं वहरा 
क्र हे सौम्य | तुम शीघ्र ह्वी वापिस आ जाओ ॥६१-६श॥ 


तदनन्तर बिना किसी तके वितकके जो आज्ञा? यह कट्द कर सेनापति सीताके पास 
गया और इस प्रकार घोछा कि हे देवि ! उठो, रथ पर सवार होओ, इच्छित काये कर; जिन 
मन्दिरोके दर्शन करो और इच्छानुकूछ फछका अश्युद्य प्राप्त करो ॥६४-६४॥ इस प्रकार सेनापति 
लिसे मधुर शब्दों द्वारा अ्सन्न कर रहा था तथा जिसका हृदय अत्यन्त हर्षित हो रहा था ऐसी 
सीता रथके समीप आईं ॥६6॥ रथके समीप आकर उसने कहा कि सदा च॒तुर्विध संघको जग 
हो तथा उत्तम आचारके पाछन करनेमें एकनिप्ठ जिनभक्त रामचन्द्र भी सदा जयवन्त 
रहें ॥६७॥ यदि हमसे प्रमाद वश कोई असुन्दर चेष्टा हो गई है तो जिनाछयमे निवास करेंने 
वाले देव मेरे उस समस्त अपराधको क्षमा करे ॥६८॥ अत्यन्त उत्सुक हृदयकों धारण करनेवारी 
सीताने पतिमें लगे हुए हृदयसे समस्त सखीजनोकों यद्द कह कर छौठा दिया कि हे उत्तम 
सखियो ! तुम लोग सुखसे रहो । मै जिनाड्योको नमस्कार कर अभी आती हूँ, अधिक इत्कण्ठा 





१, नादारस्यां स० । २. न्युक्ता म० । ३. प्रमादालतित॑ म० | 


सप्तनवतितस पव॑ २०७ 
एवं तदुक्तितः पत्युरनादेशाद्य योषितः । शेषा विदरणे बुद्धि न चक्रुश्लारंभाषिताः ॥७१॥ 
ततः सिद्धान्नमस्कृत्य प्रमोद परस॑ प्रिता | प्रसन्नददना सीता रथमारोहदुज्ज्वहूम्‌ ॥७२॥ 
सा त॑ रथं समारूढा रत्नकाश्चनकरिपतम्‌ । रेजे सुरवधूयहद्धिमानं रनमालिनो ॥७३॥ 
रथः कृतान्तवक्त्रेण चोदितो वरवाजियुक्‌ । ययौ भरतनिमुंक्तों नाराच इच वेगवान्‌ ॥७७॥ 
शुष्कद्रमसमारुढो वायसोध्त्यन्तमाकुछः । रराट विरस घुन्वन्नसक्ृत्पक्षमस्तकम््‌ ॥७५॥ 
सुमहाशोकसन्तप्ता धृतमुक्तशिरोरुद्दा । रुरोदाभिमुद्ध॑ नारी छुवेत्ी परिदेवनम्‌ ॥७६॥ 
पश्यन्त्यप्येवमादीनि हुनिमित्तानि जानकी । त्रजत्येव जिनापक्तमानसा स्थिरनिश्चया ॥७७॥ 
महीरूच्छिलरश्वश्नकन्द्रावनगहरम । निमेषेण समुन्नदृष्य योजनं यात्यलौ रथः ॥७८॥ 
ताच्यंवेगाश्वसंयुक्तः सितकेतुविराजितः । मादित्यरथसद्ठाशों रथो यात्यनिवारितः ॥७ शा 
रामशक्रप्रियारूढो मनोरधजवो रथः । कृतान्तमातलिद्रिप्रजुन्नाथः शोभतेतरास्‌ ॥८०॥॥ 
तत्राप्राश्नयसंयुक्ततनु! सुपरमासना। । याति सीता सुख ज्ञोणीं पश्यन्ती विधिधामिति ॥८१॥ 
क्चिद्आमे पुरेरुण्ये सरांसि कमछादिभिः । कुसुमैरतिरस्याणि तथा«श्यन्त सोत्सुकन्‌ ।८२॥ 
क्रचिद्धनपटच्छुन्ननभोरात्रितमः समम्र्‌ । दुरालचयपथरसावं विशाल वृत्तगहुरस ॥८३१॥ 
ज्युतपुष्पफला तन्दी विपतन्ना विरछांदिपा । अटवी क्रच्िदुष्छाया विधवा कुछजा यथा ॥८४॥ 





करना योग्य है ॥६६-७०॥ इस प्रकार सीताके कहनेसे तथा पतिका आदेश नहीं होनेसे सुन्दर 
सापण करनेवाढी अन्य स्षियोने उसके साथ जानेकी इच्छा नहीं की थी ॥७१॥ 
तद्नदन्तर परम प्रमोदको प्राप्त, प्रसन्नमुखी सीता, सिद्धांकी नमस्कार कर उज्ज्यछ रथ 
पर आरूद्र हो गई ॥७र॥ रत्न तथा सुबर्ण निर्मित रथ पर आरूढ़ हुई सीता उप्त समय इस तरह 
सुशोभित हो रही थी जिस तरह कि विमान पर आरूद हुईं रत्नमाछासे अलंकृत देवाड़ना 
सुशोमित होती है ॥७१॥ क्तान्तवकत्र सेनापतिके द्वारा प्रेरित, उत्तम घोड़ोंसे जुता हुआ वह 
रथ भरत चक्रवर्तीके द्वारा छोड़े हुए बाणके समान बढ़े वेगसे जा रहा था ॥७४॥ उस समय 
सूखे वृक्ष पर अत्यन्त व्याकुड कौआ, पड्ढू तथा मस्तकको बार-बार केंग़ता हुआ विरस शब्द 
कर रहा था ॥७४॥ जो महाशोकसे संत्प्त थी, जिसने अपने बाकू फम्पित कर छोड़ दिये थे, 
तथा जो विछाप कर रही थी ऐसी एक ज्ञो सामने आकर रोने छगी ॥$॥ यद्यपि सीता इन 
सत्र अशकुनोको देख रही थी तथापि जिनेन्द्र भगवानमें आसक्त चित्त होनेके कारण वह रृढू 
निश्चयके साथ आगे चली जा रहदी थो ॥७»। पवेत्तोंके शिखर, गड्ढे, गुफाएँ और वन इन सब्र 
से ऊँची नीची भूमिको उल्लंघन कर वह रथ तिमेष मात्रमें एक योजन आगे बढ़ जाता 
था ॥७८॥ जिसमे गरुढ़के समान वेगशाली घोड़े जुते थे, जो सफेद पताकाओसे सुशोभित तथा 
जो कान्तिमे सूयेके रथके समान था ऐसा बह रथ बिना किसी रोक-टोकके आगे बढ़ता जाता 
था ॥७६॥ जिस पर रामरूपी इन्द्रको प्रिया--इन्द्राणी आरूढ थी, जिसका वेग मनोरथके समान 
तीज्र था, और जिसके घोड़े ऋृतान्तवक्त्ररूपी मातलिके द्वारा प्रेरित थे ऐसा वह रथ अत्यधिक 
शोभित हो रह था ॥८०॥ वहाँ जो तकियाके सहारे उत्तम आसनसे बेठी थी ऐसी सीता नाना 
प्रकारको भूमिको इस प्रकार देखती हुई जा रही थी ॥८१॥ बह कहीं गॉँवमें, कहीं नगरमे और 
कहीं जंगछमें कमछ आदिके फूछोंसे अत्यन्त मनोहर ताछाबोको वड़ी उत्सुकतासे देखती जाती 
थी ॥८९॥ वह कहीं इक्तोकी उस विशाकू क्रुरमुटको देखती जाती थी जहाँ मेघ रूपी पटसे 
आच्छादित आकाशवाली राज्िके समान सघन अन्धकार था और जिसका एथकपना वही 
कठिनाईसे द्खाई पड़ता था ॥८३॥ कहीं जिसके फछ फूछ और पत्ते गिर गये थे, जो कृश थी 


१, धूतमुक्ता शिरोर्द्य म० | २. बिरछा हिया म० | 
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सहकारसमासक्ता कचित्‌ झुन्द्रमाधवी । वेश्येव चपरासक्तमशोकममिलष्यति ॥८५॥ 
सहापादपसद्भातः क्चिद्वविनाशितः | व साति हृदय साथो! खलवाक्याइत यथा ॥८४॥ 
सुपदलवरतानालेः क्चिन्‌ सन्दानिलेरितैः । नृत्यं वसन्तपत्नीव वनराजी निपेवते ॥८७॥ 
क्चित्‌ पुलिन्द्सद्डातमहाकलकलारवबैः । उद्भ्रान्तविहगा दूरं गता सारइसंहृतिः ॥पझा। 
क्चिदुश्नतशैलाग्र॑ पश्यन्ती चोध्व॑मस्तका | विचित्रधातुनिर्माणनयनैः कौतुकान्वितैः ॥८॥ 
क्चिद॒च्छादपनीरासिः सरिद्धिः प्रोषितप्रिया । भारीवाशुपूर्णाच्मा भाति सन्‍्तांपशोमिता ॥8 णा 
नानाशकुन्तनादेन जल्पतीव मनोहरम । करोतीव क्रचिद्वीध्रनिंमराहहसं मुद्रा ॥8१॥ 
मकरन्दातिलुव्धामिसद्रीसिमंद्सन्धरम । कदित्‌ संस्तृयमानेव शोभते चमिता फल्े! ॥8२॥ 
सप्पक्वमहाशाजैहकषेत्रांयुविधूरणितेः । उपचारप्रसक्तेद पुष्पत्ृष्टिं विमुश्चते ॥३३॥ 
एवमादिक्रियासक्तामदवी श्रापदाकुछास्‌ | पश्यन्ती याति वैदेही प्माभापेष्रिमानसा ॥६४॥ 
तावच्च म॒धुरं श्रुत्वा स्वनस॒त्यन्तमांसलम । दृध्यौ किन्वेष रामस्य दुन्दुसिध्वनिरायतः ॥६५॥ 
इति प्रतकमापन्ना दृष्ठा भागीरथीमसो । एतद्घोषपरतिस्वानं जानात्यन्यद्शि श्रुतस्‌ ॥8६९॥ 
अन्तनक्रमपप्राहमकरादिविघट्टिताम्‌ । उद्धवो्मिंसमासद्गात्‌ क्वचित्कम्पितपक्षनाम ॥३७॥ 
समूलोन्मूलितोत्तइरोधोगतमहीरुद्दाम । विदारितमहाशैल्प्रावसद्दातरंहसम्‌ ॥8८॥ 





जिसकी जढ़ें विरढीं विरतीं थी, तथा जो छाया (पक्तमें कान्ति) से रहित थी ऐसी छुछीन 
विधवाके समान अटबीको देखती जाती थी ॥5४॥ उसने देखा कि कहीं आम्नवृत्तसे लिपटी सुन्दर 
माधवी छता; चपछ वेश्याके समान निकटवर्ती अशोक वृत्षपर अभिरछाषा कर रही है ॥पशा 
उसने देखा कि कहीं दावानछसे- नाशको प्राप्त हुए बढ़े बढ़े वृत्तोंका समूह दुजनके वाकयोसे 
ताढ़ित साधुके हृदयके समान सुशोभित ज्रहीं दो रह्म है ॥८६॥ कहीं उसने देखा कि मन्द सन्द्‌ 
चायुसे दविलते हुए उत्तम पल्छवों वाली छताओंके समूहसे .बनराजी ऐसी सुशोभित दो रही है 
मानो वसन्‍्तकी पत्नी नृत्य ही कर रही हो ॥८»॥। कहीं उसने देखा कि भीढोंके समूहकी तीन 
कछ-कछ ध्वनिसे जिसने पत्तियोंको उड़ा दिया है ऐसी -हरिणोंकी श्रेणी बहुत दूर आगे निकल 
गई है ॥८८॥ वह कहीं विचित्र घातुओंसे निर्मित, कौतुकपूणे नेत्नोंसे, मस्तक ऊपर उठा पवतकी 
डँची चोटीको देख रही थी ॥५६॥ कहीं उसने देखा कि स्वच्छ तथा अल्प जछ वाढी मदियोसे 
यह अटवी उस संतापबती विरहिणी खीके समान जान पढ़ती है. कि जिसका पति परदेश गया 
है और जिसके नेत्र आसुओंसे परिपूर्ण हैं ॥६०॥॥ यह अठवी कहीं तो ऐसी जान पढ़ती है मानो 
नाना पत्तियोंके शब्दके बहाने मनोहर-वातोछाप ही कर रही दह्वो और कहीं उम्ज्यल निर्भर 
से युक्त दोनेके कारण ऐसी विद्त होती है. सानो हर्षसे अद्ठहास ही कर रही दो ॥६॥॥ कहीं 
मकरन्दकी लोभी भ्रमरियोसे ऐसी जान पड़ती है मानो मदसे मन्थर ध्वनिममं भ्रमरियोँ उसकी 
सुति ही कर रही हो और फछोके भारसे वह संकोचवश नम्न हुई जा रदी हों ॥६२॥ कहीं उसने 
देखा कि चायुसे हिलते हुए उत्तमोत्तम पल्‍्छवों और मद्ाशाखाओंसे युक्त वृत्षोके द्वारा यद्द अटवी 
विनय प्रदर्शित करनेमे संडग्मकी तरह पुष्पवृष्टि छोड़ रद्दी है ॥६श॥ जिसका मन रामकी अपेत्ा 
कर रहा था ऐसो सीता उपयुक्त क्रियाओंमे आसक्त एवं वन्य पशुओंसे युक्त अटवीकों देखती 
हुई आगे जा रही थी ॥६शा 
तद्नन्तर उसी समय अत्यन्त पृष्ठ मधुर शब्द सुनकर वह विचार करने छंगी कि क्या यह 
रामके टुल्दुभिका विशाल शब्द है? ॥६५॥ इस प्रकारका तके कर तथा आगे गद्गा नदीको 
देखकर उसने जान लिया कि यह अन्य दिशामे सुनाई देनेब्राला इसीका शब्द है ॥६०॥ उसने 
देखा कि यह्द गद्गानदी कहीं वो भीतर कीड़ा करनेवाले नाके; मच्छ तथा मकर आदिसे विषष्टित 
है, कहीं उठती हुई बड़ी-बड़ी तग्द्ोंफे संसगेसे इसमें कमल कम्पित हो रहे हैं ॥८५॥ कहीं इसने 
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समुद्रक्रोडपय सता सगरात्मजनिर्मितास । आरसातलूगम्भोरा पुलिनेः शोमितां सिलैः ॥8 8॥ 
फेनमालासमसासतक्तविशालावत्तमेरवास्‌ । प्रान्तावस्थितसस्वानशकुन्तगणराजितार ॥१००॥ 
अश्वास्ते तां समुत्तीणा; पवनोपमरंहसः । सम्यक्वसारयोगेन संसतिं साथचो यथा ॥१०१॥ 

तदो सेरुवदत्तोश्यचित्तो5पि सतत सवन्‌ । सेनानी! परम प्राप विषाद सदयस्तदा ॥१०२॥ 
किश्चिदकुसशक्तात्मा सहादुःखसमाहतः । नियन्तुमक्षमः स्थातुं प्रबलतायातवाष्पकः ॥१०३॥ 
विष्त्य स्पन्दुनं ररनः करू, क्रन्दनमुस्कटम । निधाय मस्तके हस्तौ सस्ताब्रो विगतधुतिः ॥३०४॥ 
ततो जगाद बेदेही प्रश्रषहद्या सती । कृतान्तवक्त्र कस्माच्व॑ विरोषीद सुदुःखिचत्‌ ॥३०५॥ 
प्रस्तावेध्यन्तहपस्थ विपाद्यसि मासपि । विजने5स्सिन्‌ महारण्ये कस्मादाप्नितरोदनः ॥१०६॥ 
स्वास्यादेशस्य कृत्यत्वाहक्तब्यत्वान्षियोगतः । कथन्वित्रोदनं कृला यथावत्स न्यवेदयत्‌ ॥३०७॥ 
विषाधिशखसदर्श श॒ुते दुजनभापितम । भुत्वा देवेन दुष्कीतिं/* परम सयमीयुपा ॥१०८॥ 

सन्त्यज्य दुसत्यज स्नेह दोहदानां नियोगतः । त्यक्तासि देवि रामेण भ्रमणेव रतियंथा ॥० श॥ 
स्वामिन्यस्ति प्रकारो$सौ नैद येच स विष्णुना | अनुनोतस्तवाथेन न तथाप्यत्यजद्‌ महस््‌ ॥११ ० 
तस्मिन्‌ स्वामिनि नीरागे शरणं तेडस्ति न क्चित्‌ । ध्मंसम्बन्धमुक्ताया जीवे सौस्यस्थितेरिव ॥$१३१॥ 





किनारे पर स्थित उे-ऊँचे वृत्तोंकी जड़ंसे उखाड़ डाछा है, कहीं इसके वेगने बड़े-बढ़े प्तोंकी 
चट्टानोके समूहको बिदारित कर दिया है ॥६८॥ यह समुद्रकी गोदमें फैछी है, राजा सगरके पुत्रों 
द्वारा निर्मित है, रसातछ तक गहरी है, सफेद पुलिनोसे शोमित है ॥६६॥ फेचके समूहसे सहित 
बढ़ी-बढ़ी मेंवरोसे भयंकर है, और समीपमे स्थित पक्षियोके समूहसे सुशोमित है ॥१००। 
पवनके समान वेगशाली वे घोड़े उस गन्नानदीको उस तरह पार कर गये जिस तरह कि साधु 
सम्यग्दशंनके सार पूर्ण योगसे संसारकों पार कर जाते है॥१०॥॥ 


तदनन्तर कृतान्तवक्त्र सेनापति यद्यपि मेरुके समान सदा निम्चल चित्त रहता था तथापि 
उस समय वह दया सहित होता हुआ परम बिषादको प्राप्त हो गया ॥१०श॥ कुछ भी कहनेके 
लिए जिसकी आत्मा अशक्त थी, जो महादुःखसे ताड़ित हो रह था, तथा जिसके बढात्‌ ऑँपू 
निकल रहे थे ऐसा कृतान्तवक्त्र अपने आप पर नियन्त्रण करने तथा खड़े होनेके लिए असमर्थ 
हो गया ॥१०३॥ तदनन्तर जिसका समस्त शरीर ढीछा पढ़ गया था और जिसकी कान्ति नष्ट हो 
गईं थी ऐसा सेनापति रथ खड़ा कर और भरतक पर दोनो द्वाथ रखकर जोर-जोरसे रुदन करने 
छगा ॥१०४॥ तत्पश्चात्‌ जिसका हृदय हूट रहा था ऐसी सत्ती सीताने कहा कि हे छृतान्तवक्तत्र ! 
तू अत्यन्त दुःखी मनुष्यके समान इस तरह क्यों रो रह है ! ॥१०४॥ तू इस अत्यधिक हपके 
अवसरमे मुझे भी विषाद युक्त कर रद्दा है। वता तो सह्दी कि तू इस निजन महावनमे क्‍यों रो 
रहा है ॥१०६॥ स्वामीका आदेश पालन करना चाहिए अथवा अपने नियोगके अनुसार यथार्थ 
बात अवश्य कहना चाहिए इन दो कारणोसे जिस किसी तरह रोना रोक कर उसने यथार्थ 
घातका निरूपण किया ॥१०७। उसने कहा कि हे शुभे ! विष अग्नि अथवा शब्षके समान 
दुजनोका कथन सुनकर जो अपकी्तिसें अत्यधिक भयभीत हो गये थे ऐसे श्रीरामने ढुःखसे 
छूटने योग्य स्नेह छोड़कर दोहछोके बहाने हे देवि ! तुम्हें उस तरद्द छोड़ दिया है. जिस तरह कि 
मुनि रतिको छोड़ देते है ॥१०८-१०६। हे स्वामिनि ! यद्यपि ऐसा कोई प्रकार नहीं रहा जिससे कि 
ऊद्सणने आपके विषयमे उन्हें समझाया नहीं हो तथापि उन्होने अपनी हृठ नहीं छोड़ी ॥११०। 
जिस पकार धर्मके सम्ब्रन्धसे रहित जीवकी छुलस्थितिको कहीं शरण नहीं प्राप्त होता उसी प्रकार 
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न सवित्री न च श्राता न थ बान्धवर्संहृति! । आश्रयस्तेश्युना देवि सुगाकुरूमिदं वनम्‌ ॥११२॥ 
ततस्तदूघचन श्रुत्वा वन्नेणेवामिताडिता । हृदये दुःखसम्भारव्याप्ता मोहम्ुपागता ॥9$श॥ 
संज्ञां प्राप्य च कृच्छेण रखलितोद्गतवर्णगी: । जगादाप्रच्छुन॑ करत सहृन्मे नायमीक्य ॥१श॥। 
सोध्वोचद्वेवि दूरं सा नगरी रहिता&छुना । कुतः पश्यसि पद्मा्म परम चण्डशासनस्‌ ॥१६णा। 
ततो&5भ्रुजरूघारामिः ज्ञाल्यन्त्यास्यपट्टजम्‌ । तथापि निभरस्नेहरसाक्रान्ता जगाविदस ॥११६॥ 
सेनापते जया वाच्यो रामो महचनादिदस | यथा मत्त्यागजः कार्यों न विपादस्तवया प्रभो ॥१९ ७ 
अवल्स्य पर चैय महापुरुष स्वथा । सदा रक्त प्रजां सम्यक्पितेष न्‍्याग्रवत्सकूः ॥३$८॥ 
परिप्राप्तकछापारं हृपमाहादकारणम्‌ | शरबन्द्रमसं यद्वदिच्चन्ति सतत प्रजाः ॥१ १ १॥ 
संसाराद दुःखनिर्धोरान्मुच्यन्ते येन देहििनः । भव्यात्तहशन सम्यगाराधयितुमहसि ॥१२०॥ 
साम्राज्यादपि पद्माम तदेव बहु मन्यते । सश्यत्येव पुना राज्य दुशनं स्थिससौस्यदस ॥१२१॥ 
तदभव्यजञगुप्सातो भोतेन पुरुषोत्तम । न कथब्वि्तया त्याज्यं नितान्तं तद्धि दुलभम्‌ ॥१२२॥ 
रत्नं पाणितल प्राप॑ परिभ्रष्ट महोदधो | उपायेन पुनः केन सद्गतिं प्रतिपद्यते ॥१२३॥ 
दिप्ल्ासतफर्ल कूपे महा5पत्तिमयहूरे । पर प्रपचते दुःख पद्मात्तापहतः शिशुः ॥१२४॥ 

यस्य यत्सर॒शं तस्य प्रवदुत्वनिवारितः । को हास्य जगतः करत, शबनोति मुखबन्धनम्‌ ॥॥१२५॥ 


4९० ८० नरीयटनन बन, 


उन स्वामीके निःस्नेह होने पर आपके लिए कहीं कोई शरण नहीं जान पड़ता ॥१११॥ हे देवि ! 
तेरे छिए न माता शरण है, न भाई शरण है, और न कुटुम्बीजनोंका समूह ही शरण है। इस 
समय तो तेरे लिए मृगोसे व्याप्त यह वन ही शरण है ॥१११॥ 


तदनन्तर सीता उसके वचन सुन हृदयमें वत्नसे ताढ़ितके समान अत्यधिक हुःखसे व्याप्त 
होती हुई मोहको प्राप्त हो गई ॥११३॥ बड़ी कठिनाईसे चेतना प्राप्त कर उसने लड़खड़ाते अच्षरो 
घाली वाणीमें कद कि छुछ पूछनेके छिए मुझे; एक बार स्वामीके दर्शन करा दो ॥११४॥ इसके 
उत्तरमे क्ृतान्तवकत्रने कहा कि हे देवि ! इस समय तो वह नगरी वहुत दूर रद गई है अतः 
अत्यधिक कठोर आना देनेवाले स्वामी-रामको किस प्रकार देख सकती हो ! ॥११५॥ तदनत्तर 
सीता यद्यपि अश्रुजलकी धारामें मुखकमढका प्रज्ञाऊन कर रही थी तथापि अत्यधिक स्नेह रूपी 
रससे आक्रान्त हो उसने यह कहा कि ॥११६॥ हे सेनापते ! तुम मेरी ओरसे रामसे यह फहदना 
कि है प्रभो ! आपको मेरे त्यागसे उत्पन्न हुआ विपाद नहीं करना चाहिए ॥११७॥ हे महापुरुष ! 
परम पैयेका अवलम्वन कर सदा पिताक्रे समान न्यायवत्सलछ हो प्रजाकी अच्छी तरह रक्षा करना 
॥११८॥ क्योंकि जिस प्रकार प्रजा पूर्ण कछाओंको प्राप्त करनेवाले शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमाकी सदा 
इच्छा करती है--उसे चाहती है. उसी प्रकार कछाओके पारको प्राप्त करनेवाले एवं आहादके 
कारण भूत राजाकी प्रजा सदा इच्छा करती है--उसे चाहती है ॥११६॥ जिस सम्यदशनके 
द्वारा भव्य जीव दुःखोंसे भयंकर संसारसे छूट जाते हैं. उस सम्यन्द्शनकी अच्छी वरद आर- 
धना फरनेक् योग्य हो ॥१२०॥ हे राम ! साम्राज्यकी अपेन्षा वह सम्यन्दशंन ही अधिक माना 
जाना है. गयोकि साम्राज्य तो नष्ट हो जाता है परन्तु संम्यगदशन स्थिर सुखकों देनेवाला ई 
॥६॥॥ हे पुरुषोत्तम ! अभव्योंके द्वारा की हुई जुगुसासे भयभीत होकर तुम्हें वह सम्यदशन 
किसी भी तरह नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वह अत्यन्त दुलेभ है ॥१२स॥ इथेलोमं आया रन 
यदि महामागरम गिर जाना द्वे तो फिर बह किस दपायसे श्राप्र हो सकता है ? ॥२३॥ अपृत- 
फूलों गहा आपचिसे भयंकर कुँपमें फककर पश्मात्तापसे पीड़ित बालक परम दुःपको ग्राम होना 
है ॥स्टा जिसके अनुरुप जो होता है बढ उसे बिना किसी प्रतिवन्‍्धके कदता दी है फ्रयोकि 
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ऋषण्वताइपि त्वया तत्तत्सथाथनाशनकारणम । पडेनेव न कर्तव्य हृदये गुणभूषण ॥१२६॥ 
तीघाशो४पि यथाभूतों जगद्थावभासनात्‌ । विकारमलु न प्राप्तो भवादित्य इच प्रियः ॥१२७॥ 
भज़स्व प्रस्वल॑ दाने; प्रीतियोगैनिंजं जनम्‌ | पर॑ व शोलयोगेन मिन्न॑ सद्भावलेवनेः ॥१२८॥ 
यथोपपन्नमप्नेन समेतमतिरथि गृहम्‌ । सावून्‌ समस्तभावेन प्रणामाभ्यचनादिमिः ॥१२१६॥ 

शान्या क्रोध॑ शहुत्वेद मान॑ निर्विषयस्थितस्‌। मायामाजवयोगेन एत्पा छोम तनूकुद ॥१३०॥ 
स्वशाजप्रवीणस्य नोपदेशस्तव छ्मः । चापक हृदयस्थेदं लवश्ेमप्रहयोगिनः ॥१६१॥ 

कृत धश्यतया किश्नित्‌ परिह्दासेन वा घुन।। मयाधविनयसीश त्व॑ समस्त उन्तुमहसि ॥१३२॥ 
एतावइशन नून॑ भवता सह से प्रभो । पुनः पुनरतो चच्मि चन्तव्यं साध्वसाधु वा ॥३३३॥ 

इ्युक्स्वा पूर्वेमेवासाववतीर्णा रथोद्रात्‌ । पपात धरणीएष्टे दृगोपछसमाकुछे ॥१३४॥ 

घरण्या पत्तिता तसयां मूच्दानिश्चेतनीकृता । रराज जानकी यह्वत्‌ पयस्ता रत्तसहृतिः ॥६३७॥ 
नष्टचेष्टं तकां दृष्टा सेनानीरतिदु:खितः । भविन्तयदिय प्राणान्‌ दुष्करं धारयिष्यति ॥३६॥ 
भरण्येब्त्र महाभीप्से व्यालसह्व]तसहुले । विद्धाति न धीरो5पि प्रत्याशां जीवित प्रति ॥१श७॥ 
मशगाज्ीमेतिकां त्यक्वा विपिने$स्मिन्नमुत्तमे | स्थानं न तत्‌ प्रपश्यासि यत्न मां शान्तिरेष्यति ॥१३८॥ 
इतो निर्दृयताशयुआ स्वास्याज्ञा निश्चिताइत्यतः । भहो दुःखमहावत्तमध्यं प्राप्तोतस्सि पापकः ॥१३६॥ 


इस संसारका मुख बन्धन फरनेके लिए कोन समर्थ है. ! ॥१२४॥ हे गुणभूषण ! यद्यपि आत्म- 
हितको नष्ट करनेवाली अनेक बातें आप श्रवण करेंगे तथापि ग्रहिछ ( पागढ ) के समान उन्हें 
हंदयमै नहीं धारण करना--विचार पूर्वक ही काय्ये करना ॥१२६॥ जिस प्रकार सूय यद्यपि अत्यन्त 
तेजस्बरी रहता है. तथापि संसारके समस्त पदार्थोकी प्रकाशित करनेसे यथाभूत है एवं कभी 
विकारको ग्राप्त नहीं होता इसलिए छोगोंको प्रिय है. उसी प्रकार यद्यपि आप तीज्र शासनसे युक्त 
हो तथापि जगत्‌के समस्त पदार्थोंकी ठीक-ठीक जाननेके कारण यथाभूत यथारथे रूप रहना एवं 
कभी विकारको प्राप्त नहीं होनेसे सूयेके समान सबको प्रिय रहना ॥१२७॥ दुष्ट मनुष्यकों कुछ 
देकर बश करना, आत्मीय जनोंको प्रेम दिखाकर अनुकूछ रखना, शथत्रुको उत्तमशील अर्थात्‌ 
निर्दोपआचरणसे वश करना और मिन्रको सद्भाव पूवेक की गईं सेवाओंसे अनुकूछ रखना ॥१२८॥ 
क्मासे क्रोषफों, मादवसे चाहे जहाँ दोनेवाढे मानको, आजवसे मायाको और घैयसे छोभको 
ऋश करना ॥१२६-१३०॥ हे नाथ ! आप तो समस्त शाल्घोमे प्रवीण हो अतः आपको उपदेश 
देना योग्य नहीं है, यह जो मैंने कहा है बह आपके प्रेम रूपी प्रहसे संयोग रखनेवाले मेरे हृदय- 
की चपछता है ॥१३१॥ हे स्वामिन्‌! आपके वशीभूत होनेसे अथवा परिद्दासके कारण यदि मैने 
कुछ अविनय किया दो तो उस सबको क्षमा कीजिये ॥१३१॥ हे प्रभो ! जान पढ़तो है कि आपके 
साथ मेरा दर्शन इतना ही था इसछिए बार-बार कद्द रही हूँ कि मेरी प्रवृत्ति उचित हो अथवा 
अनुचित सब क्षमा करने थोम्य है ॥१३४१॥ जो रथके मध्यसे पहले द्वी उतर चुकी थी ऐसी सीता 
इस प्रकार कहकर ठृण तथा पत्थरोंसे व्याप्त प्रथिवी पर गिर पड़ी.॥१३४॥ उस प्रथिवी पर पड़ी, 
मूच्छोंसे निश्चल सीता ऐसी जान पढ़ती थी मानों रत्नोका समूह द्वी बिखर गया हो ॥१३५॥ 
चेष्टा हीन सीताको देखकर सेनापतिने अत्यन्त दुःखी द्वो इस प्रकार विचार किया कि यह प्राणोकों 
बड़ी कठिनाईसे घारण कर सकेगी ॥१३६॥ हिसक जीबोंके समूहसे भरे हुए इस भद्दा भयंकर 
घनमे घीर वीर मनुष्य भी जीवित रहनेकी आशा नहीं रख सकता ॥१३७। इस विकट घनमे 
इस सृगनयनीको छोड़कर मै वह स्थान नहीं देखता जहाँ मुझे शान्ति प्राप्त हो सकेगी ॥३८॥ 
इस ओर अत्यन्त भयंकर निर्द॑यता है. और उस ओर म्वामीकी सुदृढ आज्ञा है। गद्दो ! मै पापी 


१ पडेनेव अहिलेनेव | पड. ग्रहिलः इति श्री० हि? । एडेनेव म० | २. -मतनु म०, ग०, ख० | 
३, प्रस्चलं म० | ४. निर्विषया स्थितम्‌ म० | 
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धिग भृत्यतां जगल्निन्यां यत्‌ किल्चन विधायिवीस । परायत्तीक्ृतात्मान क्षुद्रमानवसेविताम ॥१४० 
यन्त्रचेषटितनुत्यस्थ हुःखेकनिद्वितात्मनः । रुत्यस्थ जीविताददूरं वर॑ कुक्कुरजीवितम्‌ ॥१४१॥ 
नरेन्तशक्तिवश्यः स निन्‍्यनासा पिशाचवत्‌ । विदृधाति न कि सृत्यः कि वा ने परिमाषते ॥१४श॥ 
चित्रचापसमानस्य निःकृत्यगुणधारिणः । नित्यनम्रशरीरस्य निन्‍्ध सृत्यस्य जीवितम ॥१४३॥ 
सट्टारकूटकस्पेष परश्चाक्षिवृत्तचेतसः । निर्मात्यवाहिनों घिग्विम्दृत्यनास्तोब्सुधारणय ॥१४॥ 
पश्चात्‌ कृतगुरुवस्य तोयार्थमपि नामिनः । तुलायन्त्रसमानस्य धिग्टृत्यस्याइसुधारणम्‌ ॥१४५॥ 
उन्त्या भ्रपया दीक्षया वर्मितस्य निमेच्चुया । सा स्स भूजन्म रुत्यस्य पुस्तकमसम्ात्मनः ॥१४६॥ 
विसानस्थापि सुक्तस्य गत्या गुढ़तया समस्‌ । अधस्तादुगच्छुतों नित्य घिग्लृत्यस्यातुधारणम्‌ ॥१४ण। 
निःसत्वस्य सहामांसविक्रयं कुबंतः सदा। निर्मदस्यास॒तम्त्रस्थ विग्वृत्मस्थासुधारणम ॥१४८॥ 
भंत्यताकरणीयेन करसंणा$स्मि वशीक्षतः । एतां यत्न विमुद्यामि परस्तावेष्प्यन्न दारुगे ॥१४शा 

इति विम्वश्य सन्त्यत्य सीतां धर्मघियं यथा । अयोध्याउमिम्ुलोश्यासीत्सेनावीः सत्रपात्मका ॥३4० 
इतराअप परिमराप्ठसंज्ञा परमहु:खिता । यूथअऐेव सारी वालाधकन्दूं समाश्रिता ॥५१॥ 





: दुःख रूपी महाआवतेके बीच आ पड़ा हूँ ॥१३६॥ जिसमे इच्छाके विरुद्ध चाहे जो करना पड़ता 
है, थात्मा परतन्त्र हो जाती है, और छुद्र मनुष्य ही जिसकी सेवा करते हैं. ऐसी छोकमिन्य 
दासवृत्तिको घिक्कार है ॥१४०। जो यन्त्रकी चेष्टाओंके समान है' तथा जिसकी आत्मा निरन्तर 
दुःख ही उठाती है. ऐसे सेवकके जीवनकी अपेक्षा कुक्कुरका जीवन बहुत अच्छा है ॥१४१॥ जो 
नरेन्द्र अर्थात्‌ राजा ( पक्षमें मान्त्रिक ) की शक्तिके आधीन हैः तथा मिन्‍्ध सामका धारक है 
ऐसा सेवक पिशाचके समान क्या नहीं करता है ! और क्या नहीं बोलता है ! ॥१४९॥ जो 
चित्र छिखित धनुषके समान है, जो कार्य रहित गुण अर्थात्‌ ढोरी ( पत्षमे ज्ञानादि ) से सहित 
है तथा जिसका शरीर निरन्तर नम्न रहता है. ऐसे भृत्यका जीवन निन्‍्य जीवन है ५३) 
सेवक कचढ़ा घरके समान है। जिस प्रकार छोग कचढ़ा घरमें कचड़ा डाहकर पीछे उससे अपना 
चित्त दूर हटा छेते है उसी प्रकार छोग सेवकसे काम छेकर पीछे उससे चित्त हटा छेते है--उसके 
गौरवको भूछ जाते है; जिस प्रकार कचड़ाघर निर्मोल्य अथौत्‌ उपभुक्त वस्तुआँकों धारण करता 
है उसी प्रकार सेवक भी स्वामीकी उपभुक्त बस्तुओंको धारण करता है। इस प्रकार सेवक नामकी 
धारण करनेवाले मनुष्यके जीवित रहनेको वार-बार घिक्कार है ॥१४७॥ जो अपने गौरवको पीछे 
क्र देता हैः तथा पानी प्राप्त करनेके छिए भी जिसे भुकना पढ़ता है इस प्रकार तठुछा 
तुल्यताको धारण करनेवाढे भरत्वका जीवित रहना घिक्लार पूणे हे (१४५॥ जो उन्नति) उब्जा, 
दीप्ति और स्वयं निजकी इच्छासे रहित है तथा जिसका स्वरूप मिद्टीके पुतछेके समान क्रियाहदीव 
है ऐसे सेवकका जीवन किसीको प्राप्त न हो ॥१४क्ष। जो विभान अथोत्‌ व्योगयान ( पत्षमें मान 
रहित ) होकर भी गतिसे रहित है. तथा जो गुरुताके साथ-साथ निरन्तर नीचे जावा है ऐसे 
भृत्यके जीवनको धिक्कार है ॥१४७॥ जो खय॑ शक्तिसे रहित है, अपना सांस भी वेचता है) 
सदा मदसे शुत्य है. और परतन्त्र है ऐसे शृत्यके जीवनको घिक्षार है ॥४८) जिसके उद्यमे 
सृत्यता करनी पढ़ती है ऐसे कर्मसे मैं व्रिवश दो रहा हैँ इसीलिए वो इस दारुण अवसरके 
समय भी इस श्ृत्यताकों नहीं धोढ़ रद्दा हैँ ॥!४७। इस प्रकार विचार कर धर्म चुढ्धिके समान 
सीताको छोड़कर सेनापत्ति छज्नित होता हुआ अयोध्याके सम्मुख चढा गया ॥१४०॥ 

तदनन्वर इधर जिसे चेतना प्राप्त हुई थी ऐसी सीता अत्यन्त ढुःखी होती हुई यूथसे 
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रुद॒त्याः करुणं तस्याः पुष्पमोक्ञापदेशतः । चनस्पतिसमूहदेन नून॑ रुदितमेव तत्‌ ॥१५श॥ 
विसर्गरसगीयेद स्वरेण परिदेषनस । ततोध्सौ करत सारब्या महाशोकवशीकृता 0१५३॥ 

हा पश्मेज्षण हा पत्म हा नरोत्तम हा प्रो । यच्छ प्रतिवधों देव कुक साधारणं मम ॥१५४॥ 
सतत साधुचेष्टस्य सदृगुणस्य सचेतस! । न तेःस्ति दोषगन्धो5पि महापुरुषतायुजा ॥१५७॥ 
पुरा खयकृतस्येदं प्राप॑ मे कमंणः फहुस । अवश्यं परिभोक्तत्य व्यसन परमोत्कटस ॥१७६॥ 

कि करोहु प्रियोध्पत्यो जनकः पुरुषोत्तम: । कि वा बान्धवलोको मे स्मकमंण्युदयरियिते ॥१५७॥ 
नूने जन्मनि पूर्वस्मिन्नसत्पुण्यमुुपाजितम । मन्दसाग्याजने»ण्ये हुख॑ प्रपप्ताईस्मि यपरस ॥१७५८॥ 
अचण॑वचन॑ नून मया गोष्ठीप्वजुष्ठितम । यस्योद्येन सम्मराप्ततविदृ व्यलनमीदशम्‌ ॥१७६॥ 

शुरो! समक्षमादाय नूनसन्यत्न जन्मनि । मत सया पुनर्भान यस्मेदं फलमीदशस ॥३६०॥ 
अथवा परुषैवाक्यें: कथित, विषेफलोपसेः । निर्मात्सितो भवेध्त्यस्मिन्‌ जातं यदूदुःखमीहशस ॥१६१॥ 
भ्नन्यत्न जनने सन्‍ये पश्मखण्डस्थितं सया | चक्राहयुगछ सिश्च॑ स्वामिदा रहितास्सि यत्‌ ॥१६२॥ 
कि वा सरसि पद्मादिभूषिते रचिताछयम । पुरुषाणामुदाराणां गतिलीलानिछस्थकस ॥१६३॥ 
जष्पितेन परख्रीणां सौन्दयंग कृतोपमम्‌ । सौमित्रिसौधसष्छाय॑ पश्मारणमुखक्रमस ॥३६४॥ 
वियोजितं भवेध्न्यस्मिन्हंसयुग्म कुचेष्टया । प्राप्ताईस्मि वासन धोर॑ येनेद्ं हताशिका 0१ ६७॥ 
गुझ्लाफलादुवर्णाज्मन्योन्यापिंतमानसम्‌ । क्ृष्णागुरुभवात्यन्तधनोद्यद्धुमधूसरस ॥१६६॥ 





बिछुड़ी दरिणीके समान रोदन करने छगी ॥१४१॥ करुण रोदन करनेवाछो सीताके दुःखसे 
दुःखी होकर वृत्तोके समूहने भी मानो पुष्प घोड़नेके बहाने द्वीरोदन किया था ॥१५२॥ तद्नम्तर 
महा महा शोकसे वशीभूत सीता स्वभाव सुन्दर स्वरसे बिछाप करने छगी ॥१४३॥ वह कहने 
छगी कि हे कमठछोचन ! हा पद्म ! ह नरोत्तम ! हा प्रभो ! हवा देव ! उत्तर देभो घुमे सान्त्वना 
करो ॥१५४॥ आप निरन्तर उत्तम चेष्टाके धारक हैं; सदूगुणोंसे सद्दित है, सहृदय है और महा- 
पुरुषतासे युक्त हैं। मेरे त्यागमे आपका छेश मात्र भी दोष नहीं है ॥१५५॥ मैने पूर्व भवसे जो 
स्वयं कर्म किया था उसीका यह फछ प्राप्त हुआ है. अतः यह बहुत मारी दुःख मुझे अवश्य भोगना 
चाहिए ॥१४७॥ जब मेरा अपना किया कम उद्यमें आा रहा है. तब पति, पुत्र, पिता, नारायण 
अथवा अन्य परिवारके छोग क्या कर सकते हैं ॥१५७॥ निश्वित दी मैने पूर्व भवमे पापका 
उपाज॑न किया होगा इसीलिए तो मैं अभागिनी मिर्जेन वनमे परम दुःखढ्ोो प्राप्त हुई हूँ ॥१५८॥ 
निश्चित ही मैंने गोष्ठियोमे किसीका मिथ्या दोष फद्दा होगा जिसके छयसे मुझे यह ऐसा संकट 
प्राप्त हुआ है ॥(५६॥ निश्चित ही मैंने अन्य जन्ममे गुरुके समक्ष ब्रत लेकर भग्न किया होगा 
जिसका यह ऐसा फछ प्राप्त हुआ है ॥१६०॥ अथवा अन्य भवमे मैने विष फठ़के समान कठोर 
चचनोंसे किसीका तिरर्कार किया होगा इसीलिए नुमे! ऐसा दुःख भ्राप्त हुआ है ॥१६१॥ जान 
पढ़ता है कि मैंने अन्य जन्ममे कमछवनमे स्थित चकवा चकवोके युगढको अलग किया द्वोगा 
इसीछिए तो मैं मतांसे रहित हुई हूँ।१६२॥ अथवा जो कम आदिसि विभूषित सरोवरमें निवास 
करता था, जो उत्तम पुरुषोकी गमन सम्बन्धों छीछामे विलम्व उत्पन्न करनेचाछा था, जो अपने 
कल-कूजन और सौन्दर्यमे स्त्रियोकी उपसा प्राप्त करता था, जो छक्ष्मणके महुके समान उत्तम 
कांतिसे थुक्त था, और जिसके मुख तथा चरण कमठके समान छा थे ऐसे हंस-इंसियोके युगलको 
मैंने पूवेभवमे अपनी क्ुनेशसे जुदा-जुदा किया होगा इसीलिए तो मैं अभागिनी इस घोर 
निष्कासनक्ो प्राप्त हुई हूँ--चरसे अछग फी गई हूँ ॥१६३-१६४॥ अथवा गुंजाफडके अधे भाग 
के समान जिसके नेत्र थे, परस्पर एक दूसरेके लिए जिसने अपना हृदय सौंप रखा था,जो काछा- 
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समारब्धसुसक्री्ड कप्डस्थकरूनिःस्वनम्‌ । पारापतयथुरग पापचेतसा स्थाध्थकक्ृतम ॥१६७॥ 

अस्थाने स्थापित कि वा बद्धं सारितमेव वा । सम्भावनादिवियुक्त हुःखमीधग्गताअस्मि यत्‌ ॥१६८॥ 
वसनन्‍्तसमये रस्पे कि वा कुसुमितांप्रिपे । 'परपुष्चुगं भिन्न यस्पेदं फठमीइशस ॥१६६॥ 

अथवा श्रमणाः चान्‍्ता सदृवृत्ता निबितेन्द्रियाः। निंद्ता बिदुपां वन्धा दुःखं प्राप्ताईरिम यन्महत्‌ १४७०॥ 
सदूभृत्यपरिवारेण शासनानन्दकारिणा । कृतसेवा सदा याहं स्थिता स्वरंसमे सह ।१७१॥ 
साअधुना छीणपुण्यौधा निब॑न्धुगंहने बने | दुःखसागरनिमग्ना कर्थ तिष्ठामि पापिका ॥१७३॥। 
भानारत्करोद्योते सत्मच्छुदूपटाबुते । शयनीये महारस्ये सर्वोपकरणान्विते ॥१७३॥। 
वंशन्रिसरिकादीणासब्रीतमधुरस्वने! । असेविपि सुख निद्रां पत्यभुत्सि तथा च या ॥३०श॥। 
अयशोदावनिदंग्थां साप्ह सम्प्रति दुःखिनी । प्रधाना रामदेवस्य सहिषी परिकीर्तिता ॥३७५॥ 
तिष्ठाग्येकाकिनो कष्टे कान्तारे हुःकृतात्सिका | कीटककशदुर्भोप्रग्रावौधात्ये महीतले ॥१७६॥ 

प्रियन्ते यद्यवाप्येम्ासवस्थासीइशी सयि । ततो वज्भविनिर्माणाः प्राणा नूनमिमे मक्तेट ॥३७७॥ 
अवस्था च परां प्राप्य शतधा यज्ञ दीयसे | अहो हृदय नास्यन्यः सदशस्तव साहसी ॥१७८॥ 

कि करोमि क्व गच्छामि क॑ ब्रवीमि कमाश्रये | कथ॑ तिष्ठामि कि जातमरिदं हा मातरीइशम्‌ ॥३७४॥ 

हा पत्म सदुगुणास्भोषे हा नारायण भक्तक । हा तात कि न मां वेत्सि हा मातः कि न रक्षोति ॥१८०। 
भहो विद्याधराधीश आ्नातः कुण्डलमण्डित । दुःखावतंक्ृतश्रान्तिरियं तिष्ठाम्यकक्षणा ॥८१॥ 





गुरु चन्दुनसे उत्पन्न हुए सघन धूसके समान धूसर वर था, जो सुखसे क्रीडा कर रहा था, और 
कण्ठमे मनोहर अव्यक्त शब्द विद्यमान था ऐसे कबृतर-कबृतरियोके युगलको मैने पाप पूर्ण चित्त 
से जुदा जुदा किया होगा। अथवा अनुचित स्थानमें उसे रक्खा होगा अथवा बाँधा होगा 
अथवा सारा होगा, अथवा सन्‍्मान--छाछन-पाछन आदिसे रहित किया होगा इसीलिए मै ऐसे 
दुःखको प्राप्त हुई हूँ ॥६६-१६८॥ अथवा जब सब वृक्ष फूछोसे युक्त हो जाते है ऐसे रमणीय 
वसन्तके समय कोकिछ और फोकिछाओके युगलको मैने प्रथक्‌ ए्रथक्‌ किया होगा जिसका यह 
ऐसा फछ प्राप्त हुआ है ॥१६१॥ अथवा मैने क्षमाके धारक, सदाचारके पाछक, इन्द्रियोकों जीतने 
वाले तथा विद्वानोके द्वारा वन्दनीय भुनियोंकी निन्‍्दा की होगी जिसके फलस्वरूप इस महादुःख 
को प्राप्त हुई हूँ ॥!७०॥ आज्ञा मिलते द्वी हर्षित होने वाले उत्तम श्रत्योंके समूह जिसकी सदा 
सेवा करते थे ऐसी जो मै पहले स्वर्ग तुल्य घरमें रहती थी वह मैं इस समय बन्धुजनसे रहित 
इस सघन वनमे कैसे रहूँगी ! मेरे पुण्यका समूह क्षय हो गया है, मै दुःखोके सागरमें दूत रही 
हूँ तथा मैं अत्यन्त पापिनी हूँ ॥१७१॥ जिस पर नाना रत्नोंकी किरणोंका प्रकाश फैछ रहा था) 
जो उत्तर चादरसे आच्छादित था, महा रमणीय था तथा सब प्रकारके उपकरणोंसे सह्दित था 
ऐसे उत्तम शयन पर सुखसे निद्राका सेवन करती थी तथा प्रातःकाढके समय बॉसुरी, त्रिसरिका 
और वीणाके संगीतमय मधुर स्वर्से जागा करती थी ॥१७२-१७४॥ वद्दी मै अपयश रूपी दावा- 
नछसे जल दुःखिनी, श्री रामशेवकी प्रधान रानी पापिनो अकेछी इस दुःकद्वायी वनके वीच 
कीड़े; कठोर डाभ और तीचण पत्थरोके समूहसे युक्त प्रथिवीवढमें कैसे रहूँगी? ॥९७४-१०॥ 
थदि ऐसी अवस्था पाकर भी ये प्राण मुममे स्थित हैं तब तो कहना चाहिए कि मेरे प्राण 
निर्मित है ॥१७५॥ अहो हृदय ! ऐसी अवस्थाकों पाकर भी जो तुम सौ टुकड़े नहीं हो जाते हो 
उससे जान पढ़ता है कि तुम्हारे समान दूसरा साहसी नहीं हे ॥१७८॥ क्या करूँ? कद्दो 
जाऊं ? किससे कहूँ | किसका आश्रय छेँ ? कैसे ठद्दरू ? द्वाय मातः ! यह ऐसा क्यो हुआ 
॥१७६॥ हे सदगुगोके सागर राम ! हवा भक्त छक््मण ! हवा पिता ! क्‍या तुम मुझे नहीं जानते 
हो हवा मातः ! तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करती हो ? ॥१८०। जद्दो विद्याधरोके अधीश भाई 


१. कोकिलयुगल्म्‌ | २, निरन्मुमहणे | ३. मे मम | 


सप्तनवतितम पे २१५ 


अपुण्यया सया सा पत्पा परमसम्पदा । कं महा जिनेन्द्राणां कृता सभसु नाचेना ॥१म२॥ 
एवं तस्थां समाक्रन्दं कुवेन्तयां विहरलाव्मति | राजा कुलिशजद्भास्यस्त वनान्तरसागतः ॥१ ८घद॥ 
पौण्डरीकपुरः स्वामी गजबन्धा्थमागतः । प्रत्यागऋन्‌ महाभूतिगृहीतवरवारणः ॥॥ १८४॥ 
तस्य सेन्‍्यशिरोजाताः झब्मानाः पदातयः । नानाशख्रकराः कान्‍्ताः शूरा बद्धासिधेनवः ॥१८णा। 
श्रुत्वा तब्ुद्तिस्वान तथाप्यतिमनोहरम्‌ । संशयानाः परिन्नस्ताः पद न परतो दहुः ॥१८६॥ 
अश्रीयमपि संरुद्धं प्रोमागमवस्थितम। साशझेरक्षतप्रेरं सादिसिः श्रुतनिःस्वनेः ॥८ण] 
उपजातिदृत्तम्‌ 
कुतो&न्न भीमेअतितरामरण्ये परासुताकारणभूरिसत्वे । 
अय॑ निनादो रुद्तिस्थ रम्यः ख्लेणो नु चित्र परम किमेतत्‌ ॥१८८॥ 


सा 
झगमहिपतरक्षुद्वीपिशादूछछोले समरशरमभसिददे कोलदंट्राकराले । 
सुपिमलशशिरेखाहारिणी केयमस्मिन्‌ हृदयहरणदत्तं फश्मध्ये विरौति ॥१८०॥ 
सुरवरवनितेय किन्मु सौधमंकद्पादवनितलमुपेता पातिता वासवेन । 
उत जनसुखगीतासा नु देवी विधात्री सुवननिधनहेतोरागता स्थात्‌ कुतोडपि ॥१६०॥ 
इति जनितवितक वर्जिता$ज्मीयचेष्ट प्रजवसरण्युक्तेमूंछगैः पूयमाणम्‌ । 
प्रहतचहरतूरं तन्मद्ावत्तकक्प॑ स्थितमचलसुदारं सैनिक विस्मयाब्यस्‌ ॥१8१॥ 


कुण्डलमण्डित ! यह में कुछक्षणा दुःखरूपी आवतमे भ्रमण करती यहाँ पढ़ी हैँ ॥१८१॥ खेद है 
कि मै पापिनी पतिके साथ बढ़े वैभवसे, प्रथिवी पर जो जिनमन्दिर है उनसे जिनेन्द्र भगवान्‌ 
की पूजा नहीं कर सकी ॥१८२॥ 
अधथानन्तर जब विहृछ चित्त सीता विछाप कर रही थी तब एक वज्ञजंघ नामक राजा 
उस वनके मध्य आया ॥१८३॥ वज्ञजंघ पुण्डरीकपुरका खवामी था, हाथी पकड्नेके छिए उस 
बनमें आया था और द्वाथी पकड़कर बड़े वैभचसे छोटकर वापिस आ रहा था ॥१८७॥ उसकी 
सेनाके अग्रभागमें जो सैनिक उल्नछते हुए जा रहे थे वे यद्यपि अपने हाथोमे नाना प्रकारके शस्त्र 
ढिये थे, सुन्दर थे, शूरचोर थे और छुरियोँ बाँघे हुए थे तथापि सीताका वह अतिशय मनोहर 
रोदनका शब्द सुनकर वे संशयमे पड़ गये तथा इतने भयभीत हो गये कि एक डग भी आगे 
नहीं दे सके ॥१८५४५-१८६॥ सेनाके आगे चलने वाछा जो धोढ़ोका समूह था वह भी रुक गया 
तथा उस रोदनका शब्द सुन आशझ्से युक्त घुड्सवार भी उसे प्रेरित नहीं कर सके ॥१८७॥ वे 
विचार करने छगे कि जहाँ सृत्युके कारणभूत अनेक प्राणी विद्यमान है ऐसे इस अत्यन्त भयंकर 
वनमे यह स्लीके रोनेका मनोहर शब्द हो रहा है सो यह बड़ी विचित्र क्या वात है ? ॥१८८॥ 
जो सृग, भेंसा, भेड़िया, चीता और तिदुआसे चब्लछ है जद्ों अष्टापद और सिह धूम रहे है, 
तथा जो सुअरोंको दोंढ़ोसे भयंकर है ऐसे इस वनके सध्यमें अत्यन्त निर्मेंछ चन्द्रमाक़ी रेखाके 
समान यह कौन हृदयके हरनेमे निषुण रो रही है ? ॥१८६॥ क्‍या यह सौधम स्वर्गंसे इंद्रके द्वारा 
छोड़ी और प्रथिवीतछ पर आई हुई कोई इंद्राणो हैः अथवा मनुध्योके सुख संगीतको नष्ट करने 
चाढी एवं प्रठयके कारणको उत्पन्न करने वाली कोई देवी कद्दीसे आ पहुँची है ! ॥१६०॥ इस 
प्रकार जिसे तक उत्पन्न हो रहा था, जिसने अपनी चेष्टा छोड़ दी थी, चेगसे चढनेचाले मूल 
पुरुष जिसमे आकर इकट्टं हो रदह्दे थे, जिसमे अत्यधिक वाजे बज रहे थे, जो किसी वड़ी मेंबरके 
समान जान पंड्ती थी और जो आश्चयंसे युक्त थी ऐसी चह विशाल सेना निश्चल खड़ी हो 
गई ॥१६१॥ 
१, मेहर भ०, ज० । २. चज्नजड्डनामा | ३. उंड्रान्ततले म० | ४ देश म० | ४. वृद छ० | 


रै 


२१६ पग्मपुराणे 


तुरगमकरइन्दं प्रौदषादातमीर् विश्ततवरकरेणुप्राहजार सशब्दस । 
रपिकिरणविपक्तप्रस्फुरत्खद्रवीचिप्रतिसयमसवत्तत्सेन्यमम्मोधिकरपम ॥ १श॥ 


इत्याषें श्रीरविपेणाचार्यप्रोफ़े पद्मपुरारे सीतानिवर्सिनविग्रलापवज्जब्बगमनागिधान॑ नाम 
पप्तनवतितम पर्व ॥६७॥॥ 


पी 
घोड़ोंके समूह ही जिसमें मगर थे, तेजस्घो पेदछ सैनिक ही जिसमें मीन थे, द्वाथियोके 
समूह ही जिसमें ग्राह थे, जो प्रचण्ड शब्दसे युक्त था और सूर्यकरी किरणोंके पड़नेसे चमकती 


हुई तलवार रूपी तरज्ञोंसे जो भय उत्तन्न करनेवाढी थी ऐसी वह सेना समुद्रके समान जान 
पढ़ती थी ॥१६०१॥ 


इस प्रकार आप नामसे अपिद्ध रविषेणाचार्य द्वारा विरिच्ित श्री पदसपुराणमें सीताके निर्वातन, 
विलाप और वज्जज्कके आगमनका वर्णान करनेवाला सतानवेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥६७॥ 


१, अ्रय॑ श्लोकः क०पुस्तके नात्ति | 


अष्टनवतितम पे 


ठतः पुरो महाविद्यानिरुद्धासिव जाह॒बीम । चक्कीभूतां चमरं दृष्ठा वच्चजड्ढः करेशुगः ॥१॥ 
पप्नच्दासक्षपुरुषान्‌ यूयमेचं कुतः स्थिता। । कृुतः केन प्रतीधातो गसनस्य किमाकुछाः ॥२॥ 
पारस्परयेण से यावव्‌ पृच्छुन्ति स्थितिकारणम्‌। तावत्किब्नितुसमासीदन्‌ राजा झुश्नाव रोदूनम्‌ ॥श॥। 
जगाद च समस्तेषु छच्षणेपु कृतश्रमः । यस्या रुद्तिशव्दोध्य श्रूयते सुमनोहरः ॥४॥ 
विद्युदूगर्रुषा सत्या गर्मिण्याइप्रतिरूपया । ध्रुव पुरुषपद्मस्थ सवितव्यं स्तियाइवया ॥०॥ 
एचमेतत्कुतो देव सन्देहो&त्र त्वयोदिते । अनेकमझ्भुत कम मचता हि पुरेज्ितम ॥॥। 

एवं तस्य सम्ृत्यस्थ कथा यावत्मवत्तेते | तावदग्रेसरा सीतासमीप सत्तिनो गताः ॥»॥ 

पप्नच्छु' धुरुषा देवि का त्व॑ निर्मानुपे बने । विरोषि करण शोकमसम्भाव्यमिद्‌ प्षिता ॥८॥ 

न दृश्यन्ते भवादश्यो लोकेहत्राकृतयः शुभाः । दिव्या किमसि कि बाउत्या काचित्‌ सष्टिरलुत्तमा ॥१॥ 
यदीद्मीद॒श धत्से वपुरक्लिष्टमुत्तमम्‌ । ततोश्प्रन्त न बालघंयः को5य॑ शोकस्तवापरः ॥१०॥ 

बद कक्याणि कथ्य चेदिद नः कौतुक परम । हुःखान्तोडपि च सत्येवं कदाचिदुपजायते ॥।$ 9॥ 
ततस्तान्‌ सुमहाशोकध्वान्तीकृतसमस्तदिक्‌ । पुरुषान्‌ सहसा इृष्ठा नावाशखकरोज््वकान्‌ ॥११२| 
सीता त्राससमुत्यक्षएथुवेपशु सह्ुला । दातुमाभरणान्येपां छोलनेत्रा समु्यता ॥$३॥ 

तत्यमूढास्ततो भौता जगदुः पुरुषाः पुनः । सन्त्रासं देवि शोक च त्यज संभ्रय धीरताम्‌ ॥१४॥ 


अथाननन्‍्तर आगे महाविद्यासे रुकी गन्नानदीके समान चक्राकार परिणत सेनाकों देख, 
हाथी पर चढ़े हुए वजजब्नने निकटवर्ती पुरुषोसे पूछा कि तुमछोग इस तरह क्‍यों खड़े हो गये ! 
गमनमे किसने किस कारण रुकावट डाछी ? और तुमछोग व्याकुछ क्यों हो रहे हो ? ॥१-२॥ 
निकटवर्ती पुरुप जबतक परम्परासे सेनाके रुकनेका कारण पूछते हैं तबतक कुछ निकट बढुकर 
राजाने स्वयं रोनेका शब्द सुना ॥॥ समस्त छक्षुणोमें जिसने श्रम किया था ऐसा राजा वजजह्न 
घोछा कि जिस स्रीका यह अत्यन्त मनोहर रोनेका शब्द सुनाई पढ़ रहा है वह बिजलीके मध्य- 
भागकरे समान कान्तिवाल्ली, पतिम्रता तथा अनुपम गर्मिणी है. । यही नहीं उसे निश्चय ही किसी 
श्रेप्त पुरुषकी स्ली होना चाहिए ॥४-५॥ हे देव ! ऐसा ही है--आपके इस फथनमे संदेह कैसे हो 
सकता है ? क्योकि आपने पहले अनेक आश्रयेजनक काये देखे है ॥६॥ इस प्रकार सेवको और' 
राजा वजजहके बीच जवतक यह वातों होती है तबतक आगे चलनेवाले कुछ साहसी पुरुष 
सीताके समीप जा पहुँचे ॥७॥ उन्होंने पूछा कि हे देवि | इस निजेन वनमें तुस कौन हो ? तथा 
असंभाव्य शोकको प्राप्त हो यह करुण विछाप क्‍यों कर रही हो ? ॥८॥ इस संसारमे आपके 
समान शुभ आकृतियाँ दिखाई नहीं देतीं। क्‍या तुम देवी हो ? अथवा कोई अन्य उत्तम सृष्टि 
हो ! ॥६॥ जब कि तुम इस प्रकारके क्लेश रद्दित उत्तम शरीरकों घारण कर रही हो तच यह 
विलकुछ ही नहीं जान पढ़ता कि तुम्हें यह दूसरा दुःख कया है  ॥१०॥ दे कल्याणि ! यदि यह 
बात कहने योग्य है तो कद्दो, हमलोगोऊो बढ़ा कौतुक है । ऐसा द्वोने पर कदाबित्‌ हुःखका अन्त 
भी हो सकता है ॥११॥ 

चद॒नन्तर महाशोकके कारण जिसे समस्त दिशाएँ अन्धकार रूप हो गई थीं ऐसी सीता 
अचानक नाना शल्त्रोंकी किरणोंसे देदीप्यमान उन पुरुषोंको देखकर भयसे एक दम कॉप उठी, 
उसके नेत्र चत्थछ हो गये और वह इन्हें आभूषण देनेके छिए उद्यत हो गई ॥१२-१३॥ ततदनन्तर 


१, निकटीमबन | २. चालद्यः म० | 
श्प-ओे 
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किं वा विभूषणरेमिस्तिष्ठन्तु ववयि दुक्षिणि। भावयोगं प्रपच्चस्त किमर्थमसि विहछा ॥७ा। 
श्रीमानय परिप्राप्तो वन्नजड्घ इति दितौ । प्सिद्धः सकलेयुक्तो राजधर्मनरोत्तमः ॥ ६॥ 
सम्यग्दशनरत्व॑ यः साइश्यपरिवर्नितम्‌ | अविनाशमनाधैयमहाय सारसौस्यद॒स ॥१७॥ 
शट्टादिमलनिमुक्त हेमपव॑तनिश्वलम्‌ । हृदयेन समाधत्ते सचेता भूषण परस ॥६८॥ 
सम्यग्दृशंनमीदत्त॑ यस्य साध्वि विराजते । गुणार्वस्य कं श्काध्ये चण्येत्तामस्मदादिमिः ॥१ शा 
निनशासनतत्तज्ञ। शरणागतवत्सल! । परोपकारसंसक्तः करुणा्द्रितमानसः ॥२०॥ 

लब्धवर्णों विशुद्धात्मा निन्‍्धकृत्यनिदृत्ततीः | पितेव रहता छोके दाता भूतहिते रतः ॥२१॥ 
दीनादीनां विशेषेण 'माहुरप्यनुपालकः । शुद्धकमंकरः शन्रुमहदी धरमहाशनिः ॥२२॥ 
शखस्रशास्रक्ृतश्नान्तिरश्रान्तिः शान्तिक्मंणि । जानात्यन्यकरत्न॑ च कूप॑ साजगरं यथा ॥२३॥ 
धर्म परममासक्तो भवपातभयात्सदा । सत्यस्थापितसद्दाक्यों बाढ॑ नियमितेन्द्रियः ॥२४॥ 

भस्य देवि गुणान्‌ वक्तुं योडखिहानभिवान्द्ृति । तरितुं स भर वष्टि गान्नमात्रेण सागरस ॥२५॥ 
यावदेषा कथा तेपां वर्तते चित्ततन्धिनी । तावज्नुपः परिम्राप्तः किब्निदृद्धत्सड़्तः ॥२६॥ 
अवत्तीय करेणोश्व योग्यं विनयमुद्रहन्‌ । निस्र्गशुद्धया दृष्टया पश्यक्नेवमभाषत ॥२७॥ 

अद्दो वन्रमयो नूनं पुरुष! सविचेतनः | यतस्त्यजन्निद्दारण्ये त्वां न दीणः सहखधा ॥२८॥ 

त्रृहि कारणमेतस्था अवस्थाया शुभाशये । विश्वस्ता भव सा मैपीयर्सायासं हि मा कृथाः ॥२६॥ 


यथाथ बातके सममभनेमें मूह पुरुषोंने भयभीत होकर पुनः कहा कि हे देवि ! भय तथा शोक 
छोड़ो, धीरताका आश्रय लेओ ॥१४॥ हे सरले ! इन आमूषणोंसे हमे क्या प्रयोजन है ! थे 
तुम्दारे ही पाप्त रहेँ। भाव योगको प्राप्त होओ अथात्‌ हृदयको स्थिर करो और बताओ कि 
विहल क्यों हो --दुःखी क्‍यों हो रही हो ! ॥१श। जो समरत राजधर्मेसे सहित है तथा 
प्रृथिवी पर वजञ्रजह नामसे प्रसिद्ध है. ऐसा यह श्रीमान्‌ उत्तम पुरुष यहाँ आया है ॥१३॥ साव- 
धान चित्तसे सहित यह वज्जजट्ट सदा उस सम्यग्दर्शन रूपी रत्नको हृदयसे धारण करता है जो 
साहश्यसे रद्दित है, अविनाशी है, अनावेय है; अह्यय है, श्रेष्ठ सुखको देनेवाला है, शह्ठादि 
दोपोंसे रद्दित है, सुमेरके समान निश्वछ है. और उत्कृष्ट आभूषण खरूप है ॥(७-(०। दे 
साध्वि ! हे प्रशंसनीये ! जिसके ऐसा सम्यर्दशन सुशोभित है. उसके गुणोका हमारे जैस पुरुष 
कैसे वणन कर सकते हैं ! ॥१६॥॥ वह जिन शासनके रहस्यको जाननेवाला है, शरणमें आये हुए 
लोगोसे स्नेह करनेवाला है, परोपकारमे तत्पर है, दयासे आद्रेचित्त है, विद्वान्‌ है, विशुद्ध दंदय 
है, निन्‍्य कार्योंसे निवृत्त बुद्धि है, पिताके समान रक्षक है, प्राणिदितमें तत्पर है; दीनददोन 
आदिका तथा खास कर साह-जातिका रक्षक है, शुद्ध कार्येको करनेवाला है, शब्रुरूपी पवेतओ 
नष्ट करनेके लिए महावज्ञ है। शस्र और शास्रका अभ्यासी है, शान्ति कायमें थकाबदसे रद्वित 
है, परल्लीको अजगर सद्दित कूपके समान जानता है, संसार-पातके भयसे धममें सदा अलन्त 
आसक्त रहता है, सत्यवादी है. और अच्छी तरह इन्द्रियोंको वश करनेवाला है ॥२०-२४॥ हे 
देवि ! जो इसके समस्त गुणोंको कहना चाहता है वह मानो मात्र शरीरसे समुद्रको तैग्ना 
चाहता है ॥२५॥ जबतक उन सबके बीच मनको बॉधनेवाली यह कथा चलती दे तबतक कुछ 
आश्रयंसे युक्त राजा वज्रजद्न भी वहोँ आ पहुँचा ॥२६॥ हस्तिनीसे उतर कर योग्य विनय 
धारण करते हुए राजा वजञ्जनदुने सभाव शुद्ध दृष्टिसे देखकर इस प्रकार कहा कि । जी अद्दो ! 
जान पड़ता है कि वह पुस्प वश्रमय तथा चेननाहीन है इसलिए इस वनमे तुम्हें छोड़ता हुआ 
वह जार टृक नहीं हुआ है ॥२८॥ हे शुभाशये ! अपनी इस अवस्थाका कारण कहा; निभिन्‍त 
होओो, डरो मत तथा गर्भको कष्ट मत पहुंचाओ ॥+६॥ 

एए शभायंगंम «२. मानुप्पा अनुपाडकः ग० । ३, प्ममयने | ४, समिचेननाः मे० | 
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ततः कथयितु' छृच्छाद्विरताइपि सती तणम्र्‌ । पुन्रा रुरोद शोकोरुचक्रपीडितमानसा ॥३०॥ 
सहुस्तत्तोश्लुयुक्ता सा राक्षा मधुरभाषिणा । छत्वा मन्युं जगौ क्छिष्टट॑ंसगदुगद्निःस्वना ॥३१॥ 
विज्ञातुं यदि ते वाब्डा राजन्‌ यच्छु ततो मनः । कथा मे सन्दुभाग्याथा इयमत्यन्तदीधिका ॥३२॥ 
छुता जनकराजस्य प्रभामण्हलसोद्रा । स्नुपा दुशरथस्याहं सीता पश्ासपत्निका ॥३ १॥ 
केकयावरदानेन भरताय निज पद्स । दृत्त्वाधनरण्यपुन्नों इसौ तपस्विपद्साभ्रयत्‌ ॥३४8॥ 
रामलक्मणयोः साक॑ मया प्रत्थितमायतम्‌ । जात श्रुत॑ त्वया नून पृण्यचेश्टितसद्गतम ॥३५॥ 
हता$स्मि राहसेन्द्रेण पत्युः सुग्रीवसड्मे । जाते सुक्तवत्ती वार्ता सम्प्राप्यैकादशेडहनि ॥३६॥ 
आाकाशगामिसिर्यानिरुत्तीय सकराल्यम्‌ । जित्वा दशमुख॑ युद्धे पत्याउस्मि पुनराहता ॥३७॥ 
राज्यपड्न परित्यज्य भरतो भरतोपमः । श्रासण्यं परमाश्रित्य सिद्धि घूतरणा थयौ ॥शे८॥। 
अपत्यशोकनिदरधा प्रमज्यासौ च फ्रेकया । देवी कृत्वा तपः सम्यग्देवलोकमुपागता ॥३६॥ 
महीतले विमयांदो जनो5ग्रं दुष्टआानलः । अवीति परिवादं में शड्रया परिवर्जितः ॥४०॥ 

रावणः परम! प्राज्षो भूत्वाध्ल्यस्रियममह्दीत्‌ । तामानीय घुना रामः सेवत्ते धर्म शाखवित्‌ !४१॥। 
थया ह्ावस्थया राजा चर्तते इढनिश्रयः | सैवाइस्माकमपि क्षेमा नून दोषो न बिद्यते ॥४२॥ 
साहहं गर्भानिविता जाता कृशाड़ा वसुधातले । चिन्तयन्ती जिनेन्द्राणां करोम्यभ्यच॑नामिति ॥४३॥ 
ततो भर्ता मया सादसुथुक्तश्रत्यवन्दने । जिनेन्द्रातिशयस्थानेष्वत्यन्तविभवान्वित्त' ॥४४॥ 
अगदीत प्रथम सीते गत्वाइ्टपद्पवंतस । ऋषमसं सुवनानन्द्‌ं प्रणंस्यावः कृताचनों ।॥४५॥ 


तद्नन्तर सती सीता यद्यपि कुछ कद्दनेके लिए क्षण भरको दुःखसे विरत हुई थी तथापि 
शोकरूपी विशाह्ू चक्रसे हृदयके अत्यन्त पीड़ित होनेके कारण वह पुनः रोने छगी ॥३०॥ 
तत्पश्चात्‌ मधुर भाषण करनेवाले राजाने जब बार बार पूछा तब वह जिस किसी तरह शोकफो 
रोककर दुःखी हंसके समान गद्गद्‌ वाणीसे बोली ॥३१॥ उसने कहा कि हे राजन्‌ ! यदि तुम्हें 
जाननेकी इच्छा है. तो इस ओर मन छगाओ क्योंकि मुझ अभागिनीकी यह कथा अत्यन्त छम्बी 
है ॥३१२॥ मैं राजा जनककी पुत्री, भामण्डलकी बहिन, दशरथक्ी पुत्रवधू और रामकी पत्नी सीता 
हैँ ॥३१॥ राजा दशरथ, केकयाके वरदानसे भरतके छिए अपना पद देकर तपस्वीके पदको प्राप्त 
हो गये ॥३४॥ फछरवरूप राम छक्ष्मणको मेरे साथ चनको जाना पड़ा सो हे पुण्यचेष्टित | जो , 
कुछ हुआ वह सब तुमने सुना दोगा ॥३५॥ राक्षसोंके अधिपति रावणने मेरा हरण किया, स्वामी 
रामका सुप्रीबके साथ समागम हुआ और ग्यारहवे दिन समाचार पाकर मैने भोजन किया 
॥३१६॥ आकाशभगामी वाहनोसे समुद्र तैरकर तथा युद्धमें रावणकों जीतकर मेरे पति मुमे पुनः 
वापिस छे आये ॥३१७। भरत घक्रवर्तीके समान भरतने राज्यहपी पहुका परित्याग कर परम 
दिगस्वर अवस्था घारण कर छी और कमेरूपी घूछिको उड़ाकर मिर्वाणपद्‌ प्राप्त किया ॥३८॥ 
पुत्रके शोकसे दुखी केकया रानी दीक्षा छेकर तथा अच्छी तरह तपतश्धरण कर स्वर्ग गई ॥३६॥ 
प्ृथिचीतल पर मर्यौदाद्वीन दुष्ट हृदय मनुष्य निःराह्म होकर मेरा अपवाद कहने छगे कि रावणने 
परम विद्वान होकर परश्ली अहण की और धर्मेशाञ्षके ज्ञाता राम उसे वापिस छाकर पुनः सेवन 
करने छगे ॥४०-४९॥ हृढ़ निश्चयकों धारण करने वाछा राजा जिस दशामे प्रवृत्ति करता है वही 
दशा हमलोगोके लिए भी द्विदकारी हैः इसमे दोष नहीं है ॥४२॥ कश शरीरको घारण करने 
चाछी वह मै जब गर्भवती हुई तब मैने ऐसा विचार किया कि प्रथिवी तछ पर जितने जिनबिम्ब 
उन सबकी मैं पूजा करूँ ॥४३॥ तदनन्तर अत्यधिक वैभवसे सहित स्वामी राम, जिनेन्दर 
भगवानके अतिशय स्थानोम जो जिनविम्ब थे उनकी वन्दना फरनेके लिए मेरे साथ उ्यत 
हुए ॥४४॥ उन्होने कह्दा कि हे सीते ! सब प्रथम कैलास प्ेत पर जाकर जगतकों आनन्दित 


१, रशरथ।। २. त्ञेमी म०। 
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भरयां ततो विीतायां जन्मभूसिप्रतिष्ठिता | प्रतिमा ऋषभादीनां नमस्थावः सुसस्पदा ॥४ह। 
काम्पिहये विमर्ल जन्‍्तुं यात्यावों भावतस्ततः । घस रत्नपुरे चैच धर्मसज्ञावदेशिनम ॥४७॥ 
श्ावस्तां शस्भवं शुअं चस्पायां दासुपृज्यवस । युष्पदुन्त च काकन्धां कौशास्व्यां पश्चतेजसम्‌ ॥४८॥ 
चन्द्र चन्द्रपुर्यां च शीत सद्रिकावनौ | मिथिलछायाँ ततो मह्धि चमस्कृत्य जिनेश्वरम ॥ ४श॥। 
वाराणस्यां सुपार्थ च श्रेयांस सिहनिःस्वने । शान्ति कुन्शुमरे चैच पुरे हास्तिनि चामनि ॥७०॥। 
कुशाग्रनगरे देवि सचज्ञ सुनिसुन्रतम । धर्चक्रमिदं यस्‍्य ज्वस्त्यधापि सूज्यलूम ॥५१॥ 
तत्ोध्न्यान्यपि पैदेहि जिनातिशययोगतः । स्थानान्यतिपविद्नाणि प्रथितान्यखिलेनस ; ॥५२॥ 
ब्रिदशासुरगन्धवें: स्तुतानि प्रणवानि च | वन्दावहे समस्तानि ततपरायणमानसो ॥णशा। 
पुष्पकाप' समारु्म विलद्दय गयन द्रुतम | मया सह जिनानच्च सुमेरशिखरेप्वपि ॥७५शा 
भव्रशाल्वनोदूतैसतथा नस्वुनसम्भवैः । पुष्पेः सौसनसीयेश्व जिनेस्द्रानचंय प्रिये ॥पण॥ 
छत्रिमाकृत्रिसान्यरिंमश्रेत्यानम्यच्य विष्पे । प्रवन्ध चागमिष्यावः साकेतां दयिते पुनः ॥५६॥ 
एको$पि हि नमस्कारो भावेन विहितो5हतः । मोचयत्येनसो जन्‍्तुं जन्मान्तरक॒ताद॒पि ॥५७॥ 
मम्ापि परमा कान्ते तुश्सिनसि दत्तंते । चैत्याल्यान्‌ महापुण्प्रान्‌ पश्यामीति त्वदाशया ॥५८॥ 
काले पूर्ण तमशदज्े भूते निःकिश्ने जने | जगत्ताराधिपेनेव येनेशेन विरानितम ॥५श॥ 

प्रजानाँ पतिरेको यो ज्येष्त्ेलोक्यवन्दितः । सव्यानां सवभीरूणां मोत्तमागोपदेशक ॥६०॥ 





करनेवाले श्री ऋषभ जिनेन्द्रकी पूजा कर उन्हें नमस्कार करेंगे ॥2५॥ फिर इस अयोध्या नगरीमे 
जन्मभूमिमे प्रतिष्ठित जो ऋषभ आदि तीथेकरोंकी प्रतिमाएँ है उन्हें उत्तम वैसवके साथ नमस्कार 
करेंगे ॥४क्ष। फिर काम्पिल्य नगरमे श्री विसछनाथकों भावपूवक नमरकार करनेके छिए जावेगे 
और उसके बाद रत्वपुर नगरमें धर्मके सदुभावका उपदेश देनेवाले श्रीधमेनाथकों नमरकार 
करनेके लिए चलेंगे ॥४७॥ श्रावस्ती नगरीमें शंभवनाथको, चम्पापुरीमे बासुपूज्यको, काकन्दीमें 
पुष्पदन्‍्तको, कोशाम्वीमे पद्मप्रभको, चन्द्रपुरीमे चन्द्रमभको, भद्गिकावनिमे शीतलनाथको) 
सिथिलछामें सल्छि जिनेश्वरको, वाराणसीमें सुपाश्वको, सिंहपुरीमें श्रेयान्सको, हस्तिनापुरोमे 
शान्ति छुंधु और अरनाथको और हे देवि ! उसके वाद कुशाग्रनगर-राजगह्दीमें उन सर्वे मुनि 
सुब्रतनाथकी वच्दना करनेके छिए चलेंगे जिनका कि आज भी यह अत्यन्त उन्ज्बल धरमचक्र 
देदीप्यमान हो रहा है ॥४८-५१॥ तदनन्तर हे वैदेहि ! जिनेन्द्र भगवानके अतिशयोंके योगसे 
अत्यन्त पवित्र, सबंत्र प्रसिद्ध देव अघुर और गन्धर्वोके द्वारा स्तुत एवं प्रणत जो अन्य स्थान 
तत्पर चित्त होकर उन सबकी चन्दना करेंगे ॥२-५३॥ तद्लन्तर पुष्पक विसान पर आड़ हो 
शीघ्र ही आकाशको उल्लंघ कर मेरे साथ सुमेरके शिखरों पर विद्यमान जिनतिमाओंकी 
पूजा करना ॥५४॥ हे प्रिये ! भद्गरशार बन, नन्‍्दत धन और सौसनस वनमे उत्पन्न 

जिनेन्द्र भगवानक्की पूजा करना ॥५५॥ फिर हे दयिते ! इस छोकमें जो कृत्रिम-भक्॒त्रिम प्रति 
माएँ है उन सबकी वन्दना कर अयोध्या वापिस आवेगे ॥५६॥ अहँन्त मगवानके लिए भाव-पृर्वेक 
किया हुआ एक ही नमरकार इस प्राणीको जन्मान्तरमे किये हुए पापसे छुड़ा देता है ॥१०॥ 
हे कान्‍्ते ! तुम्हारी इच्छासे मह्दापवित्र चैत्याल्योके दर्शन कर छूँगा इस वातका मेरे मनमे भी 
परम संतोष है ॥५८॥ पहले जब यह काल अऩानान्धकारसे आच्छादित था तथा कल्पइल्ीर्क 
नष्ट द्वो जानेसे मनुष्य एकदम अकिद्वन हो गये थे तव जिन आदिनाथ भगवानके द्वारा यह 
जगत्‌ उस तरह सुशोमित हुआ था जिस तरहकी चन्द्रमासे सुशोमित द्वोता है ॥५६। जो 
प्रजाके अद्वितीय सवासी थे, ज्ये०ठ थे, तीन छोकके द्वारा चन्दित ये, संसारसे डरनेवाले भव्यजीबो- 


१, “अखिलेनस” सर्वपुत्तकेप्लित्यनेव पाठोइस्ति किन्तु तस्वार्थः सपष्टो न भवति | २. येन सेना 
विसनितम्‌ ज० | 
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यस्याष्टगुणमैश्वर्य नानातिशयशोसितम्‌ | अजसपरमाश्चयय सुरासुरमनोहरख ॥६१॥ 
जीवप्रभृतितत््वानि विशुद्धानि प्रदृश्य यः | भव्यानां छृत्कर्तव्यो निर्वाणं परम गतः ॥६२॥ 
स्वरतनसर्य दिष्यमारूयं चक्रवरत्तिना । निर्माप्य यस्य कैलासे प्रतिमा स्थापिता प्रयोः ॥६३॥ 
सा सास्करप्रतीकाशा पद्चचापशतोच्छिता । प्रतिमाप्रतिरूपस्थ दिव्या यस्य विराजते ॥६४॥ 
थस्याध्यापि मद्दापूजा गन्धर्वामरकिन्नरः । अप्सरोनागपैत्याद्ेः क्रियते यत्नतः सदा ॥६७॥ 
अनन्त परमः सिद्ध: शिवः सर्वगतोध्सछः । अहंखेलोब्यपूजाह! यः स्वयस्थूः स्वयप्रशुः ॥६६॥ 
तं कदा नु अस गत्दा कैछासे परमाचले । ऋषम देवसभ्यस्य स्तोष्यासि सहितरत्वया ॥६७॥| 
प्रस्थितस्थ सया साकम्रेच एत्याइतितुड्या | प्राप्ता जनपरीवादवार्सा दावाग्सिदुःसहा ॥६८ा। 
चिन्तितं से ततो भर्नां प्रेतपूवंविधायिना । छोकः स्वभाववक्रोज्य नान्‍्यथा याति चश्यताम ॥६8॥ 
वर प्रियजने त्यक्ते झृत्युरप्यजुसेवितः | यशसो नोपघातोध्य कर्पान्तमवस्थितः ॥७ ०। 

साहं जनपरीवादाद्विदुपा देव विभ्यता । संत्यक्ता परमेऋण्ये दोषेण परिवर्जिता ॥७१॥ 
विशुद्धकुछजातस्थ चत्रियस्य सुचेतसः । विज्ञातसबंशाद्धत्य भवष्येवेद्सी हितस ॥७२॥ 

एवं निर्वांससस्वन्ध॑ वृत्तान्तं सव॑ निवेध सा | दीना रोदितुमारठ्धा शोकब्वछनतापिता ॥७३े॥। 
ठामश्रुजलूपूणास्यां चितिरेणुसमुच्छिताम्‌ । इद्दा कुलिशजद्टोइपि चुक्ोभोत्तमसत्वन्द॒त्‌ ॥७४॥ 


ततो जनकराजस्य तनयामपिगस्य ताम । समीपीभूय राजाइसौ समाश्वासयदाइतः ॥७५॥ 


के छिए मोज्षमागंका उपदेश देलेवाले थे ॥६०)॥ जिनका अष्ट प्रातिद्ायं रूपी ऐश्व्य नाना प्रकारके 
अतिशयोसे सुशोभित था, निरन्तर परम आश्वयसे युक्त था और सुरासुरोके मनको हरनेबाढा 
था ॥६१॥ ज्ञो भव्य जीवोंके लिए जीवादि निर्दोष तत्त्तोका स्वरूप दिखाकर अन्तमे कृतकृत्य 
हो निर्वाण पद॒को प्राप्त हुए ये ॥६२॥ चक्रवर्ती भरतने कैछास पेत पर सर्वर्नमय दिव्य 
सन्दिर वनवा कर उत्तर भगवाबकी जो अतिमा विराजमान कराई थी वह सूर्यके समान देदीप्य- 
मान है, पॉच सौ धमुष ऊँची है, दिव्य है, तथा आज भी उसकी महापूजा गत्धवे, देव, किन्नर, 
अप्सरा, नाग तथा दैत्य आदि सदा यत्नपूवेक करते हैं ॥१-६५ जो ऋपभदेव भगवान्‌ अनन्त 
है--परम पारिणामिक मावकी अपेक्षा अन्त रहित हैं, परम है--अनन्त चतुष्टयरूप उत्कृष्ट लच्मी 
से युक्त है, सिद्ध है--क्षतकृत्य है, शिव है--आनन्दरूप है, ज्ञानकी अपेत्ता सवेगत है; कमेमछसे 
रहित होनेके कारण असछ हैं, प्रशस्तरूप होनेसे अहंन्त हैं, त्रेछोक्यकी पूजाफे योग्य है। स्वयंभू 
हैं और स्वयं प्रभु हैं। मै उन भगवान्‌ ऋषभदेवकी कैछास नामक उत्तम पव॑त पर जा कर तुम्हारे 
साथ कब पूजा कछँगा और कब स्तुति करूँगा ? ॥६६-६७॥ इस प्रकार निश्चय कर बहुत भारी 
पैयसे उन्होने मेरे साथ प्रस्थान कर दिया था परन्तु वीचमें ही दावानछके समान दुःसह 
छोकापवादकी बातों आ गई ॥९८॥ तदनन्तर बिचारपूवेक कार्य करनेवाले मेरे स्थामीने विचार 
किया कि यह स्वभावसे कुटि छोक अन्य प्रकारसे चश नहीं हो सकते ॥६६॥ इसछिए प्रिय 
जनका परित्याग करने पर यदि सृत्युका भी सेवन करना पढ़े तो अच्छा हे परन्तु कल्पान्त काछ 
तक स्थिर रहनेवाछा यह यशका उपयात श्रेष्ठ नही है. ॥७०॥ इस तरह यद्यपि मैं निर्दोष हूँ 
तथापि छोकापवादसे डरनेवाले उन बुद्धिमाव्‌ स्वामीने मुझे इस बीहड़ वनमे छुट्ठवा दिया 
'है ॥७१॥ सो जो बिशुद्ध कुछमे उत्पन्न है; उत्तम हृदयका धारक है और सर्वशाल्रोक़ा ज्ञात 
है ऐसे क्षत्रियकी यह चेष्टा होती द्वी है ॥७२॥ इस तरह वह ठीन सोना अपने निर्बाससे सम्बन्ध 
रखनेवाल्ा अपना सब समाचार कह कर शोकाग्निसे संतप्त होती हुई पुनः रोने छयी ॥5शा। 
तदनन्तर जिसका मुख ऑसुओके जछसे पूणे था तथा जो एरथिचीकी घूछिसे सेवित थी 
ऐसी उस सीताको देखकर उत्तम सत््वगुणका घारक राजा ०जज्द्व भी क्षोभको प्राप्त हो गया 
॥७४॥ तसश्रात्‌ उसे राजा जनककी पुत्री जान राजा वज्ञजंघने पास जाकर बढ़े आदरसे उसे 





रेरेरे पग्मपुराणे 


शोक विरह भा रोदीजिनशासनभाविता | किसात्त हुरुपे ध्यान देवि दुःखस्प वद्धेनम ॥५६॥ 
कि न वैदेहि ते ज्ञावा छोकेडत्र स्थितिरीदशी । अनित्याशरणेकत्वान्यत्थादिपरिमाविदी ॥७७॥ 
मिथ्याइष्टिवंधूयद्रधच्दो चसि सुहुमुहुः । श्रुतायवासि साधुर्य/ सतत चादमावने ॥७८॥ 

मनु जीवेन कि दुःख न प्राप्त॑ मूहचेतता । भवश्रमणलक्तेन मोज्तमागंमरजानता ॥७३॥ 

संग्रोगा विप्रयोगाथ् मवसागरवर्त्तिता । क्लेशावत्तनिसरनेन ग्राप्ता जीवेन भूरिश! ॥८०। 
खनलस्थरूचारेण तिगरग्योनिषु दुःसहम्‌ । ढुःख॑ जीवेन सम्प्राप्त॑ वरपाशीतातपादिजमर ॥5१॥ 
अपमानपरीवादविरद्ाक्रोशनादिनम्‌ । मनुष्यल्वे४पि कि नाम हुःख॑ जीवेन नामित ॥८२॥ 
कुत्सिताचारसम्भूतं ततोष्कृष्टदिंदष्टिनम्‌ । च्युतिज च महाहुःख॑ सम्प्राप्त त्रिदशेष्वपि ॥5३॥॥ 
नरकेएु तु यदृदुः|ख तत कथ कथ्यतां शुभ । शीत्तौण्यज्ञारशस्रौधव्याढान्योन्यसमुन्ननस्‌ ॥६४॥ 
विप्रयोगाः समुक्कष्ठा व्याधयों हुःखसृत्यवः । शोकाश्रानन्तश प्राप्ता भवे जीवेन मैथिलि ॥5५॥ 
तियगूडू मधस्ताद्ा स्थान तन्नात्ति विष्टपे | जीवेन यत्र न प्राप्ता जन्मसत्युजरादयः 5 
स्वकमवाधुना शब्रदू आम्यता भवसागरे । मलुष्यत्वे४पि जीवेन आ्ाप्ता खीतलुरीद्शी ॥६७॥ 
कर्ममिस्तव युक्तायाः परिशेषेः शुमाशमेः । अमिरामो गुणेः रामः पतिजांतः शुभोदयः ॥द८॥ 
पुण्योद्यं सम तेन परिप्राप्य सुजोदयम्‌ । अपुण्योदयतो दुःखं पुनः प्राष्ठाइसि दुःसहस ॥5१॥ 
रड्टठाह्पेषसि यत्‌ प्राप्ता पत्या विद्याम॒तां हता । एकादशदिने भुर्फति मुकरमात्यावुलेपना ॥8 ०। 





सान्‍्तवना दी थी ॥७५॥ साथ ही यह कद्दा कि हे देवि ! शोक छोड़, रो मत, तू जिन शासनकी 
महिमासे अवगत है.। दुःखका बढ़ानेबाढा जो आरंध्यान है उसे क्यों करती है | ॥७६ है 
वैदेहि | क्या तुमे ज्ञात नहीं है कि संसारकी स्थिति ऐसी ही भनित्य अशरण एकत्व और अन्यत्त 
आदि रुप है ॥७७॥ जिससे तू सिथ्यादृष्टि खलोके समान बास्वार शोक कर रही है। हे छुन्दर- 
भावनावाढी ! तूने तो मिरन्‍तर साधुओसे यथार्थ बातको सुना है ॥७-॥ निश्चयसे सम्यद्ृशनको 
न जान कर संसार भ्रमण करनेमे आसक्त मूह हृदय प्राणीने क्या-क्या दुःख नहीं प्राप्त किया ४2! 
॥७६॥ संसार रूपी सागरमें वर्तमान तथा क्छेश रूप मेंवरमें मिमरन हुए इस जीवने 
बार संयोग और वियोग प्राप्त किये हैं ॥८०। तियंब्च योतियोमें इस जीवने खेचर जलचर और 
स्थरघर द्वोकषर वर्षा शीत और आतप भादिसे उत्नन्न होनेवाढा दुःख सहा है॥८१॥ महष्य 
परयोयमें भी अपमान मिन्दा विरह और गाली भादिसे उत्पन्न होनेवाला फ़ोनसा महादुःख ३ए 
लीवने नहीं प्राप्त किया है ! ॥८२॥ देवोमे भी हीन आचारसे उसन्न, बढ़ी-चढ़ी उत्दष 
देखनेसे उत्पन्न एवं वहाँसे च्युत दोनेके कारण उत्पन्न महादुःख प्राप्त हुआ है ॥ररे॥ और दे 
शुभे | नरकोमे शीत, उष्ण, ज्ञार जछ; शस्त्र समूह, दुष्ट जन्तु तथा परसपरके मारण ताइन 
आदिसि उसन्न जो दुःख इस जीवने प्राप्त किया है वह कैसे कद्दा जा सकता है !॥पशी हे 
मैथिढि ! इस जीवने संसारमें अनेकों बार वियोग, उत्कण्ठा, व्याधियों, ढुःख पू्णे मर और 
शोक प्राप्त दिये हैं ॥<९॥ इस संसारमें अध्वे मध्यम अथवा अधोभागमे वह स्थान नहीं है जहाँ 
इस जीवने जन्म सृत्यु तथा जरा आदिके दुःख श्राप्त नहीं किये हों ॥८५॥ अपने कमरूपी 
द्वारा संसार-सागरमे निर्तर भ्रमण करनेवाढ़े इस जीबने मनुष्य पर्योयमें भी स्रीका ऐसा शरीर 
प्राप्त किया है ॥:७॥ शेष बचे हुए शुभाशुभ कर्मोंसे युक्त जो तू है सो तेरा गुणोंसे सुन्दर तथा 
शुभ अभ्युदयसे युक्त राम पति हुआ है ॥८८॥ पुण्योदयके अहुसार उसके साथ सुखका अम्ठुवव 
प्राप्त कर अब पापके छद्यसे तू दुःसह दुःखक़ो आराप्त हुई है ॥८६॥ देख, रावणके द्वारा इरी जा 
कर तू छट्ढा पहुँची, वहों तूने माछा वथा लेप आदि छगाना छोड़ दिया तथां ग्यारह द्नि 


१. एकादशे दिवे भुक्ति मुक्तिमाल्यानुलेपना म० | 


अष्टनवतितसं पर्व श्श३ 


प्रतिपक्षे इते तस्मिन्‌ प्रत्यानीता ततः सती । सस्प्रापाइसि पुनः सौरुय बलदेवप्रसादत) ।॥६१॥ 
अशुभोद्यतो भूयो गर्भावानसमन्विता । बिना दोपेण मुक्तासि परिवादोरगचता ॥६श॥। 

यः साधुकुसुमागार प्रदीपयति दुर्गिरा । अत्यन्तदारुणः पापो चह्िना दक्मतामसौ ॥8३१॥ 

परमा देवि धन्या त्वमद्दो सुश्छाध्यचेष्टिता | चैत्याहयनमस्कारदोहद यद्सि श्रित्ता ॥8७॥। 
भद्यपि पुण्यमस्त्येद तव सच्छीलशालिनि । इष्टासि यन्मया$ण्प्रे प्रापेन द्विपकारणम्‌ ॥8ण॥ 
इन्द्रवंशप्रसूतस्य शुमैकचरितात्मनः । राज्षो द्विरद्वाहस्य सुबन्धुमहिषीसवः ॥& ६॥ 

सुतो5ह चन्नजद्धास्यः पुण्डरीकपुराधिपः । त्व॑ मे धर्मविधानेन ज्यायसी गुणिनि स्वसा ॥६७॥ 
एश्युत्तिछोत्तमे यावः पुर तामसमुत्यज । राजपुत्रि कृतेअ्प्यस्मिन्‌ कार्य किश्मिन्न सिडयति ॥8८॥ 
स्थितायास्तन्न ते पत्मः पश्चात्तापसमाकुछः । पुनरन्वेषण साध्वि करिष्यति न संशयः ॥६६॥ 
परिश्रष्ट प्रमादेन महाघंगुणमुज्ज्बक्म्‌ । र॒त्नं को न पुनर्विद्ानन्विष्यति मद्दादुरः ॥१००॥ 
सान्त्यमाना ततस्तेन धर्मंसारक्ृतात्मना । '(तिं जगाम वैदेही पर प्राप्येव बान्धवम््‌ ॥३ २ १॥ 
प्रशशस च त॑ स त्व॑ श्राता मे परमः शुभः । यशर्व्री सुमतिः सत्तो शयूरः सल्ननववस्सकः ॥१०२॥ 


जाया 


अधिगतसम्पग्दश्गिहीतपरसार्थबीधिपूततात्मा । 

साधुरिव मावितात्मा अतगुणशीछार्थमुध्युक्तः ॥१०३॥ 

चरित सत्पुरुषस्य व्यपगतदोप॑ परीपकारनियुक्तम । 

क्षपयति कस्य न शोक जिनमतनिरतप्रगाढचेतस्कस्य ॥१००॥। 


श्रीरामके प्रसादसे पुनः सुखको प्राप्त हुई अब फिर गर्भवती द्दो पापोदयसे निन्‍्दारूपी सांपके 
द्वारा डेंसी गई है. और बिना दोषके द्वी यहाँ छोड़ी गई है. ॥६०-६श॥ जो साधुरूपी फूछोंके 
महछको दुर्वेचनके द्वारा जछा देता है वह अत्यन्त कठिन पाप अम्मिक्रे ढ्वारा भस्मीभूत हो 
अर्थात्‌ तेरा पापकर्म शीघ्र ही नाशको प्राप्त हो ॥६३॥ अद्दो देषि ! तू परम धन्य है, और अत्यन्त 
प्रशंसनीय चेष्टाकी धारक है जो तू चेत्याल्योंकी वन्दनाके दोहछाको प्राप्त हुईं है ॥६४॥ हे उत्तम- 
शीलशोभिते ! आज भी तेरा पुण्य है द्वी जो हाथीके निर्मित्त वनमें आये हुए मैंने तुके देख 
छिया ॥६४॥ मै इन्द्रवंशमें उत्पन्न, एक शुभ आचारका ही पालन करनेवाले राजा हिरदवाहकी 
सुबन्धु नामक रानीसे उत्पन्न हुआ वज्ञजंघ नामका पुत्र हूँ, मैं पुण्डरीकनगरका स्वामी हैँ | 
है गुणबति ! तू धर्म विधिसे मेरी बड़ी बहिन है. ॥६६-६७॥ हे उत्तमे, चंछो उठो नगर चढे, शोक 
छोड़ो क्योकि हे राजपुत्रि! इस शोकके करनेपर भी कोई काये सिद्ध नहीं होता है ॥६८॥ हे 
पतिश्नते | तुम चहोँ रहोगी तो पश्चात्तापसे आकुछ होते हुए राम फिरसे तुम्दारी खोज करेगे 
इसमे संशय नहीं है. ॥६६ प्रमादसे गिरे, मददामूल्य गुणोंके धारक उज्ज्वल रत्नको कौन विद्वान 
बढ़े आदरसे फिर नहीं चाहता है ? अथीत्‌ सभी चाहते हैं ॥१००॥ 
तद्नन्तर धर्मके रहस्यसे कुशछ अथोत्‌ धर्मके मर्मको जाननेबाले उस वज्जंघक्के द्वारा 
सममभाई गई सीता इस प्रकार धेयेको प्राप्त हुई मानो उसे भाई ही मिल गया हो ॥१०१॥ उसने 
चज्जजंघकी इस तरह प्रशंसा की कि हॉँ तू मेरा चद्दी भाई हे, तू अत्यन्त शुभ है, यशस्वरी है; 
बुद्धिमान्‌ है, धेयेशाली है, शूरवीर है, साधु-वत्सल है, सम्यग्दृष्टि है, परमाथकों सममनेवाला 
है, रक्नत्रयसे पव्ित्रात्मा है; साधुकी भाँति आत्मचिन्तन करनेवाला है तथा ब्रत गुण और 
शीलकी प्राप्तिके लिए निरन्तर तत्पर रहता है ॥१०२-१०३॥ निर्दोप एवं परोपकारम तत्पर 
सत्पुरुषका चरित, किस जिनमतके प्रगाढ श्रद्धानीका शोक नहीं नष्ट करता ? अर्थात्‌ समभीका 
भोजन प्राप्त किया । फिर शत्रु रावणके मारे जाने पर पहाँसे पुनः वापिस छाई गई आर घलदेव 


श्२४ पश्मपुराणे 


नून॑ पूर्वत्न भवे सहोद्रस्वं व बभूवावितथप्रीतः । 
हरप्ति तमो मे येन स्फीतं रविवद्विशुद्धात्मा ॥१०५॥ 
जत्यापें र्पिणाचार्यप्रोक्ते पद्मपुराणे सीतासमाश्रातनं नामाष्टनवतितम पर्व ॥६८)| 


रच 
हु 


करता है ॥१०४॥ निम्नित ही तू पूर्वभवमें मेरा यथार्थ श्रम करनेवाछा भाई रहा होगा इसीलिए 
सूयके (९: । नल 

तो तू सूयंके समान निर्मेल आत्माका धारक द्वोवा हुआ मेरे विस्तृत शोक रूपी अन्धकारको हरण 

कर रहा है॥१०शा। 


इस भ्रकार आप नामपे प्रतिद्ध, थरीरविपेणाचार्यद्वारा किरपित पत्मपुरासु्में सीताको 
सान्‍्तना दैनेका वर्णन करनेवाला अठानवेवोँ पर्व समाप्त हुआ ॥६८॥ 


नवनवतितम पर्व 


जथ क्षणाहुपानीतां सुस्तम्माँ भक्तिभासुराम्‌ । विभानसइशी रम्यां सा्ममाणभतिष्ठिताम ॥१॥ 
चरदपंणलम्बूपचन्द्रचामरहारिणीम्‌ । हारबुदूबुदसयुक्तां विचित्रांशकशालिवीम ॥२॥ 
प्रसारितमहामास्यां चित्रकमंविराजिताम्‌ । सुगवात्ां समारुठा शिविकां जनकात्मजा ॥श॥ 
ऋदथा परमया युक्ता सहासेनिकमध्यगा । प्रतस्थे कर्मचेचित्यं चिन्तयन्तो सविस्मया ॥श॥ 
दिनेसखिमिरतिक्र्य तद्रण्यं सुसीषणम्र्‌ । पुण्डरीकपुराष्ट्र सा प्रविष्ा साधुचेड्टिता ॥५॥ 
समस्तसस्यसम्पन्निस्तिरोहितमहीतछम । आमे कुक्कुटसम्पात्येः पुराकरारैविंराज्ितम ॥शा। 
पुरैनांकपुरच्छायेरासेचनकद्शंनम्॒ । पश्यन्ती विषय श्रीमदुद्यानादिविभूषितस ॥७॥ 

माल्ये सगवति छाध्ये दशनेन व्य तव । विधूततकिल्विषा जाता छृतार्था भवसब्निनः ॥८॥ 

एवं महत्तरप्र्ठेः स्तूथसाना कुटम्बिसिः | सोपायनेजंपच्छायेवन्धमाना च भूरिशः ॥8॥॥ 
रचितार्घादिसन्मानेः पार्थिवेश्र सुरोत्तमैः । झृतप्रणाममत्युथ शस्यमाना पदे पदे ॥३०॥ 
अनुक्रमेण सम्प्राप पौण्डरीकपुरान्तिकम्‌ । मनोभिराममत्यन्तं पौरछोकनिषेवितम ॥११॥ 
चैदेहागमनं श्ुत्वा स्वाम्यादेशेन सत्ततरस । उपशोभा पुरे चक्रे परमाधिकृतैजने! ॥१२॥ 

'परितो हितसंस्काराः रथ्याः सत्रिकचत्वराः । सुगन्धिमिजंछेः सिक्ताः कृताः पृष्पतिरोहिताः ॥१३॥ 
इन्द्रचापसमानानि तोरणान्युच्छृतानि च । कछशाः स्थापिता ह्वारे सम्पूर्णा; पल्चवानना: ॥१४॥ 


अथानन्तर राजा वजजघने क्षण भरमें एक ऐसी पालकी बुढाई जिसमे उत्तम खम्से छगे 
हुए थे, जो नाना प्रकारके बेल-बूटॉंसे छुशोमित थी, विमानके समान थी, रमणीय थी, योग्य 
प्रमाणसे बनाई गई थी, उत्तम दुपण, फन्‍्नूस, तथा चन्द्रमाके समान उच्ज्वछ चमरोंसे मनोहर 
थी। द्वारके बुदबुदोसे सहित थी, रज्न-विरज्ञे वल्चोंसे सुशोभित थी, जिस पर बड़ी-बढ़ी मालाएँ 
फेलाकर छगाई गई थीं, जो चित्र रचनासे सुन्दर थी, और उत्तमोत्तम मरोखोसे युक्त थी | 
ऐसी पाछकी पर सवार हो सीताने प्रस्थान किया । उस समय सीता उत्कृष्ट सम्पदासे सहित 
थी; मद्दा सैनिकोंके मध्य चछ रही थी, कर्मोंकी विचित्रताका चिन्तन कर रही थी तथा आश्रयंसे 
चकित थी ॥१-४॥ उत्तम चेष्टाकों धारण करनेवाद्धी सीता, तीन दिनमें उस भयंकर अटबोको 
पारकर पुण्डरोक देशमें प्रविष्ट हुई ॥४॥ समस्त प्रकारकी धान्य सम्पदाओसे जिसकी भूमि 
आच्छादित थी, तथा छुफ्कुटसंपात्य अथौत््‌ निकट-निकट बसे हुए पुरऔर नगरोसे जो सुशोमित 
था ॥॥॥ स्वग॒पुरके समान कान्तिबाले नगरोसे जो इतना अधिक सुन्दर था कि देखते-देखते द॒प्ति 
ही नहीं होती थी, तथा जो बाग-बगीचे आदिसि विभूषित था ऐसे पुण्डरीक देशको देखती हुई 
वह आगे जा रददी थी ॥७॥ हे मान्‍्ये ! दे भगवति ! हे श्छाघ्ये ! तुम्दारे दश्शनसे इस संसारके 
प्राणी निष्पाप एवं कृतकृत्य हो गये ॥८॥ इस प्रकार राजाको कान्तिकों धारण करनेवाले गॉवके 
बढ़े-बूढ़े छोग भेट छे लेकर उसकी बार-बार चन्दुना करते थे॥६।|अघ आदिके द्वारा सन्‍्मान करने- 
चाहे देव तुल्य राजा उसे प्रणामकर पद-पद्‌ पर उसकी अत्यधिक प्रशंसा करते जाते थे ॥१०। 
अनुक्रमसे वह अत्यन्त मनोहर तथा पुरबासी छोगोसे सेचित पुण्डरोकपुरके समीप पहुँची ॥१९॥ 
सीताका आगमन सुन स्वामीके आदेशसे अधिकारी छोयोने शीघ्र द्वी नयरसें बहुत भारी सजावट 
की ॥१२॥ तिराहो और चौराद्दोंसे सहित बढ़े-वढ़े मांगे सव ओरसे सजाये गये, सुगन्धित 
जलरसे सींचे गये तथा फूछोसे आच्छादित किये गये ॥११॥ इन्द्रघलुपके समान रख्न-विग्डे 


१, पुराकरैविरानितं म० | २. परितो घृत-ख० । परितः कृततकताराः म० । ३. पल्डवानने म० । 
२६-३ 





२१२६ पग्मपुराणे 


विरुसदुध्वजषमालाब्य॑ समुद्ृतशुभस्वम । कत्तू नृत्तमिवा$असक्त नगरं तप्रमोदवत्‌ ॥$७॥ 
गोपुरेण सम शारः समारूठमहाजनः | हर्पांदिव परां वृद्धि प्राप कोलाहलान्वितः ॥$ शा 
अन्तवेहिश् तत्स्थानं सीतादशंबकाइूछिमिः । जड़मत्वमिव प्राप्त जनौधेः प्चलात्मकैः ॥१७॥ 
ततो विविधवादिन्ननादेना55शामिपूरिणा । शहुस्त॒नविभिश्नेण बन्दिनिःस्वानयोगिना ॥$८॥ 
विस्मयव्याप्तचित्तेन पौरेण कृतवीक्षणा | विवेश नगरं सीता रप्मीरिव सुराल्यम्‌ ॥१श॥| 
उद्यानेन परित्तिप्तं दीधिकाकृतमण्डनम्‌ । मेरुकुटसमाकारं वलदेवसमच्छुविस् ॥२०॥ 
वज्जजड्गृहान्तस्थ प्रसादसतिसुन्दरम | पृथ्यमाना नूपस्रीमिः प्रविष्ट जनकात्मजा ॥२१॥ 
बिन्नता परम तोप॑ वच्चजहेन सूरिणा । ज्ात्रा सामण्डलेनेव पूज्यमाना सुचेतसा ॥२२॥। 

जय जीवामिनन्देति वद्धंस्वा$ःश्ापयेति च। ईशाने देवते पूज्ये स्वामिनीति च शब्दिता ॥२१॥ 
जाज्ञां प्रतीच्छुता सूर्ष्ना सम्ञ्रम॑ दथता परम । ्रबद्धाप्षरिना साहू परिवर्गण चारुणा ॥२४॥ 
अवसत्तत्न वेदेहो समुदूभूतमनीषिता | कपामिधमंसक्तामिः पद्ममूसिश्च सन्‍्ततम ॥२५॥ 

प्रास्ृतं यावदायाति सामन्तेभ्यों महापतेः । दत्तेन तेन चेदेही घमंकायमसेवत्त ॥२६॥ 

असावपि कृतान्तास्यस्तप्यमानमना भुशस्‌ । स्थूरीएट्ान्‌ परिभ्रान्तान्‌ खेदवाननुपाल्यन्‌ ॥२७॥ 


तोरण खड़े किये गये, द्वारों पर जलसे भरे तथा मुखों पर पल्छवोसे सुशोभित कछुश रखे गये 
॥१४॥ जो फहराती हुई ध्वजाओं और माछाओंसे सहित था, तथा जहाँ शुभ शब्द हो रहा था 
ऐसा वह नगर आनन्द-विभोर दो मानो नृत्य करनेके छिए ही तत्तर था ॥१श॥ गोपुरके साथ- 
साथ जिसपर बहुत भारी छोग चढ़कर बैठे हुए थे ऐसा नगरका कोट इस प्रकार जान पढ़ता 
था मानो हषके कारण कोछाहल करता हुआ परम बृद्धिको ही प्राप्त हो गया हो ॥१$॥ भौतर- 
बाहर सब जगह सीताके दर्शनकी इच्छा करनेवाले चछते-फिरते जन-समूहसे उस नगरका 
स्थान ऐसा जान पढ़ता था मानो जंगमपनाको हो प्राप्त हो गया हो अथात्‌ चढने-फिरने 
लगा हो ॥१७॥ 


तदनन्तर शह्वोके शब्द्से मिश्रित, एवं वन्द्रीजनोंके विरद गानसे युक्त नाना प्रकारके वादिव्नो 
का शब्द जब दिगूदिगन्तको व्याप्त कर रहा था तब सीताने नगरमें उस तरद प्रवेश किया जिस 
तरह कि लद्मी स्वग॒में प्रवेश करती है। उस समय आशख़येसे जिनका चित्त व्याप्त हो रहा था 
ऐसे नगरबासी छोग सीताका बार-बार दर्शन कर रहे थे ॥९८-१६॥ ततश्रात्‌ जो उद्यानसे 
घिरा हुआ था, वापिकाओंसे अढंकत था, मेरके शिखरके समान ऊँचा था और बलदेवकी कान्तिके 
समान सफेद था ऐसे वज्जजह्कके धरके समीप स्थित अत्यन्त सुन्दर महलमे राजाकी सियोंसे पूजित 
होती हुई सीताने प्रवेश किया ॥२०-२१॥ वहाँ परम सन्तोषको धारण करनेवाढा, बुद्धिमान एवं 
उत्तम हृदयका धारक राजा वज्जह्न, भाई सासण्डलके समान जिसकी पूजा करता था ॥र१॥ हद 
ईशाने ! हे देवते ! हे पूज्ये ! हे रथामिनि ! तुम्हारो जय हो, जीवित रहो, आनन्दित के 
रहो और आज्ञा देओ, इस प्रकाः जिसका निरन्तर विरद्गान होता! रहता था॥२३॥परमस 
घारक, हाथ जोड़, मत्तक भुका आज्ञा श्राप्त करनेके इच्छुक सुन्दर परिजन सदा जिसके साथ 
रहते थे, तथा इच्छा करते ही जिसके मनोरथ पूण होते थे ऐसी सीता वहाँ निरन्तर धर्म सम्बन्धी 
तथा राम सम्बन्धी कथाएँ करती हुई निवास करती थी ॥२४-२५॥ राजा वज्जह॒के पास सामन्तों 
की ओरसे जितनी भेंट आती थी चह सब सीताके लिए दे देता था और उसीसे वह धर्मकायका 
सेवन करती थी ॥२६॥ 
अथानन्तर जिसका मन अत्यन्त सन्त हो रहा था, जो अत्यधिक खेदसे युक्त था, जो 





१. कृतान्तनक्न सेनापतिः | 


नवनवतितसं पव २२७ 


समस्तान्त्॒पलोकेन पूथमाणस्वरावता | जगाम रामदेवस्थ समीप विनतानन! ॥२८॥ 

अब्नबीच प्रभो ! सीता र्भमात्रसहायिव ।। मया त्वद्वचनाद्धीमे कान्तारे स्थापिता नूप ॥२६॥ 
नानातिधोरनिःस्वानश्वापदौषनिषेविते । वेताराकारदुःअेक्षहुमजाह्ान्धकारिते ॥३०॥ 
निसग्देषसंसक्तयुद्दवाप्रमहिपाधिके । निबद्धदुन्दुमिध्वाने सरुता कोटरश्रिता ॥३१॥ 
कन्द्रोद्रसम्मूचछासिंहनादप्रतिध्वनौ । दारुककचजस्वानसीमसुप्तशरयुस्तने ॥३२॥। 
'तृष्यचरिश्लुविध्वस्तसारत्ञासस्तपुस्तिके । धातकीस्तवकालेदिशोणिताशद्विसिंहके ॥॥३ श। 
कृतान्तस्यापि भीसारसमुन्नवनपण्टिते । अरण्ये देव त्वद्गाक्याहदेही रहिता सया ॥ ३२४॥ 
अभुदुदिनवक्त्राया दीपिताया मद्दाशुचा । सन्देश देव सीताया निबोध कथयाम्यहस्‌ ॥३१५॥ 
स्वामाह मैथिली देवी यदीच्छुस्थात्मने हितम्‌ । मिनेन्द्रे मा मुचो भक्ति यथा त्यक्ताजमीदशी ॥॥१६॥ 
स्नेदानुरागसंसक्तो मानी यो मां विमुद्धति । मून॑ जिनेष्प्ससौ भक्ति परित्यजति पार्थिवः ॥३७॥ 
चाग्वल्ली यस्य यत्‌ किश्वित्‌ परिवाद जनः खछ! । अविचार्य धद्त्येव तद्विचाय॑ मनीपिणा ॥१८॥ 
निर्दोपाया जनो दोप॑ न तथा सम भाषते । यथा सद्धमरत्नस्य सम्यग्बोधवहिःकृतः ॥३ ६॥ 

को दोषो यवृहं त्यक्ता भोषणे विजने बने। सम्यग्दशनसंशुद्धि राम न त्यक्तुमहसि ॥४०॥ 





थके हुए घोड़ोंको विश्ञाम देनेबाछा था और जिसे शीघ्रता करनेवाढे राजाओने सब ओरसे घेर 
लिया था ऐसा ऋतान्तवक्त्र सेनापति, मुखको नीचा किये हुए भीरामदेवके समीप गया ॥२७-२८॥ 
और बोछा कि हे प्रभो ! हे राजन्‌ ! आपके कहनेसे मै एक गर्भ ही जिसका सहायक था ऐसी 
सीताको भयंकर बनमे ठह्दरा आया हूँ ॥२६॥ हे देव ! आपके फहनेसे मै सीताको उस चनमे 
छोड़ आया हैँ जो नाना प्रकारके अत्यन्त भयंकर शब्द करनेवाले वन्य पशुओके समूहसे सेवित 
है, वेताछोंका आकार धारण करनेबाढे दुद्देश्य वृक्षोके समूहसे जहाँ घोर भन्धकार व्याप्त है, 
जहाँ स्वाभाविक हेषसे निरन्तर युद्ध करनेवाले व्याप्त और जंगछी भेंसा अधिक हैं, जहाँ 
कोटरमें टकरानेवाली बायुसे निरन्तर दुन्दुभिका शब्द होता रहता है, जहाँ गुफाओंके भोतर 
सिंद्दोके शब्दकी प्रतिध्वनि बढ़ती रहती है, जहाँ सोये हुए अज़गरोंका शब्द लकड़ीपर चढने- 
वाली करोंत्रसे उत्पन्न शब्दके समान भयंकर है, जहाँ प्यासे भेड़ियोंके द्वारा हरिणोंके छटकते 
हुए पोते नष्ट कर डाले गये हैं | जद्दों रधिरकी आशंका करनेवाले सिद् धातकी बृत्तुके गुच्छोको 
चादते रहते है और जो यमराजके ढिए भी भयका समूह उत्पन्न करनेमे निपुण है ॥३०-३४॥ हे 
देव ! जिसका सुख अभ्रुओंकी वर्षासे दुर्दिनके समान हो रहा था तथा जो महाशोकसे अत्यन्त 
प्रज्यछित थी ऐसा सीताका संदेश में कहता हूँ सो सुनो ॥३४॥ सीता देवीने आपसे कह्दा है कि 
यदि अपना द्वित चाहते दो तो जिस प्रकार मुझे! छोड़ दिया है. उस प्रकार बिनेन्द्रदेवमें भक्तिको 
नहीं छोड़ना ॥३६॥ स्नेह तथा अनुरागसे युक्त जो मानी राजा मुझे छोड़ सकता है निश्चय ही 
वह जिलेन्द्रदेवमे भक्ति भी छोड़ सकता है ॥३७। वचन वरको धारण करनेवाछा दुएट मनुप्य 
विना बिचारे चाहे जिसके विपयमे चाहे जो निन्दाकी बात कह देता है परन्तु बुद्धिमान ममुष्य- 
को उसका विचार करना चाहिए ॥३८॥ साधारण मनुष्य मुझ निर्दोपके दोप उस प्रकार नहीं 
कहते जिस प्रकार कि सम्यरज्ञानसे रहित सनुष्य सद्धम रूपी रत्नके दोष कद्दते फिरते हैं। 
भावा्थ--दूसरेके कहनेसे जिसे प्रकार आपने मुझे छोड़ दिया है उस प्रकार सदूधर्म रूपी रत्तको 
नहीं छोड़ देना क्योकि सेरी अपेक्षा सद्धस रूपी रत्नकी निन्‍दा करनेवाले अधिक हैं ॥३६॥ 
हे राम ! आपने मुझे भयंकर निर्जन वनमे छोड़ दिया है सो इसमे क्या दोप है ? परन्तु इस तरह 


१. गर्ममात्र॑ सह्ययों य॒त्या सा | २. गदकीचकनिःत्वान च० । ३, शयुरजगरः | ४. इलत्ताछु मण । 
प्‌. पुनिके म०; ख० | 


शेरे८ पद्मपुर 'णे 


एतदेकमवे दुःख विदुक्तत्य मया सह । सम्पग्दशनहानो तु हुःखं जन्मनि जन्मनि ॥४१॥ 
नरस्य सुलभ छोके निषिस्रोवाहनादिकम । सम्यग्दशनरत्नं तु साम्राज्यादूपि दुलेमम्‌ ॥४२॥ 
राज्ये विधाय पापानि पतन नरके भुवम्‌ । ऊद्ध्वं गमनमेकेन सम्यग्द्शनतेजता ॥४३॥ 
सम्यग्दशनरत्नेन यस्थात्मा कृतभूषण/ । लोकह्वितयमप्यस्थ कृतायत्वमुपाश्नुते ॥४४॥ 
सन्दिष्टमिति जानक्या स्नेहनिर्मरचित्तया । श्रुत्वा कस्य न वीरस्य जायते मतिरुत्तमा [[४५७॥ 
स्वभावाज्ञीरुका भीरुभीष्यमाणा सुभीरुभिः | विभीषिकामिस्मामिर्भीमानिः पौंस्तिनोध्प्यलम ॥४६॥ 
भाधुरोप्रमहाव्याकजालकालूसयझरे | सामिशष्कलरोमजच्छूतकुवेन्सत्तवारणे ॥३४७॥ 
ककन्धुकण्टकारिलष्टपुच्दात्तेचमरावले । अलीकसलिलभ्रद्धादौकमानाकुलेणके ॥४८॥ 
कपिकच्छुरजःसड़्नितान्तचलमकंदे । प्रलम्वकेसरच्छुज्ञवक्त्रविक्रन्द्‌इत्तके ॥४ ६॥ 
तृष्णातुरबृकप्रामठ्सद्रसनपक्ञत्रे । गुञ्ाकोशोस्फुटाच्छोदताइनक्रुदुभोगिनि ॥५०॥ 
एरुपानिल्सब्वारक्तरक़न्दश्रिताड़ब्रिपे । त्णसस्पृतवादूलसमुद्शतरजोद्ले ॥५१॥ 
महाजगरसब्नारचूणितानेकपादपे । उद्दृत्मचनागेन्द्रध्वस्तमीमासुधारिणि ॥५२॥ 
चराहवाहिनीखातसर२ःक्रोडसुककंशे | कण्टकावटवर्मीककूटसडूटभूतले ॥५३॥ 

शुष्कपु प्पद्रवोत्तास्यद्धास्यदर्मा चंगसुंति । कुप्यच्छुलिलनिमुक्ततूचीशतकरालिते ॥णशा 


आप सम्यग्शनको शुद्धताको छोड़नेके योग्य नहीं है ॥४०। क्योंकि भेरे साथ वियोगको प्राप्त 
हुए आपको इसी एक भवसें दुःख होगा परन्तु सम्यर्दशनके छूट जाने पर तो भव-भवर्में दुःख 
होगा ॥४१॥ संसारमें मनुष्यको खजाना ल्लो तथा वाहन आदिका मिलना सुछुम है परन्तु 
सम्यग्दशन रूपी रत्न साम्राज्यसे भी कहीं अधिक दुलेभ है ॥2१॥ राज्यमें पाप करनेसे मनुष्यका 
नियमसे नरकमें पतन होता है परन्तु उसी राज्यमें यदि सम्यग्दशन साथ रहता है तो एक 
उसीके तेजसे ऊध्वेगसन होता है--स्वगकी प्राप्ति होती है ॥४१॥ जिसकी आत्मा सम्यदरातत 
रूपी रत्नसे अलंकत है। उसके दोनों छोक ऋतक्ृत्यताको प्राप्त होते हैं ॥४४॥ इस अकार सह पृ 
चित्तको घारण करनेवालो सीताने जो संदेश दिया है. उसे सुनकर किस वीरके उत्तम बुद्ध 
उत्पन्न नहीं दोती ! ॥४५॥ जो स्वभावसे ही भीर है. यदि उसे दूसरे भय लन्न कराते हैं तो 
उसके भीर होनेमें क्या आश्वय ? परन्तु उम्र एवं भयंकर विभीषिकाओसे तो पुरुष भी भयभीत 
हो जाते हैं। भावार्थ-जो भयंकर विभीषिकाएँ स्वभाव-भीरु सीताक़ो प्राप्त है वे पुरुषको भी 
प्राप्त न हों ॥४॥॥ 

हे देव! जो अत्यन्त देदीप्यमान--दुष्ट हिंसक जन्तुओंके समूहसे यमराजको भी भय बेर 
करनेबालछा है, जहाँ अर्थ शुष्क ताछावकी दृढ-दुलमें फँसे हाथी शूत्कार कर रेदे कै। जहाँ की 
काँटोंमे पूँजके उछम जानेसे सुरा गायोंका समूह ढुःखी हो रहा है, जहाँ सुगमरीचिमे जे 
भ्रद्धासे दौड़नेवाले हरिणोके समूह व्याकुछ हो रहे हैं, जहों करेंचकी रजके संगसे वानर अत 
चक्र हो उठे है, जहां ढम्वी-उम्बी जटाओसे मुख ढेंक जानेके कारण रीछ चिल्डा रहे हैं, दा 
प्याससे पीड़ित भेड़ियोंके समूह अपनी जिह्ा रूपी पल्छबोंको बाहर मिकाल रहे हैं, जहों गुम 
की फियोके चटकने तथा उनके दाने ऊपर पड़नेसे साँप कुपित दो रहे हैं। जहों इच्षोका 20388 
छेनेवाले जन्तु, तीमर वायुके संचारसे 'कहीं वृक्ष टूट कर ऊपर न गिर पढ़े, इस भयसे हर कतद 
कर रहे है, जहाँ क्षण एकमें उत्पन्न वधरुढेसे धूछि और पत्तोके समूह एकदम उड़ने लगते हि 
जह्ों घढ़े-बड़े अजगरोके संचारसे अनेक वृत्त चूर चूर हो गये हैं, जहाँ उशण्ड मदोन्मत्त द्वाथियो 
के द्वारा भयंकर प्राणी नष्ट कर दिये गये हैं, जो सूकरोके समूहसे खोदे गये ताछाबरोके मध्य भार 
से कठोर है, जहॉका भूतल काटे, गड्ढूं, वयाठे और मिट्टीके टीछोसे व्याप्त है; जहाँ फूलोका रस 
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एवंविधे महारण्ये रहिता देव जानकी । सनन्‍्ये न क्षणमप्येक प्राणान्‌ धारयितुं क्षमा ॥णणा। 

ततः सेनापतेर्वाक्‍्य भ्र॒त्वा रौद्ठमरेरपि । विषादमगमह्ठामस्तेनैव विदितात्मकम ॥५६॥ 
अचिन्तयश्व कि न्वेतत्सलवास्यवशात्मना | मयका सूठचित्तेन कृतमत्यन्तनिन्दितम्‌ ॥५०७॥ 
ताइशी राजपुतन्री क् क चेद॑ दुःखमीदशम्‌ । हृति सब्निन्त्य यातो&प्सौ मुच्छा मुकुलितेत्षणः ॥५८॥ 
चिराच् प्रतिकारेण प्राप्य संज्ञां सुदुःखितः । विप्रकापं पर॑ चक्रे दष्रिततागतमानसः ॥५६॥ 

हा त्रिवरणसरोजाकि हा विशुद्धुणास्तुघे! । हा व्त्रजिततारेश हा पश्मान्तरकोमले ॥६०॥ 

भवि बेदेदि बेदेहि देदि देहि चचो हुतम । जानास्येव हि मे चित्त व्वच्तेह्यन्तकातरम ॥६१॥ 
उपसानविनिमुक्तशीरूधारिणि द्वारिणि | हितप्रियसमाछापै पापचर्जितमानले ॥६२॥ 
अपराधविनिमुक्ता नि्वणेन सयोज्किता । प्रतिपक्ञाईसि कासाशां सम सानसवासिनि ॥६३॥ 
मद्ाप्रतिसये3रण्ये ऋश्वापद्सइटे । कथं तिष्ठसि सन्त्यक्ता देवि भोगविवर्जिता ॥६४॥ 
भदासक्तचकोरात्ति छावण्यजलदीधिंके । त्रपाविनयसम्पन्ने हा देवि क्र गतासि में ॥६७॥ 
निःश्वासा&ध्मोद्जालेन बद्धान्‌ मट्भारसद्गतान्‌ । 'वारयन्ती कराव्जेन अ्रमरान्‌ खेद्माप्स्यति ॥६६॥ 
फ यास्यसि विधेतस्का यूथभ्रष्टा खगी यथा । एकाकिनी बने भीमे चिन्तितेशपि सुदु/सहे ॥६७॥ 
भब्जसर्भमृदू कान्तौ 3पाहुकौ चारछच्मणी । कथ॑ तव सहिष्येते सडं ककेशया भुवा ॥६८॥ 


सूख जानेसे घामसे पीढ़ित भाँ रे छटपटाते हुए इधर-उधर उड़ रहे हैं. और जो कुपित सेहियोंके 
हारा छोड़े हुए कॉटोंसे मयंकर है ऐसे मद्दावनमें छोड़ी हुईं सीता क्षणभर भी प्राण धारण करनेके 
छिए समथ नहीं है ऐसा में सममता हूँ ॥2७-५४॥ 


तदनन्तर जो शन्रुसे भी अधिक कठोर थे ऐसे सेनापतिके वचन सुनकर राम विषादको 
प्राप्त हुए और उतनेसे द्वी उन्हें अपने आपका बोध हो गया--अपनी ब्रुटि अनुभवर्में आ गई॥५॥॥ 
वे विचार करने छगे कि मुझ मूर्ख हृदयने दुजेनोके वचलोंके वशीभूत हो यद्द अत्यन्त 
निन्दित कार्य क्‍यों कर डाछा ? ॥५७॥ कहाँ वह वैसी राजपुत्री ? और कहों यह ऐसा दुःख १ इस 
प्रकार विचार कर रास नेत्र बन्द कर सूछित दो गये ॥५८॥ तद्नत्तर जिनका हृदय स्रीमे छग रहा 
था ऐसे राम उपाय करनेसे चिरकाछ बाद सचेत द्वो अत्यन्त दुखी होते हुए परम घिछाप करने 
छगे ॥५६॥ वे कहने छगे कि हाय सीते ! तेरे नेत्र तीन रज्के कमछके समान हैं, तू नि्मेल गुणों 
का सागर है, तूने अपने मुखसे चन्द्रमाको जीत ढिया है, तू कमछके भीतरी भागके समान 
कोमछ है ॥६०॥ हे वेदेहि ! दे बंदेहि ! शीघ्र ही वचन देओ । यह तो तू जानती ही है. कि मेरा 
हृदय तेरे चिना अत्यन्त कातर है ॥६१॥ तू अनुपम शीढको धारण करने वाही है, सुन्दरी है, 
तेरा चार्ताढ्लाप हितकारी तथा प्रिय है। तेरा मन पापसे रहित है ॥६२॥ तू अपराधसे रहित 
थी फिर भी निर्देय होकर मैने तुमे छोड़ दिया । हे मेरे हृदयमे वास करने वालो ! तू किस दशा 
को प्राप्त हुई होगी ? ॥६३॥ हे देवि ! सह्दाभयदायक एवं दुष्ट वन्य पशुओसे भरे हुए वनमे छोड़ी 
गई तू भोगोसे रह्वित हो किस प्रकार रहेगी ? ॥६४॥ तेरे नेत्र मदोन्मत्त चकोरके समान हैं) तू 
सौन्दय रूपी जछकी वापिका है, छज्जा और विनयसे सम्पन्न है। द्वाय मेरी देवि ! तू कहों गई ! 
॥६४॥ ह्वाय देवि ! श्वासोच्छासकी सुगन्धिसे अमर तेरे मुखके समीप इकट्ट होकर गांकार फरते 
होगे उन्हें कर कमछसे हर हृटाती हुईं तू अधश्य ही खेदकों भ्राप्त होगी ॥६६॥ जो घिचार फरने 
पर भी अत्यन्त दुःसह है ऐसे भयंकर वनमे भुण्डसे बिछुड़ी मगीके सगान तू भफेछी शून्य 
हृदय दो कद्दों जायगी ? ॥३५। कमल्‍के भीतरी भागके समान फोगल एवं सुन्दर हणणोंसे गुफ 
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कृत्याकृत्यविवेकेन सुदूर मुक्तमानसेः । गृहीता किमसि स्लेच्छैः पका नीता सुमीपणाम्‌ ॥६8॥ 
पूर्वादपि प्रिये हुःखादिदं दुःखमनुत्तमम्‌ । प्राप्तासि साध्वि कान्तारे दारुणेन सयोड्किता ॥७०॥ 
रात्री तमसि निर्भेध्षे सुप्ता लिन्शरीरिका । वनरेशुपरीताडा किमाक्रान्द/इसि हस्तिना ॥७१॥ 
गुभचभन्कगोमायुशशोलकसमाकुले । निर्मागं परमारण्ये प्रियले हु:खिता कथम्‌ ॥७२॥ 
दंष्टाकरालवक्तेण घुताज्ञेन महाद्लुधा । कि व्याप्रेणोपनीताइसि प्रियेश्वस्थासशब्दितामु ॥७ ३॥ 

किं वा विछोछजिहेन विलसल्केसराछिना । सिंहेनात्यथवा सत्वशाढी को योपितीदशः ॥७४॥ 
ब्वाजाककापिनोतुज्ञपादपामावकारिणा । दावेन किन्दु नीताइसि देब्यवस्थामशोभनासू ॥७५॥ 
भथवा ज्योतिरीशस्य करैरत्यन्तदुःसहैः । जन्तुघर्म किमाप्ताइसि छायासपंणविहुा ॥७३॥ 
शुशसे४पि भयि स्वान्तं छृा शोभवशीलिका | विदीणेहद्या किन्जु मत्येध्मसमाभ्रिता ॥७७॥ 
चातिरत्नजटिमग्याँ मे सदशः को नु साम्मरतम्‌ | आपग्रिष्यति सीताया वार्ता कुशछशलिनीम ॥७८॥) 
हा प्रिये हा महाशीले दा मनत्विनि हा शुभे । क्र तिध_्सि वव याताउसि कि करोपि न वेत्सि किस ॥७ श। 
भहो कृतान्तवक्त्रासों सत्यमेव त्वथा प्रिया । त्यक्षातिदारुगेअण्ये कथमेव करिष्यसि ॥८०ा। 

मरहि बृहि न सा कान्‍्ता स्यक्ता तव मयेतरम ! पक्‍्त्रेणानेन चन्द्रेण क्रतेवाम्ृतोत्करस ॥59॥ 
इत्युक्तोईपत्रपाभारवतवक्त्रो गतप्रभः । प्रतिपत्तिविनिमनुक्त सेनावीराकुलोब्मवत्‌ ॥८६२॥ 





तेरे पेर कठोर भूमिके साथ समागमकों किस प्रकार सहन करेंगे ! ॥६८।। अथवा जिनका मन, 
कृत्य और अक्ृत्यफे विवेकसे बिलकुछ ही रहित है ऐसे स्डेच्छ छोग तुके पकड़ कर अत्यन्त भयंकर 
पह्नीमें छे गये होंगे ॥६६॥ हे प्रिये ! हे साध्वि ! मुझ दुषने तुमे वनमें छोड़ा है अतः अबकी बार 
पहले दुःखसे भी कहीं अधिक दुःखक्नो प्राप्त हुई है ॥७०। अथवा तू खेदखिन्न एवं वनकी धूछीसे 
व्याप्त हो राजिके सघन अन्धकारमें सो रही होगी सो तुमे! हाथीने दवा दिया होगा ॥७१॥ जो 
गीघ रीध भालू श्रगाढु खरगोश और उल्छुओंसे व्याप्त है तथा जहाँ मार्ग दृष्टिगोचर गद्दी होता 
ऐसे बीहड़ बनमें दुखी होती हुई तू कैसे रहेगी ? ॥७२॥ अथवा हे प्रिये ! जिसका मुख दाठेसे 
भयंकर है, अंगड़ाई छेनेसे जिसका शरीर कम्पित है तथा जो तीज्र भूखसे युक्त है ऐसे किसी 
व्याप्रने तुम्हें शब्दागोचर अवस्थाक़ो प्राप्त करा दिया है? ॥७३॥अथवा जिसको निह्ठा ठपन्‍छता 
रही है और जिसकी गरदनके बाहोंका समूह सुशोभित है ऐसे किसी सिंदने तुम्हें ४ 
दशाको प्राप्त करा दिया है क्योंकि ऐसा कोन है. जो खतियोंके विषयमें शक्ति'शाढी ने ही! 
॥७४॥ अथवा हे देवि ! ज्वाछ्ाओंके समूहसे युक्त, तथा ऊँचे-ऊँचे वृत्ञोंका अभाव करन चा 
दावानढके द्वारा तू क्या अशोभन अवस्थाको श्राप्त कराई गई है? ॥७४॥ अथवा पूं छोयामे जाने 

के छिए असमर्थ रही द्ोगी इसलिए क्या सूर्यको अत्यन्त दुःसह् किरणोंसे भरणको भा द्दो गई 
है॥७३॥ अथवा तू प्रशसत शीलकी घारक थी और मैं अत्यन्त कर प्रकृतिका था। फिर भी तूने मुमभे 
अपना चित्त छगाया। क्य। इसी अससख्सभावसे तेरा हृदय विदीण हो गया होगा और तू सत्युको 
प्राप्त हुई होगी ॥७७॥ इनूमान्‌ और रत्नजटीके समान इस समय कौन है ? जो सीताकी कशर 
बातो प्राप्त करा देगा ! ॥५८॥ हा प्रिये | ह सहाशीलवति ! हा मनस्बिनि ! दा शुभे ! पे. के । 
है. ! कहाँ चलो गई ? क्‍या कर रही है। कया कुछ भी नही जानती !॥5थ॥ अद्दो झतान्तवर्दत्र: 
क्‍या सचमुच ही तुमने प्रियाको अत्यन्त भयातक वनमे छोड़ दिया है ? नहीं नहीं तुम ऐसा 
कैसे करोगे ? ॥-०॥ इस मुखचन्द्रसे अमृतके समूहको कराते हुएके समान तुम कहो-क्दो कि 
मैने तुम्हारी उस कान्ताकों नहीं छोड़ा है. ॥८१॥ इस प्रकार कहने पर छज्माके भारसे जिसका! 
मुख तीचा हो गया था, जिसकी प्रभा समाप्त हो गईं थी, और जो स्वीकृतिसे रहित था ऐसा 
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स्थिते निर्वंचते तस्मिन्‌ ध्यात्वा सीतां सुदु/खिताम । इनमुंच्छां गतो रामः कच्छात्संज्ञां च छम्तित॥८३॥ 
छच्मगोध्त्रान्तरे प्राप्तो जगादान्तःशुर्च स्शन्‌ । भाकुलो&लि किमित्येच देव बैय समाभ्रय ॥८४॥ 

फल पूर्वानितस्पेद कमेणः समुपागतस्‌ | सकलस्यापि लोकस्य राजपुत्या न केवलम्‌ ॥दण)। 

प्रापव्यं येच यहोके दु/ख॑ कल्याणमेव वा । स त॑ स्वयमवाप्नोति कुतश्रिदृष्यपदेशनः ॥८६॥ 
भाकाशमपि नीतः सन्‌ वन वा खापदाकुछस । सूर्धान था महोप्रस्य पृण्येन स्वेन रच्यते ॥॥5७॥ 

देव सीतापरित्यागश्रवणाज्वरतावनी । अकरोदास्पईं दुःख प्राकतीयमनःस्वपि ॥द८ा। 

प्रजानां दुःखतप्तानां विल्लीनानां समनन्‍्ततः | अभ्रुधारापदेशेन हृदय न्‍्यंगलुन्निव ॥:१|॥ 

परिदेवनमेद॑ व चक्रेश्यन्तसमाकुछः । हिमाहतप्रभाम्तोजसण्डसम्मित्तवक्त्रकः ॥६०॥ 

हा दुएजनवास्यास्निप्रदीपितशरीरिके । गुणसस्यसमुद्धूतिभूमिभूतसुभावने ॥६१॥। 

राजपुत्रि क्य याता5सि सुकुमाराह्भपज्ञवे | शीराम्रिधरणक्तोणि सीते सौमये मनस्विनि ॥8२॥ 
खलवाष्यतुपारेण भातः पश्य समन्दतः | गुणराट्‌ बिसिनी दृग्था राजहंसनिषेविता ॥&३॥ 
सुभद्रासदशी भन्ना सर्वांचारविचत्षणा | सुखासिकेव छोकस्य मूर्ता क्रासि घरे गता ।॥६४॥ 

भास्करेण विना का दोः का निशा शशिना विना । स्रीर॒त्नेन विना तेन साकेता वाईपि कीइशी ॥|8७॥ 


सेनापति व्याकुछ हो गया ॥८श॥ जब क्ृतान्तवक्त्र चुप खड़ा रहा तब अत्यन्त दुःखसे युक्त सीता 
का ध्यान कर राम पुनः मृच्छीको प्राप्त हो गये और बढ़ी कठिनाईसे सचेत किये गये ॥८३१॥ 
इसी वीचमे छच्मणने आऊर हृदयमें शोक धारण करनेबाढे रामका रपशे करते हुए कहा 
कि हे देव ! इस तरह व्याकुछ क्यों होते हो ! पैयें धारण करो ॥८४॥ यह पूर्वोंपारजित क्मेका 
फल समस्त छोकको प्राप्त हुआ है. न केवछ राजपुत्रीको ही ॥८५॥ संसारमे जिसे जो दुःख 
अथवा सुख प्राप्त करना है. वह उसे किसी निमित्तसे रवयमेव प्राप्त करता है ॥८६॥ यह प्राणी 
चाहे आकाशमे छे जाया जाय, चाहे बन्य पशुओसे व्याप्त वनमे छे जाया जाय और चाहे 
पवेतकी चोटी पर छे जाया जाय सर्चेत्र अपने पुण्यसे ही रक्षित होता है ॥८७॥ हे देव ! सीताके 
परित्यागका समाचार सुनकर इस भरतक्षेत्रकी समरत वसुधामें साधारणसे साधारण मनुष्योके 
भी सनमे दुःखने अपना स्थान कर छिया है ॥८८॥ दुःखसे संतप्त एवं सब ओरसे द्रवीभूत प्रजा- 
जनोंके हृदय अश्रुधाराके बहाने मानो गछ-गलछकर बह रहे है ॥८६॥ रामसे इतना कहकर अत्यन्त 
व्याकुछ हो छत्रमण स्वयं विछाप करने लगे और उनका मुख हिमसे वाडित कम७-वनके समान 
निष्प्रभ हो गया ॥६०॥ वे कहने छगे कि द्वाय सीते ! तेरा शरोर दुष्टजननोके वचन रूपी अग्निसे 
प्रज्वल्ित हो रह्दा है, तू गुणरूपी धान्यकी उत्पत्तिके लिए भूमि स्वरूप है. तथा उत्तम भावनासे 
युक्त है ॥६१॥ हे राजपुत्रि ! तू कहाँ गई ! तेरे चरण-किसछय भ्रत्यन्त सुकुमार थे ! तृ शी 
रूपी पवतको धारण करनेके छिए प्रथिवी रूप थी, हे सीते ! तू बढ़ी ही सौम्य और मनसिविनी थी 
॥६२॥ हे मातः ! देख, दुष्ट मनुष्योके वचनरूपी तुधारसे गुणोसे सुशोभिव तथा राजहंसोसे 
निपेवित यह कमलिनी सब ओरसे दग्ध हो गई है । भावाथ--यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार द्वारा 
विसिनी शब्दसे सीताका उल्हेख किया गया है। जिस प्रकार कमलिनी गुण अथोत्‌ तन्तुआंसे 
सुशोभित होती हैः उसी प्रकार सीता भी गुण अथौतू दया दाक्षिण्य जादि गुणोसे छुशोभित थी 
और जिस प्रकार कमरलिनी राजहंस पक्षियोंसे सेवित होती है उसी प्रकार सीता भी राजहंस 
अथौत्‌ राजशिरोसणि रामचन्द्रसे सेवित थी ॥६३॥ हे उत्तमे ! तू सुभद्वाके समान भद्र और सर्वे 
आचारके पालन करनेगें निपुण थी तथा समस्त छोकको भूर्तिधारिणी सुख स्थिति स्वरूप थी। 
तू कहदों गई ? ॥६७॥ सू्यके विना आकाश क्‍या ! और चरद्रमाके विना रात्रि क्‍या? उसी 
प्रकार उस ख्रीरत्नके विना अयोध्या कैसी ! भावार्थ--जिस प्रकार सू्के बिना आकाशकी और 


१, कुतश्रिद्वापदेशतः म० | 


२श्२ पश्मपुराणै 


वेशुवीणास्दद्वादिनिःस्वानपरिवर्जिता । नगरी देव सलञ्लाता करुणाक्न्दपूरिता ॥8 हा 
रथ्यासूद्यानदेशेपु कान्तारेषु सरित्सु च। त्रिकचत्वर॒भागेपु भवनेष्वापणेषु च ॥8 था 
सन्ततामिपतन्तीमिरश्ुधारामिरुदुगतः । पड समस्तलोकत्य घवकालभवोपमः ॥8्फा। 
वाष्पयदुगदया वाचा हृच्छेण समुदाहरन्‌ । गुणप्रसूनवर्षण परोक्षामपि जानकीम ॥६ श!। 
पूजयत्यखिलो लोकस्तदेकगतमावसः । सा हि स्वंसतीमूत्ति पढ॑ चक्रे युणोज्ज्जछा ॥३००। 
समुत्कण्ठापराधीनेः स्वयं देव्याब्चुपालितेः । द्ेकैरपि पर दीन रुदित घूतविम्नहैः ॥३०१॥ 

तदेवं गुणसम्बन्धसमस्तजनचेतसः । कृते कस्य न जानक्या चतंते शुगनुत्तरा ॥१०शा। 

किन्तु कोविद चोपायः पश्चात्तापो मनीपिते । इति सब्चित्य घीरत्वसवरम्बितुमहसि॥१०शा 
इति लच्मणवाक्येन पद्मननाभः असादितः । शोक किब्चित्परित्यज्य कत्तंन्ये निदुधे मनः ॥$०श। 
प्रेतकर्मणि जानक्याः सादरं जनमादिशत्‌ । द्वायू मद्वकछशं चैव समाहाय जगाविति ॥३०७॥ 
समादिष्टोषसि बेदेहा पूर्व सद्र यथाविधस । तेनैद विधिना दान तामुदििश्य प्रदीयतास ॥१०३॥ 
यथा5$5ज्ञापयसीत्युक्वा कोषाध्यजः सुमानसः । अर्थिनामीप्सितं द्वव्यं नवमासानशिश्षणत्‌ ॥१०७॥ 
सहस्नेरषटमिः स्रीणां सेव्यमानो5पि सन्‍्ततम्र । बेदेहीं मनसा रामो निमेषमपि नात्यजत्‌ ॥१०८॥ 
सीताशब्दमयस्तस्य समाछापः सदा्भवरद्‌ । सर्व दद॒श वेंदेही तद्गुणाकृष्टमानसः ॥१०शा। 
शित्रेणुपरीताज्ञों गिरिंगहरवर्तिनीसु  अपश्यजानकोीं स्वप्ने नेन्नाग्बुकृतदुर्दिनास ॥११०॥ 





चन्द्रभाके विना रात्रिकी शोभा नहीं हैः उसी प्रकार सीताके बिना अयोध्याकी शोभा नहीं है 
॥६४॥ है देव ! समस्त नगरी बाँसुरी बीणा तथा सृदड्ध आदिके शब्दसे रहित तथा करुण 
ऋन्दनसे पूर्ण हो रही है ॥६७३॥| गलियोंमें, वागबगीचोंके प्रवेशोमें, वनोंमें, नदियोंमें, तिराहों- 
चौराहोंमें, महछोंमें और वाजारोमें निरन्तर निकलने वाढीं समस्त छोगोंकी अभ्रुधाराओसे वर्ष 
ऋतुके समात कीचढ़ उत्पन्न हो गया है ॥६७-६८॥ यद्यपि जानकी परोक्ञ हो गई है तथापि 
उसी एकमें जिसका मन छग रहा है. ऐसा समस्त संसार अग्रुसे गदुगद वाणीके छवारा बड़ी कठि- 
नाईसे उच्चारण करता हुआ गुणरूप फूछोंकी वर्षासे उसकी पूजा करता है सो ठीक ही है क्योकि 
गुणोंसे उच्घ्यछ रहनेवाली उस जानकीने समस्त सती ख्रियोके सस्तक पर स्थान किया था अर्थात्‌ 
समस्त सतियोमें शिरोमणि थी ॥६६-१००। स्वयं सीतादेवीने जिनका पाठन किया था दवा 
जो उसके अभावमें उत्कण्ठासे विवश हैं ऐसे शुक आदि चतुर पक्षी भी शरीरको केंपाते हुए 
अत्यन्त दीन रुदन करते रहते हैं ॥१०१॥ इस प्रकार समस्त मनुष्योके चित्तके साथ जिसके 
गुणोंका संबन्ध था ऐसी जानकीके लिए किस मलुष्यकों भारी शोक नहीं है ! ॥१०९॥ किन्तु 
हे विद्रन ! पञ्चाचाप करना इच्छित बस्तुक़े प्राप्त करमेका उपाय नहीं है ऐसा विचार कर घैय 
धारण करना योग्य है ॥१०१॥ इस प्रकार छह्मणके वचनसे प्रसन्न रामने ढुड शोक छोड़कर 
कर्तव्य--करने योग्य कार्यमें मन छगाया ॥१०४॥ उन्होंने जानकीके मरणोत्तर कार्यके विषय 
आदर सहित छोगोंको आदेश दिया तथा भद्रकछश नामक खजानचीको शीत्र ही चुछाकर यह 
आदेश दिया कि हे भद्र ! सीताने तुझे पहले जिस विधिसे दान देनेका आदेश दिया था ड्सी 
विधिसे उसे छत्त्य कर अब सी दान दिया जाय ॥१०४-१०६॥ जैसी आज्ञा हो! यह कहकर 
शुद्ध हृदयको धारण करनेवाला कोषाध्यज्ञ नौ मास तक याचकोके लिए इच्छित दान देता रद्द 
॥१०७। यद्यपि आठ हजार स्त्रियों निरत्तर रामकी सेवा करती थीं तथापि राम पछ भरके लिए 
भी सनसे सीताको नहीं छोड़ते ये |१०८॥ उत्तका सदा सीता शब्द रूप द्वी समालाप होता था 
अथीत वे सदा 'सीता-सीता कद्दते रहते थे और उसके गुणोसे आह्ष्ट चित्त हो सबको सीता रूप ही 
देखते थे अथात्‌ उन्‍हें सर्वत्र सीतान्सीता दी दिखाई देती थी ॥१०४॥ प्रथिवीकी धूछिसे जिसका 
श्रीर ब्याप्त है, जो पबेवकी गुफामे वास ऋर रही है तथा अश्रुओंकी जो छगातार वर्षों कर रही 





नवनवतितसं पर २३३ 


सनसा च सशस्येन गाइशोको विद्युद्धवान्‌ । अचिन्तयत्ससूत्कारों वाष्पाच्छादितलोचनः ॥१११॥ 
कष्ट लोकान्तरस्था४पि सीता सुन्दरचेश्टिता । न विमनुश्चत्ति मां साध्वी सानुबच्धा द्वितोच्चता ॥११३॥। 
स्व॒रं स्वर ततः सीताशोके विरतामिते । परिशिष्टवरस्तीमिः पद्मो शततिमुपागमत्‌ ॥३१३॥ 

तो शोरचक्रद्व्याजरो परमन्यायसद्गती । प्रीत्याअनन्तरया युक्तौ प्रशस्तगुणसागरी ॥११४॥ 
पाल्यन्तो महा समग्रइ निम्नगापतिमेखकछाम्‌ । सौधमैंशानदेवेन्द्राजिव रेजतुरुत्कटम्‌ ॥३ १७॥ 


आर्याच्छुन्दः 
तौ तत्र कोशलायां सुरलोकसमानसानवायां राजन । 
परमान्‌ प्राप्ती भोगान्‌ सुप्रसपुरुपोच्मौ यथा पुरुपेन्द्रो ॥११६॥॥ 
'स्वकृतसुकर्मोद्यतः सकलमनानन्ददानकोविदचरितों । 
सुखसागरे निमग्नी रविभाव श्ञातकालमवतस्थाते ॥११७॥ 


हत्यापें श्रीरविषेणाचा्यत्रोक्ते पग्मपुराएं रामशोकामिधांन॑ नाम नवनवतितर पर्व ॥६६॥ 
च्द> 


'ीडीवतन्‍त सतत सर 


है ऐसी सीताकों वे र्घ'नमे देखते ये ॥११०॥ अत्यधिक शोककों धारण करनेवाले रास जब 
जागते थे तव सशल्य मनसे आसुओसे नेन्नोंको आच्छादित करते हुए सू-सू शब्दके साथ चिन्ता 
करने छगते थे कि अद्दो ! बड़े कष्टकी वात है कि सुन्दर चेष्ठकों धारण करनेवाढी सीता छोका- 
न्तरमे स्थित होने पर भी मुमे नदी छोड़ रही है। वह साध्वी पूर्षे सरकारसे सह्दित द्ोनेके कारण 
अब भी सेरा हित करनेमे उद्यत है ॥१११-११श॥ तदनन्तर धीरे-धीरे सीवाका शोक विरह्त 
होने पर राम अवशिष्ट खियोसे पैग्ेको प्राप्त हुए ॥११३॥ जो परम न्यायसे सहित थे, अविरह 
प्रीतिसे युक्त थे, प्रशस्त गुणोके सागर थे, और समुद्रान्त प्रथिवीका अच्छी तरह पालन करते थे 
ऐसे दछ और चक्र नामक दिव्य अख्रको धारण करनेवाले राम-छह्मण सोधमेंन्द्रके समान 
अत्यधिक सुशोभित होते ये ॥(१४-११५॥ गौतम खामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे राजद ! 
जहाँ देवोके समान मनुष्य थे ऐसी उस अयोध्या नगरीमे उत्तम कान्तिको घारण करने वाले दोनो 
पुरुषोत्तम, इन्द्रोके समान परम भोगोको प्राप्त हुए थे ॥११६॥ अपने द्वारा किये हुए पुण्य क्मके 
उदयसे ज्ञिनका चरित समस्त मलुष्योके छिए आनन्द देने वाला था, तथा जो सूरयके समान 
कान्ति वाले थे ऐसे राम छद्मण अज्ञात काछ तक सुखसागरमे निमग्न रहे ॥११७॥ 

इसमकार आप नामसे प्रतिद श्री रविषेशाचार्थ द्वारा रचित पदूमपुराणें रामके 

शोकका वर्णन करने वाला निन्‍यानवेदा पर्व समात्त हुआ ॥६६॥ 
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शत पर्व 
एवं तावदिदं जातमिद्सन्यनज्नरेश्वर । शणु वचयामि तं दृत्त लवणाहुशगोचरस्‌ ॥१॥ 
अध स्प्रजापुण्येगृहीताया इचामले: । भधत्त पाण्डुतामड्रयश्टिनेनकजन्मनः ॥२॥ 
श्यामतासमवष्टव्यचारुचूचुकचूलिकेः । पयोधरघटो पुत्रपानाथथमिवर मुद्वितों ॥३॥ 
स्तन्याथमानते न्यस्ता हुर्व॒सिन्धुरिवायता । सुरितिग्धधवछा इृष्टिमाधुर्यमद्घा्रम ॥9॥ 
स्वमड्नल्सधातैर्यात्रयश्टिधिडिता । अमन्दायतकल्यागगौरवोहबनादिव ॥५॥ 
सन्दं मन्‍्द अयच्छुन्त्याः क्रम॑ नि्मलकु्टिमे ! प्रतिविस्वाग्डुजेन घमा पूरेसेवामिवाकरोत्‌ ॥६॥ 
सूतिकालझताकांत्ा कपोलप्रतिविम्बिता | समर्ययत्त रुच्मीवाँ शय्याश्याश्रयपुत्रिक्ा ॥शा 
रात्रों सौधोषयाताया व्यंशुके स्तवसण्डले | श्वेतच्दृत्रमिवाधारि सइक्तान्तं शशिसण्डलम ॥८॥। 
वासवेश्मनि सुप्ताया अपि प्रचलवाहुका | चित्रचामरघारिण्यश्रामराणि व्य वूनयन्‌ ॥0॥ 
स्वप्ने पयोनिनोपुत्रपुटवारिभिरादरात्‌। अभिपेको महानागैरकारि परिमण्डितैः ॥३०॥ 
असकृज्यनिःस्वानं अजन्त्याः अतिवुद्धताम्‌ । सच्नन्द्रशाल्किशालमजलिका अपि चक्रिरे ॥ ॥॥ 
परिवारजनाह्वानेष्वाविशेति ससम्भमा; ! भशरीरा विनिरचेरुवाचः परमकोमलाः ॥२॥) 


अथाचन्तर श्री गौतम रवासी कहते हैं कि हे मरेश्वर ! इसप्रकार यह बृत्तान्त वो रहा अब 
दूसरा छवणाहुशसे सम्बन्ध रखनेवाछा इत्तान्त कहवा हूँ सो सुन ॥१॥ तदनन्तर जनकतन्दिली- 
के कृश शरीरने धवछता धारण की, सो ऐसा जान पढ़ता था सानो समत्व श्रजाजनोके निर्मल 
पुण्यने उसे प्रहण किया था; इसलिए उसकी धवलतासे दी उसने धबछता धारण की हो ॥श॥। 
स्तनोके सुन्दर चू चुद सम्बन्धी अग्रभाग श्यामवर्णसे युक्त हो गये, सो ऐसे जान पढ़ते ये मानो 
पुत्रके पीनेके छिए स्तनरूपी घट सुहरबन्द करके ही रख दिये हों ॥॥ उसकी सनेहपूण धवछ 
दृष्टि उस प्रकार परम साधुयको धारण कर रही थी मानो दूधके लिए उसके मुख पर ठम्वी"चोड़ी 
दूधकी नदी द्वी छाकर रख दी हो ॥४॥ उसकी शरीरयष्टि सव प्रकारके मन्नठोके समूह 
इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानों अपरिमित एवं विशाल कल्याणोंका गौरव प्रकट करनेके णि। 
ही युक्त थी ॥(॥ जब सीता मणिमयो निछ फसेपर धीरे-धीरे पैर रखती थी तब उनका भरत 
बिम्व नौचे पढ़ता था, उससे ऐसा जान पड़ता था मानो प्रथिवी प्रतिरूपी कमठके द्वार उसकी 
पहडेसे दी सेवा कर रही हो ॥। असूति काछमे जिसकी आकांज्ा की जाती है ऐसी जो 
पुत्तलिका सीताछी शय्याके समीप रखी गई थी उसका प्रतिविम्व सीताके कपोहमें पढ़ता था 
उससे वह पुत्तलिका छह्मीके समान दिखाई देती थी ॥७॥ रात्रिके समय सीता महरको छत पर 
बढली जाती थी, उस समय उसके वस्त॒ रहित स्तनमण्डछ पर जो चन्द्रविस्वका प्रतिविम्ब पढ़ता 
था वह ऐसा जान पढ़ता था मानों यर्मके ऊपर सफ़ेद छत्र ही घारण किया गया हो ॥॥ जिस 
समय वह निवास-य्रहमें सोती थी उस समय भी चत्नछ भरुजाओसे युक्त एवं साना प्रकारके चमर 
धारण करनेवाली स्रियाँ उसपर चमर ढोरती रहती थीं ॥ध। खप्ममें अलंकारोंसे अलेक्ृत वह” 
घड़े हाथी, कमलिनीके पत्रपुटमें रखे हुए जछके द्वारा उसका आदरपूर्वक अभिषेक करते थे ॥१णा 
जब वह जागती थी तब वास्वार जय-जय शब्द द्वोता था, उससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
सहलके ऊब्बे भागमे सुशोमित पुत्तलियों हो जय-जय शब्द कर रही हों ॥(१॥ जब वह परिवार 
के लोगोंकों बुछाती थी वत्र आज्ञा देओः इस प्रकारके संश्रम सहित शरीर रहिंव परम कीमल 


१, सीदायाः | ३, पुदं बारिमि -म० | 


शर्त पे श्श्५ 
फ्रीडया$पि झत॑ से्टे नाशाभज्ञ मनस्विनी । सुद्धिम्रेष्वपि कार्येु भर अ्नाम्यत्सविश्वसस ॥१३॥ 
यथेच्छु विद्यमानेईपि मणिद्पंणसब्निवौ । मुलमुत्त्ातसद्गाग्रे जात॑ व्यसनमी ज्ितुत्ु ॥१७॥ 
समुप्सारितवीणाधा नारोजनविरोधिनः । भ्रोश्नयोरसुखायन्त कामुकध्वनयः परम ॥१७ा। 
उछ्ुः पक्षरसिहेपु जगाम परमां रतिस्‌। ननास कथसप्यद्यमुत्तम स्तम्भित यथा ॥१ ६॥ 
पूर्ण5थ नवमे मारसि चन्द्रे भ्रवणसड्ते । श्रावणस्य दिने देवी पौणमास्याँ सुमज्ञका ॥१७॥। 
स्वेलत्तणसस्पूर्णा पूणेचन्द्रनिभानना । सुर्स सुखकरात्मानमसूत सुतयुग्मकम ॥१८॥ 
नतमथ्य इवासूवस्तयोरुदृगतयोः प्रजा। । भेरीपटहनिशस्वाना जाता शहुस्वनान्विताः ॥१६॥ 
उन्मत्तसत्यकोकाशश्वास्सम्पत्समन्वितः । स्वसूभात्या नरेन्द्रेण जनितः परमोत्सवः ॥२०॥ 
अनन्नलवणानिस्यामेकोध्मण्डयदेतयोः । मदनाडकुशनामान्यः सद्भूताथनियोगतः ॥२१॥ 
ततः क्रमेण तो वृद्धि बालकौ त्रजतस्तदा । जननीहदयानन्दी अवीरपुरुषाढकुरों ॥२२॥ 
रक्तार्थ स्पकणा विन्यस्ता मस्तके तयोः । समुन्मिपतातापाग्निस्फुलिड्ठा इच रेजिरे ॥२३॥ 
बपुगौरोचनापक्षपिक्षरं परिवारितम । समभिष्यव्यमानेन सहजेनेव तेजसा ॥२४॥ 
विकटा द्वाश्काबद्धवेयाप्रतखपक्तिका । रेजे दरर्पाहुकुरालीव समुन्नेदमिता हृदि ॥२७॥ 
भायय॑ जल्पितसध्यक्त सवेलोकमनोहरम्‌ । बसूच जन्मपुण्याहः' सत्यग्रहणसब्षिसम्‌ ॥२६॥ 
मुग्धस्मितानि रस्थाणि कुसुमानोव सवंतः । हृदयानि समाकर्षन्‌ कुछातीव मधुबतान, ॥२७॥ 





वचन अपने-आप उद्चरित होने लगते थे ॥१२॥ वह सनस्विनी क्रीड़ामे भी किये गये आज्ञा 
भज्जको नही सहन करती थी तथा अत्यधिक शीघ्रताके साथ किये हुए कार्येमि भी विश्रम पूर्वक 
भौहें घुमाती थी ॥१३॥ यद्यपि समीपमे इच्छानुकूछ मणियोके दर्पण विद्यमान रहते थे तथापि 
उसे उभारी हुई तछबारके अप्रभागमे मुख देखनेका व्यसन पढ़ गया था ॥१४॥ बीणा आदिको 
दूर कर स्लीजनोको नहीं रुचनेवाढी धनुपकी टंकारका शब्द ही उसके कानोमे सुख उतन्न करता 
था ॥१५॥ उसके नेत्र पिजड़ोमे बन्द॒सिंहोके ऊपर परम प्रीतिको श्राप्त होते थे और मस्वक तो 
बढ़ी कठिनाईसे नम्नीभूत होता मानो खड़ा ही हो गया हो ॥१६॥ 
तदनन्तर नवस महद्दीना पूर्ण होने पर जब चन्द्रमा श्रवण नक्षत्र पर था, तब श्रावण मास 
की पूर्णिमाके दिन, उत्तम मज्नछाचारसे युक्त समस्त छक्तणोंसे परिपूर्ण एवं पूणे चन्द्रमाके समान 
मुखवाली सीताने सुखपू्बंक सुखदायक दो पुत्र उत्मन्न किये ॥(७-९८।॥ उन दोनोके उसन्न दोने 
पर प्रजा जृत्यमयीके समान हो गई और शह्लोंके शब्दोंके साथ भेरियों एवं नगाड़ोके शब्द होने 
छगे ॥१६॥| बहिनकी प्रीतिसे राजाने ऐसा महान उत्सव किया जो उन्मत्त मनुष्य छोकके समान 
था और सुन्दर सम्पत्तिसे सहित था ॥२०॥ उनमेसे एकने अनह्नडबण नामको अछंकझृत किया और 
दूसरेने साथंक भावसे मदनाडकुश नामको सुशोंमित किया॥२१॥ 
तदनन्तर माताके हृदयको आनन्द देनेवाढे, प्रवीर पुरुषके अंकुर स्वरूप वे दोनो चालक 

क्रम-झमसे वृद्धिको प्राप्त होने छगे ॥२२॥ रक्षाके छिए उनके मस्तक पर जो सरसोके दाने डाले 

गये थे दे देदीप्यमान प्रतापरूपी अग्निके तिछगोके समान सुशोभित हो रहे थे ॥२३॥ गोरोचना 

की पडुसे पीछा पीछा दिखने वाछा उनका शरीर ऐसा जान पढ़ता था मानो अच्छी त्तरहसे 

प्रकट होनेवाडे स्वाभाविक तेजसे ही घिरा हो ॥२४॥ झुबर्णेमाछामे खचित व्याप्र सम्बन्धी 

नखोकी बड़ी-बढ़ी पंक्ति उनके हृदय पर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो दपके अंकुरोका सप्ह 

ही दो ॥२५॥ सब छोगोके मनको हरण करनेवालछा जो उनका अव्यक्त प्रथम शब्द था वह उनके 

जन्स द्निकी पविश्नताके सत्यंकारके समान जान पड़ता था अर्थात्‌ उनका जम्म दिन पवित्र 

दिन है, यह सूचित कर रद्दा था ॥२६॥ जिस प्रकार पुष्प अमरोके समूहको आकर्षित करते हैं, 
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जननीक्षीरसेकोम्थविछासह सितैरिव । जात॑ दशनक्रबबन्रपद्मक॑ लद्धमण्डनस ॥२८॥ 
धात्रीकराइगुलीलग्नी पञ्मपाणि पदानि त्तौ। एवंभूततो प्यच्चुन्तो सनः कस्य न जहतुः ॥२ शा 
पुत्रकी ताइशौ वीच्य चारुऋडनक्ारिणो | शोकद्ेेतुं विसस्मार समस्त जनकात्मजा ॥३०॥ 
वुंमानो च तो कान्‍्तो निसगोदात्तविश्रमों ! देदावस्थां परिग्राप्ों विदासंग्रहणोचिताम्‌ ॥३१॥ 
ततस्तत्युण्ययोगेन सिद्धार्थों नाम विशुतः । शुद्धाप्मा ख्ुल्कः प्राप वन्नजहवस्थ मन्दिरस ॥रेर॥ 
सन्ध्यान्रयमवन्ध्यं यो महाविद्यापराक्रमः । सन्दरोरसि बन्दित्वा जिनानेति पद ज्षणात्‌ ॥३ श। 
प्रशान्तवदनों घीरो छुब्वरललितमस्तकः | साधुभावनचेतस्को वख्रमात्रपरिग्रहा ॥३४॥। 
उत्तमाणुब्रतों नावागुणशोभनभूपितः ) जिनशासनतत्ज्ञः कछाजलूधिपारगः ॥३७॥ 
अशुकेनोपवीतेन सितेन अचलात्मना | भणालकाण्डजालेन नागेन्ग इच मन्यरः ॥8 का 
करअजाल्कां कक्षे छृत्वा प्रियससीमिव | मनोशमसतास्ताई धर्मबृद्धिरिति शुवन्‌ ॥३०। 

गृहे गृहे शनेमित्तां पयंटन्‌ विधिलड्गतः | गृह्दोत्तम॑ समासीदद्यन्न विष्ठति जानकी ॥रे८॥ 
जिनशासनदेवीव सा मनोहरभावना। ृ्ठा छुन्ञकमुत्तीय सस्क्रान्ता नवमालिकाम ॥हे | 
डपगत्य समाधाय वरवारिर हृद्दयम्‌ । इच्छाकारादिना सम्यक सम्पूज्य विधिकोविंदा ॥४०। 
विशिष्टेनान्नपानेव समतर्पयदादरात्‌ । जिनेन्द्रशासना$्तक्तान्‌ सा हि पश्यति वान्धबात ॥४१॥ 
निवर्तितान्यकत्तेब्यः सविश्रव्धः सु्ख स्थितः । पष्टो जयाद सीताये स्ववात्ताँ श्रमणादिकम्‌ ॥४२॥ 


उसी प्रकार उनकी भोछी भाछी मनोहर मुसकाने सव ओरसे हृदयोंको आकर्षित करती थीं ॥२७। 
माताके ज्ञीरके सिद्चनसे उत्पन्न विछास हास्यके समान जो छोटे-छोटे दाँत थे उनसे उन्तका मुख 
रूपी कमर अत्यन्त सुशोभित हो रहा था ॥२८॥ धायके हाथकी ऑँगुली पकड़ कर पाँच छह 
डग देनेबाले उन रोनो वाठकोने किसका मन दरण नहीं किया था ॥२६॥ इस प्रकार झुद्दर 
कीड़ा करनेवाले उन पुत्रोको देखकर साता सीता शोकके समस्त कारण भूछ गई ॥र०॥ इस 
तरह क्रम-कमसे बढ़ते तथा स्वभावसे उदार विभश्रमकों धारण करते हुए वे दोनों सुन्दर वाहक 
विद्या अहणके योग्य शरीरकी अवस्थाको प्राप्त हुए ॥३१॥ ु 
तद्नन्तर उनके पुण्य योगसे सिद्धार्थ नामक एक प्रसिद्ध झुद्ध हृदय छुल्छक राजा 

वज्जजहके घर आया ॥१२॥ बह छुल्छक महाविद्याओके द्वारा इतना पराक्रसी था कि तीनों 
संध्याओमें प्रतिदिन मेरुपबेत पर विद्यमान जिन-प्रतिमाओकी बन्दना कर कण भरमें अपने रा 
पर आ जाता था ॥११॥ वह प्रशान्त मुख था, धीर वीर था, फेशहंच करतेंसे उसका कर 
पुशोमित था, उसका चित्त शुद्ध भावनाओसे युक्त था, बह बख्ध सात्र परिगरहको बा 
उत्तम अणुव्रती था, नानागुण रूपी अलंकारोंसे अछंकृत था, जिन शासनके रहस्थकी जा पका 
था; कछारूपी समुद्रका पारगामी था, घारण किये हुए सफेद चश्बछ वखसे ऐसा जान हे 
था मानो सृणालोके समूहसे वेश्िव मन्द मनन्‍्द्‌ चढनेवाला गजराज ही दो, जो पोछीको प्रिय 

के समान वगछसे धारण कर अम्ृतके स्वाढके समान मनोहर धर्मब्ृद्धि! शब्दका उच्चारण कि 
रहा था, और घर घरमें मित्षा छेता हुआ धीरे-धीरे चछ रहा था, इस तरह असण करता कै 
संयोगवश उस उत्तम घरमें पहुँचा, जहाँ सीता बैठी थी ॥२४-३८॥ जिनशासन देवीके ख 
सनोहर भावनाको धारण करनेवाली सीताने ज्योंही छुल्लकको देखा, त्वोंदी वह संभ्रमके बे 
नोखण्डा सहरूसे उत्तर कर नीचे आ गई ॥३१६॥ तथा पास जाकर और दोनों हाथ बेब 
उसने इच्छाकार आदिके द्वारा उसकी अच्छी तरह पूजा की | तदनन्तर विधिके जाननेंमे हज 
सीताने उसे आदर पूवेक विशिष्ट अन्न पान देकर संतुष्ट किया, सो ठीक ही है क्योकि वद हे 
शासनमे आसक्त पुरुषोंको अपना वन्धु समझती है ॥2०-४0॥ भोजनके वाद अन्य के 
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महोपचारविनयप्रयोगहतमानसः । क्षु्ककः परितुश॒प्मा दृदश छपणाहकुशौ ॥४३॥ 
महानिमित्तमशईं ज्ञाता सुभ्राविकामसी । सस्भापयितुमप्राद्चीदू वार्ता पुत्रकसह़ताम्‌ ॥४४॥ 
तयावेद्तिवृत्तान्तो वाष्पदुदिननेत्रया ।! चण शोकसमाक्रान्तः क्ुक्कको दु/खितो&मच॒त्‌ ॥४७॥ 
डवाच च न देवि सं विधातु शोकमहसि । यस्या देवकुसाराभौ प्रशस्तौ बालकाविमो ॥४६॥ 
भथ तेन धनप्रेमप्रवणीकृतचेतसा । भचिराच्छुखशास्राणि आहितो रूपणाहुशौ ॥४७॥ 
श्ञानविज्ञानसस्पज्ञी कहागुणविशारदौ | दिव्याश्षत्तेपसंहारविषयातिविचक्षणौ ॥४८॥ 
विश्नतुस्ती परां लच्मी महापुण्यानुभावतः । ध्वस्तावरणसम्बन्धो निधानकछशाविव ॥४६॥ 

न हि कब्निद्गुरोः खेदः शिष्पे शक्तिसमन्विते । सुखेनैव प्रदृश्यन्ते भावाः सूर्यण नेत्रिणे ॥५०॥ 
भजतां संस्तवं पूर्व गुणानामागमः सुसस्‌ । खेदोअवृतरतां कोब्सौ हसानां मानस हृदस ॥५१॥ 
उपदेश दृदलात्े गुरुयांति कृता्थंताम ! अनर्थकः समुचोतो रबेः कौशिकगोचरः ॥५२॥ 
स्फुरधशः्प्रतापाभ्यामाक्रान्तभुवनावथ । अमिरामहुराछोकौ शीततिग्मकराविव ॥५३॥ 
ध्यक्ततेजोबलावग्निसारुताविव सद्वतौ | शिकाइदवुःस्कन्धों हिमविन्ध्याचकाविव ॥७७॥ 
सहावूषो यथा कान्तयुगसंयोजनोचितो । धर्माश्नमाविवात्यन्तरमणीयौ सुखावहौ ॥।५५॥ 


छोड़ वह छुल्लक निश्वित हो सुखसे वेठ गया | तद॒नन्तर पूछने पर उसने सीताके छिए अपने 
अ्रमण आदिकी वातों सुनाई ॥४२॥ अत्यधिक उपचार और विनयके प्रयोगसे जिसका मन हरा 
गया था, ऐसे जुल्डकने अत्यन्त स॒तुष्ट होकर छवणांकुशकों देखा ॥४३॥ अष्टाज्न मह्ानिमित्तके 
ज्ञाता उस छुल्लकने वातोछाप बढ़ानेके लिए श्राविकाके त्रत धारण करनेवाढी सीतासे उसके 
पुत्नोंसे सम्बन्ध रखनेबाढी वातों पूछी ॥४४॥ तब नेन्रोंसे अश्र॒की वर्षा करती हुई सीताने 
छुल्लकके छिए सब समाचार सुनाया, जिसे सुनकर छुल्छक भी शोकाक्रान्त हो दुखी हो 
गया ॥४५॥ उसने कद्दा भो कि हे देवि |! जिसके देवकुमारोके समान ये दो बाहुक विद्यमान हैं 
ऐसी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए ॥४६॥ 

अथानस्तर अत्यधिक प्रेमसे जिसका हृदय वशीभूत था ऐसे उस छुल्छकने थोड़े ही 
समयमें छवणाहुुशको श्र और शाक्ल विद्या अहण करा दी ॥४७ वे पुत्र थोड़े ही समयमे ज्ञान- 
विज्ञानसे संपन्न, कछाओ और गुणोंमे विशारद्‌ तथा दिव्य शख्रोके आह्वान एवं छोड़नेके विषयसें 
शत्यन्त निपुण दो गये ॥४८॥ महदपुण्यफे प्रभावसे थे दोनों, जिनके आवरणका सम्बन्ध नष्ट हो 
गया था, ऐसे खजानेके कछशोके समान परम लक्त्मीकों धारण कर रहे थे ॥४६॥ यदि शिष्य 
शक्तिसे सहित है, तो उससे गुरुको कुछ भी खेद नहीं होता, क्योंकि सूयेके द्वारा नेत्रवान्‌ पुरुषके 
छिए समस्त पदार्थ सुखसे दिखा दिये जाते हैं ॥५०॥ पूर्व परिचयको धारण करनेवाले मनुष्योको 
गुणोकी प्राप्ति सुखसे हो जाती है सो ठोक ही है क्योंकि मानस-सरोवरमे उतरनेवाले हंसोको 
क्‍या खेद होता है ? अथौत्‌ कुछ भी नहीं ॥५१॥ पात्रके छिए उपदेश देनेबाला गुरु कतक्ृत्यवाको 
प्राप्त होता है! क्योंकि जिस प्रकार उल्दके ढिए किया हुआ सूयेका प्रकाश व्यथ होता है, उसी 
प्रकार अपात्नके लिए दिया हुआ गुरुका उपदेश व्यथ होता है ॥५२॥ 
7 अथानन्तर बढ़ते हुए यश और प्रतांपसे जिन्दोने छोकको व्याप्त कर रक्खा था ऐसे वे 
दोनों पुत्र चन्द्र और सूर्यके समान सुन्दर तथां दुरालोक हो गये अथौत्‌ वे चन्द्रमाके समान 
सुन्दर थे और सूर्यक्षे समान उनकी ओर देखना भी कठिन था ॥३॥ प्रकट तेज और वढके 
घारण करनेवाले थे दोनो पुत्र परस्पर मिले हुए अग्ति और पवनके समान जान पढ़ने थे अथवा 
जिनके शरीरके कन्घे शिछाके समान दृढ़ थे ऐसे वे दोनो भाई हिमाचकछ और विन्ध्याचलके 
समान दिखाई देते थे।३४॥अथवा चे कान्व युग संयोजन अथात्‌ सुन्दर जुबा धारण करनेके योग्य 


३, शात्वा मं० | २. प्रवीण म० | 





श्शे८ पद्मपुराणे 


पूर्वापरककुब्भायाविव छोकालिलिशितौ । उदयास्तमयाधाने सर्वतेजस्विनां तसी ॥५६॥ 
अभ्यर्णाणवसंरोधसहूटे झुछटीरके । तेजपः परिनिन्‍्दन्ती द्ायामपि पराइसुखीम ॥५७॥ 
अपि पादनखस्थेन प्रतिबिग्बेन लजितो । वेशानामपि भद्भेन प्राप्लुवन्तावश परम ["८॥। 
चूडामणिगतेनापि चन्रेणानेन सन्नपो | अपि दुपेणदप्टेन प्रतिपुंसोपतापिनों ॥५६॥ 
अग्भोधरशतेनाअपि धनुुपा कृतकोपनों | अनानमद्विरालेख्यपा्थिवेरपि खेदितों ॥६०॥ 
स्तत्पसण्डल्सन्तोपसद्गतस्य रवेरपि । अनादरेण पश्यन्तों तेजसः प्रतिघातकम्र्‌ ॥६१॥ 
भिन्दन्ती वलिन वायुमप्यवीक्षितविम्नहस । हिमवत्यपि सामपों चमरीवालदीनिते ॥६१५॥ 
शह्ढेः सलिलनाथानामपि खेद्तमानसौं | अ्रचेतसमपीशानमस्प्यन्तावुदन्वताम्‌ ॥६३॥ 
सच्छुत्रानपि निरद्धायान्‌ झर्वाणौं धरणीछितः । मुल्लेन मधु मुझवन्तो असन्नौ सत्सुसेवितों ॥६शा 
दुश्भूपालवंशानामप्यनासन्नवत्तिनाम्‌ | कुबांगावृष्मणा रकारति सम्पाप्तसहजन्मना ॥4५॥ 
शख्वर्सस्तवनश्याममुद्वइन्तो करोद्रम्‌ । शेपराजअतापाग्निपरिनिर्वापणादिव ॥६ ६॥ 

धारैः कामरुंकनिःस्वानैयॉग्याकाले समुदूगतैः । भालपन्ताविवासन्नाभोगाः सकलदिखिधू: ॥६७॥ 
ईंइशो छवणस्ताइगीइशस्ताइशोड्ड्कुशः । इत्यर् विकसच्छुवद्धपराहुर्भाव शुभोदयी ॥६८॥ 





(पक्षमें युगकी उत्तम व्यवस्था करनेमें निपुण) महावृपभोके समान थे अथवा धर्मोश्रमोके समान 
रमणीय और झुखको घारण करनेवाले थे ॥४५।॥ अथवा वे समस्त तेजस्वी मलुष्योंके उदय तथा 
अस्त करनेमें समथे थे, इसलिए छोग उन्हें पूष और पश्चिम दिशाओके समान देखते थे ॥५६॥ 
यह विशाढ प्रथिवी, निकटवर्ती समुद्रसे घिरी होनेके कारण उन्हें छोटी-सी कुटियाके समान जान 
पड़ती थी और इस प्रथिवी रूपी कुटियामें यदि उनकी छाया भी तेजसे विमुख जाती थी वो 
उसकी भी वे निन्‍्दा करते थे ॥५७॥ पैरके नखामे पड़नेवाले ्रतिविम्बसे भी वे छत्बित हो 
उठते थे और वाछोके भंगसे भी अत्यधिक दुःख प्राप्त करते थे ॥८॥ चूड़ामणियें प्रतिविम्बित 
छत्रसे भी वे छब्जित हो जाते थे और दर्पणमें दिखनेवाले पुरुषके प्रतिविम्बसे भी ख्रीम उठते 
थे ॥५६॥ मेघके द्वारा धारण किये हुए घनुपसे भी उन्हें क्रोध उत्पन्न हो जाता था और नमस्कार 
नहीं करनेवाले चित्रलिखित राजाओसे भी वे खेद्खिन्न हो उठते थे ॥६०॥ अपने विशाल वेज 
की बात दूर रहे--अत्यन्त अल्प मण्डढमे सम्तोपको प्राप्त हुए सूर्यके भी वेजमे यदि कोई रुकावट 
डाढता था तो वे उसे अनाइरकी दृष्टिसे देखते थे ॥६१॥ जिसका शरीर दिखाई नहीं देता था 
ऐसी बलिष्ठ वायुको भी वे खण्डित कर देते थे तथा चमरी गायके वाछोसे वीजित 
ऊपर भी उनका क्रोध भड़क उठता था ॥६२॥ समुद्रोमे भी जो शह्ल पढ़ रहे थे 
चित्त सिन्न दो जाते थे तथा समुद्रोके अधिपति वरुणकों भी वे सहन नहीं करते थे ॥९र॥ 
छत्नोसे सहित राजाओकों भी वे निरछ्ाय अर्थात छायासे रहित ( पत्षमे कान्तिसे रहित ) कर 
देते थे और सत्पुरुषोके द्वारा सेवित होनेपर प्रसन्न हो मुखसे मधु छोड़ते ये हुआ मकर 
वचन बोछते थे ॥६७॥ वे साथ-साथ उत्पन्न हुए प्रतापसे दुरवर्ती दुष्ट राजाओं्क वश 
भी ग्छानि उत्पन्न कर रहे थे अथोत्‌ दूरवत्ती दुष्ट राजाओंको भी अपने प्रतापसे 
हानि पहुँचाते थे फिर निकटवर्तों दुष्ट राजाओंका तो कहता ही क्या है! ॥ईश। 
निरन्तर शस्त्र धारण करने से उनके हस्ततछ काछे पड़ गये थे जिससे ऐसा जान पड़ता था भा 
शेष अन्य राजाओके प्रताप रूप अग्मिको बुझानेसे दी काछे पढ़ गये थे ॥६8॥ अभ्यासके समय 
उत्पन्न धनुषके गम्भीर शब्दोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो निकटवर्ता समस्त दिशारूपी लिया / 
वार्ताढप ही कर रहे हों॥६७। जैसा छवण है. वेसा ही अंकुश है? इस प्रकार उन दोनोंके विपयभ 


उनके 





१, लाछितौ म०। २. उपान्‌। रे. अभ्यासकाले 'योग्या गुणनिकाम्यांसः' इंति कोषः | योग्यकाले म०। 


शर्त पर्व २३६ 


नगयीरनसम्पत्ती महासुन्दरचैश्ती । प्रफाशतां परिप्राप्ती धरण्यां उवणाइकुशों ॥६8॥ 
अमिनन्यो समल्तस्य छोकस्पोग्सुकताररी । पुण्येन घटितास्मानी सुखफारणदर्शनो ॥७णा 
चुरा पात्य इुमुहृत्याः शरसूणन्दुता गठी । पेदेहोहद्यानन्द्मयजड् ममन्‍्द्री ॥9१॥ 
दुमारादि्पसझाशो पुण्दरीकनिभेश्षण । द्वीपदेवकुमाराभी भ्रीवत्मादितवत्तसों ॥७२॥ 
अनन्तविफ्र्माधारी भवाग्मोषितटस्यितों । परस्परमहाप्रेमयन्‍्धनप्रवणीकृती ॥७३॥ 
मनोहरणसंसक्ती धर्ममार्गस्थितावपि । वक्रतापरिनिमुक्ती कोटिस्थितगुणावषि ॥७४॥ 

विक्षिग्प तैन्सा भानुं स्थितों कान््या निशाकरम्‌ | जोजसा तरिदृशावरीशं गाम्मीयेंण महोदधिस्‌ ॥७ण॥। 
सेरू स्थिरययोगेन कमाधमेंण मेदिनीम । शौयंण मेधनिःस्वान गत्या मारुतनन्दनम्‌ ॥७६॥ 
गृप्रीयातामिए_ मुकमपि वेगाददूरतः । सकरप्राहनकाथेः कृतक्रींदौ सहाजले ॥७७॥ 
प्रमपतौष्यमसम्पापी मततरदि महाहिपेः । भयादिव तनुच्छायात्‌ “सखलिताकरुरोत्री ॥७८॥ 
धर्मतः सम्मितों साधोरककरीलेश सख्त, । सम्यग्दणनतो$गस्य दानाच्छोविजयस्थ च ॥७8॥ 
भयोध्यावमिमानेन साहसान्मधुकैटभी । सदाहवसमुचोगादिन्द्रजिन्मेघवाहनी ॥८०॥ 
गुदगुप्नपगोपुक्ती जिनेश्वरकथारती । शत्रूगां जनितन्नातों नाममात्रश्ुतेरपि ॥०१॥ 








ब्३ ७ का. कफ की के २०५ & >रींक कब पटाओत तक पका जप जे जजजओा 


छोगोके मुखसे शब्द प्रकट होते थे तथा दोनो ही शुभ अभ्युद्यसे सह्दित थे ॥६८॥ जो नव 
चोबनसे सम्पन्न थे ओर महासुन्दर चेश्ठओके घारक थे, ऐसे छवण और अछुश प्रथिवीमें प्रसिद्धि 
को प्राप्त हुए ॥६६॥ वे दोनो समरत छोगोके द्वारा अभिनन्दन करनेके योग्य थे और सभी छोगोको 
इत्सुकताको बढ़ानेवाले थे। पुण्यसे उनके स्वरूपकी रचना हुई थी तथा उनका दशन सवके लिए 
सुबका कारण था ॥७०॥ युवती स्लियोके मुखरूपी कुमुदिनीके विकासके लिए वे दोनो शरदू ऋतुके 
पूण चन्द्रमा थे और सीताके हृदय सम्बन्धी आानन्दके लिए मानो चलते फिरते सुमेरु ही हो॥७१॥ 
दे दोनो अन्य कुमारामे सूर्यफे समान थे, सफेद कमछोंके समान उनके नेत्र थे। वे द्ीपकुमार 
नामक देवोके समान थे तथा उनके वक्षःस्थल श्रोवत्स चिहसे अढंकृत थे ॥७२॥ अनन्त पराक्रमके 
आधार थे, संसार-समुद्रके तट पर स्थित थे, पररपर महाप्रेमरूपी बन्धनसे वेंघे थे ॥७३॥ वे 
धर्मके मार्गेमे स्थित होकर भी सनके हरण करनेमे छीन थे--सनोहारी थे और कोटिस्थित गुणों 
अर्थात्‌ धनुपके दोनों छोरो पर डोरीके स्थित होने पर भी वक्रता अथीत्‌ कुटिल्तासे रद्दित थे 
(परिद्वार पक्षम उनके गुण करोड़ोकी संखझ्यामे स्थित थे तथा वे मायाचार रूपी कुटिछतासे रहित 
थे) ॥७४॥ वे तेजसे सूयफो, कान्तिसे चन्द्रमाको, ओजसे इन्द्रको, गाम्मीयेसे समुद्रको, स्थिरताके 
योगपे सुमेरुको,क्ष माधमसे प्रथिवोको,शूर-बीरतासे जयकुमारको और गतिसे हनुमानको, जीतकर 
स्थित थे ॥७४-७६॥ वे छोड़े हुए वाणकी भी अपने वेगसे पास ही में पकड़ सकते थे तथा विशाल 
जलमे मगरमच्छ तथा नाके आदि जल जन्तुओके साथ क्रीड़ा करते थे ॥७७॥ मदसाते महा- 
गजोके साथ युद्ध कर भी वे श्रससम्बन्धी सुखको प्राप्त नही होते थे तथा उनके शरीरकी प्रभासे 
भयभीत होकर ही मानो सूर्यकी किरणोका समूह स्खछित हो गया था ॥४८॥ वे घर्मकी अपेक्षा 
साधुके समान, सत्त्व अर्थात्‌ पैयेकी अपेज्ञा अकेछीतिंके समान, सम्यग्द्शनकी अपेक्षा प्वेतके 
समान और दानकी अपेक्षा श्री ठिजय बढभद्के समान थे |७ध। अमिमानसे जयोध्य थे अथौत्‌ 
उनके साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता था, साहससे मधुकैटभ थे और महायुद्ध सम्बन्धी उद्योग 
से इन्द्रजित्‌ू तथा मेघवाहन थे ॥५०॥ वे गुरुओकी सेवा करनेमे तत्पर रहते थे, जिनेन्द्रदेवकी 
कथा अर्थात्त गुणगान करनेमें ढोन रहते थे तथा नामके छुनने भात्रसे शब्रुओंको मय उतन्न 








१. युवत्यास्या; म॒० | २. तरस्थितौ म० | ३. तनुच्छाया स्व॒लिता न्‍ज० | ४, अर्ककरीतिश् म० | 


३४३० पश्मपुराणे 
शादूंडविक्रीडितम्‌ 
पू॑ तो गुणरत्नपवंतबरी विज्ञानपातालिनौ 
लच्मीभ्रीद्युतिकीत्तिकान्तिनिलयो चित्तदिपेन्द्राइकुशौ | 
सौराज्याल्यभारधारणदृठस्तम्भी महीभास्करों 
सदृत्तौ लूवणाइकुशौ नरवरो चित्रेककर्माकरो ॥८२॥ 


आर्यावृत्तम्‌ 
धीरौ प्रपौण्डनगरे रेमाते तौ यथेप्सितं नरनागौ | 
लजितरपितेजस्की हरूघरनारायणौ यथायोग्यम्‌ । झशे॥ 


हत्यापे श्रीरविषेणाचार्यशरोक्ते पन्मपुरारें लवणाकुशोद्धवामिधानं नाम श॒तसंख्यं पे ॥?००)॥ 


च्ि 





करनेवाले ये ॥८१॥ इस प्रकार वे दोनों भाई छवण और अंकुश गुणरूपी रत्नोके उत्तम पर्वत 
थे, विज्ञानके सागर थे, लक््मी श्री ध्रुति कीरति और कान्तिके घर थे, मनरूपी गज़राजके ढिए 
अंकुश थे, सौराब्यरूपी घरका भार धारण करनेके लिए सजबूत खम्भे थे, प्रुथिवीके सूर्य थे; 
मनुष्योमे श्रेष्ठ ये, आश्रयेपूणे कार्योंकी खान ये ॥८रे॥ गौतस स्वामी कहते हैं. कि इस तरह 
मनुष्योमें श्रेष्ठ तथा सू्यके तेजको छ्जित करने वाले वे दोनों कुमार प्रपोण्ड नगरमें वछभद्र और 
नारायणके समान इच्छाजुसार क्रीड़ा करते थे ॥परे॥ 


इस ग्रकार आप नामसे प्रतिद तथा रविषेशाचार्य द्वारा कथित पत्मपुराणसें लवसांकुश 
की उत्रचिका वर्णन करनेवाला सोवा पर्व पूर्रा हुआ |॥१०० 


एकाधिकशत परे 


ततो दारक्रियायोग्यो इष्ठा तावतिसुन्दरी। वजन्नजद्ों मतिं चक्रे कन्यान्वेषणतत्परास ॥१॥ 
लष्सीदेष्याः समुप्पज्ञा शशिचुकासिधानकाम । द्वात्रिशत्कन्यकायुक्तामाधस्थाकत्पयत्सुताम ॥२॥ 
विवाहमद्लं द्रप्ट्सुभयोयुगपन्तूप! । अभिलष्यन्‌ द्वितीयस्थ कन्यां थोग्यां समन्‍्ततः ॥३॥ 
अपरयन्सनसा खेद परिप्राप्त इवोत्तमास्‌ । सस्मार सहसा सद्यः कृतार्थवमिवानजत्‌ ॥४॥ 
पृथिवीनगरेशस्य राशो$र्ति प्रवराद्जा | शुद्धा फनकमालास्याआतवत्यज्नसस्भवा ॥ )। 
रजनीपतिटेखेव सबलोक्सलिछुचा । ध्रिय जयति या पद्मवती पद्मविवर्जिता ॥६॥ 

या साम्य शशिचूछायाः समाश्रितवती शुभा । इति सबचिन्त्य तद्धेतोदृत प्रेपितवान्तृपः ॥७। 
प्थिवीपुरसासाथ स ऋ्रमेण विचक्षण:। जगाद कृतसम्मानो रानान पृथुसंजञकम ॥८॥ 
तावदेवेछितो रृशया दूतो राजा विशुद्धया । कल्यायाचनसस्पन्धे यावद्‌ गृहाति नो बचः ॥६॥ 
उचाच च न ते दूत काचिदृष्यस्ति दूपषिता । यतो भवान्‌ पराधीन) परवाक्यानुवादकृत्‌ ॥१०ा 
निरुष्माणश्रछात्मानों बहुभद्प्भाकुछा। | जलौधा इव नीयन्ते यभेषं हि सवहिवाः ॥३१॥ 

ऋतु तथापि ते युक्तो निम्रहः पापभापिणः । परेण प्रेरित किल्ने यन्त्र हन्तृ विहन्यते ॥३२॥ 
फिचित्वतुंमशक्तस्य रज/पातसमात्मनः । अपाकरणमात्रेण सथा ते दूत सत्कृतस ॥49॥ 





अथामन्तर उन उुन्द्र कुमारोंको विवाहके योग्य देख, राजा वज्नजंघने कन्याओंके खोजने 
में तसपर बुद्धि की ॥१॥ सो प्रथम ही अपनी रूदमी रानीसे उत्पन्न शशिचूछा नामकी पुत्रीकों 
अन्य वत्तीस कन्याओके साथ रूवणको देना निश्चित किया ॥०॥ राजा बज्ञजद्व दोनों कन्याओका 
विवाह सड्बल एक साथ देखना चाहता था। इसलिए वह ट्वितीय पुत्रके योग्य कन्याओकी सब 
ओर खोज करता रहा ॥३॥| उत्तम कन्याको न देख एक दिन वह सनमे खेदको प्राप्त हुएके समान 
बैठा था कि अकत्मात्‌ उसे शीघ्र ही स्मरण आया और उससे वह मानो कृतकत्यताको ही प्राप्त दो 
गया ॥४॥ उसने स्मरण किया कि प्रथिषी नगरके राजाकी अम्ृतवती रानीके गर्भसे उत्पन्न 
फनकमाला नामकी एक शुद्ध तथा श्रेष्ठ पुत्री है. ॥१॥॥ वह चन्द्रमाकी रेखाके समान सब छोगोको 
हरण करनेवाली है, र्मीको जीतती है और कमछोंसे रद्दित मानो कमछिनी ही है ॥६॥ वह 
शशिचूलाकी समानताको प्राप्त है तथा शुभ है”। इस प्रकार विचार कर उसके निमित्तसे 
राजा घज़जंघने दूत भेजा ॥७॥ चुद्धिमान्‌ दूतने कम-क्रमसे प्रथिबीपुर पहुँच कर तथा सन्मान 
कर वहॉँके राजा परथुसे वार्ताछाप किया ॥८॥ उसी समय राजा प्रथुने विशुद्ध दृष्टिसे दूतको 
ओर देखा और दूत जब तक कन्याकी याचनासे सम्बन्ध रखनेवाछा वचन अरहण नही कर पाता 
है कि उसके पहले दी राजा प्रुथु बोल उठे कि रे दूत ! इसमें तेरां छुछ भी दोष नहीं है' क्योकि 
तू पराधीन है. और परके वचनोंका अनुवाद करनेवाछा है ॥६-१०॥ जो स्वयं ऊष्मा-आत्मगौरव 
( पक्षमे गरमी ) से रहित है, जिनकी आत्मा चन्नछ है तथा जो बहुभंगों-अनेक अपमानों 
( पक्तमें अनेक तरंगो ) से व्याप्त है इस तरह जछके प्रवाहके समान जो आप जैसे छोग हैं, वे 
इच्छानुसार चाहे जहाँ छे जाये जाते है ॥११॥ यद्यपि यह सब है तथापि तूने पापपूर्ण वचनोका 
उच्चारण किया है, अतः तेरा निम्रह करना योग्य है क्योकि दूसरेके द्वारा चछाया हुआ विधातक 
यन्त्र क्या नष्ट नहीं किया जाता ( ॥१९॥ दे दूत ! मै जानता हूँ कि तू घूछी पानके समान है, 
और कुछ भी करनेमे समथ नहीं है इसलिए यहाँसे दृटा देना मात्र ही तेरा सत्कार (?) अर्थात्‌ 
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कुल शी्ं धन रूप॑ समानत्व॑ बल वयः । देशो विद्यागमश्चेति यद्यप्युक्ता बरे गुणा! ॥१४॥ 
तथापि तेपु सर्वेषु सन्‍्तोष्मिजनमेककर । चरिष्ठमनुरुध्यन्ते शेषेदु तु सनःसमम ॥१ा। 

सच न ज्ञायते यस्‍्य वरस्प प्रथमो गुणः । क्थ प्रदीयते तस्मै कन्या मान्या समन्ततः ॥१ ॥ 
निस्॒रपं भापमाणाय तस्से सुप्रतिकूलनम । दाहुं युक्त कुमारी न कुमारी तु दृदाम्यहस्‌ ॥३७॥ 
इत्येकान्तपरिध्वस्तवचनो निरुपायकः । दूतः श्रीवन्नजंघाय गत्वाध्वस्थां न्‍्यवेद्यत्‌ ॥१८॥ 
ततो गत्वाधमध्वानं स्वयमेव प्रपन्नचान्‌। अयाचत महादूतवदुनेन पृथुं पुनः ॥१8॥ 
भलूष्ध्वाउप्तौ ततः कन्यां तथापि जनितादरः । प्रथोध्व॑ंसबितु देश क्रोधनुन्तः ससुद्यतः ॥२०। 
पृथुदेशावधे; पाता चास्ना व्याप्ररथों चुप: । वज्ञजदघेच सद्झामे जित्वा बन्धनमाहतः ॥२१॥ 
शात्वरा व्याप्ररथ बद्धं सामन्‍्तं सुमहावलुम । देश विनाशयन्तं च वज्जजड समुच्तम ॥२२॥ 
पृथु; सहायताहेतोः पोदनाधिपतिं तृपस्‌ । मिन्नमाहाययामात यावत्परमसेनिकम ॥२ शे। 
तावस्कुलिशजंधेन पौण्डरीकपुरं बुतम्‌ । समाह्मायमितुं पुत्रान्‌ प्रहितो छेखवान्रः ॥२४॥ 
पितुराज्ां समाकण्य राजपुत्रास्वरान्विताः । भेरोशह्भादिनिःस्वानं सन्नाहाथमदापयन्‌ ॥२०ी 
ततः कोलाइल्‍ूस्तुद्ो महान््‌ संत्षोमकारणः | पौण्डरीकपुरे जातो घूणमानाणवोपसः ॥२३॥ 
तावदशुतपू् त॑ श्रुत्वा सन्नाह॒निःस्वनम्‌ ॥ किमेतद्ति पाश्वेस्थानप्रार्श छवणाह्ुशौ ॥२७॥ 
स्वनिमित्त ततः भ्रुत्वा दृत्तान्तं तत्समन्ततः । पैदेहीनन्दनौ गन्तुम्ुचतौ समराधिरो ॥२८॥। 





निम्रह है. ॥१३॥ यद्यपि कुछ, शीढ, धन, रूप; समानता, बढ, अवस्था, देश और विद्या गम ये 
नौ बरके गुण कहे गये हैं. तथापि उत्तम पुरुष उन सबसें एक कुछको ही श्रेष्ठ गुण मानते हैं-- 
इसका होना आवश्यक सममते हैशेष गुणोमें इच्छानुसार प्रवृत्ति है अथौत्‌ हो तो ठीक न हों दो 
ठीक ॥१४-१५॥ परन्तु वही कुछ नासका प्रथम गुण जिस वरमें न हो उसे सब ओरसे माननीय 
कन्या कैसे दी जा सकती है! ॥१६॥ सो इस तरह निलेजतापूर्बक विरुद्ध वचन कहनेवाहे ध्सके 
छिए कुमारी अर्थात्‌ पुत्रीका देना तो युक्त नहीं है परन्तु कुमारी अथोत्त्‌ू खोढा मरण मैं अवश्य 

देता हूँ ॥१७॥ इस प्रकार जिसके वचुन सर्वथा उपेक्षित कर दिये गये थे ऐसे दूतने निरपाय हो 

वापिस जाकर वज़जहृुके छिए सव समाचार कह सुनाया ॥(८॥ 


तद्नन्तर यद्यपि राजा वञजहने स्वयं आधे मार्ग तक जाकर किसी महदूतके द्वारा धधुसे 
कन्याक्ी याचना को ॥१६। और उसके प्रति आदर व्यक्त किया तथापि वह कन्याको प्राप्त 
कर सका । फलस्वरूप वह क्रोधसे प्रेरित हो प्रभुका देश उजाइनेके लिए तत्पर हो गया ॥९०| 
राजा प्रथुके देशकी सीमाका रक्षक एक व्याप्रर्थ नासका राजा था उसे वञ्जहने संमराममे जोत 
कर बन्धनमे डाल दिया ॥२६॥ महावरछूवान्‌ अथवा वड़ी भारी सेनासे सहित व्याधरथ सामन्त- 
को युद्धमे वद्ध तथा वश्जजइको देश उजाइ़नेके लिए उद्यत जानकर राजा प्रथुने सहायताके निर्मित 
पोदनदेशके अधिपति अपने मित्र राजाक़ो जो कि उत्कृष्ट सेनासे युक्त था जववक बुलवाया तब 
तक बज्जजड्ठने भो अपने पुत्रोको घुछानेके लिए शीघ्र ही एक पत्र सहित आदमी पौण्डरीकपुरको 
भेज दिया ॥२२-२५॥ पिताकी आज्ञा सुनकर राजपुत्रोने शीघ्र ही युद्धके लिए भेरी तथा शरद 
आदिके शब्द दिलवाये ॥२५॥ 

तदनन्तर पौण्डरीकपुरम लहराते हुए समुद्रके समान ज्ञोभ उत्पन्न करनेबाला बहुत बड़ा 
फोलाइल उत्पन्न हुआ ॥२६॥ वह्द अश्नतपूर्व युद्धको तेयारीका शब्द सुन लबण और अछ्ुुशने 
निकटवर्ती पुरुपोंसे पृद्धा कि यह क्या है ? ॥२७॥ तदनत्तर यह सब वृत्तान्त हमारे ही निमित्त 
से हो रहा है, यह सब ओरसे सुन युद्धकों इच्छा रखनेवाडे सीताके दोनों पुत्र जानेके लिए 
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अतित्वरापरीतो तो परामूत्युज्ञवासहौ | अपि नासहतां यानममिव्यक्तमहादुत्ती ॥२६॥ 

तौ बारचितुमुधुक्ता वद्नजएस्य सूनवः । सवमन्‍्तःपुरं चैव परिवरगश्न यत्ञतः ॥३०॥ 
अपकर्णिततद्ाक्यो जानकी चीच्य पुत्रको । जगाद तनयस्नेहपरिद्ववितमानसा ॥४ १॥ 

घालकौ नेप धुद्धस्य भवतः समयः समः । न हि बत्सौ नियुक्येते महारथघुशमुखे ॥३१॥ 
ऊचतुस्‍्तो प्वया मातः किमेतदिति भापितम । किमत्र दृद्धके! कार्य बीरभोग्या बुन्धरा ॥३३॥ 
कियता देहभारेण ज्वलनस्य भयोजनम्‌ । द्धि्षतों महाकरं स्वभाचेनेह कारणम्‌ ॥३४॥ 
एवमुह्रतवाक्यों तौ तनथो वीद्य जानकी ! बाष्पं मिश्ररसोल्न नेत्रयोः किल्विदाध्यत्‌ ॥३५॥ 
सुस्नातो तो कृताहारो ततो$छदकृतविमहौ । प्रणस्य प्रथतो सिद्धान्‌ चपुपा सनसा गिरा ॥३६॥ 
प्रणिपत्य सविद्नीं च समस्तविधिपण्डितो | उपभातावगार॒स्य बहिः सत्तममझलेः ॥३७॥ 

रथौ ततः समांरद परभो जविवाजिनौ । सम्पूर्णों विविधैरस्ञतरेरुपरि प्रस्थितो एथो! ॥३८॥ 

तो महासैन्यसम्पन्नी चापन्यस्तसद्ायकी । सूत्य॑च सद्गतिं प्राप्ती समुग्योगपराक्रमो ॥३8॥ 
परमोदारचेतस्कौ पुरुसदआमकौतुकौ । पशञ्चमिदिवसेः प्राप्ती वत्जजइ महोदयों ॥४०॥ 

तत्तः शबुबल भ्रृत्वा परसोधोगमन्तिकम्‌ । निरैत्महाबलान्तस्थः प्रथिवीनगराल्थु! ॥४१॥ 
अआतरः सुहदः पुत्रा मातुछा सातुराडजाः । एकपात्रभुजोध््ये व परसप्रीतिसद्वताः ॥४२॥ 





उद्यत हो गये ॥२५॥ जो अत्यन्त उतावढीसे सहित थे, जो परांभवकी उत्पत्तिको रंचमान्र भी 
सहल नहीं कर सकते थे और जिनका विशाल तेज प्रकट हो रहा था ऐसे उन दोनों वीरोने 
बाहनका विछम्व भी सदन नहीं किया था ॥२६॥ वजजहके पुत्र, समस्त अन्तःपुर तथा परिकर 
के समस्त छोग उन्हें यक्पूषंक रोकनेके लिए उद्य हुए परन्तु उन्होने उनके बचन अनसुने कर 
दिये। तदनम्तर पुत्रस्नेहसे जिसका हृदय द्रवीभूत हो रद्या था ऐसी सीताने उन्हें युद्धके ढिए 
उद्यत ऐख कह्दा कि दे घालको ! यह तुम्हारा युद्धके योग्य समय नहीं है क्योंकि महारथकी धुराके 
आगे चहड़े नहीं जोते जाते ॥३०-३९। इसके उत्तरमें दोनों पुत्नोने कहा कि हे मातः | तुमने 
ऐसा क्यों कह्दा ? इसमें बृद्धजनॉकी क्या आवश्यकता है! प्रथिवी तो बीरभोग्या है ॥३ेरे॥ 
मद्दावनकों जछानेचाली अग्निके हिए कितने बढ़े शरीरसे प्रयोजन हैं? अथौत्‌ अग्निका बढ़ा 
शरीर होना अपेक्तित नहीं है, इस विषयमें तो उसे स्वभावसे ही प्रयोजन है ॥२४॥ ३ 
चचनोंका उच्चारण करनेवाले पुत्नोंकी देखकर सीताके नेश्रोमे मिश्ररससे उत्नन्न ऑशुओने कुछ 
आश्रय छिया अथौत्‌ उसके नेत्रोसे ह और शोकके कारण छुछ-छुछ ऑँधू निकड आये ॥३५॥ 
तदनन्तर जिन्होने अच्छी तरह स्नानकर आद्वार किया शरीरको अढंकारोसे अलंकव 
किया और सन, वचन, कायसे सिद्ध परसेष्टीको बढ़ी सावधानीसे नमस्कार किया, ऐसे समस्त 
विधि-विधानके जानमेमें निपुण दोनों कुमार मावाको नमस्कार कर उत्तम मड्छाचार पूरक घरसे 
बाहर निकले ॥१६-३७॥ तद्सन्तर जिनमें वेगशाली घोड़े जुते ये और जो नाना प्रकारके अल्च- 
शश्ोसे परिपूणे थे ऐसे उत्तम रथोंपर सवार होकर दोनो भाइयोने राजा प्रथुके ऊपर प्रस्थान 
किया ॥शै८। बढ़ी भारी सेनासे सहित एवं धमुुषमात्रकों सहायक सममनेवाले दोनों कुमार ऐसे 
जान पड़ते थे मानो शरीरधारी उद्योग और पराक्रम दी हों ॥३६॥ जिनका हृदय अत्यन्त उदार 
था तथा जो संग्रामके बहुत भारी कौठुकसे युक्त थे ऐसे मद्दाभ्युदयके धारक दोनों भाई छुद्द 
दिनमें वच्जजब्नके पास पहुँच गये ॥४०॥ 
तदनत्तर परमोद्योगी शत्रुकी सेनाकों निकटवर्ती सुनकर बड़ी भारी सेनाके मध्यमे 

स्थित राजा प्रथु अपने प्रथिवीपुरसे बाहर मिकछा ॥४१॥ उसके भाई) मित्र, पुत्र; सामा, भामाके 


१, समे म० | २, वीस्मोज्या म० | 
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सुक्षाहा वजमगधप्रद्नतिहितियोचराः । समन्तेव महीपालूः प्रस्थिताः सुमहाबराः ॥४ दे॥ 
रथाश्वनागपादाताः कटकेन समादताः । चद्धजड्ड प्रति क्रुद्धाः प्रययुस्ते सुतेजसः ॥४,॥। 
रपेभतुरगस्थानं श्रुत्वा वूब॑स्त्रनान्वितम्‌ । सामन्ता वन्नजड्ीयाः सन्नद्धा योदघुमुद्यताः ॥४ण॥। 
प्रत्यासन्न॑ समायाते सेचाअत्यद्विवये ततः । परानीक॑ महोत्साही अविष्टी लूवणाहुशौं ॥४६॥ 
अतिरिप्रपरावत्तों ताबुदाररु॒पाविव । भारेसाते परिक्रीडां 'परसेन्‍्यमहाहदे ॥४ण। 

इतस्ततश्च तो इृष्टाइ्टौ विद्युक्तोपमौ । दुरालच्यत्वमापत्नौ परासोड्पराक्रमो ॥४८॥ 
गृहन्तो लन्द्धानो वा सुब्चन्तौ वा शिलीमुखान्‌ । नावश्येतामच्श्यन्त केवल निहताः परे ॥४५॥ 
विभिन्नेः विशिसः करैः पठितेः सह बाहनेः । सहीतर्ल॑ समाक्रान्तं कृतमत्यन्तदुर्गमस्‌ ॥५०॥ 
निमेषेण पराभरनं सैन्यमुन्सत्तसब्रिसस्‌ । हिपयू् 'परिभ्रान्तं सिंहविन्नासितं यथा ॥५३॥ 
ततोध्सौ क्षणमात्रेण पधुराजस्म वाहिनी । ूवणाहुशसूर्यघुमयूल़ः परिशोपिता ॥५२॥ 
कुमारयोस्तयोरिच्छामन्तरेण सयादिताः । भकवूछसमृह्दाभा नष्टा शेपा यथा कहुप्‌ ॥५े॥ 
असहायो विपण्णात्मा पृथुसडपथे स्थितः । जहुधाव्य कुमाराभ्यां सचापाध्यामितीरितः ॥५श। 
नरखेट पृथो व्यथ क्ाद्यापि प्रपलाप्यते | एुतों तावागतावाबामज्ञातकुकशीलकौ ॥५०॥ 
भज्ञातकुलशीलाभ्यामावाश्यां त्वं ततोध्न्यथा । पछायनमिद्‌ कुबेनू कथ्थ न त्रपसेश्युना ॥५६॥ 
ज्ञापयावोब्छुनात्मीये कछूशीले शिलीमुस्ेः । अवधानपरस्तिष्ठ बलाद्वा स्थाप्यसेध्यवा ॥५ण। 





छड़के तथा एक वर्तनमें खानेवाले परमग्रीतिसे युक्त अन्य छोग एवं सुझ्ष, अज्ञ, बन्। मगध आदि 
के महावरूवान्‌ राजा उसके साथ चले ॥४२-४श॥ कटक-सेनासे घिरे हुए परम प्रतापी रथ 
घोड़े, हाथी तथा पेदछ सेनिक क्रुद्ध होकर वज्जजंघकी ओर बढ़े चढे आ रहे थे॥४४॥ रथ, हाथी 
और घोड़ोके स्थानको तुरहीके शब्दसे युक्त सुनकर वज्जजंघके सामन्त भी युद्ध करनेके लिए उद्यत 
हो गये ॥80॥ तद्नन्तर जब दोनों सेनाओके अग्रभाग अत्यन्द निकट आ पहुँचे तब अत्यधिक 
उत्साहको धारण करनेवाढे छवण और अह्लुश शबुकी सेनामें प्रविष्ट हुए ॥४३॥ अत्यधिक 
शीघ्रतासे धूमनेवाल्े वे दोनों कुमार, सह्दाक्रोधको धारण करते हुएके समान शब्रुइरूछपों मदद" 
सरोवरमे सत्र ओर क्रोड़ा करने छगे ॥४७॥ विजलीरूपी छताकी उपमाकों घारण करनेवाले वे 
कुमार कभो यहाँ और कभी वहाँ दिखाई देते थे और फिर अदृश्य हो जाते थे | रात जिनकी 
पराक्रम नहीं सह सका था ऐसे वे दोनों वीर वड़ी कठिनाईसे दिखाई देते थे अथोन्‌ उनकी ओर 
ऑख उठाकर देखना भी कठिन था ॥४८॥ वाणोंको अहण करते; डोरीपर चढ़ाते और बडे 
हुए वे दोनों कुमार दिखाई नहीं देते थे, केवछ मारे हुए शत्रु ही दिखाई देते थे ॥88 वीर! 
वाणो द्वारा घायछ होकर गिरे हुए वाइनोसे व्याप्त हुआ प्रथिवीतक अत्यन्त हुगेम हो यया था 
॥०॥ श्रुकी सेना पागलके समान निमेषमात्रमे पराभूत हो गई--तितर-बरितर हो गई भौर 
हाथियोका समूह सिंहसे डराये हुएके समान इधर-उधर दौड़ने छगा ॥५१॥ तदतन्तर एव राजा 
की सेनारूपी नदी, लबणाहुशरूपी सू्यक्री वाणरपी किरणोंसे क्षणमात्रमे खुखा दी गई (शा 
जो योद्धा शेप बचे थे वे भयसे पीड़ित हो अकंतूलके समूहके समान उन कुमारोकी इच्छाके 
बिना ही दिशाओंमें भाग गये ॥५३॥ असहाय एवं खेदखिन्न प्रधु पराजयके मागमें स्थित हुआ 
अर्थान्‌ भागने छगा तब धनुधोरी कुमारोने उसका पीछाकर उससे इस प्रकार कहा कि भरे नीच 
ससप्ृधु ! अब व्यथ कहाँ भागता है ? जिनके कुछ और शीलका पता नहीं ऐसे ये हम दान 
आ गये ॥५४-४५॥ जिनका कुछ और शील अज्नात है ऐसे हम छोगोसे भागता हुआ दृ इस 
समय ललित क्यों नहीं होता है ? ॥५६॥ भव हम चाणोके द्वारा अपने कुछ और शीलऊा पता 





१, परसन्ये मदाददे म० | २, परिश्रान्तः मं० । 


एकाधिकशतं पल २४५ 


इत्युक्ते विनिदृत्याती एथुराह कृताक्षरिः। अज्ञानजनितं दोप पीरौ से त्न्तुमहंथ ॥५८॥ 
साहाक्षय॑ भवंदोय से नाध्यातं सतिगोचरस्‌ । भास्करीयं यथा तेजः कुझ्ुदप्रचयोदरस ॥५६॥ 
ईरगेव हि धीराणां कुलशशीझुनिवेदनम्‌ । शस्यते न तु भारत्या तद्धि सन्देहसड्डतम ॥९०॥ 
भरप्यदाहशक्तस्य पाचकस्य न को जनः । ज्वलनादेव सम्भूति मूढो5पि प्रतिपच्यते ॥६१॥ 

भवन्‍्ती परसौ धीरी महाकुछुसमुझनो । अस्माक॑ स्वामिनौ प्राप्तो यथेष्टसुख़दायिनों ॥६२॥ 

एवं प्रशस्यमानौ तौ कुमारी नतसस्तकौ । जातौ निर्वासिताशेपकोपौ शान्तमनोमुखो ॥६ शा 
बन्नगइप्रधानेपु ततः प्राप्तेपु राजतु । ससाहिकाध्मवर्पीतिः पधुना सह वीरयोः ॥६४॥ 
प्रणामसात्रतः भौता जायन्ते मानशालिनः । नोन्मूलयन्ति नद्योधा वेतसान्‌ प्रणतात्मकान्‌ ॥६५॥ 
ततस्तौ सुमहाभूत्या पथुना पथिवीपुरस । प्रनेशितो समस्तस्य जनस्यानन्दकारिणों ॥६१॥ 
मदनाहकुशवीरर्य एथुना परिकहिपता । कन्या कनकमालाओसो महाविसवसदता ॥६७॥ 

भत्र नीत्वा निशामेकां करणोगविचक्षणौ । निरगंती तगराराजेतु समस्तां प्रथिवीमिमास ।६८!। 
सुहाहमगणैवड़ेः पोदनेशादिभिस्तथा । बृदौ छोकातनगरं गन्तुमेतो समुचतो ॥६४॥ 
श्ाक्रामन्तौ सुख तस्य सम्बद्दात्‌ विषयान्‌ चहुनू। अम्यणत्वं परिप्राप्तो तौ महासाधनान्वितौ ॥७०॥ 
कुवेरकान्तनामान राजानं तत्र सानिनस्‌ | समक्तोभयता भाग पत्षाविव गरुस्मतः ॥७१॥ 


देते हैं, सावधान होकर खड़े हो जाओ अथवा बढात्‌ खड़े किये जाते हो ॥५७॥ इस प्रकार कहने 
पर पृथुने छोटकर तथा हाथ जोड़कर कह्दा कि हे वीरो! मेरा अज्ञात जनित दोष क्षमा करनेके 
योग्य हो ॥५८॥ चिस प्रकार सूयका तेज कुमुद-समूहके मध्य नहीं आता उसी प्रकार भाप छोगों 
का साहात्य सेरी चुद्धिमें नहीं आया ॥५६॥ धघीर; वीर मनुष्योका अपने कुछ, शीढका परिचय 
देना ऐसा द्वी होता है। बचनों द्वारा जो परिचय दिया जाता है वह ठीक नहीं है क्योकि उसमें 
सन्देद्द हो सकता है ॥६०॥ ऐसा कौन मूढ़ मनुष्य है जो जछने मात्रसे, वनके जछानेमे समथे 
अग्निकी उत्पत्तिको नही जान छेता है !। भाषा्--अग्नि प्रश्वढित होती है इतने भात्रसे ही 
उसकी वनदाहक शक्तिका असित्व मूखसे मूल व्यक्ति भो रबोकृत कर छेता है ॥६१॥ आप 
दोनों परम धीर, महाकुछमें उत्पन्न एवं यथेष्ट सुख देनेवाढे हमारे स्वामी हो ॥६२॥ इस प्रकार 
जिनकी प्रशंसाकी जा रही थी ऐसे दोनों'कुमार नतमस्तक, शान्तचित्त तथा शान्त मुख हो गये 
और उनका सब क्रोध दूर हो गया ॥६१॥ तद्नन्तर जब वज्ञजंघ आदि प्रधान राजा आ गये 
तब उनकी साझ्षी पूरक दोनों वीरोंको पथुके साथ मित्रता ह्दो गई ॥६४॥ आचाये कहते हैं कि 
भानशाल्ली मनुष्य प्रगाममात्रसे प्रसन्न हो जाते हैं, सो ठीक ही है क्योंकि नदियोके प्रवाह नम्री- 
भूत वेतसके पौधोको नहीं उखाड़ते ॥१५॥ 


तदनन्तर राजा पृथुने, सब छोगोंको आनन्द उत्पन्न करनेवाले दोनों वीरोंको बड़े वेभवके 
साथ नगरमे प्रविष्ट फराया ॥६६॥ चहाँ एथुने मद्दाविभवसे सहित अपनी कमकम्ताढा कन्या 
बोर मदनाडुुशके छिए देना निश्चित किया ॥३७॥ तदनन्तर कारये करनेमे निषुण दोनों वीर वहाँ 
एक रात्रि व्यत्तीतकर इस समस्त प्रथिवीकों जीतनेके छिए नगरसे बाहर निकल पड़े ॥६८।। 
सुक्, भद्, मगध, वद्ढ तथा पोदनपुर आदिके राजाओसे घिरे हुए दोनो कुमार कोकाक्षनगरको 
जानेके छिए उद्यत हुए ॥६६॥ बहुत बढ़ी सेनासे सहित दोनों वीर उससे सम्बन्ध रखनेवाले 
अनेक देशॉपर सुखसे आक्रमण करते हुए छोकाक्ष नगरके समीप पहुँचे ॥७०॥ वहाँ जिस प्रकार 
गरुड़के पह्छ नागको क्ञोमित करते है उसी प्रकार उन दोनोने वहाँके कुवेरकान्त नामक अमि- 


१. नगरी जेहुं म० । २. झतौ म० | ३. मेतैः ज० | ४. समवत्ञोमता म०। 
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चतुरह्वाकुले भीमे परमे समराष्रणे । जित्वा झुबेरकान्तं तौ पूयभाणबल्लौ रुशम ॥७शा। 
सहलेनरनाथानामावतो वश्यतां गतैः । कृष्काधिगमने यानैलेग्पाकविपयं गतो॥७झ॥ 

एककर्ण विनिर्जित्य राजानं तत्न पुष्कठम । गतो सार्गानुकूलत्वान्नरेन्दो विजयस्थलीम ॥७५॥ 
तन्न आतृशर्त जिल्वा समालोकनमात्रतः । गतौ यद्गां समुत्तीय कैछासस्योत्तरां दिशम ॥७७ा। 
तत्र नन्‍्दवचारूणां देशानां कृतसज्मौ । पूज्यमानौ नरश्नेष्ठेतानोपायनपाणिमिः ॥७ ह॥ 
भाषकुन्तलकालाखुनन्दिनन्‍्दूनसिहरलान्‌ । शल्भाननलांश्चौछान्मीमान्‌ भूतरवादिकान्‌ ॥७७॥ 
नृपान्‌ वश्यत्वमानीय सिन्धोः कूल पर॑ं गठौ | पराणवतदान्तस्थान्‌ चक्रतुः प्रणतान्दुपान्‌ ॥७८॥ 
पुरखेव्मस्स्तरेन्द्रा विषयादीशराश्व ये । वशल्ते स्थापितास्ताम्यां कांग्ित्तान्‌ कीत्तयामि ते ॥७ शा 
एते जनपदाः केचिदाययां म्लेच्छास्तथा परे | विधमानद्याः केचिदू विविधाचारसस्मता। ॥८०॥ 
भीरवो यवनाः कक्षाश्नारवखिज्टा नदाः । शकक्ेरलनेपारा मालवारुरूशबेराः ॥८१॥ 
ह॒पाणवैद्यकाश्मीरा द्विण्डिवावष्टववराः | त्रिशिराः पारशैछाश्व गौशीलोसीनरात्मकाः ॥८२॥ 
सूर्यारकाः सनततांश्व खशा विन्ध्याः शिखापदाः । मेखछाः शुरसेनाश्व बाहौकोछुककोसलाः ॥८३॥ 
दरीगान्धारसौवीराः पुरीकोबेरकोहराः । अन्ध्रकारूकलिद्वाद्या नानाभापा प्रथणुणाः ॥८५॥। 
विचित्ररत्नवद्माद्या बहुपादप भातयः । नानाकरसमायुक्ता हेमादिवसुशालिनः ॥८ण॥। 
देशानामेवसादीनां स्वामिनः समराजिरे । जिताः केचिदूगताः केचिठातापादेव वश्यताम ॥८६॥ 
ते महाविभवैयुक्ता देशभाजोश्युरागिणः । छवणाइइुशयोरिच्छां कुर्वाणा बश्रमुमंहीम्‌ ॥८णा। 
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मानी राजाको ज्ञोभयुक्त किया ॥७१॥ तद्नन्तर चतुरह्न सेनासे युक्त अत्यन्त भयंकर रणा्वण 
में कुबेरकान्तकों जीतकर वे आगे बढ़े, उस समय उनकी सेना अत्यधिक बढ़ती जाती थी ॥४२॥ 
वहॉसे चलकर आधीनताक़ो प्राप्त हुए हजारों राजाओंसे घिरे हुए रम्पाक देशको गये वहों 
स्थछ्मागेसे जाना कठिन था इसलिए नौकाओके द्वारा जाना पढ़ा ॥७श॥ वहाँ एककर्ण 
नामक राजाको अच्छी तरह जीतकर साग्गकी अनुकूछता होनेसे दोनों ही कुमार विजवस्थली 
गये ॥७४॥ वहाँ देखने मात्रसे ही सौ भाइयोको जीतकर तथा गद्ढा नदी उतरकर दोनों कैछास 
की ओर उत्तर दिशामें गये ॥७४॥ वहाँ उन्होंने नन्‍्दनवनक़े समान सुन्द्र-सुन्दर देशोमें अच्छी 
तरह गमन क्रिया तथा नाना प्रकारकी भेट हाथमे लिये हुए उत्तम मनुष्योंने उनकी पूजा की॥४६॥ 
तद॒नन्तर भापकुन्तर, कालाम्वु, नन्‍्दी, मन्‍्दन, सिंहछ, शछ्भ, अनछ, चौछ, भीम तथा भूतर 
आदि देशोंके राजाओंको वशकर थे सिन्पुके दूसरे तटपर गये तथा चहोँ पश्चिम संपुरक 
दूसरे तटपर स्थित राजाओंको नम्नीभूत किया ॥७७-७८॥ पुरखेट तथा मत्स्य आदिके 

स्वामों एवं अन्य जिन देशोके अधिपतियोंको उन दोनों छुमारोने वश किया था 
हे श्रेणिक ! में यहाँ तेरे लिए उनका कुछ वर्णन करता हूँ ॥७६॥ ये देश छुछ वो आये देश 
थे; कुछ म्लेच्छ देश थे, और कुछ नाना प्रकारके आचारसे युक्त दोनो प्रकारके थे ॥:थी 
भीरु, यवन, कक्त, चार, त्रिजट, मट, शक, केरछ, नेपाढ, माछव, आरुछ, शबेर, बृपाण, बेच) 
काश्मीर, हिडिस्व, अवष्ट, वर्वर, त्रिशिर, पारशेंड, गौशीछ, उशीनर, सूयोरक, सनते, खश, 
विन्ध्य, शिखापद, भेखल, शूरसेन, बाहीक, उछक, कोसल, द्री, गांधार, सौवीर, पुरो, कोष, 
कोहर, अन्प्र, काछ और कलिद्न इत्यादि अनेक देशोंके स्त्रामी रणाइ्नणमें जीते गये थे ओर 
कितने ही प्रतापसे ही आधीनताको प्राप्त दो गये थे। इन सब देशोम अछग-अछग नाना प्रकार 
की भाषाएँ थीं, प्रधकूप्रथक्‌ गुण थे, नाना प्रकार रत्न तथा चल्मादिका पहिराव था, इच्को 
नाना जावियां थीं, अनेक प्रकारकी खानें थीं और मुवर्णादि घनसे सब सुशोमित थे ॥7(-5४ 
मद्दावेभवसे युक्त तथा अनुरागसे सहित नाना देशोके मनुष्य छवणाछुशकी इच्छालुसार कार्य 
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प्रसाध एथिवीमेतामथ तो पुरुपोत्तमो | नानाराजसहस्ताणां महत्तामुपरि स्थिती ॥८८ा। 
रचन्तौ विपयान्‌ सम्यह नानाचारकथारतौ । पौण्डरीकपुरं (!) तेन प्रस्थितो पुरुसम्मदौ ॥८६॥ 
राष्ट्राथधिकृतैः पूजां प्राष्यमाणों व भूयसीम । समीपीमावतां प्राप्ती पुण्डरीकर्य पार्विवेः ॥६०॥ 
ततः सप्तमभूपए् प्रासादस्य समाभ्रिता | घुता परमनारीमिः सुखासनपरिगहा ॥8१॥ 
त्तरलच्छातजीमृतपरिधृसरमुत्यितम । रज।पटलमद्वाक्षीदप्रात्ती् सव्ीजनम्‌ ॥६१॥ 

किमिदं दृश्यते सख्यो दियाक्रमणचब्चलम्‌ । ऊल्जुस्‍्ता देवि सैन्यर्य रजश्रक्रसिदं भवेत ॥६३॥ 
तथा हि पश्य मध्येबस्य शायते स्वच्छुवारिण: । भश्वीय॑ सकराणां वा छुवसानकद॒स्वकस ॥३४॥ 
नून॑ स्वामिनि सिद्धाों कुमारावागताबिसौ । तथा होतौ प्रदश्येते तावेव सुवनोत्तमी ॥॥8७॥ 
जासोदेद॑ कथा यावस्सीतादेव्या सनोहरा । तावदुग्रेसरा! प्राप्ता नरा इृष्टनिवेद्निः ॥8 ६) 
उपशोभा ततः पृथ्वी समस्ता नगरे छृत्ता । छोकेनादरयुक्नेन विश्नता तोषमुत्तमस ॥४७॥ 
प्राकारशिखरावरपामुच्छिता विमलध्वजाः । सा्गदेशाः कझृता दिव्यतोरणासद् सुन्दराः ॥ ६८) 
आगुरफ पूरितो राजमार्ग पुष्पेः सुगन्धिमि/ । चारुवन्द्नमारछामिः शोममानः पदे पढ़े ॥६8 ॥ 
स्थापिता द्वारदेशेपु कछशाः पश्चवाननाः । पहिवस्घादिभिः शोसा कृता चापणवरत्मंनि ॥३००॥ 
विधाधरेः कृत देचेराहोस्वित्पद्मणा स्वयक्ष । पौण्डरीकपुर जातमयोध्यासमद्शंनम ॥१०१॥ 
दृष्ठा सम्मविशस्तो तौ महाविभवसद्वतौ । आास्ीज्नगरनारीणां छोको दुःशक्यतर्णनः ॥३०२॥ 





करते हुए प्रथिवीमें भ्रमण करते थे ॥:»॥ इस प्रकर इस प्रथिवीको प्रसन्न कर थे दोनो पुरुषोत्तम, 
अनेक हजार बड़े-बड़े राजाओके ऊपर स्थित थे ॥८८॥ नाना प्रकारकी सुन्दर कथाभोमें तत्पर 
तथा अत्यधिक हृषको धारण करनेवाले वे दोनों कुमार देशोंकी अच्छी तरह रक्षा करते हुए 
पौण्डरीकपुरकी ओर चढ़े ॥८६ राष्ट्रीके प्रथण अधिकारी राजाओंके द्वारा अत्यधिक सन्मानको 
प्राप्त कराये गये दोनों भाई क्रम-क्रमसे पौण्डरीऋपुरकी समीपताको प्राप्त हुए ॥६०॥ 


तद्नन्तर महलकी सातवीं भूमिपर सुखसे बैठी एवं उत्तम स्रियोंसे घिरी सीताने चन्नछ 
पतले मेघके समान धूसर वर्ण धूढिपटछको उठते देखा तथा सखीजमोसे पूछा कि दे सखियो ! 
द्शाओपर आक्रमण करनेमे चब्चछ अथौोत्‌ सब ओर फेलनेवाढ़ी यह क्‍या वस्तु दिखाई देती 
है ? इसके उत्तरमें उन्होने कहा कि यह सेनाका धूढिपटछ होना चाहिये ॥६९-६१। इसीलिए 
तो देखो स्वच्छ जछके समान इस धूलिपटछके बीचमें मगरमच्छोंके तेरते हुए समूहके समान 
घोड़ोंका समूह दिखाई दे रद्दा है ॥६४॥ हे स्वामिनि ! जान पढ़ता है कि ये दोनो कुमार कृत- 
कृत्य होकर आये है, हों देखो, वे ही छोकोत्तम कुमार दिखाई दे रहे हैं ||६५)| इस तरह जब 
तक सीता देवीकी मनोहर कथा 'चलछ रददी थी कि तब तक हृष्ट समाचारकी सूचना देनेवाले 
अग्रगामी पुरुष आ पहुँचे ॥६६॥ तद्नन्तर उत्तम सन्तोषकों घारण करनेवाले आदर्युक्त मनुष्यों 
ने नगरमें सब प्रकारकी विशाछ शोभा की ॥६७॥ कोटके शिखरोके ऊपर निमक ध्वजाएँ 
फहराई गईं, मार्ग दिव्यतोरणोंसे सुन्दर किये गये ॥६८॥ राजमागे घुटनों तक सुगन्धित फूछोसे 
भरा गया एवं पद-पद्‌ पर सुन्दर वन्दनमाछाओसे युक्त किया गया ॥६६॥ द्वारो पर पल्छवोसे 
युक्त कछ्श रकखे गये और बाजारकी गछियोंमें रेशमी वल्लादिसे शोभा की गई ॥१००॥ उस 
समय पौण्डरीकपुर अयोध्याके समान दिखाई देता था, सो ऐसा जान पढ़ता था मानो विद्याधरो 
ने, देवोने अथबा लच्मीने ही स्वय॑ उसकी बेसी रचना की हो ॥१०१॥ महद्या वैसवके साथ 
प्रवेश करते हुए उन दोनो कुमारोकों देखकर नगरकी लियोंमें जो चेष्टा हुई उसका वर्णन करना 


१, समस्ता नगरे म० | २. पदवर्लादिमिः म० | 


शश्य पश्मपुराणे 
आराघुब्रौ समालेक्य कृतकृत्यावुपागतो । तिममज्गेव चेदेही विन्धावम्ृतवारिणि ॥$०श॥ 


आयाच्छन्दः 
विरचितकरपुटकमलौं जनचोमुपगग्य सादरो परमम । 
नेमतुरवनतशिरसौ सेल्यरजोधूसरो चीरी ॥६०शा 
तबयस्नेहम्रवणा पश्मप्रमदा सुत्तौ परिष्वज्य । 
करतलकुतपरमर्शा शिरसि निविज्ञोत्तमानन्दा ॥१०७॥ 
जननीजनित तौ घुनरमिनन्ध पर प्रसादमानत्या । 
रविवस्द्राविव छोकव्यवहारकरौ स्थितों योग्यम ॥१०६॥ 


इलापे श्रीरगििणाचार्यप्रोफ़े अपक्पुराएं लवणाद्‌ कुरादिखिजयक्ीर्तन तारेकाकिकिशत परे ॥(०॥ 
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अशक्य है ॥१०२॥ कतकृत्य होकर पास आये हुए पुत्रोंकी देखकर सीता तो मानों अश्रे 
समुद्रमें ही डृव गई ॥१०३॥ तदसन्तर जिन्होंने कमछके समान अज्ललि वॉव रखी दे 
अत्यधिक आदरसे सह्दित ये, जिनके शिर भुके हुए थे तथा जो सेना की धूछिसे धूसर वे से 
दोनों बीरोने पास आकर साताकों नमस्कार किया ॥१०४॥ -जो पुत्रोके प्रति सह मर 
करनेमे निपुण थी, हस्ततछसे जो उनका रपश कर रही थी तथा जो उत्तम आनन्दसे यु धी 
ऐसी रामकी पत्नी-सीताने उनका मस्तक चूमा ॥१०४॥ तदनन्तर वे माताके हारा किये हुए 
परम प्रसादकों पुनः पुनः नसरकारके द्वारा स्वीकृत कर सूर्य चन्द्रमाके समान छोक व्यव 
सम्पन्न करते हुए यथायोग्य सुखसे रहने छगे ॥१०॥॥ 


इस अकार आएं नामसे असिदझ शरीरपिपेणाचाय द्वारा रचित श्री पह्नपुराएें लवराकुरा 
की दिखिजयका वर्णन करनेवाला एकर्सों एकर्वों पर्व समाप्त हुआ ॥१०॥ 


१, सिद्धा-म०। २, चुचुम्च। ३, जननीं जनितो | ४. प्रसादमानवत्वा म० | 


हयुत्तरशतं पे 


एवं तो परमैश्वय प्राप्तादुत्तममानवी । स्थितावाजां प्रयच्छुस्तावुन्नतानां महीदृताम ॥१॥ 

तदा कृतान्तवकत्न तु नारदः परिवृष्टवान्‌ । जानकीत्यजनोहेशं हुःखी आ्राम्यन्‌ गवेषका ॥२॥ 
दर्शनेषवस्थितौ दीरी प्राप ताश्यां च पूजितः । भासनादिप्रदानेन गृहस्थम्नुनिवेपद्चत्‌ ॥श॥। 
तत; सु समासीन; परम तोपमुद्ृहदन्‌ । अन्रवीत्तावधहारः कृतस्निः्धनिरीक्षणः ॥४॥ 
रामलपमणयो ध्मीर्याइशी तरनाथयोः । ताइशी सर्वथा भूयादचिराज्वत्तोरपि ॥५।॥। 
ततस्तावूचतुः कौ तो सगवन्‌ रामलच्मणी । कौर्ग्युणलमाचारौ कस्य वा कुछसम्भवी ॥६॥ 
ततो जगावधद्वारः कृत्वा “विस्मितमाननम । स्थिरमूत्तिं! क्षण स्थित्वा 'अमयन्‌ करपल्चवम ।»॥ 
भुजाभ्यामुत्िपेन्मेरं प्रतरक्षिनगापतिम्‌ । नरो न तदूगुणान्‌ वकतुं सम्थः कम्रिदेतयोः ॥८॥ 
धनस्तेना5पि कालेन चदनेरन्तवर्जितेः । सकलो5पि व लोको&यं त्योवेक्तुं शुणान्‌ तमः ॥8॥ 

ह॒द॑ तदूगुणसम्पश्नम्तीकार ससाकुलम । हृदय कम्पसान से पश्यतां जातकौतुकौ ॥३०॥ 

तथापि भवतोर्वाक्यात्‌ स्थूलोश्यसमाश्रयात्‌ । वदामि तदुगुण किश्चिच्छु णु्त पुण्यवद्धेनम ॥३१॥ 
धस्तीषवाकुकुछन्योमसकलामरूचन्द्रमाः । नाम्ता दृशरथों राजा दुृंत्तेल्थनपावकः ॥१२॥ 
अधिति्टन महातेजोमूरत्तिसत्तकोसऊम्‌ । सवितेव प्रकाशत्व ध्चे यः सर्वविष्टपे ॥१३॥ 
पुरुपादीन्द्तो यस्मात्नि.सृताः कीर्तिसिन्धवः । उद्न्वव्‌ सब्बता वीधा हााद्यन्त्यखिलं जगत्‌ ॥१४॥ 
तस्य राग्यसद्ाभारवहनक्तमचेष्टिताः । चत्वारी गुणसमपन्नासतनया सुनया इच ॥१७॥ 


दिल काना 0 707 722४7 कर 225 एके 306 करत, 6072: किक सतत 
अथानन्तर परम ऐश्वयको प्राप्त हुए वे दोनो पुरुपोच्म बढ़े-बढ़े राजाओको आश्चा प्रदान 
करते हुए स्थित थे॥ १॥| उसी समय कृतान्तवक्त्र सेनापतिसे सीताके छोड़नेका स्थान पूछकर उसकी 
खोज करनेवाहे दुखी नारद भ्रमण करते हुए वहाँ पहुँचे | सो दोनो ही बीर उनकी हृिमें पढ़े । 
गृहस्थमुनि अर्थात्‌ छुल्लकका वेष धारण करनेवाले उन नारदजीका दोनों हो छुमारोने आसनादि 
देकर सम्मान किया॥२-शतद्नन्तर सुखसे बैठे परम सम्तोषको धारण करते एवं स्नेहपूण दृष्टिसे 
देखते हुए नारदने उन कुमारोसे कद्दा कि राजा राम लच््मणकों जैसी विभूति है. स्वेधा बसी 
ही विभूति शीघ्र ही आप दोनोंकी भी दो ॥४-४॥ इसके उत्तरमे उन्होंने कहा कि हे भगवन्‌ ! 
वे राम छक्तण कौन हैं ! कैसे उनके गुण और समाचार हैं तथा किस कुछमें उत्पन्न हुए हैं? ॥ह्षा 
तदनन्तर क्षणभरके लिए निश्चक शरीर बेठकर मुखको आगश्यंसे चकित करते एवं 
करपल्छवको हविछाते हुए नारद बोले ॥७॥ कि सनुष्य भ्ुुजाओसे मेरुको उठा सकता है और 
समुद्रको तैर सकता है. परन्तु इन दोनोंके गुण कहनेके छिए कोई समथे नहीं है |८॥ यह सबका 
सच संसार, अनन्तकाछ तक और अनन्त जिह्ाओंके द्वारा भी उनके गुण कहदनेके लिए समथ नहीं 
है. ॥६॥ आपने उनके गुणोंका प्रश्न किया सो इनके उत्तर स्वरूप.प्रतिकारसे आकुछ हुआ हमारा 
हृदय कॉपने छुगा है। आप ऋतुकके साथ देखिये ॥१०॥ फिर भी आपलोगोंके कहनेसे स्थूलरूपमें 
उनके कुछ पुण्यवधेक गुण कहता हूँ सो सुनो ॥११॥ 
इच्धाकुवंशरूपी आकाशके पूर्णचन्द्रसा तथा दुराचाररूपी ईन्धनके लिए अग्निखरूप एक 
दशरथ नामके राजा थे ॥१२॥ जो महातेजरबरूप थे। उत्तर कोसछ देशपर शासन करते थे तथा 
सूयके समान समस्त ससारमे प्रकाश करते ये ॥१३॥ जिस पुरुषरूपी पबेतराजसे निकर्णीऔर 
समुद्रमे गिरी हुई कीर्तिरूपी उज्म्बछ नदियों समस्त संसारको आनन्दित करती है ॥१४॥ राव्यका 


१. विस्मितमानसम्‌ म० | ३, भ्रामयन््‌ म० | 
३२-३ 


२७० पच्मपुराणे 


राम इत्यादितस्तेपामभिरामः समन्ततः | भाद्यः स्वश्र॒तश्लोषपि विश्वतः सर्वषिष्टपे ॥१६॥ 
लक्ष्मणेनानुजेनातौ सीदया च द्वितीयया । जनकस्य नरेन्द्रस्य सुतयाध्यन्तभक्तया ॥१७॥ 
'जानक॑ पालयन्‌ सत्य कृत्वाध्योध्यां वितानिकाम । छुद्नस्थः पर्यटन्‌ पोगीं प्राविच्चदण्डक चनम्‌ ॥१८॥ 
स्थान तन्न परं हुग महाविद्याभृतामपि । सोथ्ध्यास्त ख्रेगबृत्तान्तं जात॑ चन्द्रगखाभवम्र ॥१६॥ 
संग्रामे वेदितु वार्ता पद्मोआ्यादनुजल्य च । दशग्रीवेण वैदेही हता व छुल्वत्तिना ॥२०॥ 

ततो महेन्द्रकिष्किन्धश्नीशैठमलयेश्वराः । नूपा पिराधिताध्ाश्व प्रधानाः कपिकेतवः ॥२१॥ 
सहासाधनसम्पन्ता सहाविद्यापराक्रमाः । रासगुणानुरागेण पुण्येन च समाभ्रिताः ॥२२॥ 

लक्लेश्वर॑ रणे जित्वा वैदेही पुनराहता । देवछोकपुरीतुल्या विनीता च कृता खगेः ॥२३॥ 

तत्न तौ परमैश्वयंसेबितो पुरुषोत्तमौ । नागेन्‍्द्राविव मोदेते सन्धुखं रामऊच्मणों ॥२४॥ 

रामो वां न कर्थ क्ञातो यस्य रूपमीधरोध्चुजः । चक्र सुदर्शन यस्य मोघतापरिवर्नितन्‌ ॥२७॥ 
एकैक रच्यते यस्थ तदेकगतचेतसा । रत्न॑ देवसहजेण राजराजस्थ कारणम ॥२॥॥। 

सनन्‍्सयक्ता जानकी य्रेन प्रजानां हितकाम्पया । तस्य रामस्य लोक्ेस्मिन्नास्ति कश्रिद्वेदक! ॥२७॥ 
आस्तां तावदर्य लोकः स्वगेउप्यस्प गुणेः कृताः । सुखरा देवसद्दातास्तत्परायणचेतसः ॥२८॥ 
ततोडछकुशो जगादासौ सुने रामेण जावकी । करय द्वेतोः परित्यक्ता बद वान्द्वाम्ति वेद्तुम ॥२६॥ 
ततः कथितनिःशेषबृत्तान्तसिद्मभ्यधात्‌ । तदूगुणाकृष्टचेतस्को देव्िं! साज़वीक्षणः ॥३०॥ 


महाभार उठानेमें जिनकी चेष्टाएँ सम हैं तथा जो गुणोसे सम्पन्न है ऐसे उनके सुनयके समान 
चार पुत्र है ॥१५॥ उन सब पुत्रोमें राम प्रथम पुत्र हैं जो सब ओरसे सुन्दर हैं तथा सर्वशात्रों 
के ज्ञाता होनेपर भी जो समस्त संसारमें विश्रम अर्थात्‌ शाद्धसे रहित ( पक्तमें--अ्सिद्ध ) हैं 
॥१६॥ अपने छोटे भाई लक्ष्मण और स्त्री सीताके साथ जो कि राजा जनककी पुत्री थी तथा 
अत्यन्त भक्त थी, पिताके सत्यकी रक्षा कराते हुए अयोध्याको सूनीकर छद्मस्थवेषमे प्रथिवीपर 
अमण करने छगे तथा भ्रमण कते हुए दण्डऋवनमें अ्रविष्ट हुए ॥७-१८॥ वहाँ महाविद्याधरोके 
लिए भी अत्यन्त दुर्गेस स्थानमे वे रहते थे और वहीं चन्द्रनखा सम्बन्धी स्लीका बचतान्त हुआ 
अर्थात्‌ चन्द्रनखाने अपना त्रियाचरित्र दिखाया ॥१६॥ उधर राम, छोटे भाईकी वाता जाननेके 
छिए युद्धमें गये उधर कपटबृत्ति रावणने सोताका हरण कर लिया ॥२०। तदनन्तर महेन्, 
किष्किन्ध, श्रीशेछ और मलठयके अधिपति तथा विराधित आदि प्रधानअधान घानरबंशी राजा 
जो कि महासाधनसे सम्पन्न और विद्यारूप महापराक्रमके धारक थे, रामके गुणोके अनुरागसे 
अथवा अपने पुण्योद्यसे इनके समीप आये और युद्धमें रावणको जीतकर सीताकों वापिस ढे 
भाये। विद्याधरोने अयोध्याकों स्वगंपुरीके समान कर दिया ॥२१-२३॥ परस ऐेश्बयसे सेवित, 
पुरुषोमे उत्तम श्रीराम छत्मण वहों नागेन्द्रोके समान एक दूसरेके सम्मुख आनन्द्से समय 
बिताते थे ॥२४॥ अथवा अभीतक आप दोनोंको उन रासका ज्ञान क्यों नहीं हुआ जिनका कि 
बह छक्षमण अनुज हैं, जिनके पास कभी व्यथ्थ नहीं जाने बाढा सुदर्शन चक्र विराजमान है॥२५॥ 
इसके सिवाय जिसके पास ऐसे और भी रत्न हैं ज्ञिनकी एकाम्रचित्त होकर अत्येककी हजार- 
हजार देव रक्षा करते हैं तथा जो उसके राजाधिराजत्वके कारण हैं ॥२६॥ जित्होने प्रजाके दवित 
की इच्छासे सीताका परित्याग कर दिया, इस संसारमें ऐसा कौन है जो रामको नहीं जानता 
दो ॥२७॥ अथवा इस छोककी वात जाने दो इसके गुणोंसे स्वगमे भी देवोंके समूह शब्दायमान 
तथा तत्परचित्त हो रहे हैं ॥२८॥ 
तदनन्तर अहुराने कह्दा कि हे मुने ! रामने सीता किस कारण छोड़ी सो कहो मैं जानना 
चाहता हूँ ॥२६॥ तत्पश्चात्‌ सीवाके गुणोसे जिनका चिच आाकृष्ट हो रहा था तथा जिनके नेत्रोमें 


१. जनकस्येदं जानक॑ पितृसम्बन्धि इत्यथः | २. सत्सुखं म० | 


हुथ त्रशत पंच श्षप 


विशुद्धगोन्रचारित्रहदया गुणशाल्िनी । भ्रष्टयोपित्सहस्ताणांमप्रणीः सुविचक्षणा ॥३१॥ 

सावित्री सद्द गायत्री श्षियं कीर्ति' इ॒तिं द्वियस । पवित्रस्वेन विर्षित्य स्थिता जैनशुततेः समा ॥१२॥ 
नूदं जत्मान्तरोपात्तपापकर्मानुभावतः । जनापवादमात्रेग त्यक्ताओसौ विजने बने ॥३३॥ 
दुलोकधमभानूक्तिकीघितिप्रतितापिता । प्रायेण विलय॑ प्राप्ता सती सा सुखवद्धिता ॥३९॥ 
सुकुमाराः प्रपचन्ते दुःखमप्यणुक्रारणात्‌' । स्छायन्ति सालतीमालाः प्रदीपालोकमात्रतः ॥३५॥ 
भरण्ये कि पुनर्भीमे व्याउजालूसमाकुछे । वेदेही धारयेत्‌ प्राणानसू्यस्पश्यकोचना ॥३६॥ 

किह्ठा दुष्भुजड्ीच सन्दृष्यानागसं जनम्‌ । कथ न पापछोकस्य भजत्पेव निवत्ततम ॥३७। 
भाजंवादिगुणश्राध्यामत्यन्तविसरां सतीम । अपोद्य ताइशी छोको दुःखं प्रेत्येह चारजुते ॥३ ८॥ 
अथवा स्वोचिते नित्यं कमप्याश्रितणागरे । किमन्न साध्यतां कर्य संध्षारोअन्र जुगुप्सितः ॥३६॥ 
इत्युकत्वा शोकमारेण सप्ताक्रान्तसना सुनिः । न किब्निच्छुकनुवन्वक्तुं मौनयोगमुपाध्षितः ॥8०॥ 
भथाहुओ विहस्योचे अह्यन्न कुलशोभनम्‌ । कृत रामेण बेदेहीं मुश्च॒दा भीषणे बने ॥४१॥ 

बहवो जनवादस्य निराकरणहेतवः । सन्ति सत्र क्िमित्येव॑ विद्धां कि चकार सः ॥४२॥ 
अनज्ढवणोअोचह्विनीता नगरी झुने । कियदुदूरं ततो&बोचद्वद्वारगतिप्रियः ॥४३॥ 
योजनानामयोध्या स्यादितः पष्टथथिक शतस्र । यस्यां स वतंते रामः शशाहृविमरप्रिय: ॥४४॥ 
कुमारावूचतुर्यावस्त नि्जेतु' किमाश्यते | सद्दीकुटीरके हास्मिन्‌ कस्पान्यस्थ प्रधानता ॥४७॥ 


आँसू छछक आये थे ऐसे नारदने कथा पूरी करते हुए कद्दा ॥३०॥ कि उसका गोत्र, चारित्र तथा 
हृदय अत्यन्त शुद्ध है, वह गुणोसे सुशोमित हैं, आठ हजार स्लियॉकी अभ्रणी हैं, अतिशय 
पण्डिता है, अपनी प्िश्रतासे सावित्री, गायत्री, श्री, कोर्ति, ध्रृति और ही देवीको पराजितकर 
विद्यमान है तथा लिनवाणीके समान है ॥३१-३२॥ निम्।ित द्वी जन्मान्तरमें उपार्जित पाप क्मके 
प्रभावसे केचछ छोकापवादके कारण उन्होने उसे निजनन बनमें छोड़ा है. ॥३१॥ सुखसे बृद्धिको 
प्राप्त हुईं वह सती दुजञनरूपी सूयेकी कटूक्तिहपी किरणोंसे संतप्त होकर प्रायः नष्ट हो गई होगी 
॥३४॥ क्योंकि सुकुमार प्राणी थोड़े द्वी कारणसे दुःखको प्राप्त हो जाते है जेसे कि साठतीकी 
माढछा दीपकके प्रकाशमानत्रसे मुरझा जाती है ॥२५॥ जिसने अपने नेत्रोंसे कभी सूये नहीं देखा 
ऐसी सीता हिंसक जन्तुओँसे भरे हुए भयंकर वनमें क्या जीवित रह सकती है. ? ॥३६॥ पापी 
भनुष्यकी जिह्ना दुष्ट झुजज्ञीके समान निरपराध छोगोंको दूपित कर निवृत्त क्यों नहीं होती हे ! 
॥३१७॥ आजंबादि गुणोंसे प्रशंशनीय और अत्यन्त निर्में सीता जसी सदीका जो अपवाद 
करता है बह इस छोक तथा परछोक दोनो ही जगह ठुःखको प्राप्त होता है ॥३८॥ अथवा अपने 
ह्वारा चंचित कर्म आधित्त प्राणीके नष्ट करनेके छिए जहाँ सदा जागरूक रहते है वहाँ किससे 
क्‍या कद्दा जाय ? इस विषयमे तो यह संसार ह्वी निन्‍्दाका पात्र है ॥३६॥ इतना कहकर जिनका 
भन शोकके भारसे आक्रान्त हो गया था ऐसे भारदमुनि आगे कुछ भी नहीं कह सके अतः 
चुप बैठ गये ॥४०॥ 
अथानन्तर अहछुशने हँस कर फट्दा कि हे ब्रह्मन्‌ ! भयंकर चनमें सीताकों छोड़ते हुए रामने 
कुछकी शोभाके अनुरूप फार्थ नहीं किया ॥2१॥ छोकापवादक्े निराकरण करनेके अनेक उपाय 
हैं फिर उनके रहते हुए क्यों उन्होंने इस तरह सीताकों विद्ध किया--धायछ किया ॥४२ अनंग- 
छब॒ण नामक दूसरे कुमारने भी कह कि दे मुने ! यहॉँसे अयोध्या नगरी कितनी दूर है ! इसके 
उत्तरमे अमणके प्रेमी नारदने कहा कि बह अयोध्या यहाँसे साठ योजन दूर है जिसमे चन्ट्रमाके 
समान निर्मल प्रियाके रवामी र|म रहते है ॥४२-४४॥ यह सुन दोनो कुमारोने कहा कि हम उन्हें 


१, -मप्यनुऋरणात्‌ म० । २, अजत्यवनिदर्त नम म० । 


श्५३ पद्मपुराणे 


उचतुर्वश्जजई च मामास्मित्वसुधातले । सुहासिन्धुकलिद्वाद्या राजानः सर्वलाघना: ॥४६॥ 
आजश्ञाप्यन्तां यथा ज्िप्रमयोध्यागस्त प्रति । सल्लीमवत सर्वण रणयोग्येन चस्तुना ॥४७। 
संहच्यन्टाँ महानागा दिमदा मदशालिनः । समुरूत्महाशब्दा वाजिनों वायुरंहसः ॥४८॥ 
योधाः कट्कविस्याताः समरादपछायिनः । निरीचयन्तां सुशस्लाणि माव्यतां कष्टकादिकम्‌ ॥8ह॥ 
तूथवादा भदाप्यन्तों श्डुनिःस्वाचसड्ताः । सहाहवसमारस्मसम्भापणविचज्ञणा; ॥५०॥ 
एचमाज्ञाप्य सइझामसमानन्द्समागतस्‌ । आाधाय मानसे धोरो महासस्मदुसड़वी ॥५१॥ 
शक्राविव विनिश्चिस्त्य त्रिदुशान्‌ धरणीपततीन। सहाविभवसम्पत्रों यथारं तस्थतुः सुखय ॥५२॥ 
ततस्तयोः समाकृण्य पत्मनामामिषेणनमर । उत्कणष्ठां विश्नतों तुड़ां ररोद जनकात्मजा ॥५३॥ 
हतः सीतासमोपस्थ॑ सिद्धार्थ नारद जयौ | इृद्मीदव्वया$ऋव्घ कथं कार्यमशोसनम्‌ ॥५शा। 
सम्मोत्साहनशीछेन रणकौतुक्िता परम । खयेद रचित पश्य कुटुम्वस्य विभेदनम्‌ ॥५०॥ 

स्‌ जगाद न जानामि चरुतान्तमहसीइशस । यतः सहृथन स्यस्तं पश्चछक्मणगोचरस ॥५३॥ 

एवं गतेडपि मा सैपीनेंह किश्चिद्सुन्दरस्‌ । मपिष्यतीति जानामि स्वस्थतां चीयतां सनः ॥५७। 
ठतः समीपतां गत्वा तां कुमारावधोचताम । अम्बेद रुबते कस्माहदाल्षेपविवर्नितम ॥प८॥ 
प्रतिकूल छत केद केच वा परिभाषितम्‌ । दुर्साचसस्य कस्याध करोम्यसुवियोजनम्‌ ॥५8॥ 
अनौपधकरः क्रोध्सौ क्रीडनं कुरुतेशहिना | कोज्सौ ते मानवः शोक करोति त्रिद्शोअपे वा ॥$०। 
कस्यासि कृपिता मातजनस्य गलितायुषः । प्रसादः क्रियतामम्ब शोकहेतुनिवेदने ॥६॥॥ 

22 2 अप 
जीतनेंके लिए चढते है! इस प्रथिवौरुपी कुटियामे फिसी दूसरेको प्रधानता कैसे रह सकती है ! 
॥89॥ उन्होने वजजंघसे भी कहा कि है मास ! इस बसुधा तछ पर जो सुद्द, सिन्‍्धु तथा करिय्ष 
आदि सर्वेसाधनसम्पन्न राज है उन्‍हें आज्ञा दी जाय कि आप छोग अयोध्याके प्रति चढनेके लिए रण 
के योग्य सव वस्तुएँ ढेकर शीघ्र ही तैयार हो जावें॥2६-४७॥ मद रहित तथा मद सहित बढ़े 
द्वाथी, महाशब्द करनेवाले तथा वायुके समान शीघ्रगामी घोड़े, सेनामें प्रसिद्ध तथा युद्धसे नहीं 
भागनेवाले योद्धा देखे जावे, उत्तम शल्लोका निरीक्षण किया जाय, कवच आदि साफ किये जावे 
और महायुद्धके प्रारम्भकी खबर देनेमे निपुण तथा शह्के शब्दोसे मिश्रित तुरहीके शब्द दिलाये 
जायें ॥८-५०। इस प्रकार राजाओोको आज्ञा दे जो प्राप्त हुए युद्ध सम्बन्धी आनन्‍्दकी हतियो 
धारण कर अत्यधिक हसे युक्त थे ऐसे घोर-बीर तथा महवैभवसे सम्पन्न दोनों अमार उन 
इन्होके समान जो देवोंको आज्ञा देकर निश्विन्त हो जाते हैं. निश्चिन्त हो यथा योग्य छत 
विद्यमान हुए ॥४१-४र॥। 

तदमन्तर उनकी रामके प्रति चढ़ाई सुन अत्यधिक उत्कष्ठाको धारण करती हुई सीधा 
रोने छगी ॥५श॥ ततपश्वात्‌ सीताके समीप खड़े मारदसे सिद्धा्थने कह कि ठुमने यह ऐसा 
अशोभन काये क्यों प्रारम्भ किया ! ॥५७॥ रणके कौतुको एवं रणका प्रोत्साहन ईँ 
तुमने देखो यह कुट्मबका बड़ा भेद कर दिया है--बरमें बढ़ी फूट डाढ दी है ॥४! 
भारदने कहा कि मै इस वृत्तान्तको ऐसा थोड़े ही जानता था। मैंने तो केवछ उनके सामने 
रास-हद्मण सम्बन्धी चर्चाहों रक्खों थी ॥५६॥ किन्तु ऐसा होने पर भी उरो मत छुछे भी 
अशोभन कार्य नहीं होगा यह मैं जानता हैं. अतः सतकी स्वस्थ करो ॥५७॥ तदनन्तर दोनों 
छुमार समीप जाकर सीतासे वोढे कि है अम्य ! क्यों रो रही हो ! विना किसी विलस्वके शो 
ही फहो ॥५८॥ किसे तुम्हारे विरुद्ध काम किया है अथवा किसने तुम्दारे विरुद्ध कुछ केंद्र हद! 
आज किस हु दृदयके प्राणोंका विदोग कहूँ ! ॥५६॥ ओपधि जिसके द्वायमें नहीं ऐसा वह 
कौन मनुष्य सॉपके साथ कीड़ा करता है? बह कौन मतुप्य अथवा देव हे जो तुम्हें शोक 
स्यन्न करता है ॥६०॥ है मातः ! आज़ किस चीणायुप्क पर कुपित हुई दो ? है असर ; शाक 


दवव्‌ त्रशतं पर्व २५३ 


एवमुक्ता सती देवी जगाद विश्ताज्का | न कस्यचिदृहं पुत्री कुपिता कमछेज्णणी ॥६१॥ 
भवलितुरया ध्यातमद तेनाइसिमि दुःखिता । रोदिसि प्रवलायातनयनोद्कसन्तत्तिः ॥६ रे। 
उक्तवृत्यामिदं तसस्‍्यां तदा श्रेणिक वीरयो! । सिद्धार्थों न पिताध्स्माकमिति बुद्धि! समुदूगता ॥६४॥ 
ततस्तावुचतुर्मातः कोध्स्माक जनक; क्र वा। इति पृष्ठाआदत्सीता स्पनृत्तान्तमशेपतः ॥६५॥ 
स्वस्प सस्भवमाचण्यों रामसस्भवसेव च । अरण्यागसन चैत्र हृतिमागसनं तथा ॥६६॥ 

यथा देवपिंणा स्यातं तच सब सविस्तरम । चत्ततेध्यापि कः काछो वृत्तान्तस्य निगृहने ॥६७॥ 
एतदुक्त्वा जगी पुत्री भवतोगरजातयोः । किवदन्तीभयेनाह युप्मत्पिन्रोज्किता घने ॥६८॥ 

तत्र सिहरवास्यायामवब्यां कृतरोदना । चारणा्थ गतेनाह वज्नजड्भेन दीक्षिता ॥4 शा 

अनेन प्राप्नागेन विनिवर्तनकारिणा । विशुद्धृशीलरत्नेन भावकेण सहात्मना ॥७०॥ 

भहं स्वसेति सम्भाष्य करणासक्तचेतसा । भानीतेदं निज स्थान पूजया चाहुपालिता ॥७१॥ 
तस्यथास्य जनदस्येव भवने विभवान्विते । सवन्‍्तो सम्प्रसूताडह पद्मननाभशरीरजो ॥७०१॥ 

तेनेयं एथिवी वत्सो हिसवत्सागरावधिः । रूचमणानुजयुक्तेन विहिता परिचारिका ॥७३॥ 
भमहा&हवेध्थुना जाते प्रोप्यासि किमशोभनस्‌ । त्ताथस्प सवतोः किंवा कि वा देवरगोचरम ॥०शा 
सनेन ध्यावभारेण परिपीडितमानसा । अहं रोदिसि सलुन्नौ कुत्तोड्ल्यद्ह कारणम्‌ ॥७५७॥ 

तच्छू त्वा परम॑ भ्राप्ती सम्मदं स्मितकारिणों। विकासिवदनाम्भोजाबूचतुर॑वणाहुशौ ॥७६॥)) 





का कारण वत्तलानेकी प्रसन्नता करो ॥६१॥ इस प्रकार कहदने पर सीता देबीने अश्रु धारण करते 
हुए कहा कि हे कमलछोचन पुत्रो ! मै किसी पर कुपित नहीं हूँ ॥६२॥ आज मुमे तुम्हारे पिताका 
स्मरण हो आया है. इसीलिए दुःखी हो गई हूँ और इसीलिए बढात्‌ अश्र डालती हुई रो रही 
हूँ ॥६३॥ गौतम स्वामी कहते है कि हे भ्रेणिक ! सीताके इस प्रकार कहने पर उन दोनों वीरोकी 
यह चुद्धि उत्पन्न हुई कि सिद्धा्े हमारा पिता नहीं है ॥६४॥ तत्पश्चात्‌ उन दोचोंने पूछा कि हे 
सातः | हमारा पिता कौन है ! कहों है ! इस प्रकार पूछने पर सीताने अपना सब वृत्तान्त कद 
दिया ॥६५॥ अपना जन्म, रासका जन्म, वनमें जाना, बहोँ हरण होना तथा पुनः वापिस आना 
आदि जैसा वृत्तान्त नारदने कहा था वेसा सब विस्तारसे कद्द सुनाया क्योंकि वृत्तान्तके छिपाने 
का अब कौन-सा अवसर है ? ॥६६-६७॥ 
यह कह कर सीताने कह्दा कि जब तुम वोलों गर्भमें थे तब छोकापवादके भयसे तुम्दारे 
पिताने मुमे वनमें छोड़ दिया था ॥६८॥ मैं उल सिद्दरवा नामकी अटवीमें रो रही थी कि हाथी 
पकड़नेके लिए गये हुए चज़जंघने म॒के देखा ॥६६॥ जो हाथी प्राप्त कर अटबीसे छौट रह्दा था, 
जो विशुद्ध शक्ति रूपी रत्नका धारक था, महात्मा था एवं दयाछुचित्त था, ऐसा यह भ्रायक 
चज्नजंध मुझे चहिन कह इस स्थान पर छे आया और घढ़े सन्‍्मानके साथ उसने हसारा पालन 
किया ॥७०-७१॥ जो हुम्दारे पिताके ही समान है ऐसे इस बज्जजंघके वैभवशाली घरसे मैने 
तुम दोनोको जन्म दिया है! तुम दोनो श्रीरामके शरीरसे उत्पन्न हो ॥७२॥ हे वत्सो ! लक्ष्मण 
नामक छोटे भाईसे सहित उन भ्रीरामने हिमाछ्यसे लेकर समुद्रपयन्तकी इस समस्त प्रथिबौको 
अपनी दासी बनाया है ॥७श! अब आज उनके साथ तुम्हारा महायुद्ध द्वोनेबाढा हे सो मैं 
क्या पतिकी अमान्नछिक बातों सुदूँगी ! या तुम्हारी ? अथवा देवर की ! ॥५४॥ इसी 
ध्यानके कारण खिन्न चित्त होनेसे मे रो रही हूँ । हे भले पुत्रो ! यहाँ और दूसरा कारण क्या दो 
सकता है ?॥७५॥ 


यह सुनकर छबणाहुश परम हको प्राप्त हो गा करने छगे, और उनके मुखकमलछ 
ख़िछ उठे । उन्होंने कहा कि अहो ! वह सुघन्वा, , श्रीमान्‌ ; विशाल एवं उब्ज्बल कीर्तिके 


२५४ पद्मपुराणे 


भह्दो सोध्सौ पिताध्स्माक सुधन्वा छोकपुड्रचः । भीमान्‌ विशाल्सत्कीतिः कृतानेनमहाद्भुतः ॥७७। 
विपादं मां गमः मातवेने त्यक्ताहमित्यतः । भरनां सानोन्नति पश्य रामरुच्मणयोतु तस एष्दा। 
सीताश्तरवीदरूमरूं विरोदूछुं गुरुणा सुतो | न वर्तत हद कतु अजतां सौम्यचित्रताम ॥७ 0 
महाविनययोगेद समागत्य कृतानती । पित्तरं >पश्यतं बत्सो सार्गोब्यं नयसब्गतः ॥८०॥। 
उचतुस्तो रिपुस्थानप्राप्तं मातः कर्थ नु तस्॒ । मतों गत्वा चचः झोवमावां ते तनयाविति ॥5$॥ 
वर मरणमावाश्यां प्राप्त सद्झामसूछेनि । न तु सावितमीदर्ज॑ प्रवीरजननिन्दितम्‌ ॥८३॥ 
स्थितायामथ दैदेज्यां जोप॑ चिन्तातंचेतसि । अमिपेकादिक हृत्यं सेजाते छवणाहुशौ ॥5३॥। 
प्रितमड्ल्सद्ौ च कृतसिद्धनमस्कृती । असान्व्य सातरं विद्चित्‌ प्रणग्य च मुमज्छो ॥पश॥। 
भारझुढौ द्विरदौ चन्द्रसूयोँ वा नगमस्तकम्‌। प्रस्थितावभिसाकेतं छट्लां वा रामलक्मणो ॥८५॥ 
तत्ः सन्नाहशब्देन ज्ञात्वा निर्गंमनं तयोः । जिग्न॑ योधसहस्तनाणि निजग्मुः पौण्डरीकतः ॥म4॥ 
परस्परमतिस्पर्दासमुत्कर्पितचेतसाम्‌ । सैन्य द्शयतां राशां संघद्! परमोध्मवत्त्‌ ॥दण। 

स्वैरं योजनमात्र तौ महाकटकसद्रतो । पाल्यन्तों महीं सम्यइनोशस्योपशोमिताम ॥८८॥ 

अग्नतः भखतोदारप्रतापी परमेश्वरौ । प्रयातौ विषयन्यस्तेः पृज्यमानी नरेश्वरैः ॥्६॥ 
महाकुठारहस्तानां तथा कुद्दालधारिणाम्‌ । पुंसां दशसहस्नाणि संप्रयांति तद्पतः ॥६०॥ 
छिन्दन्तः पादुपादीस्ते जनयन्ति समन्ततः । उन्चावचबिनिसुक्तां महीं दर्षणसन्निभास्‌ ॥8 ॥ 





धारक तथा अनेक महाव आश्रययके करनेवाले श्री राम हमारे पिता हैं ॥७६-७७॥ हे सातः ! 
के बनमे छोड़ी गई हैँ” इस बातका विषाद मत करो | तुस शीघ्र ही राम-छत्मणका अहंकार 
खण्डित देखो ॥७८॥ तब सीताने कहा कि हे पुत्रो ! पिताके साथ विरोध करना रहने दो | यह 
करना उचित नही है। तुम छोग शान्तचित्तताको प्राप्त करो ॥७६॥ हे दत्सो ! बड़ी विनयके साथ 
जाओ और नमस्कार कर पिताके दशंन करो यही मारे न्यायसंगत है ॥८ण। 


यह सुन लूवणाहुरने कहा कि वे हमारे शल्रुके स्थानको प्राप्त हैं अतः हे सातः ! हम छोग 
जाकर यह दीन वचन उनसे किस प्रकार कहें कि हम तुम्हारे लड़के है |८१॥ संग्रामके अग्रभाग 
में यदि हम छोगोको मरण प्राप्त होता है तो अच्छा है. परन्तु वीर मनुष्योके ढ्वारा निन्दित ऐसा 
बिचार रखना अच्छा नहीं है ॥८२॥ अथानन्तर जिसका चित्त चित्तासे दुःखी दो रहा था ऐसी 
सीता चुप हो रद्दी और छवणांकुशने स्नान आदि कार्य सम्पन्न किये ॥5१॥ तलश्ात जिन्होंने 
मदृढसय मुनिसंघकी सेवा की थी, सिद्ध भगवानको नमस्कार किया था तथा माताक्ी सात्त्वना 
देकर प्रणाम किया था ऐसे मदन्बठमय वेषको धारण करनेवाले दोनों कुमार दो हाथियों पर उस 
प्रकार आरुद्द हुए जिस प्रकार कि चन्द्रमा और सूर्य पर्वेतके शिखर पर आहूद द्वोते हैं | तदनन्तर 
दोनोने अयोध्याकी ओर उस तरह प्रयाण किया जिस तरह कि राम-लह्ममणने लड्ढाकी ओर 
किया था ॥८४-८५॥ तलश्रात्‌ तैयारीके शब्दसे उन दोनोका निर्मेमन जानकर हजारों योधा 
शीध्न ही पाण्डरीकपुरसे बाहर निकल पड़े ॥८६।॥ परस्परकी प्रतिस्पर्धासे जिनका चिंत बढ़ रहा 
था एसे अपनी-अपनी सेनाएँ दिखछानेवाले राजाओंम बड़ी धक्षम-घक्ता हो रह्दी थी ॥:४॥ 
तदनन्तर जो एक योज्न तक फेडी हुईं बड़ी भारी सेनासे सहित थे जो नाना प्रकारके 
धान्वसे सुशोभित प्रथिवीका अच्छी तरह पाछत झरते थे, जिनका उत्कृष्ट प्रताप आगे 
आगे चल पहा था और जो उन-उन देशोम स्थापित राजाओंके द्वारा पूजा प्राप्त कर रहे थे 
पैसे दोनों भाई प्रजाको रक्षा करते हुए चले जा रदे थे ॥प्म-८६॥ बढ़ेबड़े कुल्हाऐे और 
हदाले धारण फानेवाले दश हार पुरुष इसके आगे-आगे चढते थे ॥६०। वें बृत्ती आदिका 


8, गससी मर । २ त्उलाइनम० | ३. पहयन मं० । ४. प्रगाद्य म० | ४, नागलीप न्‍म० | 


हथू तरशतं पर श्ष५ 


महिपोष्टमहोश्ञाद्या कोशसंभारवाहिनः । प्रयान्ति प्रथम गन्‍्न्री पत्तयश्र मदुस्वनाः ॥8२॥ 
ततः पदातिसद्ाता युवसारद्नविश्वमाः । पश्चान्तरजबून्दानि कुबन्ययुत्तमवरिगतम ॥६३॥ 

अथ काब्ननकछामिर्नितान्तकृतराजनाः । मद्ाधण्दाकृतस्वादाः शहुचामरधारिणः ॥६४॥ 
बुदुबुदादशंलस्वूपचासवेषा महोद्धताः । अयस्ताम्रसुवर्णादिबद्धशुअ्रमहारदाः ॥६५॥ 
रतचामीकरायात्मकष्ठमालाविमूषिताः । चढत्पर्व॑तसह्ाशा नानाव्णकसब्दिनः ॥६ ६॥ 
केचिक्रिभरनिश्च्योत्दण्डा मुकुछितेक्षणाः । हा दानोह्रमाः केचिट्रेगचण्डा घनोपसा। ॥६७॥ 
अधिएिताः सुसन्नाहैर्नावाशास्तविशारदे! । समुद्धृतमहाशब्देः पुरुषेः पुरुदीध्तिमिः ॥ ध्या। 
ख्ान्यसैन्यमुक्भूतनिनादज्ञानकोविदाः । सवेशिक्षासुसरपत्ञा दन्तिनश्रारुविश्नमाः ॥8 ॥॥ 
विशज्नाणाः कवच चाए पश्चाहिन्यस्तखेटकाः । सादिनस्तत्न राजन्ते परम॑ कुन्तराणयः ॥१००॥ 
भाश्चवृन्दखुराधातसमुद्धतेन रेशुता । नभः पाण्डरजीमूतचर्येरिच *समस्ततम्‌ ॥१०१॥ 
शख्रान्धकारपिद्विता नानाविश्नमकारिणः । जहंयवः समुदृदधत्ताः अवत्तन्ते पदातयः ॥०॥ 
शयनासनताम्बूछगन्धसाल्यमंनोहरैः । न कश्रिदृदु/स्थितस्तन्र वस्लाहारविलेपनेः ॥१०३॥ 
नियुक्ता राजवानयेन सन्‍्तताः पथि मानव्रा: । दिने दिने महादज्ञा बद्धकत्ताः सुचेतलः ॥१०४॥ 
सधु शीधु घृ्त धारि नानान्न॑ रसवत्परम्‌ | परमाद्रसम्पक्त॑ प्रयच्छुन्ति समन्‍्ततः ॥१०७॥ 


काटते हुए ऊँची-नीची भूमिको सब ओरसे दर्पणके समान करते जाते थे ॥६१॥ सबसे पहले 
खजानेके भारको धारण करनेवाले भेंसे उँट तथा बढ़े-बढ़े बे जा रहे थे | फिर कोमल शब्द 
करते हुए गाड़ियोके सेवक चल रहे थे! तदनन्तर तरुण दरिणके समान उछछनेवाले पेदछ सैनिकोके 
समूह और उनके बाद उत्तम चेष्टाएँ करनेवाले घोड़ोके स ५ जा रहे थे ॥६२-६३॥ उनके पश्चात 
जो सुवर्णकी माह्ाओंसे अत्यधिक सुशोमित थे, जिनके गढ़ेमें बंधे हुए बढ़े-बढ़े घण्टा शब्द कर 
रहे थे, जो शह्ठो और चामरोंको घारण कर रहे थे, कॉचके छोटे-छोटे गोले तथा दर्पण तथा 
फन्‍्नूसो आद्सि जिनका वेप बहुत सुन्दर जान पढ़ता था, जो महाउरृण्ड थे, जिनकी सफेद्‌ 
रही बड़ी-वड़ी खीसे छोद्दा तामा तथा सुबणोंदिसे जड़ी हुई थीं, जो रज्न तथा सुबर्णोदिसे 
निर्मित कण्ठमालाओसे विभूषित थे, चलते-फिरते पेतोंके समान जान पढ़ते थे, नाना रज्ञके 
चित्रामसे सहित थे, जिनमेसे किन्हींके गण्डरथछासे अत्यधिक मद मर रहा था; कोई नेत्र बन्द 
कर रहे थे; कोई हपसे परिपूर्ण थे, किन्हींके मदकी उत्पत्ति द्वोनेवाढी थी, कोई पेगसे तीर्षण थे 
और कोई भेघोके समान थे, जो कवच आदिसे युक्त, नाना शाब्ोंमे निपुण, महाशब्द् करनेवाले 
और अत्यन्त तेजस्वी पुरुपोसे अधिष्ठित थे; जो अपनी तथा परायी सेनामे उत्पन्न हुए शब्दके 
जाननेमे निपुण थे, स्वेग्रफारकी शिक्षासे सम्पन्न थे और सुन्दर चेष्टाको धारण करनेवाले थे ऐसे 
हाथी जा रहे थे ॥६४-६६॥ उनके पश्चात्‌ जो सुन्दर कषचः धारण कर रहे थे, जिन्‍्होने पीछेकी 
ओर ढाछ टॉग रक्‍्खी थी तथा भाछे -जिनके द्वाथोंमे थे ऐसे घुड़्सवार सुशोभित हो रहे थे 
॥१००॥ अश्वसमूहके खुराघातसे उठी धूछिसे आकाश ऐस्वा व्याप्त हो गया था मानो सफेद 
मेघोके समूहसे ही व्याप्त हो गया हो ॥१०१॥ उनके पश्चात्‌ जो शल्लोके अन्धकारसे आच्छादित 
थे; नाना प्रकारकी चेष्टाओको ऋरनेवाले थे, अहक्कारी थे तथा उद्ाच आचारसे युक्त थे ऐसे 
पंदाति चछ रहे थे ॥१०२॥ उस विशाल सेनामें शयन, आसन; पान, गन्ध, साछा तथा मनोहर 
बच्र, आहार और विलेपन आदिसे क्ोई दुःखी नहीं था अथात््‌ सबके लिए उक्त पदाथे सुढभ 
थे ॥१०३॥ रानाकी आज्ञासुसार नियुक्त होकर जो मार्गमें सव जगह व्याप्त थे, अत्यन्त चतुर थे, 
काये करनेके छिए जो सदा कमर फसे रखते थे और उत्तम हृदयसे युक्त थे ऐसे मनुष्य प्रतिदिन 


'अनीनन+-+ 
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“श्षद पद्मपरागै 


नादर्शि मलिनस्तन्र न दीनो न बुसुद्षितः । ठूपितों न झुबल्लो वा जनो भ च विचिन्तकः ॥३०६॥ 
नानाभरणसम्पक्राश्ारुवेषाः सुकान्तयः । पुरुपास्तत्र नायश्र रेशुः सैन्यमहारने ॥१०७! 

विभृत्या परया युक्तावेव॑ जनकजात्मजो । साकेताबिपयं प्राप्ताविन्द्राविव सुरास्यद्म ॥१०८॥) 
यबपुण्ड्रश्षुगो धमप्रश्वत्युत्तमसम्पदा । स्पेन शोसिता यत्र बसुधान्तरवर्निता ॥३०8॥ 

सरितो राजहंसौधेः सरांसि कमलोत्पलेः । पर्वता विविधेः पुष्पर्गतिर्यानभूमयः ॥११ था 
'नेचिकीमहिपीजातैमंहोक्तरहारिमिः । गोपीमिरश्नसक्तामिर्यत्र सान्ति बचानि च ॥१११॥ 
सीमान्तावस्थिता यत्र आमा नगरसब्निभाः । ब्रिविष्टपपुरामानि राजन्ते नयराणि व ॥११३॥ 
स्वेरं तमुपभुम्जानौ विपय॑ विषयप्रियम्‌। परेण तेजसा थुक्ती गच्छुन्तौ लवणाहुशौ ॥११शशा 
दन्तिनां रणचण्डानां गण्डनिर्गंतवारिणा । कर्दमरत्व॑ समानीता सकलाः पशथ्ि पाँसव/ ॥११श॥ 
भशं पहुखुराघातैर्वानिनां चद्चलात्मनाम्‌ । जजरखमित्रानीता कोसलाविपयावनिः ॥१ ६७॥ 

ततः सन्ध्यासमासक्तपदौबेनेव सद्तम्‌ । दूरे नमः समालचय जगदुलवणांकुशौ ॥११॥॥ 
किमेतद्रश्यत्े माम तुद्रशोणमहाद्रुति । वन्नजद्ृस्ततोश्बोचत्परिशाय चिरादिव ॥११७॥ 
देवावेपा विनीतासौ दृश्यते नगरी परा । हेमप्राकारसब्जाता यस्याशद्धायेयमुन्नता ॥११८॥ 

भस्यां हकुधरः श्रोसानास्तेष्सौ भवतोः पिता । यस्‍्य नारायणों आता शबुध्मश्न महागुणः ॥१4 शा 
शौयमानसमेतामिः कथा सिइतिसक्तयो: । सुखेन गच्छुतोरासीदन्तराले तयोगंदी ॥॥२०। 


बढ़े आदरके साथ सबके ढिए मधु, स्वादिष्ट पेय, घी, पानी ओर नामा प्रकारके रसीढे भोजन सब 
ओर प्रदान करते रहते थे ॥०४-१०४॥ उस सेनामें न तो कोई मनुष्य मिन दिखाई देता 
था, न दीन, न भूखा, न प्यासा, न कुत्सित वद्ध धारण करनेवाढ्य और न चिन्तातुर ही हिखाई 
पढ़ता था ॥१०३॥ उस सेनारूपी महासागरमें नाना आभरणोंसे युक्त, उत्तम वेशसे सुप्तलिव * 
एवं उत्तम कान्तिसे युक्त पुरुष और खियाँ सुशोभित थीं ॥१०७॥ इस प्रकार परमविभूतिसे युक्त 
सीताके दोनों पुत्र उस तरंह अयोध्याके उस देशमें पहुँचे जिस तरह कि इन्द्र देवोंके स्थानमें 
पहुँचते हैं ॥१०८॥ जौ, पौंडे, ईस्र तथा गेहूँ आदि उत्तमोत्तम धान्योंसे जहाँकी भूमि निरूतर 
सुशोभित है ॥१०धी वहाँकी नदियाँ राजहंसोके समूहोसे, ताछाव कमढों और छुवृतगोँसे, पवेत 
नाना प्रकारके पुष्पोंसे और बाग-बगीचोकी भूमियाँ सुदूर संगीतोंसे सुशोमित हैं ॥११०। नहोँ 
के बन बड़े-बड़े बेलोंके शब्दोसे, झुन्दर गायों और मैसोक्षे समूहसे तथा सचानपर बैठी गोपारि' 
काओंसे सुशोभित हैं ॥१११॥ जहॉकी सीम।ओपर स्थित गाँव मगरोके समान और नगर खर्ग- 
पुरीके समान सुशोभित है॥।११९॥ इस तरह पव्नचेन्द्रियके विषयोंसे प्रिय उस देशका इच्छाहुधार 
उपभोग करते हुए, परमतेजके धारक छवणाहुश आनन्दसे चले जाते थे ॥१३॥ रणके कारण 
तीत्र क्रोधको प्राप्त हुए द्वाथियोंके गण्डस्थछसे मरनेबाढे बछसे मार्गकी समस्त धूछि कीचढूपने 
को प्राप्त हो गई थी ॥११४॥ चब्नछ धोड़ोके तीतण खुराधातसे उंस कोसछ देशको भूमि मानो 
अत्यन्त जजर अवस्थाको प्राप्त हो गई थी ॥१ १श॥ ह 

तद्नन्तर छवणाहुश, दूरसे ही आकाशको सन्ध्याकाढ़ीन मेघोके समूह सहित जैसा 
देखकर बोले कि हे माम | जिसकी छाढन्छाढ विशाक कान्ति वहुत डँची उठ रही है ऐसा यह 
क्या दिखाई दे रहा है ! यह सुन वज्जजड्नने वहुत देरतक पहिचाननेके वाद कहा कि है देषों 
यह वह उत्कष्ट अयोध्या नगरी दिखाई दे रही है जिसके सुवरणमय कोटकी यह कान्ति इतना 
ऊँची उठ रही हैं ॥११६-११८॥ इस नगरीमें वह श्रीमान्‌ बलुभद्र रहते है जो कि तुम दोनोके 
पिता हैं तथा नारायण और महागुणवान्‌ शत्रुघ्न जिनके भाई हैं ॥११६। इस तरह शूर-बीरता 

१. नेमिकी--म०, नैचिको-पेनुः। २, वारिणां म० | ३, चुतिः म० | -४. मवतः म० | 
५. गातसक्तयोः म० | 


७. 


प्बृत्तवेयमात्रेण नगरी मरहणेपिणोः । जाता5प्तावन्तरे तृष्णा सिद्धिप्रस्थितयोरिष ॥३२१॥ 
सैन्यमावासित तत्न परिश्रससमागतम्‌ । सुरसैन्यमिवोदारमुपनल्द्तनिम्तगाम्‌ ॥१२२॥ 

अथ भुत्वा परानीक स्थितमासत्नगोचरे । किल्चिद्विस्सयसापन्नावूचतुः पद्मलक्मणौ ॥११श॥ 

त्वरित के पुनसंच्त सर्य घान्दृति सानवः । युद्धापदेशमाश्रित्य यदेत्वन्तिकमाबयो! ॥३२४ 

द॒दौ नारायणश्वाज्ञां विराधितमहीरुते । क्रियतां साधन सज॑ युद्धाय क्षेपवर्नितम्‌ ॥११५॥ 
बृषनागछवह्ञादिकेतनाः खेचराधिपाः । क्रियन्तामुद्तिज्ञाना सम्पराप्ते रणकर्मणि ॥१२६॥ 
यथा&शपयसीत्युक्त्वा विराधितखगेश्वर। । नुपान्‌ किष्किन्धनाथाद्यान्‌ समाहाय समुच्तः ॥१२७॥ 
दूतदर्शनमान्रेण सर्चे ते खेचरेशवराः । अयोध्यानगरों प्राप्ता महासाधनसद्रताः ॥१२८॥। 
अथाल्नन्ताकुरात्मानौ धदा सिद्धाथनारदौ । प्रभामण्डलराजाय गस्वा शापयर्तां हुतम ॥ रशा 
श्रुटता स्वसुयथा बृत्तं वात्सल्यगुणयोगतः । बसूव परम दुःखी प्रभामण्डऊमण्डितः ॥३ शेणा 

विपादं विस्मयं हर विश्वाणश्र त्वरान्वितः । आरह्म सनसा तुल्य॑ विमान पितृसद्गतः ॥१३९॥ 
समेतः स्सैन्येन किह्तंब्यत्वविहुल। । पौण्डरीकपुरं चैव भ्रस्थितः रनेहनि्भरः ॥१३२॥ 
प्रभामण्डलमायातं जनक मातरं तथा। इट्डा सीता नवीसूतशोकोध्याय त्वरान्विता ॥१३३॥ 
विप्रलापं परिष्वज्य चक्रेडजकृतदुर्दिना । निरवांसनादिक दुःख वेदयम्ती सुधिहला ॥१३०॥ 
सान्स्वयित्वा$तिकृच्छेण ता प्रभामण्डछो जगौ । देवि संशयमापन्नौ पुत्री ते साधु नो कृतम्‌ ॥१३७॥ 


'ल्‍न्‍ ९, 


और गौरबसे सहित कथाओसे जो अत्यन्त प्रसन्न थे ऐसे सुखसे जाते हुए उन दोनोके बीच 
नदी आ पढ़ी ॥१२०॥ जो अपने चाछू वेगसे ही उत नगरीकों प्रहण करनेकी इच्छा रखते थे 
ऐसे उन दोनों बीरोंके बीच वह नदी उस प्रकार आ पड़ी जिसप्रकार कि मोक्षके छिए प्रस्थान करने- 
बालेके बीच तृष्णा आ पढ़ती है॥॥१२१॥ जिस प्रकार चन्दन वनकी नदीके सम्रीप देबॉफी विशाल 
सेना ठहराई जाती है उसी प्रकार उस नदीके समीप थकी मांदी सेना ठहरा दी गई ॥१२२॥ 

अथानन्तर शत्रुको सेनाफो निकटवर्ती स्थानमें स्थित सुन परम आश्चयको प्राप्त होते हुए 
राम रूच्मणने कद्दा कि ॥(२१॥ यह कौन मनुष्य शीघ्र ही मरना चाहता है जो युद्धका बहाना 
लेकर हम दोनोंके पास चढा आ रहा है ॥१२०॥ छद्मणने उठी समय राजा विराधितको आज्ना 
दी कि बिना किसी बिलुम्बके युद्धके लिए सेना तैयार की जाय ॥१२४॥ रणका काये उपस्थित हुआ 
है इसलिए व्रूष, नाग तथा बानर आदिकी पताकाओकों धारण करने वाले विद्याधर राजाओं 
को सब समाचारका ज्ञान कराओ अर्थात्‌ उनके पास सब समाचार भेजे जॉय ॥१२॥॥ 'जेसी 
आप आज्ञा करते है वैसा ही होगा? इस प्रकार कह कर राजां विराधित सुभीव आदि राजाओं 
को बुला कर युद्धके छिए उद्यत हो गया ॥१२७॥ दूतके देखते ही वे सव विद्याघर राजा घड़ी-बड़ी 
सेनाएं छेकर अयोध्या भा पहुँचे ॥१२८॥ 

अथानन्तर जिनकी आत्मा अत्यन्त आकुछ हो रही थी ऐसे सिद्धाथ और नारदने शीघ्र 
ही जा कर भामण्डछके छिए सब खबर दी ॥१२६॥ वहिन सीताका जो ह्वाल हुआ था उसे सुन 
कर वात्सल्प गुणके कारण भामण्डल बहुत दुखी हुआ ॥११०। तदनन्तर विपाद्‌ विस्मय ओर 
हषकी धारण करने वाला, शीघ्रतासे सहित एवं स्नेहसे भरा भामण्डल, फिकतेव्यविमूढ दो 
पिया सहित मनके समान शीघ्रयामी विमान पर आहूढू हो सब सेलाके साथ पौण्डरीकपुग्का 
ओर चढा ॥१३१९-१३श॥ भामण्डछ, पिता और साताको आया देख जिसका शोक नया ही गया 
था ऐसी सीता शीघ्रतासे उठ सबका आलिद्न कर आउुंओकी छगादार वर्षा करती हुई विछाप 
करने छगी। घह उस समय अपने परित्याग आदिके दुःखकी चतछाती हुई बिद्ल द्वो ब्ठती थी 
॥१३३-१३७॥ भामण्डछने उसे वड़ी कठिनाईसे सान्त्वना देकर परद्दा कि हे देवि ! तेरे पुत्र 


१६ अबृत्ते ज०। 
इेबे-३ 








र्ष्द पश्मपुराणे 


हलचक्रषरो ताभ्यामुपेत्य घोमितौ यतः । खुराणासपि यौ बीरो न जय्यौ पुरुषोत्तमौ ॥६३६॥ 
कुमारयोस्तयोर्यावत्यसादों नोपजायते । प्रजामस्तावदेल्याशु चिन्तयामो5मिरक्षणम्‌ ॥१३७॥ 
ततः स्तुपासमेताइसौ भासण्डरविमानगा । प्रवृत्ता तनयो तेन वदश्चजदबछान्वितों ॥१३८॥ 
रामरूपभणयोलक्मी कोध्सौ वर्णयितुं तमः । इति श्रेणिक संक्षेपात्कीत्यमानमिद्‌ शशु ॥३8॥ 
रथाश्वगजपादातमहाण॑वसमादतो । वहन्ताविव संरन्‍्भं निर्गतो रामरूच्मणों ॥१४०॥ 
भश्वयुक्तरथारूढः शबर॒ुध्मश्न प्रतापवान्‌ | हारराजितवर्स्को निययो युद्धमावसः ॥३४१॥ 
ततो5मवत्कृतान्तास्यः सवसैन्यपुरःसरः । सानी हरिणकेशीब नाकोंकशस निकाम्रणों; ॥३४२॥ 
शरासनकतच्छायं चतुरं महाद्युति । अप्रमेयं वर्ल तस्य प्रतापपरिवारणस्‌ ॥१४शा। 
सुरपासादसझ्ञाशो सध्यस्तरभोधत्तकध्वजः । शात्रवानीकदुशपरेत्षो रेजे तस्य महारथः ॥48श॥ 
अजुमायं ब्रिमूध्वोपस्य ततो वहविशिखो तप! । सिंहविक्रमनामा च तथा दीघभुजश्रुतिः ॥१४५॥ 
सिंहोदरः सुमेरुश्न बालिखित्यो महाबलः । प्रचण्डो रौद्रभूतिश्व शरभः स्यच्दुनः प्रथुः॥१४६॥ 
कुलिशअ्रश्रणश्रण्डो मारिदततो रणप्रियः । सृगेन्द्रवाहनायाश्र सामन्‍्ता सत्तमावत्ा। ॥१४७॥ 
सहसपत्चकेयता नामाशस्रान्धकारिणः । निजग्मुवन्दिनां वृन्देरदुगीतगुणकोटयः ॥३४८॥ 

एवं कुमारकोव्यो४पि कुटिलानीकसड्गताः । दृष्प्रत्ययसख्ाह्े क्षणविन्यस्तचल्लुपः ॥१४६॥ 
बुद्धानन्दक्ृतोत्साहा नाथभक्तिपरायणा: । महावलास्त्वरावत्यो निरीयुः कम्पितज्षसाः ॥३५०॥ 
रपैः केचिज्नगैस्तुड्ने हिंपेः केचिदूघनोपमैः । मद्दाणवतरद्ञामैस्तुरहररपरैः परे ॥१५१॥ 





संशयक्ो प्राप्त हुए है। उन्होंने यह अच्छा नहीं किया ॥१३४॥ उन्होंने जाकर उन बढभद्र और 
नारायगको '्ञोमित किया है जो पुरुषोत्तम वीर देवोंके भी अजेय है ॥१३&| जब तक उन 
कुमारोंका प्रमाद नहीं होता हैः तब तक आओ शीघ्र ह्वी चढें और रक्षाका उपाय सोचें ॥१३७॥ 
तदनन्तर पुत्र-बधुओ सहित सीवा भामण्डढके विमानमे वैठ उस ओर चली जिस ओर कि वज्ञ- 
जहर और सेनासे सहित दोनो पुत्र गये थे ॥१३१८॥ 


अथानन्तर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! राम लक्ष्मणक्की पूर्णे छक्मीका वणनके 
ढिए कौन सभथथ है ! इसछिए संक्षेपसे ही यहाँ कहते है सो सुन ॥१३६॥ रथ, घोढ़े; दवाथी और 
पैदछ सैनिक रूप सहासागरसे घिरे हुए राम छच्मण क्रोधको धारण करते हुएके समान निकडे 
॥१४०। जो घोड़े जुते हुए रथ पर सवार था, जिसका वक्तः स्थल हारसे सुशोमित था तथा 
जिसका सन युद्धमें छग रद्दा था ऐसा प्रतापी शत्रुघ्ग भी निकछ कर बाहर आया ॥१४१॥ जिस 
प्रकार हरिणकेशी देँव सैनिकोंका अग्रणी होता है उसी प्रकार मानी ऋृतान्तवक्त्र सब सेनाका 
अंग्रसर हुआ ॥१४२॥ जिसमें घनुषोकी छाया हो रद्दी थी तथा जो मह्दा कान्तिसे युक्त थी ऐसी 
उसकी अपरिमित चतुरद्षिणी सेना उसके प्रतापको चढ़ा रही थी ॥१४१॥ जिसमें बीचके खम्भा 
के ऊपर ध्वजञा फहरा रहो थी, तथा जो शब्रुओंकी सेनाके ह्वारा दुर्निरीक्ष्य था ऐसा उसका वड़ा 
भारी रथ देवोके महरके समान सुशोभित हो रद्दा था ॥१४४॥ कृतान्तवक्त्रके पीछे त्रिमूपं, फिर 
अग्निशिख, फिर सिंहविक्रम, फिर दीधंवाहु, फिर सिद्दोदर, सुमेढ, मद्दावछ॒वान्‌ बालिखिल्य, 
अत्यन्त क्रोधी रौद्रभूति, शरभ, स्थन्दन, क्रोधी वज्ञकण युद्धका प्रेमी मारिद्त, और मदोन्‍्मत्त 
भनके धारक मगेन्द्रवाहन आदि पॉच हजार सामन्त बाहर निकले । ये सभी सासन्त नाता 
शस्त्र रूपी अन्धकारको घारण करनेवाले थे तथा चारणोंके समूह उनके करोड़ो शुणोंका उद्टान 
कर रहे थे ॥१४४-१४८॥ इसी प्रकार जो कुटिक्त सेनाओँसे सहित थी, जिन्होंने विश्वासप्रद शस्त्र 
के ऊपर क्षण भरके लिए अपनी दृष्टि डाली था, युद्ध सन्वन्धी हषेंसे जिनका उत्साह बढ़ रहा था, 
जो स्वामीकी भक्तिमें तत्पर थीं, महावूवान्‌ थीं, शौघ्रतासे सह्दित थीं और जिन्‍्होने प्रथिवीको 
कम्पित कर दिया था ऐसी कुमारोकी अनेक श्रेणियों भी वाहर निकढीं ॥१४६-१४०॥ नाना प्रकार 





हथु क्तरशतं पर २५६ 


शिविकाशिखरी केचिशुस्येयोग्यतरे परे । नियंयुबंहुवादिन्रवधिरीक्ृतदिदूमुद्ाः ॥4५२॥ 
सकइटशिरखाणाः क्रोधालिब्वितचेतसः । पुरार्शसुविक्रान्तप्रसादपरसेवकाः ॥१५३॥ 

ततः शुल्वा परानीकनिःस्वन सम्भ्रमान्वितः । सम्नहनतेति सेन्‍्य स्वं वच्नजड्ढ: समादिशत्‌ ॥$५श॥ 
ततस्ते परसेन्यस्य श्रुत्वा निःस्वनमातृताः । स्वथमेव सुसब्द्धारतस्यान्तिकसुपागसन्‌ ॥१७७॥। 
कालानछाप्रचण्डाज्ववड़ा नेपाल्वबराः । पौष्ड्रा मागधसौस्नाभ्र पारशैछाः ससिंहछाः ॥१५६॥ 
कारिद्काश् राजानो रप्नाह्माद्रा महाबराः । एकादशसहल्नाणि युक्ता ह्युत्तमतेजसा ॥१५७॥ 

एव तत्परम॑ सेन्‍्य॑ परलेन्यक्ृताननम । सहृइमुत्तम प्राप्त चछितं प्रचछायुधर ॥१५८॥ 

तथोः समागमो रौद्गों देवासुरकृताद्भुतः। बभूच सुमहाशब्दः क्षुव्धाकूपारयोरिच ॥१५६॥ 

प्रहर प्रथम छुद् सुस्त किमुपेहसे । प्रहन्तुं प्रथम शर्त्रं म में चातु प्रवर्तते ॥६०॥ 

प्रहत रघुना तेन विशदो5सूदू्सुजो मम । प्रहर॒स्व वपुर्गादं इृढपीडितमुश्किः ॥१६१॥ 

किखिदू प्ज पुरोभागं सख्चारो नास्ति सजरे। सायकस्पेनसुश्मित्वा छुरिकां वा समाक्षय ॥६२॥ 

कि वेपसे न हन्मि सवा मुझ् सार्गमय्यं परः । मो थुद्धमहाकण्हूचपलोध्प्रे्वतिष्ठताम ११६३॥ 

कि ध्रथा गर्जसि क्षुद्ध न वीय॑ वाचि तिष्ठति । अर्य॑ ते चेश्तिनेव करोमि रणपूजनम ॥१६४॥ 

एवमाद्या मद्दारावा सटानाँ शौयंशालिनाम । निश्वेररतिगम्भीरा वद॒नेम्यः समन्ततः ॥६५॥ 

के वादित्रोसे जिन्होंने दिशाओंको बहिरा कर दिया था, जो कबच और टोपसे सहित थे, जिनके 
चित्त क्रोधसे व्याप्त थे; तथा जिनके सेवक पूर्व दृष्ट, परम पराक्रमी और प्रसन्नता प्राप्त करनेमे 
तत्पर ये ऐसे कितने ही छोग पव॑तोके समान ऊँचे रथोसे, कितने ही मेघोंके समान द्वाथियॉंसे, 
कितने ही महासागरकी तरज्ञोके समान घोड़ोंसे, कितने ही पालकीके शिखरोसे और कितने ही 
अत्यन्त योग्य वृषभोंसे अथीत्‌ इन पर आरूढ हो घाहर निकले ॥१४१-१४३॥ 


तद्नन्तर परकीय सेनाका शब्द सुनकर संभ्रमसे सहित वज्जजड्नने अपनी सेनाको आदेश 
दिया कि तैयार होओ ॥१५४॥ तदनन्तर पर-सेनाका शब्द सुनकर कवच आदिसे आबृत सब 
सैनिक तैयार हो वज्जजहके पास स्वयं आ गये ॥१५५॥ प्रहय कालकी अग्निके समान 
प्रचण्ड अड्डढ, बच, नेपाछ, बवेर; पौण्ड, सागध, सौस्न, पारशेढ, सिद्दक, काछिब्वक तथा रल्राह्ट 
आदि महाबलवान्‌ एवं उत्तमतेजसे युक्त ग्यारह हजार राजा युद्धके लिए तैयार हुए ॥१४३-१४७॥ 
इसप्रकार जिसने शतुसेनाकी ओर मुख किया था, तथा जिसमे शस्त्र चल रहे थे ऐसी वह चब्नल 
उत्कष्ट सेना उत्तम संघट्टको प्राप्त हुई अर्थात्‌ दोनों सेनाओंमे तीज्र मुठभेड़ हुई ॥१५८॥ उन दोनो 
सेनाओमें ऐसा भयंकर समागम हुआ जो पहले हुए देव और असुरोके समागमसे भी कहीं 
आश्रयकारी था तथा ज्षोभको प्राप्त हुए दो समुद्रोके समागसके ,ससान सदाशब्द कर रह्दा था 
॥१५६॥ “भरे छुद्र ! पहले प्रहार कर, शल्र छोड़, क्यों उपेक्षा कर रहा है ? मेरा श्र पहले प्रहार 
करनेके छिए कभी भ्रवृत्त नही होता ॥१६०॥ भरे, उसने हल्का प्रद्यार किये इससे मेरी भ्ुजा 
स्वस्थ रही आई अर्थात्‌ उसमे छुछ हुआ ही नहीं, जरा दृढ मुद्दी कप कर शरीरपर जोरदार प्रहार 
कर ॥१६१॥ कुछ सामने आ, युद्धमे वाणका संचार ठीक नहीं हो रहा है, अथवा फिर बाणरा 
छोड़ छुरी उठा ॥१६२)| क्यों कॉप रहा है मैं तुमे नही मारता, मांग छोड़, युद्धकी महापाजसे 
चपछ यह दूसरा प्रवछ योद्धा सामने खड़ा हो ॥१६३॥ भरे छुट्र ! व्यर्थ क्यो गरज रहा है 
बचनमे शक्ति नहीं रहती, यह मै तेरी चेष्टासे दी रणको पूजा करता हूँ? ॥१६2॥ उन्हें आदि 
छेकर, पराक्रससे सुशोभित योद्धाओके मुख्लोसे सब ओर अत्यन्त गम्भीर मदाशब्द निडठ रहे 


१, कालानला: प्रचूडाद्व-म०, न० | २ तेमरू: म« | ३. वर्तते म० | 


२६० पन्मपुराणे 


भूगोचरनरेन्द्राणां यधायातः समस्ततः । नसश्ररनरेन्द्राणां तयैवात्यन्वसडूकुलः १ ६६॥ 
लक्षणाइकुशयोः पक्षे स्थितों जनकनन्दुनः । चौरः पवनवेगश्न झंगाड्लो विधुदुज्जछूः ॥१६४॥ 
महाप्रेन्यसमायुक्ता सुरधुन्दादयस्तथा । महाविद्याधरेशानां महारणविशारदाः ॥१ ६८! 
छव॒णाड्‌कुशसम्भूति श्रुतवानथ तत्ततः | ठद्ष्वंखेचरसामन्तसइइशरूथत्तां चयन्‌ ॥१६8॥ 
यथा कतेव्यविज्ञानप्रयोगात्यन्तकोविदः । वैदेहीसुतयोः परत वायुपुत्रोष्प्यशिप्रियत्‌ ॥७०॥ 
निय | च्ै 
छाहगूलपाणिना तेन नियता रामसन्यतः । प्रभामण्डलवीरस्थ चित्तमानन्दवत्हत्तम ॥१०१॥ 
विमानशिखरारूढां ततः संदश्य जानकीम्‌ । औदासीन्यं ययुः सर्वे विह्ययश्ररपार्थिवाः ॥७२॥ 
कृताझलिपुटाभ्रैनां अष्म्य परमादराः । तस्थुरादृत्य विश्वाणा विस्मयं परसोन्तम ॥१७३॥ 
विश्रस्तहरिणीनेत्रा समुदृष्टतनूरुद्ा । वैदेही वछयोः सद्ठमाछुकोके सवेपश्ु! ॥१०७॥ 
ज्षोमयन्तावथोदार तत्सेन्य॑ प्रचलदृष्वज्रम | पच्चलच्मीधरो तेन प्रदृतो छवणाइकुशों ॥३७७॥ 
सुगनागारिसंरूष्यध्वजयोरतयोः पुरः । स्थितो कुमारवीरौ तौ प्रतिपक्षजुद्ध श्रितो ॥३७॥॥ 
आपातसात्रकेणेव रामदेवस्थ सदृष्वजम्‌ । अनड्वलवणआपं विचकत्त कृताबुधः ॥३०»। 
बिहृस्य काम क॑ यावस्सोध्त्यदादातुमुचतः | तावह्ववणवीरेण तरसा विर्थीकृतः ॥4७८॥ 
अथान्य॑ रथमारुध काकुत्थोःछघुविक्रमः । अनज्ञरुवर्ण क्रोधात्ससप अकुटी वहन ॥१७९॥ 
धर्माकेदुर्निरीचयात्रः समुत्वि्रशरासनः । चमरासुरनाथस्य चन्नीवासौ गतोअन्तिकम्त ॥१८०॥ 


2 पक 
थे ॥१६४॥ जिसप्रकार भूमिगोचरी राजाओंकी ओरसे भयंकर शब्द आ रहा था उसी तरह 
विद्याधर राजाओंकी औरसे भी अत्यन्त महाव्‌ शब्द आ रहा था ॥१६६॥ भामण्डछ, वीर पवन- 
वेग, बिजछीके समान उच्च्वढ भुगाक्रु तथा महा विद्याधर राजाओंके प्रतिनिधि देवच्छन्द्‌ आदि 
लो कि बढ़ी बढ़ी सेनाओंसे युक्त तथा मह्ययुद्धमें निपुण थे; छवणाहुशके पत्तमें खड़े हुए 
॥१६७-१६८॥ 

अथानन्वर जब कतेव्यके ज्ञान और प्रयोगमे अत्यन्त निपुण इनूमादने छवणाहुशकी 
वास्तबिक उत्पत्ति सुनी तब वह विद्याधर राजाओंके संघटूको शिथिल करता हुआ छवणाहुशके पत्ष 
मे आ गया ॥१६६-१७०॥ छाज्छ नामक शख्रको हाथमें धारण कर रामकी सेनासे निकेछ्ते हुए 
हनूमानने भामण्डलका चित्त हर्षित कर दिया ॥१७१॥ तद्नन्तर विमानके शिखरपर आरूंढ 
जानकीको देखकर सब विद्याघर राजा उदासीनताको प्राप्त हो गये ॥१७र॥ और द्वाथ जोड़ पढ़े 
आदरसे उसे प्रणाम कर अत्यधिक आश्चयको धारण करते हुए उसे घेरकर खड़े दो गये ॥१४र॥ 
सीदाने जब दोनों सेनाओंको मुठभेड़ देखी तब उसके नेत्र भयभीत हरिणीके समान चम्चछ द्द 
गये, उसके शरीरमे रोमाख् मिकछ आये और कपकेपी छूटने छगी ॥१७४।॥ 

अथानन्तर चद्नछ ध्वजाओंसे युक्त उस विशालसेनाको ज्ञोभित करते हुए ह | 
जिस ओर राम छत्मण ये उसी ओर बढ़े।१७५॥ इसतरह प्रतिपक्ष भावको प्राप्त हुए 
कुमार सिंह और गरुइ़की ध्वजा धारण करनेवाले राम-छच्मणक्ते सामने आ डे ॥७६| 
आते ही के साथ अनज्लछवणने शस्त्र चल्नाकर रासदेवकी ध्वजा काट डाढी और घदुप 
छेद दिया ॥१७७॥ हँसकर राम जब तक दूसरा धनुष छेनेके लिए उद्यंव हुए तब तक 
वीर छव॒णने वेगसे उन्हें रथ रहित कर दिया ॥१७८॥ अथानन्तर प्रवक पराक्रमी 
राम, भौंह तानते हुए, दूसरे रथ पर सवार हो क्रोधवश अनज्ञछवणकी ओर चले 
॥१७ध। श्रीष्म काछके सूचके समान दुर्निरोक्षय नेत्रोंसे युक्त एवं घन्ुष उठाये हुए राम अनन्न 
छवणके समीप उस प्रकार पहुँचे जिस प्रकार कि असुर कुमारोके इन्द्र चमरेन्द्रके पास इसे 





१, संकुलं ज० | २. निर्निता म० | ३, प्रचलदूलजे म० । 
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स चापि जानकीसू जुरुद्छत्य सशर घजुः । रणप्राघूणकं दातुं प्षनाभमसुपागसत्‌ ॥१८५॥ 

ततः परमभूच॒द्धं पश्मस्य लवणत्य च । परस्पर समुव्कृत्तराखसब्बातकर्कशम््‌ ॥१८१॥ 

सहाहवो यथा जातः पशञ्मस्य लवणस्थ च। अनुक्रमेण तेनेव लच्मणस्याइकुशस्थ च ॥१८३े॥ 

एवं हन्हरमभूचुद्ध स्वामिराममुपेयुपाण्‌ । सामन्‍्तानासपि स्वस्ववीरशोभासिकापिणास्‌ ॥८४॥ 
अश्ववृन्दं क्चित्तुडं तरहकझुतरत्रणम्‌ | निरुद्धं परचक्रेण घन चक्रे रणाह्णणस्‌ ॥१८४७॥ 
क्चिदिच्दितवसन्नाहं प्रतिपरं पुरःस्थितम | निरीच्य रणकण्डूलो निद्धे सुखमन्यतः ॥१८६॥ 

केचिद्वार्थ समुत्दृब्य प्रविष्ठाः परवाहिनीस । स्वामिनास समुन्नाय निजध्नुरमिलक्षितस्‌ ॥१४७॥ 
अनाइतनराः केचिद्नवंशौण्डा महामटाः | प्रच्ररद्नधाराणां करिणामरितासिताः ॥१८८)। 

इन्तशय्यां समाश्रित्य कश्रित्समद्दन्तिनः । 'रणनिद्वासुर्ख छेमे परम भटसत्तमः ॥१८8॥ 
कश्रिदभ्यायतो$भ्वस्य भग्नशस्तो सहामटः । अदृत््वा पदची प्राणान्‌ ददौ स करताढनस ॥६०॥ 

प्रच्युतं प्रथमाघातान्वर्ट कश्रिन्रपान्वितः । सणनन्‍्तमपि नो भूय। प्रजहार महासचा; ॥१६१॥ 

ज्युवशर्र॑ क्चिद्वीधय सट्सच्युतमानसः । श्ध दूरं परित्यज्य बाहुस्‍्यां योद्धुसुद्यत/ ॥१ ६र।॥। 
दातारोधपि प्रविश्याताः सदा समरवर्त्तिनः । प्राणानपि दुदुरवीरा न पुनः पष्टद्शंनस ॥३ 8 शे॥। 
असूक्द॑मनि्ग्नचक्रकृष्छूचलद्ूथम । तोनप्रतोदवोदुक्तः व्वर्तिश्व न सारथिः ॥१ औश॥ 
क्णदश्वसमुचुदस्यन्दनोन्मुक्तदीत्कृतम । तुरहजवविषिप्तमटसीसन्तिताविकम्‌ ॥३8५॥ 

पहुँचता है. ॥१८०॥ इधर सीतासुत अनड्लछवण भी चाण सहित धनुष उठाकर रणकी सेंट देनेके 
लिए रामके समीप गये ॥१८१॥ तद॒ननन्तर राम और छवणके बीच परस्पर कदे हुए शब्ञोके 
समूहसे कठिन परम युद्ध हुआ ॥ १८९॥ इघर जिस प्रकार राम और छबणका महायुद्ध हो रद्द 
था उधर उसी प्रकार छद्मण और अछुशफा भी महायुद्ध हो रहा था ॥१८३॥ इसी प्रकार र्घासी 
के रागकों प्राप्त तथा अपने अपने बीरो की शोभा चाहने वाले सामन्तोमे भी इन्दर-युद्ध हो रहा 
था ॥१८७॥ कहीं परचक्रसे रुका और तरज्ञोके समान चब्लछ ऊँचे घोड़ोका समूह रणाज्नणको 
सघन कर रहा था-बहाँकी भीड़ बढ़ा रह्या था ॥१८५॥ कबच हूट गया था ऐसे सामने खड़े 
शब्रुको देख रणकी खाजसे युक्त योद्धा दूसरी ओर मुख कर रहा था ॥१८६॥ कितने ही योद्धा 
स्वामीको छोड़ शत्रुी सेनामे घुस पड़े और अपने स्वामीका नाम छे कर जो भी दिखे च्से 
मारने छगे ॥१८७॥ तीज जहुंकारसे भरे कितने ही मद्दायोद्धा; सनुष्योकी उपेक्षा कर मदख्तावी 
हाथियोकी शब्ुताको प्राप्त हुए ॥९८८॥ कोई एक उत्तम योद्धा मदोन्‍्मच हाथीकी दन्तरूपी शस्या 
का आश्रय हे रणनिद्वाके उत्तम सुखको प्राप्त हुआ अथौत््‌ द्वाथीके दांतोसे घायछ दो कर कोई 
योद्धा मरणको प्राप्त हुआ ॥१८६॥ जिसका श्र दृट गया था ऐसे किसी योद्धाने सामने आते 
हुए घोड़ेके लिए मार्ग तो नहीं दिया किन्तु हाथ ठोक कर आ्ण दे दिये [१६५। कोई एक योधा 
प्रथम प्रहास्से ही गिर गया था इसलिए उसके बकलने पर भो उदारवेता किसी भद्दायोद्धाने 
छत हो उस पर पुनः प्रह्मर नहीं किया ॥१६१॥ जिसका हृदय नहीं हटा था ऐसा कोई योद्धा, 
सामनेके बीरको शस्त्र रहित देख, अपना भी श्र फेककर मात्र भुुजाओसे ही युद्ध करनेके हिए 
उद्यत हुआ था ॥१६२॥ कितने ही वीरोने सदाके सुप्रसिद्ध दानो हो कर भी युद्ध क्षेत्रमे आकर 
अपने प्राण तो दे दिये थे पर पीठके दर्शन किसीको नहीं दिये ॥१६३॥ किसी सारथिका रथ 
रुधिरकी कीचड़मे फेंस जानेके कारण वढ़ी कठिनाईसे चल रहा था इसलिए बह चाहुकर्स ताइना 
देनेमे तत्पर होने पर भी शीघ्रताको प्राप्त नहीं हो रहा था ॥१६७॥ इस प्रकार उन दीवा सनाओ 
में चह मद्दायुद्ध हुआ जिसमे कि शब्द करने वाले धोड़ोंके द्वारा खींचे गये रथ चीं चीं शब्द कर 


१, रणनिद्रां खुल म०, ज०, फ० | 


श६२ पञ्मपुराणे 
विशक्रामदुधिरोह्ारसहितोदभवस्वनस्‌ । वेगवच्चुख्सम्पातजातवहिक्णोत्करम्‌ ॥३६४६॥ 


करिगरृत्कृतसम्भूतसीकरासारजालकम्‌ । करिदारितवक्षस्कमटसडूटभूतलछूम ॥६ ६ण॥। 
पर्यस्तकरिसइ रुढरणसार्याकुछायतम्‌ । नासमेधपरिश्योतन्मुक्ताफलमहोपलूस ॥9 श्या। 
मुक्तासारसमाधातविक्ट क्मरइ्कस्‌ । नागोच्छालितपुन्नायक्ृतखेचरसद्डसम्‌ ॥१ ६ शा 


शिर/क्रीतयशोरलं मूद्दांजनितविश्रमम्‌ । मरणप्राप्तनिर्वां बसूव रणसाकुलम ॥२००॥ 


आर्याच्छुन्दः 
जीचिततृष्णारद्दितं साधुस्वचजलघिलुब्धयौधेयम्‌ 
समर समरसमासीन्महति रूषिप्टे च वीराणास्‌ ॥२०१॥ 
भक्ति: स्वामिनि परमा निष्क्रयदानं प्रचण्डरणकृण्दूः 
रवितेजसां भदानां जग्मुः सडझामहेत॒त्वम ॥२०२॥ 


इत्यापें श्रीरविषेणाचायेग्रोक्ते भपब्रपुराणें लष्णाड कुशासमेतयुद्धानिधान इबुचरशत पे ॥१०९॥ 


अछ 





रहे थे, जो घोड़ोके वेगसे उड़े हुए सामन्‍त भटोसे व्याप्त था ॥१६५॥ जिसमें मद्दायोद्धाओके 
शब्द निकलते हुए खूनके उद्गारसे सहित थे, जहोँ वेगशाढ्ली शल्नोके पड़नेसे अग्निकर्गोका 
समूह उत्पन्न हो रहा था ॥१६६॥ जहाँ दाधियोंके सूसू शब्दके साथ जलके छींटोंका समूह निकर 
रहा था, जहाँ हाथियोके द्वारा विदीणे वक्षःस्थल वाले योद्धाओंसे भूतछ व्याप्त था ॥१६०॥ जहाँ 
इधर-उधर पढ़े हुए हाथियोस्े युद्धका मागे रुक जानेके कारण यातायात गड़वड़ी हो रही थी। 
जहाँ हाथी रूपी मेघोंसे मुक्ताफल रूपी महोपछों--बढ़े बढ़े ओछोंकी वषों हो रही थी, ॥(६८॥ 
जो मोतियोंकी वर्षाके समाघातसे बिकट था, नाना प्रकारफे कर्मोंकी रह्रभूमि था, जहाँ हाथियों 
के द्वारा उखाड़ कर ऊपर उदाले हुए पुंनागके वृक्त, विद्याधरोंका संगम कर रहे ये ॥१६६। जहाँ 
शिरके द्वारा यशरूपी रत्न खरीदा गया था, जहाँ मूच्छासे विश ग्राप्त होता था, और मरणसे 
जहाँ निबोण मिलता था ॥२००॥ इस प्रकार बीरोको चाहे बड़ी ठुकड़ी हो चाहे छोटी, सबसे वह 
युद्ध हुआ कि जो जीवनकी दृष्णासे रहित था, जिसमे योधाओके समूह धन्य धन्य शब्दरुपा 
समुद्रके छोमी थे तथा जो समरससे सहित था-किसी भी पक्तको जय पराजयसे रहित था 
॥२०१॥ स्वामीमे अहूट भक्ति, जीविका प्राप्तिका चदछा चुकाना और रणकी तेज खाज यही सब 
सूयके समान तेजस्वी योद्धाओके संग्रामके कारणपनेको प्राप्त हुए थे ॥२०श॥ 


इस मकर आर्य नामसे प्रतिड, श्रीरविषेणाचार्य द्वारा कथित पद्मपुराणमें लवणाकुश 
के युद्धका वर्णन करने वाला एक सो दोवा पर्व समाप्त हुआ ॥१०?९॥ 


*  ए 

बुत्तरशत पवं 
अतो सगधराजेन्द्र भवाचहितसानसः । निवेदयामि युद्ध ते विशेषक्षतवत्तनम ॥॥१॥ 
खसष्येश वन्नजड्डोमूदनहछवणाखुधेः । मद॒नांकुशनाथस्य पृथुः प्रथितविक्रमः ॥२॥ 
सुमित्रातजुनातस्य चन्द्रोदरनृपात्मजः । क्ृतान्तवकत्रतिस्मांशुः पद्मनाममरुत्वतः ॥ १॥ 
वज्नावत्त समुद्धत्य धनुरध्युदधुरध्वनिः । पत्मताभः कृतान्तास्य जगौ गस्मीरभारत्ति: ॥४॥ 
कृतान्तवक्त्र वेगेन रथ॑ प्रत्यरि चाहय । मोघोभवत्तनूमारः किमेषमछूस।यसे ॥५॥ 
सो&्वोचदेव वोक्षस्व वाजिनो जजेरीकृतान्‌ । अमुना नरवीरेण सुनिशातैः शिल्रोमुखे! ॥६॥ 
अमी निद्रामिव भ्राप्ता देहविद्राणकारिणीस । दूर विकारनिमुंक्ा जाता गलितरंहसः ॥०]ा 
भैते चाहुशतान्युक्ता' न हस्ततलताडिताः । वहन्त्यायतमद तु क्वणन्तः कुबते परम ।८॥ 
शोणं शोणितधारासिः कुर्वांणा धरणीतरूम । अनुरागमिवोदारं भवते दर्शयल््यमी ॥६॥ 
इमौ च पश्य मे वाहू शरेः कड्टसेदिमिः । समुत्फुक्षकदस्बत्नग्गुणसाम्यम्ुुपागतौ ।॥१०॥ 
प्मोश्वदन्ममाप्येब॑ कामुक शिविछायते । ज्ञायते क्मनिमुक्त चित्रार्पितशरासनस्‌ ॥११॥ 
एतन्मुशरूर॒त्त॑ च कार्येण परिवर्नितम्‌ । सूर्यावत्तगुरूमूत दोदंण्डमुपविध्यति ॥१२॥ 
दुर्वाररिषुनागेन्द्रसणितां यज्च भूरिशः । गत" लाड्छरत्न॑ मे तदिद विफ्ू स्थितम्र ॥१३॥ 
परपत्तपरित्तोददकार्णां पचरक्षिणाम । अमोघानां महाद्वाणामीदशी वत्तते गतिः” ॥७॥ 


अथानन्तर गौतम स्वामी राजा भ्रेणिकमे कहते है कि हे मगधराजेन्द्र ! सावधान चित्त 
होओ अब मैं तेरे छिए युद्धका विशेष वर्णन करता हूँ ॥१॥ अछलज्लछबण रूपी सागरका सारथि 
वज्नजह्ठ था, मदनाहुंशका प्रसिद्ध पराकमी राजा प्रथु, छद्मणका चन्द्रोदरका पुत्र विराधित और 
रास रूपी इन्द्रका सारथि कृतान्तवक्त्र रूपी सूथे था ॥२-३॥ विशाछ गजेना करने वाले रामने 
गम्भीर वाणी द्वारा वज्ञावर्त नामक धनुष उठा कर क्ृतान्तवक्त्र सेनापतिसे कहा ॥४॥ कि हे 
छतान्तवक्न्न! शत्रुकी ओर शीघ्र ही रथ बढ़ाओ। इस तरदद शरीरके भारको शियिर करते हुए क्यो 
अछसा रहे हो ! ॥५॥ यह सुन ऋतान्तवक्त्रने कहा कि हे देव ! इस नर बीरके द्वारा भत्यन्त 
तीरंण बाणोसे जजेर हुए इन घोड़ोंको देखो ॥$॥ वे शरीरको दूर करने वाढी निद्गाको ही भानो 
प्राप्त हो रहे है अथवा विकारसे निर्मुक्त दो वेग रहित हो रहे हैं ! ॥७॥ अब ये न तो सैकड़ों 
मीठे शब्द कहने पर और न हृथेलियोसे ताढ़ित होने पर शरीरको ढम्बा करते हैं--शीघ्रतासे 
चलते हैं किन्तु अत्यधिक शब्द करते हुए स्वयं द्वो ढम्ब्रा शरीर धारण कर रहे हैं ॥८। ये रुधिर 
की घारासे प्रधिबीतल॒को छाछ लाल कर रहे हैं सो मानो आपके लिए अपना महाव्‌ अनुराग ही 
दिखला रहे हो ॥६॥ और इधर देखो, ये मेरी सुजाएं कबचको भेदन करने वाछे वाणोसे फूले 
हुए कदम्त पुष्पोंकी साछाके साहश्यकों भराप्त दो रदी है ॥१०॥ यह सुन रामने भी कह्दा कि इसी 
तरह मेरा भी धनुष शिथिल् हो रद्दा है और चित्रलिखित धनुपकी तरह क्रिया शूत्य हो रद्द है 
॥१॥ यह मुशछ रज्न कार्येसे रहित हो गया है और सूर्याव्त धनुपके हक भारी हुए भुजदण्ड 
को पीड़ा पहुँचा रहा है ॥(९॥ जो दुवौर शत्रु रूपी द्ाथियोंकों वश करनेके लिए अनेको वार 
अहलुरापनेको प्राप्त हुआ था ऐसा यह मेरा इछ रत निष्फल दो गया है ॥१३॥ शबुपक्षको नष्ट करने 
में समर्थ एवं अपने पक्षकी रक्षा करने वाले अमोष मद्दा शल्लोंकी भी ऐसी दशा द्वो रही हे 


१, सारयिः | २, दवारं म०। ३. ्युक्ता म० | ४. क्णताम्‌ म० | ५, भट्ट म० | 5. दत्तिगा 
म०। ७ म॒तिः मं! । 


२६६ पश्मपुराणे 


लवणाहुशमाहात्यं ततो छात्वा समन्ततः । मुमोच कदर्च शर््रं उचमणः शोककपितः ॥४शे॥। 
श्रुत्वा तमथ वृत्तान्तं विपादमरपीडितः । परित्यक्तप्रजुर्वर्मा घूणेमाननिरीक्षणः ॥५शा 
स्थन्दनात्तरसोत्तीणों दुःखस्मरणसड्गतः । पर्यस्तच्मातले पश्मो मू्रांमीलितलोचनः ॥४७॥। 
चन्दनोदकसिक्तश्न स्पर्टां सरभाप्य चेतनाम । स्नेहाकुलमना यातः पुत्रयोरन्तिकं दुतम ॥४६॥ 
ततो रथात्समुत्तीय तो युक्तकरकुद्मली । त्तातस्थानमतां पादी शिरसा स्नेहसड्रती ॥४णा 
ततः पुत्री परिष्वक्य स्नेहद्नवित्मानसः । विछापमकरोलओो वाप्पदुदिनिताननः ॥एपा। 

हा मया तनयौ कट गर्सेस्थी मन्दद्ुुद्धिना । निदोपी भीषणेअण्ये विमुक्तो सह सीतया ॥४४६॥ 
हा बत्सौ विपुलेः पुण्येमंयाएपि कृतसम्भवी । उद्र॒स्थो कथ प्राप्ती व्यक्षनं परम चने ॥५०॥ 
हा सुतौ वच्चजड्बो४यं बने चेत्तत्र नो भवेत्‌ । पश्येय॑ वा तदा पम्त्रपूर्णयन्द्रसिम कुतः ॥५१॥ 
हा शावकाविमेरसेरमोधेनिंहती न यत्‌ । तत्मुरें; पालितो यद्दा सुकृतेः परमोदयः ॥५२॥ 

हा वत्सौ विशिद्धेविद्धो' पतितौ सडयुगक्तितो | भवस्ता जानकी बाध्य कि कुर्यादिति वेधि ने ।५शे॥ 
निर्वांधनकृतं दुःखमितरैरपि दुःपहम । भवद्धयां सा सुपुन्ना/्यां व्याजिता गुणशालिनी ॥५४॥ 
भवतोरन्यथभाव॑ प्रतिपच्य सुजातयोः । वेध्ि जीवेन्‌ ध्रुव नेति जानकी शोकविहृठा ॥५५॥ 
लघमणो&पि सवाष्पादः सम्भ्रान्तः शोकविह॒लः | स्नेहनिर्भरमालिद्दू विनयप्रणताविमौ ॥५४॥ 





सीता परित्यागका बहुत दुःख अनुभव किया था और आपके दुल्ली रहते रत्नोंकी साथकता 
नहीं थी ॥४श॥ 


तदनन्तर सिद्धार्थसे लवणाहुशका माहात््य जान कर शोकसे कृश छक्मणने कवच भौर 
शस्त्र छोड़ दिये ॥४१॥ अथानन्तर इस वृत्तान्तकों सुन जो विपादके भारसे पीड़ित थे, जिन्‍होने 
धबुष और कवच छोड़ दिये थे, जिनके नेत्र धूम रहे थे, जिन्हें पिछले दुःखका स्मरण हो आया 
था, जो बढ़े वेगसे रथसे उतर पड़े थे तथा मूच्छाके कारण जिनके नेन्न निमीलित हो गये थे ऐसे 
राम प्रथिवीतछ पर गिर पड़े ॥४४-४५॥ तदनन्तर चन्दन मिश्रित जलके सींचनेसे जब सचेत 
हुए तब स्नेहसे आकुछ हृदय होते हुए शीघ्र ह्वी पुत्रोंके समीप चले ॥25॥ 


तदनन्तर स्नेहसे भरे हुए दोनों पुन्नोने रथसे उतर कर हाथ जोड़ शिरसे पिताके चरणोंको 
नमस्कार किया ॥४७॥ तत्पश्चात्‌ जिनका हृदय स्नेहसे द्रवीभूत हो गया था और जिनका सुख 
आंसुओसे दुर्दिनके समान जान पड़ता था ऐसे रास दोनों पुत्राका आलिल्लन कर विछाप करने 
छगे ॥५८॥ वे कहने छगे कि हाय पुत्रो | जब तुम गर्भमें स्थित थे तभी मुझ सल्दूबुद्धिने तुम 
दोनों निर्दोष वालकॉंको सीताके साथ भीषण बनमे छोड़ दिया था॥४ध॥ हाथ पुत्रो ! 
पुण्यके कारण मुमसे जन्म लेकर भी तुम दोनोने उदरस्थ अवस्थामे” वनमे परम दुःख कैसे भाप 
किया १ ॥५०॥ द्वाय पुत्रो | यदि उस ससय उस वनमें यह वज्ञजह्वः नहीं द्ोता तो तुम्हारा यह 
मुखरूपी पूर्ण चन्द्रमा किस प्रकार देख पाता ! ॥५१॥ हाय पुत्रों ! जो तुम इन अमोघ शो 
नहीं हने गये दो सो जान पढ़ता है. कि देवोंने अथवा परम अभ्युश्यसे युक्त पुण्यने तुम्दारी 
रक्षा की है ॥५श॥ हाय पुत्रो ' बाणोंसे विधे और युद्धभूमिमे पड़े तुम दोनोंको देखकर जानकी 
क्या करती यह में नहीं जानता ॥५३॥ निर्बा सन-परित्यागका दुःख तो अन्य मलुष्योंकों भी ढुःसह 
होता है फिर आप जैसे सुपुत्रोंके द्वारा छोड़ी गुणशालिनी सीताकी क्‍या दशा होती !॥५७॥ 
आप दोनों पुत्नोंका मरण जान शोकसे विहल सीता निम्।ित ही जीवित नहीं रहती ॥५५॥ 

जिनके नेत्र अभ्रुओंसे पूर्ण ये, तथा जो संभ्रान्त हो शोकसे विहछ हो रहे थे ऐसे छच्मणने 


१, बद्धौ म० | २. नः म०। 


ध्युत्तरशर्त पवे २६४ 
शत्रुध्नाधा महीपालाः धुत्वा बृत्तान्तसीद्शम्‌ । तमुद्देश गताः सर्वे प्राप्ताः प्रीतिमनुत्तमास ।णण)। 
ततः समागसो जातः सेवयोहुमयोरपि । स्वामिनोः सज्से जाते सुखविस्मयपूर्णयोः ॥५८॥ 
सीताअपि पुत्रमाहात्य दृष्ठा सक्नभमेव च । पौण्डरीक विमानेन प्रतीतहृद्याध्गमत्‌ ॥५९॥ 
अवत्तीय ततो ज्योग्नः सस्त्रमो जनकात्मनः । स्वज्जीयौ निम्णो पश्यज्नालिलिड्न सवाष्पदक्‌ ॥६०॥ 
लाइगूलूपाणिपप्येव प्राप्तः प्रीतिपरायणः । जालिद्वति सम तौ साधु जातसमित्युच्चरन्मुहुः ॥६१॥ 
शभ्रोविराधितसुप्ी बाबेब॑ प्राप्ती सुसद्रमस । उृपा विभीषणायाश्र सुसम्भाषणतध्पराः ॥६२॥ 
अथ भरूव्योमचाराणां "सुराणामिय सट्दुलः | जातः समागसो&यन्तमहानन्दसमुद्धवः ॥ ६8 श॥। 
परिप्राध्य पर॑ कान्त॑ पद्म: पुश्नसमागसम्‌ । बसार परमां रूपमी तिनिभरमानसः ॥६४॥ 
सेने सुपुत्नलस्भ व भुवनत्रयराज्यत्तः । सुदूरमधिक रम्य॑ सा कमपि सश्रितः ॥६५॥ 
विद्याधयं: समानन्दं ननृतुर्गंगनाज़णे । भूगोचरखियों भूमौ समुन्मतजगत्निभस ॥6६॥ 
पर कृताथसात्मान मेने नाराग्रणस्तथा । जितं च भुधन कृत प्रमोदोष्फुल्वछोचनः ॥६७॥ 
सगरोष्हमिमौ तौ मे चीरसीममगीरथौ । इति छुद्धवा कृतौपस्थों दुधार परमचुतिस ॥६८॥ 
पश्मः भीति परां बिन्नद्ञजद्डमपूजयत्‌ । भामण्डरूसमस्वं मे सुचेता इति चावदत्‌ ॥६४६॥ 
ततः पुरैच र्यासों पुनः स्वगंसमा कृता | साकेता नगरी भूयः कृता परमझुन्दरी ॥७०॥ 
रुया या स्रौस्वभावेन कलाज्ञानविशेषतः । आचारमात्रतस्तस्या क्रियते सूपणाद्‌र। ॥७१॥ 





भी विनयसे नम्नीभूत दोनो पुत्रोंका बड़े स्नेहके साथ आलिज्लन किया ॥५४६॥ शब्रुषध्न आदि राजा 
भी इस बृत्तान्तको सुन उस स्थानपर गये और सभी उत्तम आनन्दको प्राप्त हुए ॥५७॥ तदनन्वर 
जब दोनो सेनाओंके स्वामी सम्रागम होनेपर सुख और आश्ररय्यंसे पूर्ण दो गये तब दोनों 
सेनाओंका पररपर समागम हुआ ॥५८) सीता भी पुश्नोंका माहत्य तथा समागम देख निश्चित 
हेंदय हो विमान द्वारा पौण्डरीकपुर वापिस छौट गई ॥५६॥ 


तदनन्तर संभ्रमसे भरे भासण्डढने आकाशसे उतर कर घाव रहित दोनों भानेजोंको 
साभ्रदृष्टिसे देखते हुए उनका आढिज्लन किया ॥६०॥ प्रीति प्रकट करनेमे तत्पर इनूमानने भी 
'चहुत अच्छा हुआ! इस शब्दका बार-बार उच्चारण कर उन दोनोका आलिड्लन किया ॥६१॥ 
चिराधित तथा सुग्रीव भी इसी तरह सत्समागमको प्राप्त हुए और विभीषण आदि राजा भी 
कुमारोसे वातोछाप करनेमे तत्पर हुए ॥३शा 

अथानन्तर देवोके समान भूमिगोचरियों तथा विद्याधरोका वह समागस अत्यधिक 
महान्‌ आनन्दका कारण हुआ ॥६३॥ अत्यन्त सुन्दर पुश्रोका समागम पाकर जिनका हृदय 
घैयेंसे भर गया था ऐसे रामने उत्कृष्ट छदमी धारण की ॥६४॥ किसी अनिवेचनीय भावको 
प्राप्त हुए श्रीर|मने उन सुपुन्नोंके छाभको तीनछोकके राज्यसे भी कहीं अधिक सुन्दर माना ॥३४॥ 
विद्याधरोक़ी स्त्रियों बढ़े दषके साथ आकाशरूपी ऑगनमे और भूमिगोचरियोकी स्त्रियों उन्मत्त 
संसारकी नाई प्रथ्वीपर नृत्य कर रद्दी थी ॥६६॥ ह॒षसे जिनके नेत्र फूछ रहे थे ऐसे नारायणने 
अपने आपको कृतकृत्य माना और समस्त संसारको जीता हुआ सममा ॥६७॥ मैं सगर हूँ और 
ये दोनों वीर भीम तथा भगीरथ हैं इस प्रकार बुद्धिसे उपमाकों करते हुए लद्टमण परम दीक्षिको 
घारण कर रहे थे ॥६८॥ परमप्रीतिकों घारण करते हुए रासने वज्ञनंघका खूब सम्मान किया 
और कह्दा कि सुन्दर हृदयसे युक्त तुम मेरे लिए भामण्डठके समान हो ॥६8॥ 

तदनन्तर बह अयोध्या सगरी स्वगंके समान तो पहले ही की जा चुकी थी उस समय 
और भी अधिक सुन्दर की गई थी ॥७ण! जो स्ली कछा और ज्ञानकी विशेषतासे र्वभावतः 





१, सुराणामेत म० । २. इतौपम्पी म०, ज० | 


श्ष्म पद्मपुराणे 


ततो गजघटापृष्टे स्थितं सूयंससप्रभस्‌ | आरूढः पृष्पक राम; सपुन्नो भास्करो यथा ॥७२॥ 
नारायणोअपि तत्रेव स्थितो रेजे स्वकहकृतः । विधुक्ताँश महामेघः सुमेरोः शिखरे यथा ॥७३॥ 
बाह्योद्यानानि चैत्यानि प्राकारं च ध्वजाकुछम । पश्यन्तो विविधेयानों प्रस्थितास्‍्ते शनेः शनेः ॥७४॥ 
'ब्रिप्रछुतद्िपाशीयरथपादातसहुछाः | असवन्विशिखाश्रापध्वजद्न्नान्धकारिताः ॥७५॥ 
घरसीमन्तिनोबन्देगंवाज्ञाः परिपरिताः । महाकुलूहलाकीणेलेवणाढूकुशदशने ॥७६॥ 
नयनाब्जलिमिः पातुं सुन्दर्यों लवणाइऊुशौ । पद्वत्ताः न पुनः प्रायुस्तृप्तिमुत्तानमानसाः ॥७७॥ 
तदेकगतचित्तारना पश्यन्तीनां सुयोषिताम्‌ | महासद्वद्वतो भ्रष्ट न ज्ञातं हारक॒ुण्डलम ॥५८॥ 
मातम॑नागितों पक्त्रं कुर मे किन्न कौतुकम्‌ । आत्मस्भरित्वमेतत्ते कियदृच्छिन्षकौतुके ॥७३॥ 
विनत॑ छुरु मूर्धातं सखि किब्रित्सादतः । उन्नद्धाईस किमित्येवं धम्मिज्ुकमितों नय ॥८०॥ 
किमेव परमग्राणे तुदसि क्षिप्मानसे । पुरः पश्यसि किं नेसां पीढितां भर्तृदारिकाम ॥८१॥ 
मनागवस्ता तिष्ठ पतित्तास्मि गताइसि किस । निश्वेतनत्वमेव॑ त्व॑ं कि कुमार न वीक्षसे ॥२॥ 

हा सातः कौइशी योषिद्दि पश्यामि तेथ्त्र किम । हमां मे प्रेरिकां कस्मात्वं घारयसि हुबढे ॥८श॥ 
एतौ तावडचन्द्राभलछादो छवणाडकुशौ । यानेतौ रामदेवस्य कुमारौ पाश्चयोः स्थितो ॥८४॥ 
अनन्लकूबण। को&न्र कतरो सद॒नाढकुश। । अद्दो परममेतौ हि तुश्याकाराबुभावषि ॥८५॥ 
महारजतरागाक्त॑ वारवाणं दधाति यः। छवणोअ्यं शुकच्छायवस्नोअपावडकुशो भवेत्‌ ॥८९॥ 


सुन्दर है उसका आभूषण सम्बन्धी आदर पद्धति सात्रसे किया जाता है अथोत्‌ वह पद्धति 
सान्रसे आभूषण धारण करती है ॥७१॥ तदनन्तर जो गजघटाके प्रष्ठ पर स्थित सूयके समान 
फान्तिसम्पन्न था ऐसे पुष्पक विमान पर राम अपने पुत्रों सहित आरूढ हो सूयेके समान 
सुशोमित होने छगे ॥७२॥ जिस प्रकार विजछीसे सह्दित मद्दामेघ, सुमेरके शिखर पर आरूढह 
होता है उसी प्रकार उत्तम अलंकारोंसे सहित छक्मण भी उसी पुष्पक विमान पर आहढ हुए 
॥७३॥ इस प्रकार वे सब नगरीके बाहरके उद्यान, मन्दिर और ध्वजाओंसे व्याप्त कोटको 
हुए नानाप्रकारके बाहनोंसे धीरे-धीरे चढे ॥४४॥ जिनके तीन स्थानोसे मद मर रहा था ऐसे 
द्वाथी, घोड़ोंके समूह, रथ तथा पैदछ सैनिकॉसे व्याप्त नगरके मार्ग, घुष) ध्वजा और धत्रोके 
द्वारा अम्धकार युक्त हो रहे थे ॥६५॥ महलोंके फरोखे, छबणांकुशको देखनेके लिए मद्दा कोपू: 
हढसे युक्त उत्तम ख्लियोके समूहसे परिपूणे थे ।७६॥ नयन रूपी अज्ललियोंके द्वारा छबणाहुशक 
पान फरनेके छिए प्रवृत्त उदारहदया ख्तयाँ संतोषकों प्राप्त नहीं हो रही थीं ॥७७॥ उन्ही एकर्म 
जिनका चित्त लग रहा था ऐसी देखने वाली ख्नियोके पाररपरिक धक्का धूमीके कारण द्वार और 
कुण्डल टूट कर गिर गये थे पर उम्हें पता भी नहीं चछ सका था ॥७८॥ है. मातः | जरा मस्त 
यहॉँसे दूर हटा, क्या मुके कौतुक नहीं है ? हे अखण्डकौतुके ! तेरी यह रवार्थपरता 
है ? ॥७६॥ है ससि ! प्रसन्न होकर मस्तक कुछ नीचा कर छो, इतनी तनी क्ष्यों खड़ी हो । यहाँ 
चोटीको हटा छो ॥६०। हे प्राणहोने ! हे च्िप्तह॒दये ! इस तरह दूसरेको क्यों पीड़ित कर रद्द 
है ? क्या आगे इस पीढ़ित लड़कीको नहीं देख रही है ! ॥८१॥ जरा हटकर खड़ी दोओ) मै 
गिर पढ़ी हूँ, इस तरद्द तू क्या निश्वेतनताको प्राप्त हो रही है ? अरे कुमारको क्‍यों नहीं देखतो 
है ? ॥८२॥ हाय मातः | कैसी स्री है ? यदि मैं देखतो हूँ तो तुमे इससे क्या प्रयोजन !हे 
दुबेले ! मेरी इस प्रेरणा देनेवालीको क्यो मना करती है ? ॥मश॥ जो ये दो कुमार भरीरामके 
दोनो ओर बेठे है ये ही अधेचन्द्रमाके समान छछाटको धारण करनेवाढे छषण और अंकुश 
हैं ॥:७॥ इनमे अनंग छषण कौन है और मदनांकुश कौन है ? अद्दो! थे दोनों दी कुमार 
अत्यन्त सदश आकारके घारक हैं ॥८5५॥ जो यह मह्दारजतके रंगसे रेंगे--छाछरंगके कवचको 
१, निप्रभुतद्विपाश्वीयं रथपादात- म० | २. किन्तु म० । ३. तुदसि ज० | ४, वर वाण॑ म० । 


ध्युत्तरशत पर्व श्द३ 
बहो पुण्यवत्ती सीता यस्‍्या! सुतनयाविमौ । भहो धन्यतसा सा र्री यागयों रंसणी भवेत्‌ ॥८ण॥। 
एचसाद्ाः कथास्तश्र सन/श्रोत्रसलिछुचा: । प्रचुत्ताः परमत्नीणां तदेकगतचक्षुपाम्‌ ॥८८॥ 
कपोछुसतिसहंद्वाककुण्डलोरगदट्टया । न विवेद तदा काचिद विच्षतं तद्॒तात्मिका ॥58॥ 
भन्यनारीभुजोयीदात्कस्याशित्सकवाटके । वन्नुकेअयुन्नतो रेजे स्तनांशः सघनेन्दुब॒च्‌ ॥६ णा। 
न विवेद्‌ च्युतां कान्नी काचिब्रिक्रणिनीमपि । प्रत्यागसनकाले तु सन्दिता स्वलिताइमवत्‌ ॥११॥ 
धसमिव्षमकरोद ए्ाकोव्स्फाटितमंशुकम । महत्तरिकया काचिह्ट्रेप्परिभाषिता ॥8 २॥ 
विश्नशिमनसोध्न्यस्य वपुषि हूपतां गते । विज्नस्तवाहुछऊ॒तिकावदनात्कटको&पतत्‌ ॥६४॥ 
कस्याय्िदस्यवनिताकर्णामरणसड्भतः । विच्छित्पतितों हारः इसुमाक्षछितां गतः ॥8श। 
व्भू बुच्श्यस्तासा निमेपपरिचर्जिताः । गठयोरपि कासाब्रित्तयोदेर तथा स्थिताः ॥६णा॥ 
माहिनीदृत्तम्‌ 
दृति वरभवनाविस्ीरतामुक्तपुष्पप्रफरगलितधुी घुसराकाशदेशाः । 
परमविभवभाजों सूभुजो राषवाद्य: प्रविविशरतिरस्याः सन्द्रें मन्नराव्यस ॥8६॥ 


दुतविरूस्बितवृत्तम्‌ 
अनभिसंद्िितमीदशमुत्तम दुयितजंतुसमागमनोत्सवर्म्‌ 
हि ' भजति पुण्यरविप्रतिबोधितप्रवर॒मानसवारिरहों जनः ॥६७॥ 
इत्यापे श्रीरविषेणा चार्यग्रोक्ते पह्मपुरारों रामलवणांकुशसमागमामिधान॑ नाम व्युत्तरशत पर्व ॥१०३॥ 


कक सन दब कप लटक 

धारण करता है वह छवण है और जो तोताके पह्चके समान हरे रंगके वश्ष पहने है वह अंकुश 
है ॥८६॥ भद्दो ! सीता घड़ी पुण्यचती है. जिसके कि ये दोनों उत्तम पुत्र हैं। अह्ो ! बह ञ्री 
अत्यन्त धन्य है जो कि इनकी स्री होगी ॥८७॥ इस प्रकार उन्हीं एकमें जिनके नेत्र छग रहे थे 
ऐसी उत्तमोत्तम स्तरियोंके बीच सन और फाननोंकी हरण करनेवाढी अनेक कथाएँ चछ रही थीं 
॥८८॥ उनमे जिसका चित्त छग रहा था ऐसी किसी ख्लीने उस समय अत्यधिक धक्षाधूमीके 
कारण कुण्डल रूपी सॉपकी दोंढ़से विसान-बायक हुए अपने कपोछको नहीं जानती थी ॥८६॥ 
अन्य स्ीकी भुजाके उत्पीड़नसे वन्‍्दर चोछीके भीतर उठा हुआ किसीका स्तन मेघ सहित 
चन्द्रमाके सुशोभित हो रहा था॥६०। किसी एक स्लीकी मेखना शब्द करती हुई नीचे गिर 
गई फिर भी उसे पता नहीं चला किन्तु छौटते समय उसी करधनीसे पैर फेस जानेके कारण 
बह गिर पढ़ी ॥६१॥ किसी स्रीकी चोटीमें छती मकरीकी डॉढ़्से फटे हुए वखको देखकर कोई 
बड़ी वृढ़ी ख्री किसीसे छुछ कर रददी थी ॥६२॥ जिसका सन ढीछा हो रहा था ऐसे किसी दूसरे 
मनुष्यके शरीरके शिथिलताको प्राप्त करने पर उसकी नीचेकी ओर छटकती हुई बाहुरुपी छताके 
अमग्रभागसे कड़ा नीचे गिर गया ॥६श। किसी एक ख्लीके कर्णाभरणमें छछमा हुआ हार टूटकर 
गिर गया और ऐसा जान पड़ने छगा मानो फूछोंकी अज्नछि ही बिखेर दी गई दो ॥६४॥ उन 
दोनों कुमारोको देखकर किन्हीं श्लियोंके नेत्र निर्निमेष हो गये और उनके दूर चढ़े जाने पर भी 
बेसे ही निर्निमेष रहे. आये ॥६५॥ इस प्रकार उत्तमोत्तम भवनरूपी पवेतो पर विद्यमान्ली 
रूपी छताओके द्वारा छोड़े हुए फूछोके समूहसे निकडी घूछीसे जिन्दोने आकाशके प्रदेशोको धूसर- 
ब्ण कर दिया था तथा जो परम वेभवको प्राप्त थे ऐसे श्रीराम भादि अत्यन्त सुन्दर राजाओने 
भज्ञढसे परिपृणे मह॒लमें प्रवेश ,किया ॥६७॥ गौतमस्थामी कहते हैं कि पुण्यरूपी सूयके द्वारा 
जिसका उत्तम मनरूपी कम्छ विकसित हुआ है ऐसा मनुष्य इस प्रकारके अचिन्तित तथा 
उत्तम प्रियजनोके समागमसे उत्पन्न आनन्दको प्राम्र होता है ॥६७॥ 

इस पकार आएं नामते प्रतिद, श्रीरकिषेणात्रार्य द्वारा कथित प्मपुराणुर्मे राम तथा 
लवराकुशक समागमका वर्णन करने वाला एक सौ ताँतरा पर समात्त हुआ ॥?०३॥ 
च 


१, सल्लृष्ठा म०। २, तद्गतात्मिकाः म० | ३- गता क० | ४. मज्लंड म० | 


चतुरुत्तरशत परे 


अथ विज्ञापितोअत्यस्मिन्दिने हऊूथरों तृपः । मरुन्नन्दनसुग्रीवविभीषणपुरःसरेः ॥१९॥ 

नाथ प्रसीद विषयेथ्न्यस्मिन्जनकदेहजा । दुःखमास्ते समानेतुं तामादेशो विधीयताम्‌ ॥२॥ 
निःश्वस्य दी्घेमुष्णं च कण किश्चिद्विचिन्त्य च । ततो जगाद पश्मासों वाष्पश्यामितद्डिसुखः ॥श॥ 
अनघ वेशि सीतायाः शील्मुत्तमचेतस: | प्राप्ताया, परिवादं तु पश्यामि बदन कथम ॥४॥ 
समस्त भूतले छोक प्रत्याययतु जानकी । ततस्तया सम॑ वासो भवेदेव कुतोइल्यथा ॥५॥ 
एतस्मिन्मुवने तस्मान्तृपाः जनपदैः ससम्‌ । निम॑न्यंतां पर प्रीत्या सकलाश् नभश्वराः ॥६॥ 
सम शपथ॑ तेपां कृत्वा सम्यग्विधानतः । निरधप्रभवं सीता शचीव प्रतिपच्चताम्‌ ॥णा 
एचमस्त्विति तैरेवं कृत क्षेपविवर्जितम्‌ । राजानः सर्वदेशेम्यः संवंदिम्यः समाहताः ॥८॥ 
नानाजनपदा बालबृद्योषित्समन्विताः। अयोध्यानयरीं प्राप्ता सहाकौतुकसंगताः ॥६॥ | _ 
असूर्यपश्यनायो5पि यत्रा5।जग्मुः ससंभ्रमाः । ततः कि प्रकृतिस्थस्य जनस्यान्यस्य सण्यताम ॥३०॥ 
वर्ष्यासोअतिमान्न॑ ये बहुबृत्तान्तकोविदाः । राष्ट्रपाग्रहरा: स्यातास्ते वान्ये च समागताः ॥१9॥ 
तदा दिक्ष समस्तासु सा्गत्व॑ सर्वेमेदिनीस्‌ । नीता जनसमूहदेन परसइट्मीयुपा ॥१२॥ 

तुरगैः स्वन्दनैयुग्यैः शिविकामिमंतद्नणैः । अन्येश्व विविवैययनिक्ञोकसस्पत्समागताः ॥|१ शे॥ 
आगस्छद्धिः खगैरुध्वंमधश्न शितिगोचरैः । जगज्जंगमेवेति तदा सम्लुपलक्षयते ॥१४॥ 





अथानन्तर किसी दिन हनूमान्‌ सुम्रीव तथा विभीषण आदि प्रमुख राजाओने श्री रामसे 
प्राथना की कि हे देव ! प्रसन्न होओ, सोता अन्य देशमें दुःखसे स्थित है इसलिए छानेकी आज्ञा 
को जाय ॥१-२॥ तब ढम्बी और गरम श्वास ले तथा क्षण मर कुछ विचार कर भापोंसे दिशाओं 
को मछिन करते हुए श्रीरामने कह्दा कि यद्यपि मैं उत्तम हृदयको धारण करने वाछी सौताके शीढ 
को निर्दोष जानता हूँ तथापि वह यतश्व छोकापवादको प्राप्त है अतः उसका मुख क्विस प्रकार 
देखे ॥३-४॥ पहले सीता प्रथिवीतल पर समस्त छोगोंको विश्वास उत्पन्न करावे उसके बाद ही 
उसके साथ हमारा निवास हो सकता है अन्य प्रकार नहीं ॥श॥ इसलिए इस संसारमें देशवासी 
छोगोके साथ समस्त राजा तथा समस्त विद्याघर बढ़े प्रमसे निमन्त्रित किये जावे ॥॥॥ उन सते 
के समक्ष अच्छी तरह शपथ कर सीता इन्द्राणीके समान निष्कछड्ड जन्मकों प्राप्त हो ॥७॥ एव- 
भर्तुः-ऐसा ही हो! इस प्रकार कह कर उन्होने विना किसी विलम्बके उक्त बात स्वीकृत की; फठ 
स्वरूप नाना देशों और समस्त दिशाओंसे राजा छोग आ गये ॥८॥ बालक वृद्ध तथा सबको 
सद्दित नाना देशोके छोग मद्दाकौतुकसे युक्त होते हुए अयोध्या नगरीको प्राप्त हुए ॥६॥ सूचेको 
नहीं देखने बाली ख्लियाँमी जब संभ्रमसे सहित हो वहाँ आई थीं तब साधारण अन्य 
विषयमें तो कहा ही क्या जावे ? ॥१०। अत्यन्त बुद्ध अनेक छोगोका हवा जाननेमे निपुण जो 
राष्ट्रके श्रेष्ठ म्रसिद्ध पुरुष थे वे तथा अन्य सब छोग वहाँ एकत्रित हुए ॥११॥ उस समय परम 
भीड़कों प्राप्त हुए जन समूहने समस्त द्शाओमें समस्त प्रथिवीको मार्ग रूपमें परिणत कर दिया 
था ॥१२॥ छोगोके समूह घोड़े, रथ, वैछ, पाछ॒की तथा नाना प्रकारके अन्य बाहनोंके द्वारा चहाँ 
आये थे ॥१श। ऊपर विद्याघर आ रहे थे और नोचे भूमिगोचरी, इसलिए-४न सबसे उस समय 
यह जगत्‌ ऐसा जान पड़ता था भानो जंगम द्वी हो अर्थात्त चछने फिरने वाढा दी हो ॥१४॥ 


घतुरुत्तरशर्त पव १७१ 


सुप्रपन्नाः कृता मंचाः क्रीडापवंतसुन्दराः । विशालाः परमाः शाह मण्डिता 'दृष्यमण्डपाः ॥६५॥ 
अनेकपुरसम्पन्नाः प्रासादाः स्तम्भधारिता; | उदारजालकोपेता रचितोदारमण्डपाः ॥१६॥ 

तेपु खियः सम ख्रीसि. पुरुष पुरुष समम्‌ | यथायोग्य स्थिताः सर्वे शपयेक्षणकांक्िणः ॥१७॥ 
शयचासनताम्ूलभक्तमात्यादिनाईजिलम्‌ । कृतमागन्तुोकस्य सौस्थित्यं राजमानपै! ॥१८ा॥ 

ततो रामसमादेशाठाभामण्डरुसुन्द्र! । ऊ्ठेशों वायुपुत्रश्न किप्किन्धाधिपतिस्तथा ॥१६॥ 
चन्दोदरखुतो रधजदी चेति महाद्र॒पाः। पौडरीक पुरं याता बलिनो नभसा क्षणात्‌ ॥२०। 

ते विन्यस्य वहिः सैन्यमन्तरद्वजनान्विता; । विविशुर्जानकीस्थान ज्ञापिताः सानुमोदनाः ॥२१॥ 
विधाय जयशद्दं च प्रकीय कुछुमाक्षलिस । पादयोः पाणियुग्माइमस्तकेन प्रणम्य च ॥१३॥ 
उपविष्टा महीपृष्टे चारकुष्टिमभासुरे । क्रमेण सद्कथां चक्तः पौरस्या विनयानताः ॥२३॥ 
सम्मापिता सुगम्भीरा सीताश्नपिहितेत्षणा । आत्माभिनिन्‍्द्नाप्रायं जगाद परिमन्थरम्‌ ॥२७॥ 
असजनवच्षेदावदग्थान्यड्ञानि साम्मतस । क्षीरोदधिजलेनापि न मे गरुछन्ति निम्वंतिस ॥२५॥ 
ततस्ते जगदु्देबि मगवत्यधुनोत्तमे | शोक सौम्ये च सुश्बस्व प्क्ृंवी कु मानसम्‌ ॥२६॥ 
असुमान्विष्टपे को$पौ त्वयि यः परिवादकः । को5सौ चालयति च्षोणी वह्ढेः प्रिबत्ति कु: शिखास्‌ ॥२७॥ 
सुमेस्मूत्तिमुत्कषेप्तुं साहसं कस्य विधते । जिहया लेढि मूढात्मा फोशसौ चन्द्राकंपोस्तनुमु ॥२८॥ 
गुणरक्षमहीभं ते को$सौ चालयितुं ज्मः । न स्फुटत्यपवादेन कस्य जिह्या सहस्तथा ॥२0॥ 
अस्माभिः किट्टगणा वियुक्ता मरतावनौ । परिवादरतो देब्या दुषटात्मा वध्यतामिति ॥३०॥ - 





क्रीढ़ा-पवेतोंके समान ढुम्वे चौड़े मत तैयार किये गये, उत्तमोत्तम विशाढ शाराएँ, कपड़ेके उत्तम 
तस्वू , तथा जिनकी अनेक गाँव समा जावें ऐसे खम्भो पर खड़े किये गये, बड़े बढ़े करोखोसे 
युक्त तथा विशाल मण्डपोसे सुशीभित महछ बनवाये गये ॥१४-१६॥ उत्तर सब स्थानोमे स्त्ियोँ 
ल्ियोके साथ और पुरुष पुरुषोके साथ, इस प्रकार शपथ देखनेके इच्छुक सब छोग यथायोग्य 
ठहर गये ॥१७॥ राजाधिकारी पुरुषोने आगन्तुक मनुष्योंके छिए शयन आसन तास्बू भोजन 
तथा माछा आदिके द्वारा सब्र प्रकारकी सुविधा पहुँचाई थी ॥१८॥ 
तदनन्तर रामकी आज्ञासे भामण्डल, विभीषण, हनूमान्‌, सुप्रीय, विराधित और रक्जटी 
' आदि पड़े वड़े वलवान्‌ राजा क्षणभरमें आकाश मार्गसे पौण्डरोकपुर गये ॥६-२०॥ वे सब, 
सेनाको बाहर ठहदरा कर अन्तर छोगोके साथ सूचना देकर तथा अनुमत्ति प्राप्त कर सीताके 
स्थानमे प्रविष्ट हुए ॥२१॥ प्रवेश करते द्वी उन्होंने सीतादेबीका जय जयकार किया, पुष्पाज्नढि 
विखेरी, हाथ जोड़ मस्तकसे छगा चरणोंमें प्रणाम किया, सुन्दर मणिमय फरससे छुशोमित प्रथिवी 
पर बैठे और सामने बैठ विनयसे भम्नीभूत दो ऋ्रमपू्वंक बातोछाप किया ॥२२-२१॥ तदनन्तर 
संभापण करनेके बाद अत्यन्त गम्मीर सीता, आंसुओसे नेत्नोकी आच्छादित करती हुई अधिकांश 
आत्म निन्‍्दा रूप बचन धीरे घीरे बोली ॥२४॥ उसने फद्दा कि दुजेनोंके वचन रूपी दावानछसे 
जहे हुए मेरे अज्ञ इस समय क्ञीरसागरके जछसे भी शान्तिको प्राप्त नहीं हो रहे हैं ॥२५॥ तब 
उन्होंने कद्दा कि दे देवि ! हे भमगवति ! हे उत्तमे ! हे सौम्ये ! इस समय शोक छोड़ो और सनको 
प्रकृतिस्थ करो ॥२६॥ संसारमें ऐसा कौन प्राणी है जो तुम्दारे. विषयमें अपवाद करने वाछा 
हो। बह कौन है जो प्रथिवी चछा सके और अम्निशिखाका पान कर सके ? ॥२७॥ सुमेरु 
पर्वेतको उठानेका किसमें साहस है चन्द्रमा और सूयके शरीरको कौन मूख जिहासे चाटता 
है ! ॥२८॥ तुम्दारे गुण रूपी प्वतको चछानेके छिए कौन समर्थ है ! अपवादसे किसकी जिह् 
के हजार टुकड़े नहीं होते ? ॥२६॥ हम छोगोने भरत क्षेत्रकी भूमिमें किंकरोके समूह यह कह कर 
नियुक्त कर रबखे है कि जो भी देवीकी निन्‍दा करनेमें तत्पर दो उसे मार डाछा जाय ॥३०॥ 


१, वद्ननिर्मितमण्ड पा: | २. आत्ममिनन्दनप्रायं म० | ३. गच्छुति म० | - 


१७२ पत्मपुराणे 


पृथिव्याँ योइतिनीचो5पि सीतागुणकथारतः । विनीतस्य गुद्दे तस्य रतबृष्टिनिपात्यताम ॥३१॥ 
अनुरागेण ते धान्यराशिपु क्षेत्रमानवाः । कुव॑न्ति स्थापनां सस्यसम्पत्मार्थनतत्परा ॥३ २॥ 
एतत्ते पुष्पक॑ देवि प्रेपित रहुभानुना । प्रसोदारुद्मतामेतद्म्यतां कोशर्लां पुरीम ॥३१॥ 

पद्म! पुरं च देशश्व न शोभन्ते त्वया घिना । यथा तरुग्रहाकाश छतादीपेन्दुमूतिमिः ॥३४॥ 
सु मेथिलि पश्या सद्यः पूर्णनदुरुकप्रमोः | नल पत्युवंचः कार्यमवश्यं कोविदे स्वया ॥३५॥ 
एवमुक्ता प्रधानस्तीशतोत्तमपरिच्छुदा | महद्धर्था पुष्पकारझुढा तरसा नभसा ययौ ॥३६॥ 
भ्रधाथोध्यां पुरों इट्टा भास्कर नैवास्तसज्तम । सा महेन्द्रोदयोद्ाने निन्‍ये चिन्तातुरा निशाम्‌ ॥२७॥ 
पदहुद्याव सपन्मायास्तदासीत्सुमनोहरम्‌ । तदेतत्स्ववतपूर्वांयास्तस्या जातमसाम्प्रतम्‌ ॥३८॥ 
सीताशुद्ध यनुरागाद्दा पत्मबन्धावभोदिते । प्रसाधित्ेडखिले छोके किरणे! किट्ररैरिव ॥३६॥ 
शपथादिव दुर्वादे भीते ध्वान्ते क्रय गते | समीप पद्मनाभस्य प्रस्थिता जनकात्मजा ॥४ण। 

सा करेणुस्मारूढा दोम॑नस्याहतप्रभा | भास्करालोकद्ऐेव सानुगा$प्सीन्मदौपधि। ॥8१॥ 
तथाप्युत्तमनारीमिराबृता भन्ठभावना । रेजे सा नितरां तन्‍्वीं ताराभिवाँ पिधोः कहा ॥४२॥ 
ततः परिषद्‌ पृथ्वी गर्भीरां विनयस्थिताम्‌ । वन्यमानेब्यमाना च धीरा रामाज्ननाविशत्‌ ॥४३॥ 
विषादी विस्मयी हृ्षी संत्षोभी जनसागरः । वर्धस्त जय नन्देति चकाराम्रेंडितं स्वनम ॥४४॥ 


और जो प्थिवीमें अत्यन्त नीच होने पर भी सीताकी गुण कथामें तत्पर हो उस विनीतके घरमें 
रह्नवर्षो की जाय ॥३१॥ हे देवि ! धान्य रूपी सम्पत्तिकी इच्छा करने वाले खेतके पुरुष अर्थात्‌ 
कृषक छोग अबुराग वश धान्यकी राशियोमें तुम्हारी स्थापना .करते हैं ! भावार्थ-छोगोंका 
विश्वास है कि धान्य राशिमें सीताकी स्थापना करनेसे अधिक धान्य उत्मन्न द्वोता है ॥३२॥ हे 
देव ! रामचन्द्र जी ने तुम्हारे.ढिए यह पुष्पक विमान भेजा है सो प्रसन्न हों वर इस पर चढ़ा 
जाय और अयोध्याकी ओर चढा जाय ॥३३॥ जिस प्रकार छताके बिना वृक्ष, दीपके विना धर 
और चन्द्रमाके बिना आकाश सुशोभित नहीं होते उसी प्रकार तुम्हारे विना राम, अयोध्या नगरी 
और देश सुशोभित नहीं होते ॥३४॥ हे मैथिल्वि ! आज शीघ्र दी स्वामीका पूर्णच्रके समान 
मुख देखो । हे फोविदे ! तुम्हें पति चचन अवश्य स्वीकृत करना चाहिए ॥३शी इस प्रकार कहने, 
पर सैकड़ों उत्तम स्तियोके परिकरके साथ सीता पुष्पक विमान पर आरूढ हो गई और बड़े वैभव 
के साथ वेगसे आकाशमागंसे चढी ॥३६॥ अथानल्तर जब उसे अयोध्यानगरी दिखी उसी 
सम्रय सूय अस्त हो गया अतः उसने चिन्तातुर हो महेन्द्रोदय नामक उद्यानमें रात्रि व्यतीत को 
॥३७॥ रामके साथ होने पर जो उद्यान. पहछे उसके लिए अत्यन्त मनोहर जान पढ़ता था वह्दी 
उद्यान पिछछी घढना स्वत होने पर उसके छिए अयोग्य जान पढ़ता था ॥३८॥ हे 
अथानन्तर सीताकी शुद्धिके अनुरागसे ही मानों जब सूर्य उद़ित हो चुका, किहरोके 
समान किरणोंसे जब समस्त संसार अलंकृत हो गया और शपथसे दुवोदके समान जब अन्य 
कार भयभीत हो क्षयक्रो प्राप्त हों गया तब सीता रासके समीप चली ॥३६-४०। मनकी 
अशान्तिसे जिसकी प्रभा नष्ट हो गईं थी ऐसी दृस्तिनीपर चढ़ी सीतां, सू्के प्रकाशसे आडोकित/ 
पर्वतके शिखर पर स्थित सहौषधिके समान यद्यपि निष्प्म थी तथापि उत्तम ख्तनियोंसे घिरी/ 
उच्च भावनावाली दुबछी पतछी सीता, ताराओँसे घिरी चन्द्रमाक्री कछाके समान अत्यधिक सुशो- 
भित हो रही थी॥४९-४२॥ . '* ४ | 
तदनन्तर जिसे सब छोग वन्दना कर रहे थे तथा जिसकी सब्र स्तुति कर रहे थे ऐसी धीर 
चौरा सीताने विशाछ, गम्भीर एवं बिनयसे स्थित सभामें प्रवेश क्ियां ॥४२॥ विषाद, विस्मय; 
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चतुरुत्तरशतं पर रं७ई 
भहोरूपमहो धेय॑मद्दो सत्वमहो चयुतिः | भद्दो महाजुभावलवमद्दो गाम्मीयंसुत्मम्‌ ॥४५॥ 
अहोध्स्या वीतपहुत्व॑ ध्सागमनसूचितस्‌ । श्रीमजनकराजस्य सुताया! सितकर्मणः ॥४६॥ 
एधमुद्रपिताड्ानां नराणां सहयोपिताम्‌ । चदनेश्यो विनिश्रेरवाचो व्याप्तदिगन्तराः ॥8७॥ 
शगने खेचरो छोको धरण्यां धरणीचरः । उदात्तकौतुकस्तस्थी निमेपरहितेत्तणः ॥४८॥ 
प्रजातसम्मदाः केचित्पुरुपाः प्रसदास्तथा । अमीत्षान्नकिरे राम सदक़त्दनमिदासराः ॥४६॥ 
पा्नसथो घीदय रामस्थ केचिय्य लवणांकुशौ । जगदुः सहशावस्थ सुकुमाराविसाविति ॥५०॥ 
लघ्मण केचिदेत्वन्त प्रतिपक्षत्यक्षमम्‌ । शत्रुष्नसुन्दर केचिदेके जनकनन्दूमम ॥७५१॥ 
ख्यात केचिद्धनूसन्तं त्िकूटाधिपति परे । भन्‍्ये विराधितं केचित्किप्किधनयरेथरस ॥५२॥ 
केचित्जनकराजस्य सुनां विस्मितचेतसा । वसतिः सा हि नेन्नाणां छुणमातन्रान्यचारिणाम्‌ ॥५३॥ 
उपसृत्य ततो रास इद्ठा व्याकुलमानसा । वियोगसागरस्थान्त भाप जानक्यसन्यत ॥५श॥। 
प्राप्तायाः पश्चसार्याया छच्मणोध्य ददौ ततः । प्रणाम॑ चक्रिरे भूपाः सम्प्नान्ता रामपाश्चगा। ॥एण।॥। 
ततोध्मिमुखमायन्ती वीदय तां रभसान्विताम । राघदो$घोभ्यसत्वोशप सकम्पहृद्योइसवत ॥५६॥ 
अचिन्तयज्न मुक्ता5पि चने व्यालसमाकुले । मम छोचनचौरीय कर्थ भूय, समागता ॥५श। 
भहो विगतरजेय महासत्तसमन्विता | येव॑ निर्वास्यमानापि विराग न प्रपचते ॥५८॥ 
ततस्तबिद्वित क्ात्वा वितानीभूतमानसा । विरहो न मयोत्तीण इति साउ्मृद्विषादिनी ॥५कषा 


हपे और क्षोभसे सहित मनुध्योंका अपार सागर बार-बार यह शब्द कह रहा था कि बृद्धिको 
प्राप्त होओ, जयवन्त होओे और समृद्धिसे सम्पन्न होओ ॥४४॥ अद्दो | उष्ज्वछ काये करनेवाली 
श्रीसाव्‌ राजा जनककी पुत्री सीताका रूप धन्य है ? थैये धन्य है, पराक्रम धन्य है, उसकी 
कान्ति धन्य है, महानुभावता धन्य है, और समागमसे सूचित होनेवाढी इसकी निष्कंकता 
धन्य है ॥४४५-४६॥ इस प्रकार उल्छसित शरीरोंको धारण करनेधाले मनुष्यों और स्त्रियोके मुखोंसे 
दिगदिगन्तको व्याप्त करनेवाले शब्द निकछ रहे ये ॥/»। आकाशमे विद्याधर और परथिवीमें 
भूमिगोचरी मनुष्य, अत्यधिक कौतुक और टिमकार रहित नेत्रोंसे युक्त थे ॥४८॥ अत्यधिक 
हपसे सम्पन्न कितनी ही स्रियाँ तथा कितने ही मनुष्य रामको टकटको लगाये हुए उस 
प्रकार देख रहे थे जिस प्रकार कि देव इन्द्रको देखते है ॥8६॥॥ कितने द्वी छोग रामके समीपमें 
रिथत छवण और अंकुशको देखकर यह कह रहे थे कि अहो्‌ ! ये दोनों सुक्ुमार कुमार इनके ही 
सहश है॥४०॥ कितने ही, छोग शब्रुका क्षय करनेमे सेमथ छद्दमणकों, कितने.ही शबरुध्नको, 
कितने ही भामण्डडको, कितने ही हनूमानको, कितने ही विभीषणको, कितने दी विराधिवको 
और कितने ही सुप्रीवको देख रहे थे ॥१-५२॥ कितने द्वी आश्वरयंसे चकित होते हुए 485 
को ऐख रहे ये सो ठीक ही है क्योकि वह क्षण मात्रमे अन्यत्र विचरण करनेवाडे नेन्नोकी मानो 
बसति ही थी ॥५३॥ तदनन्तर जिसका चित्त अत्यन्त आाकुछ हो रहा था ऐसी सीताके पास जाकर 
तथा रामको देख कर माना था कि अब वियोगरूपी सागरका अन्त आ गया है ॥५४॥ जाई हुई 
सीताके छिए छक्मणने अर्धे दिया तथा रामके समीप बैठे हुए राजाओने हड़बढ़ा कर उसे प्रणाम 


न कर चेगसे सामने आती हुईं सीताको देख कर यद्यपि राम अक्षोभ्य पराक्रमके धारक 


थे तथापि उनका हृदय कांपने छगा ॥५६॥ वे विचार करने छगे कि मैंने तो इसे हिंसक जन्तुओसे 
भरे चनमे छोड़ दिया था फिर मेरे नेन्नोकी चुरानेबाडी यह यहाँ कैसे आ गई १ ॥५७॥ अह्दो ! 
यह बढ़ो निलेज्ञ है तथा मद्दाशक्तिसे सम्पन्न है जो इस तरद्द निकाछी जाने पर भी विरागको 
प्राप्त महीं होती ॥१८॥ तद्नन्तर रामकी चेष्टा देख, शुन्यहृदया सीता यह सोचकर विपाद करने 
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२७४ पश्मपुराणे 


विरोद्म्वतः कूछ से सनःपात्रमागतम्‌ । नूनसेष्यति विध्वंसमिति चिन्ताकुछाइसवत्‌ ॥६०॥ 
किह्तंव्यविमूढा सा पादाडुष्टेन सहृता | विलिखन्ती छितिं तसथौ वलदेवसमीपया ॥६१॥ 
अग्नतोध्वस्थिता तस्य विरेजे जनकात्मजञा । पुरन्दरपुरे' जाता रलूपमीरिव शरोरिणी ॥६१५॥ 
ततोअयधायि रामेण सीते तिष्सि कि पुर; । अपसप न शक्तोइस्मि सवतीममिवीचितुर ॥६३॥ 
सध्याद्दे दोधितिं सौरीमाशीविषमणेः शिखास । वरमुत्सहते चप्ुरीज्षितुं भवती तु नो ॥६श। 
दशास्यभवने मासान्‌ बहुनन्तः पुरावृता | स्थिता यदाहता भूयः समस्त कि ससोचितम्‌ ॥६ण॥ 
ततो जयाद्‌ चेदेही निष्दुरो नास्ति त्वत्समः । तिरस्करोपि माँ येन सुविद्यां आरकृतो यथा ॥६शा। 
दोहरुच्छुश्वा नीत्वा घन कुटिकमानसः । गर्भाधानसमेतां से त्यक्तु' कि सद्श लव ॥६७॥ 
असमाधिस्ृति प्राप्ता तन्न स्यामहर्क यदि । ततः कि ते भवेत्‌ सिद्ध मस हुर्गतिदायिनः ॥६८।॥ 
अतिस्वत्पो४पि सद्भावो मय्यस्ति यदि वा कृपा । क्षान्त्यायाणां ततः कि न नीत्वा वसतिमुज्मिता ॥६६॥ 
अनाथानामबन्बूनां द्रिद्राणां सुदु:ःखिनाम्‌ । जिनशासनमेतद्धि शरणं परम मतम्‌ ॥७०। 

एवं गते5पि पद्माभ प्रसीद किमिहोरुणा । कपितेन प्रयच्छा5घज्ञामित्युक्त्वा दुःखिता5रुदत्‌ ॥७१॥ 
रासो जगाद जानामि देवि शीलं तवानघम्‌ । मदनुब्रततां चोघेमांवस्प च विशुद्धताम ॥७२॥ 
परिवादमिम किन्तु प्राप्ताइसि प्रकट परम्‌ । स्वभावक्ुटिछस्वान्तामेतां प्रत्यायय प्रजाम ॥७३॥ 


लगी कि मैने बिरह रूपी सागर अभी पार नहीं कर पाया है ॥५६॥ विरह रूपी सागरके तटको 
प्राप्त हुआ मेरा मनरूपी जहाज निश्चित ही विध्य॑सको प्राप्त हो जायगा--मष्ट हो जायगा ऐसी 
चिन्तासे वह व्याकुछ हो उठी ॥६०। क्या करना चाहिए' इस विषयका विचार करनेमे मृद 
सीता, परके अंगूठेसे भूमिको छुरेदती हुईं रामके समीप खड़ी थी ॥६१॥ गौतम स्वामी कहते है 
कि उस समय रामके आगे खड़ी सीता ऐसी सुशोमित हो रही थी मानो शरीरधारिणी स्वगंकी 
छत्त्मो ही हो अथवा इन्द्रके आगे मूर्तिमती छत्मी ही खड़ी हो ॥६२॥ 

तदनन्तर रामने कह्दा कि सीते ! सामने क्यों खड़ी है ! दूर हट, मैं तुम्हें देखनेके लिए 
समर्थ नहीं हूँ ॥६३॥ मेरे नेन्न मध्याहके समय सूयकी किरणको अथवा आशीविष-सर्पके सणिकी 
शिखाको देखनेके लिए अच्छी तरह उत्साहित हैं परन्तु तुके देखनेके लिए नहीं ॥३४॥ तू रावणके 
भवनतमें कई मास तक उसके अन्तःपुरसे आवृत्त होकर रही फिर भी मै तुम्हें छे आया सो यह 
सब क्या मेरे लिए उचित था  ॥5शा 

तदनन्तर सौताने कहा कि तुम्हारे समान निष्ठुर कोई दूसरा नहीं है। जिस प्रकार एक 
साधारण सनुष्य उत्तम विद्याका तिरस्कार करता है उसी प्रकार तुम मेरा तिरर्कार कर रहे 
हो ॥६७॥ हे चक्रहदय ! दोहलाके बहाने वनमे छे जाकर मुझ गर्भिणीको छोड़ना क्‍या तुम्हे 
उचित था ? ॥६७॥ यदि मैं वहाँ कुमरणक्रो प्राप्त होती तो इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध 
होता  केवछ मेरी ही दुरगेति होती ॥६८॥ यदि मेरे ऊपर आपका थोड़ा भी सद्भाव होता अथवा 
थोड़ी भो कृपा होती तो मुझे शान्तिपूषंक आर्थिकाओंकी वसतिके पास छे जाकर क्यों नहीं 
छोड़ा ॥६६॥ यथा्ंमे अनाथ, अबन्धु, द्रिद्र तथा अत्यन्त दुःखी मलुष्योका यह जिनशासन ही 
परम शरण है ॥७०॥ हे राम ! यहाँ अधिक कहनेसे क्या ? इस दशामें भी आप प्रसन्न हों और 
मुझे भाज्ञा दे । इस प्रकार कह कर वह अत्यन्त दुःखी हो रोने छगी ॥७१॥ 

तदनन्तर रामने कह्दा कि हे देवि ! मैं तुम्दारे निर्दोष शीक्, पातिअत्यधर्स एवं अभिप्नायक्री 
उत्द्ष्ट विशुद्धताको जानता हूँ किन्तु यतश्व तुम छोगोंके द्वारा इस प्रकट भारी अपवाइको म्राप्त 
हुई हो अतः खभावसे ही कुटिछचित्तको घारण करनेवाली इस प्रजाको विश्वास दिछाओ ! इसकी 





१. पुरो -म० । २. ते समः ब० | ३. साधारणो जनः | ४. कुटिलमानसः म०, ज० । 


चतुरुत्तरशर्त प्च श्७्ष 
एवमस्सविति वेदेहदी जगौ सस्मदिनी ततः । दिव्यें: पद्चमिरप्येपा लोक प्रत्याययास्यहस ॥७४७॥ 
विषाणा विपम॑ नाथ कालकूर्ट पिवास्यहम | जाशीविपो&पि य॑ प्रात्वा सो गच्छुति भस्मताम ॥७५॥ 
आरोहामि तुरां पहिज्वाहां रौदां विशामि वा | यो वा भवद्भिप्रेतः समयस्त करोम्यहम ॥७६॥ 
ज्ञणं विचिन्त्य पद्माभो जगौ वहिं विशेत्यतः | जगौ सीता विशामोति महासम्मद्धारिणी ॥७७। 
प्रतिपन्नोइ्नया सत्युरित्यदीयंत' नारदः । शोकोत्पोढेरपीब्यस्त श्रीशैलाया नरेशराः ॥७८॥ 
पावकक प्रविवित्तन्ती परिनिश्चित्य सातरम । चन्रतुस्तद्गतिं चुद्धावात्मनोलेबणाहुशौ ॥७६॥ 
महाप्रभाउससप्तः प्रहर्ष धारयंस्ततः । सिद्धाथ॑श्लुज्ञकोअबोचदुद्र॒त्य भुजमुन्न॒तम्‌ ॥८०॥ 
न सुररपि वेदेशाः शीलप्तमशेपतः । शव कीत्तयितु' कैच कथा झुद्रशरीरिणाम ॥८१॥ 
पाताल प्रविशेन्‍्मेरः शुष्येयुसंकराऊया: । न पद्मचऊून किद्धित्सीताशीलम्रतस्थ तु ॥८१॥ 
इन्दुरकंत्वमागच्लेदकी शीतांशुतां घजेत्‌। थ तु सीतापरीवादः कथन्चित्सत्यतां बजेत्‌ ॥८श॥ 
विद्यावलसमद्वेन मया पत्नछु मेरुपु । चन्‍्दना जिनचन्द्राणां कृता शाश्वतधामसु ॥5शा 
सा से विफलता यायालपक्ननाभ्र सुदुर्लसा | विपत्तियेदि सीतायाः शीरूस्यास्ति मनागपि ॥५५॥ 
भूरिवर्पंसहल्ञाणि सचेलेच सया कृतम्‌ । तपस्तेन शपे नाहं यथेमौ तब पुत्र॒कौ ॥प%॥ 
भोमज्वालावंलोभट्ट स्वभन्न' सुनिष्दुरस । मा विक्तदनरं सीता तस्मात्पञ्न विचक्षण ॥८७॥ 





शट्ढा दूर करो ॥७२-७श॥ तब सीताने हर्पेयुक्त हो 'एवमस्तुः कहृदते हुए कहा कि मै पॉचो ही 
दिव्य शपथोसे छोगोको विश्वास दिलाती हूँ ॥७७॥ उसने कद्दा कि हे नाथ | मै उस फाठकूटको 
पी सकती हूँ जो विषोममें सबसे अधिक विपस है. तथा जिसे सूधंकर आशीविष सर्प भी तत्काल 
भस्मपनेको प्राप्त हो जाता है ॥७४५॥ मैं तुछापर चढ़ सकती हूँ अथवा भयद्भुर अग्निकी ज्वाहामें 
प्रवेश कर सकती हूँ अथवा जो भी शपथ आपको अभीष्ठ हो उसे कर सकती हूँ ॥७६॥ क्षणभर 
विचारकर रामने कहा कि अच्छा अग्निसे प्रवेश करो। इसके उत्तरमें सीताने बढ़ी प्रसन्नतासे 
कहा कि हाँ, प्रवेश करती हूँ ॥७७॥ इसने मृत्यु स्वीकृत कर छी' यह विचारकर नारद विदीण 
हो गया और हनूमान्‌ आदि रांजा शोकके भारसे पीडित हो उठे ॥७८॥ “माता अम्मिमे प्रवेश 
करना चाहती है? यह निश्चयकर छवण और अछ्ुुशने बुद्धिमे अपनी भी उसी गतिका विचार कर 
लिया अथोत्‌ हम दोनों भी अग्निमे प्रवेश करेंगे ऐसा उन्होने मनमे निम्धय कर लिया ॥७६॥ 
तदनन्तर भद्दाप्रभावसे सम्पन्न एवं बहुत भारी हृपंको घारण करनेवाले सिद्धार्थ छुल्छकने भुजा 
ऊपर उठाकर कद्दा कि सीताके शीछब्नतका देव भी पृणरूपसे वर्णन नहीं कर सकते फिर छुद्ग 
प्राणियोक्की तो कथा ही कया है ! ॥८०-८९॥ है राम ! सेरु पातालमे प्रवेश कर सकता है और 
समुद्र सूख सकते है परन्तु सीताके शीलुत्नतमें कुछ चब्बछता उत्पन्न नहीं की जा सकती ॥5१॥ 
चन्द्रमा सूयपनेको प्राप्त हो सकता है और सूर्य चन्द्रपनेकों प्राप्त कर सकता है परन्तु सीताका 
अपवाद फिसी भी तरह सत्यताक़ो प्राप्त नहीं हो सकता ॥१२-८३॥ मैं विद्यावकसे समृद्ध हूँ और 
और मैने पॉँचों मेरु पवेत्तोपर स्थित शाश्वत-अक्षत्रिम चैत्याल्योमें जो जिन-प्रतिमाएँ हैं उनकी 
बन्दना की है। है राम ! में जोर देकर कहता हूँ कि यदि सीताके शीरूमे थोढ़ी भी कमी है दो 
मेरी वह दुलेस वन्द्ना निष्फलताकों प्राप्त हो जाय |८४-८५॥ मैंने वस्लल्लण्ड घारण कर कई 
हजार वर्ष तक तप किया सो यदि ये तुम्दारे पुत्र न हों तो मै उस दपकी शपथ करता हूँ अर्थात्‌ 
तपकी शपथपूबेक कहता हूँ कि ये तुम्दारे दी पुत्र हैं ॥८६॥ इसछिए हे चुद्धिमन्‌ राम ! जिसमे 
भयहुर ज्वालावछी रूप छहृरे उठ रह्दी हैं तथा जो सबका संह्ार करनेवाली हे. ऐसी अग्नि 


१. र्त्युदीयंत म० | २. विपुलता म०] ३ ततग्तेन म० । ४: ज्वालावती- म० | 


३७६ * पग्मपुराणे 


च्योग्वि वैद्याधरो छोको धरण्यां धरणीचरः । जगाद साधु साधूक्तमिति मुक्तमहास्वनः (८८॥ 
प्रसीद देव पत्माभ प्सीद्‌ त्रज सौस्यतास । नाथ मा राम सा रास कार्पीः पावकमानसम ॥उश्था 
सती सीता सती सीता न सम्माध्यमिहान्यथा । महापुरुपपत्नीनां जायते न विकारिता ॥& ण। 
इति वाष्पभराद्वाचों गद्गदा जनसागरात्‌ । संक्षुव्धादमिनिश्चेरुव्यांधसबंदिगन्तराः ॥8१॥ 
मद्दाकोलाहटस्वानैः संम॑ सर्वासुधारिणाम्‌ । अत्यन्तशोकिनां स्थूला निपेतुर्वाष्पबिन्दवः ॥8 २) 
पद्मो जगाद यथेव सवन्तः कदुणापरा। । ततः पुरा परिवादमभाषिध्व॑ कुतो जनाः ॥8३॥ 
एवमाजापयत्तीममनपेततश्च किहवरान्‌ । आारूम्ष्य परम सर्च विशुद्धिन्यस्तमानसः ॥६४॥ 
पुरुपौ दवावधस्ताइदाकू उन्यतामत्र मेदिनी । शतानि त्रीणि हस्तानां चतुष्कोणा प्रमाणतः ॥६५॥ 
विधायेचंबिधां वापीं सुशुष्कैः परिपृर्यताम । हन्धने परमस्थूलेः क्ृष्णागरकचन्दनेः ॥ ६ ६ 
प्रचण्डवहरुव्वालो ज्वाल्यतामाशुशुक्षणिः | साक्षान्हत्युरिवोपात्तवि्रहो विर्विलम्बितम्‌ ॥६ ७ 
यथा5शशञापयप्षीत्युक्वा महाकुद्दालपाणिमिः । कि्ैस्तत्कुतं सबे कृतान्तपुरुषोत्तमैः ॥8४८॥। 
यस्यामेवाथ वेलार्यां संवादः पत्मसीतयोः । क्रियते किल्सीममजुष्टानं च दाहनम ॥88॥ 
तदनस्तरं शर्वर्याँ ध्यानमुत्तममीयुपः । महेन्द्रोद्यमेदिन्यां सर्वभूपणयोगिनः ॥६००ा 
उपसर्गों महानासीज्जनितः पूर्वचैरतः । अध्यन्तरौद्वराइस्या विद्यु्वक्‍त्नाभिधानया ॥१०१॥ 

. अपृच्च॒दथ सम्बन्ध श्रेणिको सुनिवुद्रवम । ततो गणघरोथ्वोचम्नरेन्द्र भुयतामिति ॥३०२॥ 





सीता प्रवेश नहीं करे ॥:»॥ क्ुल्ककक़ी वात सुन आकाशमें विद्याधर और प्रथ्वीपर भूमिगोचरी 
लोग “अच्छा कहा-अच्छा कहा? इस प्रकारकी जोरदार आवाज ढगाते हुए बोले कि हि देव प्रसन्न 
होओ, प्रसन्न होओ, सौम्यताको प्राप्त होओ, हे नाथ ! हे राम ! हे राम | सलमें अग्निका विचार 
मत करो ॥८८-८६॥ सीता सत्ती है, सीता सती है, इस विषयमे अन्यथा सम्भावन नहीं हो 
सकती | महापुरुषोंकी प्चियोमे विकार नहीं होता ॥४०। इस प्रकार समस्त दिशाओके अन्तराल- 
को च्याप्त करनेवाले, तथा अभ्रुओंके भारसे गदगद अवस्थाको प्राप्त हुए शब्द, संक्ुमित बन 
सागरसे निकछकर सब ओर फैल रहे थे ॥६१॥ तीज्र शोकसे युक्त समस्त प्राणियोके भांसुभोंकी 
पड़ी-बढ़ी बूँदें महाव्‌ कछकछ शब्दोके साथ-साथ निकछकर नीचे पढ़ रही थीं ॥६२॥ 

तद्नन्तर रामने कहा कि हे मानवो ! यदि इस समय आप छोग इस तरह दया अर 
करनेमें तत्पर है तो पहले आप छोगोने अपवाद क्‍यों कहा था ! ॥६३॥ इस प्रकार 
कथनकी अपेक्षा न कर बिन्दोने मात्र विशुद्धतामें सन छगाया था ऐसे रामने प्रस्म दृदताकी 
आहम्बनकर किह्कुरोंको आज्ञा दी कि ॥६४॥ यहाँ शीघ्र ही दो पुरुष गहरी और तीन सौ हाथ 
चौड़ी चौकोन प्र॒थ्वी प्रसाणके अनुसार खोदो और ऐसी वापी वनाकर उसे काछागुरु वर्था 
चन्दनके सूखें और बढ़े मोटे ईन्धन परिपूर्ण करो । तदनन्तर उसमे बिना किसी 
आग्नि प्रज्वित करो कि जिसमें अत्यन्त तीह्ण व्वाह्ाएँ निकल रही हों तथा जो शरीरघांगे 
साज्ञात्‌ मृत्युके समान जान पड़ती हो ॥६४-६७। तद्नत्तर वढ़े-बढ़े कुदाठे जिनके द्वाथर्म थे 
तथा जो यमराजके सेवकॉसे भी कहीं अधिक ये ऐसे सेघकोने 'जो आज्ञा! कहकर रामकी आश्षी- 
छुसार सब काम कर दिया ॥६८॥ | 

अथानन्तर जिस समय राम और सीताका पूर्वोक्त संवाद हुआ था तथा किह्ठर लोग 
जिस समय अग्नि अ्रज्वाउनका भयहुर कार्य कर रहे थे उसी समयसे छगी हुई रात्रिमें सर्वेभु्षा 
मुनिराज महेन्द्रोदय उद्यालकी भूमिमें उत्तम ध्यान कर रहे थे सो पूवे चैरके कारण विद्युद्चकत 
नामकी राप्सीने उनपर मह्दान्‌ उपसगे किया ॥६६-१०१ तदलन्तर राजा भ्रेणिकने गौतमरवामीसे 
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चतुरुत्तरश्त पर्व २७७ 
विजयाद्धोत्तेरे वास्ये सर्वपूर्देत्न शोमिते । गुन्नामिधाननगरे राजाध्सूतू सिहविक्रम! ॥१०३॥ 
तस्य भ्रीरित्यभूडार्या पुत्र; सकलभूपणः । अप्टी शतानि तत्कान्ता अग्रा किरणमण्डछा ॥१०४॥ 
कदाचित्सा सपत्मीसिरच्यसाना सुमानसा । चित्रे मैथुनिक चन्रे देवी हेसशिसामिधस्‌ ॥१०५॥ 
त राजा सहसा वीचय परम फोपसागतः । परनी सिश्रोच्यभानश् प्रसाद पुनरागसत्‌ ॥१०६॥ 
समादेवान्यदा सुप्ता साध्वी किरणमण्डला । मुहु्देमशिखामिस्यां अ्मादात्समझुपाददे ॥१०७॥ 
शुत्वा ता सुतरां कुद्दो राजा वेराग्यमायतः । प्रात्राजीत्साअप सत्वाध्भू दिदयुदास्पेति राचसी ॥३०९॥। 
तस्प सा अमतो सिर्षां कृत त्ुव्तिवन्धनम्‌ । सतज्नज परिक्रुद्धा पत्यूहनिरताध्सवत्‌ ॥१०३॥ 
गृहदाहं रजोपर्पमश्वोत्ताभिमुखागमस । कण्टकाबतमार्गस्‍्वं तथा चक्रे दुरीक्षिता ॥१३०॥ 
दि्लाशयदा गृहे सन्धिमेतं प्रतिमया स्थित । स्थापयत्यानने तस्य स चौर इति गृह्यते ॥१११॥ 
मुच्यते च परामूय परसाथंपराह मुखैः । महता जनवृन्देन स्वनुता बदुमण्डलः ॥१११॥ 
कृतमित्तस्य निर्यातः कदाचिद्षित्तदा स्तियः | हार गलेइत्य वध्नाति स चौर इ्ृति कथ्यते ॥११३॥ 
अतिक्रूरसना/ पापा एचसादोनुपन्‍्रवान्‌ | चक्रे सा तस्य निवेदरहिता सतत परान्‌ ॥११७॥ 
ततोध्स्प प्रतिसास्थस्य महेन्द्रोधानगोचरे । उपसग पर॑ चक्रे पूर्वचेरानुबन्धतः ॥१७॥ 
वेतालेः करिसिः सिहैर्या्रेसप्रेमेदोरगीः । नानारुपैयुणदिष्यनारीद्शवछोचनैः ॥११६॥ 





इनके पूर्व वेरका सम्बन्ध पूछा सो गणधर भगवान्‌ बोले कि हे नरेन्द्र ! सुनो ॥१०२॥ विजया- 
धेपवतकी उत्तर श्रेणीमें स्वेत्र सुशोभित गुंजा नामक नगरमें एक सिंहविक्रमनामक राजा रहता 
था । उसकी रानीका नाम श्री था और उन दोनोंका सकछभूषण नामका पुत्र था। सकलभूषणकी 
आठ सौ स्तियों थी उनसे किरणमण्डला प्रधान स्री थी ॥०३-१०४॥ शुद्धहदयको धारण करने- 
वाली किरणमण्डछाने किसी समय सपत्नियोके कहनेपर चित्रपटमे अपने मामाके पुत्र देभशिख 
का रूप लिखा उसे देख राजा सहसा परम कोपको प्राप्त हुआ परल्तु अन्य पत्नियोके कहनेपर बह 
पुनः प्रसन्नताकों प्राप्त हो गया ॥(०५-१०६॥ पतित्रता किरणमण्डछा किसी समय हे सद्दित 
अपने पतिके साथ सोई हुई थी सो सोते समय प्रमादके कारण उसने बार-बार हेमरथका नाम 
उच्चारण किया जिसे सुनकर राजा अत्यन्त कुपित हुआ और कुपित होकर उसने बेराग्य धारण 
कर लिया | उधर किरणमण्डछा भी साध्वी हो गई और मरकर विद्युद्वक्त्रा नामकी राक्षसी 
हुई ॥०७-१०८)॥ जब सकलभूषणमुनि मिज्षाके छिए भ्रमण करते थे तब वह दुष्ट राक्षत्री ृपित 
हो अन्तराय करनेमें तत्पर हो जाती थी। कभी चह मत्त हाथीका बन्धन तोड़ देती थी, कभी 
घरमें आग छगा देती थी, कभी रजकी वर्षो करने छगती थी, कमी घोड़ा अथवा बेछ बनकर 
उनके सामने आ जाती थी और कभी मा्गकों कण्टकोसे आध्ृत कर देती थी ॥०६-११०॥ 
कभी प्रतिमायोगसे विराजमान मुनिराजको, घरमे सन्धि फोड़कर उसके आगे ढछाकर रख देती 
थी और यह कद्दकर पकड़ लेती थी कि यही चोर है तब हल्ला करते हुए छोगोंकी भीड़ उन्हें 
घेर छेती थी, कुछ परमाथंसे विमुख छोग उनका अनादर कर उसके बाद उन्हें छोड़ देते थे 
॥११९-१११॥ कभी आद्वार कर जब बाहर निकछने छगते तब आद्वार देनेवाली स्लीका हार 
इनके गढेमें बॉच देती और कहने छगती कि यह चोर है ॥११श॥ इस प्रकार अत्यस्त कर 
हृंदयको धारण करनेवाछो वह पापिनी राक्षसी निरवेदसे रोहित हो सदा एकसे बढ़कर उपसर्गे 
करती रहती थी ॥११४॥ तदनुन्तर यद्दी मुनिराज महेन्‍्द्रोदयनामा उद्यानमे प्रतिमा योगसे विराज- 
मान थे सो उस राक्षसीने पूवे वैरके संर्कारसे उनपर परम उपसगे किया ॥११५॥ बह कमी 
वेताछ बनकर कभी हाथी सिद्द व्याप्न तथा भयद्डुर सपे होकर और कभी नानाग्रकारके गुणोंसे 
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उपद्रवेयंदाबमीमि! स्वलितं नास्य सानसस्‌ । तदा तस्य मुनीन्दृस्य ज्ञान केवलमुदूगतम ॥११७॥ 
ततः केवल्सस्भतिमहिसाहितसानसाः । सुरासुराः समायाताः सुनाशीरपुरःसराः ॥११८॥ 
स्तस्वेरमेशरंगाधीशः स्थूरीपष्टेः कमेलकैः । वालेयेरुरुमिरव्याप्रिः शरमैः सुमरेः खगेः ॥११५॥ 
विसानेः स्थन्दनैयुस्पे्यानेर्येश्न चारुमिः । ज्योति समासाद्य महासम्पत्समन्विताः ॥१२०। 
पवनोदू दूतसत्केशवस्धक्रेतनपंक्तयः । मौछिकुण्डलहारांशुसमुद्योतितपुप्करा ॥१२१॥ 
भप्सरोगणसड्लीर्णा:ः साकेतामिमुद्ाः सुराः । अवतेरुरलं हुशः पश्यन्तो धरणीतलम ॥१२१॥ 
अवलोक्य ततः सीतादत्तान्त मेपकेतनः । शक्र जयाद देवेन्द्र पश्येदमपि दुष्करम्‌ ॥१२३॥। 
सुराणामपि हुःस्पर्शों सहासयसमुद्भवः । सीताया उपसर्सों्य कथ॑ नाथ प्रवर्तते ॥१२श॥। 
श्राविकायाः सुशीछायाः परमस्वच्चुचेतसः । दुरीक्यः कथमेतस्या जायतेव्यमुपप्लचः ॥३२७॥ 
आखण्डरुस्ततोश्वोचदर्ह सकलमृषणम्र्‌ । त्वरितं बन्दितु यामि कत्तंव्यं लमिहात्रय ॥६२६॥ 
भमिधायेति देवेन्द्रो महेन्द्रोदयसम्मुखस्‌ । चयावेषो5पि मेपाक्ृः सीतास्थानमुपायसत्‌ ॥१२७॥ 
तत्र व्योमतरूस्थोश्सौ विमानशिखरे स्थितः | सुमेरुशिखरच्छाये समुद्योतयते दिशाम्‌ ॥१२८॥ 
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रिविरिव विराजसानः स्वंजनमनोहरं स पश्यति रामम्‌ ॥१२शा। ५ 
शत्यापें शरीरविषेणा त्ायत्रोक्त पश्मएराणें सकलभूषणदेवागमनाविधांनं नाम चतुरुचतरशत पर्व ॥/०४॥| 
व पुरा पकलपएदवागमनापिधांन नाम चतुत्वररात पर 0 


दिव्य स्त्रियोंका रूप दिखाकर उपसगे किया ॥११॥॥ परन्तु जब इन उपसर्गोंसे इनका सन विच- 
लित नहीं हुआ तब इन मुनिराजको केवछज्ञान उत्पन्न हो गया ॥११७॥ 

तद्नन्तर केवछज्ञान उत्मन्न होनेकी महिमामे जिनका मन छग रहा था ऐसे इन्द्रष्ट आदि 
समस्त सुर असुर वहाँ आये ॥११८॥ हाथी, सिह, घोड़े, डेट, गधे, बढ़े-बढ़े व्याप्त, अध्टपद, 
सामर, पत्नी, विसान, रथ, बैठ, तथा अन्य अन्य सुन्दर वाहनोंसे आकाशको आच्छादित कर 
सब छोग अयोध्याकी ओर आये । जिनके केश, वस्ध तथा पताकाओकी पदिक्तयाँ वायुसे हि 
रही थीं तथा जिनके मुकुट, कुण्डल और हारकी किरणोसे आकाश प्रकाशमान हो रहा था 
॥११८-१९१॥ जो अप्सराजोंके समूहसे व्याप्त थे तथा जो अत्यन्त हर्षित हो प्रथिवीतलको अच्छी 
तरह देख रहे थे ऐसे देव ल्लोग नीचे उतरे ॥१९९॥ तदनन्तर सीताका वृत्तान्त देख मेपकेतु 
नासक देवने अपने इन्द्रसे कद्दा कि हे देवेन्द्र ! जरा इस अत्यन्त कठिन कार्यको भी देखो ॥१२३॥ 
हे नाथ ! देवोको भी जिसका स्पश करना फठिन है तथा जो महाभयका कारण है ऐसा यह 
सीताका उपसर्ग क्यों दो रह्या है ? सुशील एवं अत्यन्त खच्छ हृदयको धारण करनेबाढी इस 
श्राविकाके ऊपर यह दुरीक्ष्य उपद्रव क्यो हो रह है. ! ॥१२४-१४५॥ तदनन्तर इन्द्रने कद्दा कि 
मै सकछभूषण केवलीकी बन्दना करनेके लिए शीघ्रतासे जा रहा हूँ इसलिए यहाँ जो छुछ करना 
योग्य हो बह तुम करो ॥१२७॥ इतना कहकर इन्द्र महेन्द्रोदय उद्यामके सन्मुख चढा और यह 
मेषकेतु देव सीताके स्थान पर पहुँचा ॥१२७॥ वहाँ यह आकाशतढमें सुमेरके शिखरके समान 
फान्तिसे युक्त दिशाओंको प्रकाशित करने छगा | विसानके शिखरपर स्थित हुआ ॥१२८॥ गौतम 
स्वामी कहते हैं कि उस विभानकी शिखरपर सूर्यके समान सुशोभित होनेवाले उस मेपकेतु देवने 
वहींसे सर्वजन मनोहारी रामको देखा ॥१२६॥ 

इस अकार आर्प नामसे प्रसिद्ध श्रीरविषेणाचाय द्वारा कथित थी पद्मुएराणु्ें सकलमूपण॒क्रे 
केवलज्ञानोत्सवर्मे देवोंके आगमनका वर्णन करनेवाला एक्सोच्रोया पर्व समाप्त हुआ ॥/०९॥ 


१. समुद्रोतयते दिशाम! इति पाठः न पुस्तके एवं बि्यते | अन्येषु पुस्तकेधु पाठो नास्तयेव | २. १२६ 
तमश्छोकत्य पूर्वाव: पुस्तकचतुष्टयेडपि नात्ति | 


पठ्वोत्तरशतं पर्व 


तो निरीष्य ततो दापी तृगकाएप्रपूरिताम्‌ । समाकुछझसना दध्याविति काकुत्व्थचन्द्रसाः ॥१॥ 
कुतः पुनरिमां कान्तां पश्येयं गुणतूणिकाम्‌ । भहालावण्यप्ापतन्नां धुतिशीलपरावुतास ॥२॥ 
विकासिसालतामालासुकुमारशरी रिका । नून यास्यति विध्वंसं स्पृष्टमात्रेव बहिना ॥३॥ 
क्षमविष्यदियं नो चेककुले जवकभूझ्तः । परिवादमिसं नाप्स्यन्मरण च हुताशने ॥४॥ 
उपछप्स्ये कुतः सौरय जणमप्यनया बिना । वर चासो5नया$ण्ये न विना दिवि राजते ॥पा॥ 
महानिश्निन्तवित्तेयमपि मत्तू ब्यवस्थिता । प्रविशस्ती कृतास्थाग्नि रोड लोकस्य छब्पते ॥३॥ 
उन्मुक्ततुमहाशब्दः सिद्धायः क्षुक्कोध्ण्ययम्‌ । तृष्णी स्थितः किप्तु व्याज॑ करोस्येतरलिवर्तते ॥७॥ 
अथ वा येव यादछं सरणं समुपाशितम । नियम स तदा55प्नोति कस्तद्वारयितुं च्मः ॥८॥ 
तदाध्पहियमाणाया ऊध्च क्षारमहोदपे! | मदनुतचित्ताया नेच्दत्येपेति कोपिना! ॥8॥ 
लड्टाविपतिना कि नाछुप्तमस्या; शिरो$सिना। येनाउयमपरः प्रातः सशयोध्ध्यम्तदुस्तरः ।१०॥ 
घर हि मरणं श्काध्यं न वियोगः सुदुःसहः । श्रुतिस्टृतिहरोध्सौ हि परमः को४पि निन्दितः ॥१॥ 
यावनीवं हि विरहस्तापं यच्छुति चेतसः । सतेति छिद्ते स्वेर कथाकांच्ा व तद्गता ॥१ शा 
इति चिन्तातुरे तस्मिन्‌ वाष्यां प्रज्वास्यतेडनलश । समुस्पक्नोरकारुण्या रुरदुनंरयोपितः ॥१ शे। 


अथानन्तर हण और काप्से भरी उस वापीको देख श्रीराम व्याकुलचित्त दोते हुए इस 
प्रकार चिचार करने छंगे कि ॥१॥ गुणोकी पुन्न, महा सौन्द्यंसे सम्पन्न एवं कान्ति और शीढसे 
युक्त इस कान्ताकों अब पुनः कैसे देख सकेगा ॥२॥ खिली हुई मालतीकी माछाके समान सुकुमार 
शरीरको धारण करनेवाली यह कान्ता निश्चित ही अग्गिके द्वारा स॒ष्ट होते ही नाशको प्राप्त हो 
जायगी ॥३॥ यदि यह राजा जनकके छुछमें उत्पन्न नहीं हुईं होती तो इस छोकापवादकों तथा 
अस्निमं सरणको प्राप्त नहीं होती ॥४॥ इसके बिना मैं क्षण भरके लिए भी और किससे सुख प्राप्त 
कर सक्ूँगा ! इसके साथ वनमे निवास करना भी अच्छा है पर इसके बिना स्वरगमे रहना भी 
शोभा नहीं देता ॥॥॥ यह भी महा मिश्चिन्तहृदया है कि सरनेके छिए उद्यत हो गई। अब् 
हृद़ताके साथ अग्निमे प्रवेश करनेवाछो है सो इसे कैसे रोका जाय ? छोगोके समक्ष रोकमेमें 
उल्जा उत्पन्न हो रही है ॥$॥ उस समय बढ़े जोरसे हल्छा करनेबाला यह सिद्धाथ नामक चुल्लक 
भी चुप बैठा है, अतः इसे रोकनेमे क्या बहाना करूँ ! ॥७| अथवा जिसने जिस प्रकारके मरणका 
अजेन किया है नियमसे वह उसी मरणको प्राप्त द्ोता है उसे रोकनेके छिए कौन समथ है ? 
॥८॥ उस समय जथ कि यह पतित्नता छवण समुद्रके ऊपर हस्कर ले जाई जा रद्दी थी तब “यह 
मुझे नहीं चाहती है? इस भावसे कुपित दो राषणने खन्नसे इसका शिर क्‍यों नहीं काट डाछा ! 
जिससे कि यह इस अत्यन्त दुस्‍्तर संशयको प्राप्त हुई है ॥-१०॥ सर जाना अच्छा है परन्तु 
दुःसह वियोग अच्छा नहीं है क्योकि श्रुति तथा स्मृतिको हरण करनेवाछा वियोग कोई अत्यन्त 
निन्दित पदार्थ है ॥११॥ विरद् तो जीबन-पयन्तके लिए चित्तका संपता प्रदान करता रहता है. 
और 'मर गई? यह झुत्र उस सम्बन्धी कथा और इच्छा तत्काछ छूट जाती है ॥१०॥ इस प्रकार 
रामके चिन्तातुर दोनेपर चापीमे अग्नि जछाई जाने छुगी | दयावती.स्त्रियाँ रो उठी ॥१३॥ 


१, कोपिता म०। 





श्य० पश्मपुराणे 


ततो&न्थका रितं ध्योस धूमेन धनमुच्चता । अभूदकाल्सम्प्राप्तपावृटमेचैरिवाब तम ॥१४७॥ 

भज्ञात्मकमिवोदूतं जगदन्यद्दं तदा | कोकिलात्मकमाहोस्विदाहो पारापतात्मकम्‌ ॥१५॥ 

अशक्नुवन्निव द्रष्ट्रसुपसगग तथाविधम । दयाप्रहदयः शीक्ष भानुः क्वापि तिरोदधे ॥१६॥ 

'जज्वालज्वलनश्रोग्रः सर्वाशासु महाजवः । गरव्यूतिपरिसाणाभिव्तांछासिरविकरालितः ॥१णा। 

कि निरन्‍्तरतीत्रांशुसहस्रेपद्ठादितं नमः । *पात्ारकिशुकागौधाः सहसा किं समुत्यिताः ॥१८॥ 

भादोर्दिगगन प्राप्तमुत्पातमयसन्ध्यया । हादकात्मकमेक॑ तु प्रारव्धं भवितुं जगत ॥।१६॥ 

सौदामिनीमप किन्जु सब्जातं मुबन॑ तदा । जिगीपया परो जातः किसु जममन्दरः ॥२०॥ 

ततः सीता समुत्याय नितान्तस्विरसानसा । कायोत्सर्य क्षणं छृत्वा स्तुल्वा भावारपितानू जिनान्‌ ॥२१॥ 

ऋषभादीजनमस्क्ृत्य धमतीर्थस्य देशकान्‌ । सिद्धान्‌ समस्तसाधूंश सुम्रतं व जिनेश्वरम ॥२२॥ 

यस्य संसेष्यते तीर्थ तदा सस्मद्धालिमिः । परमैश्वरयसंयुक्तेद्धिदशासुरमानवेः ॥२३॥ 

सर्वप्राणिद्विता&*चा्यचरणौ च सनःस्थितौ । प्रणम्योदारगस्मीरा विनीता जानकी जगौ ॥२४॥ * 

कमंणा सनसा वाचा राम॑ झुक्तवा परं नरम । समुदृहामि न स्वप्लेप्यन्यं सत्यमिदं मम ॥२ण॥। 

यप्येतदुलुतं वच्मि तदां सामेष पाचकः । भस्मसाज्ञावमग्राप्तामपि प्रापयतु रणात्‌ ॥२६॥ 

अथ पश्मान्नरं नान्‍्यं सनसाअपि वहान्यहम्‌ | ततोयं ज्वलनो धात्तीन्मा माँ शुद्धिसमन्विताम ॥२७॥ 
कम पिया मम 
तदनन्तर अत्यधिक उठते हुए धूमसे आकाश अन्धकारयुक्त हो गया और ऐसा जान 
पड़ने ढुगा मानो असमयमें प्राप्त हुए वर्षोकाढीन मेधोसे ही व्याप्त हो गया हो ॥१४॥ उस समय 
जगत ऐसा जान पढ़ने छगा मानो भ्रमरोसे युक्त; कोकिछाओसे युक्त अथवा फबूतरोंसे युक्त 
दूसरा ही जगत्‌ उत्पन्न हुआ है ॥१४॥ सूर्य आच्छादित हो गया सो ऐसा जान पढ़ता था मानों 
दयासे आदर हृदय होनेके कारण उस प्रकारके उपसगंको देखनेके छिए असमर्थ होता हुआ शीघ्र 
ही कहीं जा छिपा हो ॥१३॥ उस वापीमें ऐसी भयड्डर अभ्नि प्रज्वल्तित हुई'कि समस्त दिशाओंमें 
जिसका भहादेग फैल रहा था और जो कोशों प्रमाण ढम्बी-ढम्बी ज्वालाओंसे विकराल थी ॥१७॥ 
उस समय उस अभ्निको देख इस प्रकार संशय उत्पन्न होता था कि क्या एक साथ उद्त हुए 
हजारो सूरयोंसे आकाश आच्छादित दो रहा है ? अथवा पाताढछोकके पताश वृक्षोका समूह 
क्‍या सहसा ऊपर उठ आया है ? अथवा आकाशको क्या प्रत्यकालीन सन्ध्याने घेर लिया है ! 
अथवा यह समस्त जगत्‌ एक सुवर्णेहूप दोनेकी तैयारी कर रहा है अथवा समस्त संसार 
बिजलीमय हो रहा है. अथवा जीतनेकी इच्छासे क्या दूसरा चलता-फिरता मेर द्वी उसन्न 
हुआ है ! ॥१८-१०॥ - 


तदनन्तर जिसका मन अत्यन्त दृढ़ था ऐसी सीताने उठकर ज्षणभरके छिए कायोत्सगे 
क्रिया, भावनासे भ्राप्त जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति की, ऋषभादि तीर्थंकरीको नमस्कार किया, सिद्ध 
परमेष्ठी, समस्त साधु और मुनिमुत्रत जिनेन्द्र, जिनके कि तीर्थकी उस समय हर्षके धारक एवं 
परम ऐश्वयंसे युक्त देव असुर और मनुष्य सदा सेवा करते है और मनमे स्थित सर्वप्राणि दितैषी 
आचायेके चरणयुगछ इन सबको नमस्कार कर उदात्त माम्भीर्य और जत्यधिक विनयसे युक्त 
सीताने कहा ॥२(-२४॥ कि मैने रामको छोड़कर किसी अन्य भलुष्यको स्वप्नमें भी मन-वचन 
और कार्यसे धारण नहीं किया है यह मेरा सत्य है ॥२५॥ यदि मे यह सिध्या कह रही हूँ तो 
यह अग्नि दूर रहने पर भी मुझे क्षण भरमें भस्मभावको प्राप्त करा दे--राखका ढेर बना दे ॥२६॥ 
और यदि मैंने रामके सिवाय किसी अन्य मनुष्यको मनसे भी घारण नहीं दिया है तो विशुद्धिसे 


अन3> बन... अनल्‍नओ ल्‍जन्‍ीजीननाओ - निथिनमननननन ेिीननननन+-ननाननानन, 


१, प्रज्वाल-म० | २. पाताल किंशुकां गौधाः म० | ३. किन्तु म० | ४, कार्ग्त्सिये मू० | « 


पद्चोत्तरशतं प्चे श्ष्प 


'सिध्याइशनिनों ण्पां झुद्िकां व्यभिचारिणो । ज्वहनो सां दहत्येप सती अतस्वितां तु मा ॥२८)॥ 
समिधायेति सा देवि प्रविवेशानरं च तम । जात॑ च॑ 'स्फरिकस्वर्च सलिलि घुखशोतल्म ॥१श॥। 
निश्वेच सहसा क्ोणी तरसा पयसोद्यता । परसं पूरिता वापी जदुसुद्वहुछामवद |।३०॥। 
वलोल्सुकानि न क्राष्टानि नाह्वारा न तृणादिक्स । आालोक्यते तदा तत्न हूंतपावकरसूचनम ॥३६॥ 
पयन्तवद्धफेरीधवलया वेगशालिनः । आावर्तास्तत्र संबृद्धा गस्मीरा भौमदुशंताः ॥३१।॥। 
भवन्ट॒दृड्निस्वानात्‌ बवचिद्‌ शुरुयुलायते । सुंभुंदुभुग्भायतेश्त्यत्न क्वचित्‌ पटपदायते ॥शशा। 
बदचिन्मुब्ञति हुद्टारान्धूंकारानववचिदायतानू । क्दचिह्िसिदिमिस्वानान्‌ उगुघुरूदिति क्वचित्‌॥ईश॥] 
बवचित्कलकलाराबांच्छुसद्धसद्ति क्वचिद । हद, घण्टासमुद्घुष्टमिति क्वचिदितीति व ॥शण॥ 
एचमादिपरिस्लुव्धतागराकारतिःखना । हणादरोधःस्वितं दापी छप्ना प्लावबितुं जनम ॥४ क्षा 
जानुमान्न॑ क्षणादस्भ श्रोणिदष्यसभूस्तणाद । घुनर्दिसिपसात्रेण स्वन॒दयसततां गतम्‌ ॥३ेणा 

चैति पौर्षतां यावत्तावचस्ता सहीचराः । किड्ठत्तच्यातुरा जाता खेचरा वियद्ध्रिताः ॥इ५॥ 
ऋण्टरपर्शि ततो जाते वारिण्युडमवान्विते । विहललाः सह्भता मन्चास्तेडपि चद्चत्कत्तां गताः ॥३ श॥ 
केचित्‌ प्लवितुमारव्धा जातेमसि शिरोतिगे । वस्त्रदिसक्सस्वन्धसन्दिग्थोष्वेंकबाहुगाः ॥9०॥ 
न्ञायस्व देवि त्रायस्त मान्ये रूद्रिप सरस्वति । महाक्ृह्याणि धर्माच्ये सर्वश्राणिहितैषिणि ॥४ 


सहित मुझे चह अग्नि नहीं जावे ॥२७॥। यदि मैं मिथ्याहृष्टि, पापिनी, छुद्मा और व्यमि- 
चारिणी होऊगी तो यह अरित मुझे जछा देगी और यदि संदाचारसें स्थित सती होझेंगी तो 
नहीं जा सकेगी ॥२८।॥ इतना कहकर उस देवीने उस अम्निमें प्रदेश किया परन्तु आश्वयको 
वात कि वह अप्नि रकटिकके समान स्वच्छ, सुजदाबी तथा शीवछ जल हो गईं ॥२६॥ मानो 
सहला प्थिवीको फोड़ कर वेगसे उठते हुए जछसे वह वापिका छवाहृव मर गईं तथा चश्नलछ 
तरब्ोसे व्याप्त हो गई ॥३०॥ वहाँ अग्नि थी इस वातकी सूचना देने वाले न छूगर, न काए, न 
अंगार और न द॒णादिक कुछ भी दिखाई देते थे ॥३१॥ उस वापिकामे ऐसी भयंकर मेंवर उठने 
छगीं जिनके कि चारों ओर फेनोके समूह चक्कर छगा रहे थे जो अत्यधिक वेगसे सुशोभित थीं 
तथा अत्वन्त गंभीर थीं ॥३श। कहों मृदक्ष जेसा शब्द होनेसे 'शुर्ध गुछः शब्द होने छगा, कहीं 
'ु सुंदरुंभ'की ध्वनि उठने छगी और कहीं 'पट पटःकी आवाज आने छगी ॥३३॥ उस वापोमे 
कहीं हुँकार, कहीं ढम्वो-चौड़ी धूंकार, कहीं दिमिद्मि, कहीं जुगुद्‌ जुगुदु, कहीं कछ कल ध्वनि, 
कहीं शस॒द-मसदू, और कहीं चांदीके घण्टा जेसी आवाज आ रही थी ॥३४-३५४॥ इस प्रकार 
जिसमें ज्ञोभको प्राप्त हुए समुद्रके समात शब्द उठ रहा था ऐसी बह वॉपी क्णभरसे तदपर 
स्थित मनुष्योंको झुवाने छगी ॥३क। वह जल क्षणभरसें घुटनोंके वरावर, फिर नितम्बके वरावर, 
फिर निमेष सात्नमें स्तनोके वरावर हो गया ॥३४॥ वह जल पुरुष प्रमाण नहीं हो पाया कि उसके 
पू्े ही प्रथिदी पर चढले वाले छोग भयभीत हो उठे तथा क्या करना चाहिए इस विचारसे दुखी 
विद्याधर आकाशमें जा पहुँचे ॥३८॥ तदनत्तर दीन चेगसे युक्त जछ जव कण्ठका स्पश करने 
लगा तव छोग व्याकुछ हो कर मंचोंपर चढ़ गये किन्तु थोड़ी देर वाद वे मद्च भी दूब गये ॥३६॥ 
तद्नन्तर जब वह जछ शिरकों उल्लंघन कर गया तब कितने ही छोग तैरने छगे | उस समच 
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उनकी एक भुजा चस्ध तथा वच्चोंको संभालनेके छिए ऊपरकी ओर उठ रही था ॥४०॥ “हे इंबि ! 








१. अत्रावदययुक्त: एल्पेको महानावल्त्व--'मनसि वचति कावे जायरे रूणमार्गे, मम बदि प्रतिमादों 
राषबादत्य पुंति । तबिह दह शरीर पावके मामदीनं, मम सुक्ृतदुर्तिकायें देव चाही लगेबां इति। 
२, त्कटि]र रूच्छू म०। इ. नोंल्ुत्नि म०। ४. नायाराः म०) ५. इृद म०। ६-६ व्ण 
उम्ुच्त्या -न० | ७, त्ववितु-म० | ८, वाहना: म० | 
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श्द२ " पदष्मपुराणे 


दयां कुछ मद्ासाध्वि मुनिसानसनिसंले | इति वाचो विनिश्वेरवारिविहललोकतः ॥४२॥ 
ततः सरसिरक्षभकोसल नखभावितम्‌ । सप्टप्ठा चापीयधुरुमिहस्सैः पप्मकमहयम्‌ ॥४१॥ 
प्रशान्तकलुपावर्ता त्यक्तमीपणतिस्वना | क्षणेन सौम्यतां प्राप्ता तत्तो छोकोड्मवत्सुखी ॥४४॥ 
उल्लेः कुमुदैः पैश्ेः संछुत्ना साउमवत्तणात्‌। सौरम्पक्तीबद्ंयौधसड्ीतकमनोहरा ॥४७॥ 
क्रोंचानां चक्रवाकानां हंसानां द कदस्बके! | तथा कादस्वकादीनां सुस्वनानां विराजिता ॥४६॥ 
सणिकाश्वनसोपानैर्दीचीसन्तानसब्निमिः । पुष्पेमरकतच्छायाकोमलेश्वातिसत्तटा ॥४७॥ 
उत्तस्थावथ मध्येस्था विधुर्लं विसल॑ शुभम्‌ । सहज्च्छुदुनं पश्मविकर्च विकट्ट सूदु ॥४८॥ 
नानाभक्तिपरोतांय रत्नोद्योतांशकाइतस्‌ । आसीत्सिहासनं तस्य मध्ये तुल्येन्दुमण्डलम ॥४शा। 
तन्नामरवरस्त्रीमिर्मा सैपोरिति सांचिता । सीताअ्वस्थापिता रेने श्रीरिवात्यद्भुतोदया ॥५०! 
कुपुमाक्षर्िमिः सादे साधु साध्विति निःस्वनः । गगनस्थै! सप्तुत्तश्स्तुऐदेवकरद्स्रकै; ॥५१॥ 
जुगुंडमंजवो गुंजा विनेहुः पटहाः पहु । नांचो ननन्दुरायात चक्कणुः काहडछाः कलम ॥पश॥ 
अशव्दायन्त शह्भौधा धीर॑ तूर्याणि दृष्चचुः । ववणुविशदं चंशा! कांसतालानि चक्कणुः ॥५शा। 
चह्षिता च्वेडितोद्घुषक्रुशादिकरणोधताः । तुष्टा ननृतुरन्धोन्यश्ठिष्टा वैद्याधरा गणाः ॥णश॥ 
श्रीमजञवकराजस्य तनया परमोदया । श्रीमतो वलदेवस्थ पत्नी विजयतेतराम्‌ ॥५७॥ 


रक्षा करो, हे मान्ये ! हे छद्िम ! हे सरस्वति ! हे महाकल्याणि ! हे धर्मंसहिते ! हे सर्वेश्ाणि- 
हितैषिणि ! रक्षा करो ॥४९॥ हे महापतित्रते ! हे मुनिमानसनिर्मले ! दया करो । इस प्रकार जढसे 
भयभीत सनुष्योंके मुखसे श॒ब्द्‌ निकछ रहे थे ॥४२॥ 


तदनन्तर चापीरूपी वधू, तरबरूपी हाथोंके द्वारा कमछके सध्यभागके समान कोमछ 
एवं नखोसे सुशोभित रामके चरणयुगछका स्पशेकर ज्षणभरमें सौम्यदशाको प्राप्त दो गई। 
उसकी महिन भेंवरें शान्त हो गई और उसका भयंकर शब्द छूट गया। इससे छोग भी सुखी 
हुए ॥४३-४४॥ बह वापी क्षण भरमें नो कमछ, सफेद कमछ तथा सामान्य कमोसे व्याप्त 
हो गई और सुगन्धिसे मदोन्मत्त अमर समूहके संगीतसे मनोहर दिखने छगी ॥४५॥ सुल्दर 
शब्द करनेवाले कोन्च, चक्रवाक, हंस तथा बदक आदि पक्षियोंके समूहसे सुशोभित हो गई ॥8६॥ 
मणि तथा रण निर्मित सीढ़ियों और छहरोके बीचमें स्थित मरकतमणिकी कान्तिके समान 
कोमढछ पुष्पोंसे उसके किनारे अत्यन्त सुन्दर दिखने छगे ॥४७॥ 

अथानन्तर उस वापीके सध्यमें एक विशाल, विमछ, शुभ, खिला हुआ तथा अत्यन्त फोमछ 
सहस्त दछ कमल प्रकट हुआ और उस कमछके मध्यमे एक ऐसा सिंहासन स्थित हुआ कि मिसका 
भाकार नानाप्रकारके वेल-बूटोंसे व्याप्त था, जो रह्नोंके प्रकाश रूपी बस्लसे वेष्टित था, और 
कान्तिसे चन्द्रमण्डछके समान था ॥8५-४६॥ तद्नन्तर 'डरो मतः इसम्रकार उत्तम देवियों जिसे 
सान्त्वना दे रहीं थीं ऐसी सीता सिंहासन पर बेठाई गई। उस समय आश्रययेकारी अभ्युदयको 
धारण करनेबाडी सीता छत्तमीके समान सुशोमित हो रही थो ॥५०। आाकाशमें स्थित देचोके 
समूहने संतुष्ट होकर पुष्पाश्ललियोंके साथ-साथ “बहुत अच्छा, बहुत अच्छा? यह शब्द छोड़े ॥१९॥ 
गुँजा नामके मनोहर बादिन्न गूँजने छंगे, नगाढ़े जोरदार शब्द करने छगे, नान्‍्दी छोय अत्यधिक 
हर्षित हो उठे, काहछ मधुर शब्द करने लगे, शह्लोंके समूह वज उठे, तूये गम्भीर शब्द करने 
छगे, बॉसुरी सष्ट शब्द कर उठों तथा काँसेकी माँके मधुर शब्द करने छगीं॥५२-४श॥ वल्गित, 
इ्वेडित, उद्धृष्ट तथा क्रष्ट आदिके करनेमे तत्पर, संतोषसे युक्त विद्याधरोके समूह पररपर एक 
दूसरेसे मिछकर नृत्य करने छगे ॥४४॥ सब ओरसे यही ध्वनि आकाश और प्रृथिवीके अन्त- 
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भहो चिश्रमहो चित्रमहे शी सुनिर्मलम । एवं स्वनः समुत्तस्थौ रोदसी प्राप्य सवंत्तः ॥५६॥ 
ततो&झृत्रिमसाविश्नीस्नेहससमग्नमानसी । तोल्यां ससस्भ्रमो प्रापौ जानकीं छवणाडुशौ ॥५७॥ 
स्थितो च पार्वेयीः पश्मपुत्रप्रीतिगवुद्धया । समाश्वास्य समाप्रातौ मस्तके प्रणताइकौ ॥५८॥ 
जास्वूनद्मगीयश्मिव शुद्धां हुताशने । अत्युत्तमप्रभावक्रपरिवारितविग्रहास ॥५१॥ 

मथिली राधवों दौध्य कम्रतालयवापिनीस । महानुरागरक्तात्मा तदन्तिकमुपागसत्‌ ॥६०॥ 
जगी थ देवि कह्याणि प्रसौदोत्तमपूनिते | शरतसम्पूर्णयन्त्ास्पे महाद्भुतविचेश्टिते ॥९१॥ 
फदाचिदपि नो भूय। करिप्यास्याग ईरशस । दुःख था ते ततोध्तोत दोप मे साध्वि सरषय ॥६२॥ 
योपिदश्सहस्ताणामपि स्व परमेश्वरी । स्थिता सू्नि द॒द्स्स्वाजां मस्यपि प्रभुतां कुर ॥६श॥ 
अक्षानप्रवणीभूतचेतसा मयफेदशस । किवदन्तीभयात्स्ट कष्ट प्राप्ताइलि यत्सति ॥६४॥ 
सकाननवनामेतां सस्तेचरजनां महीम । समुद्रान्तां सया साक॑ यथेष्ट विचर प्रिये ॥६५७॥ 
पूञ्यमाना समसस्‍्तेन जगता परमादरम । त्रिविष्पसमान्‌ भोगान्‌ भावय स्वमहीत्रके ॥६६॥ 
उद्यम्रास्करसह्टाश पुष्पक कामगल्वरम । आरुढा भेरुसानू नि पश्य देवि सस॑ सया ॥६७॥ 
तेषु तेपु प्रवेशेपु भवतीचित्तहारिषु । क्रियतां रसणं कास्ते सथा वचनकारिणा ॥६5॥ 
विद्याधरवरस्रोसिः सुरखोभिरिवाइता । मनस्विनि समैश्वय॑ सचः सिद्धमनीपिता ॥६ 0॥ 
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रालको व्याप्त कर उठ रही थी कि श्रीमान्‌ राजा जनककी पुत्री और श्रीमान्‌ बछभद्र श्रीरामको 
परम अम्युद्यवत्ती पत्नीको जय हो ॥५४५॥ अद्दो बढ़ा आश्चये है, बड़ा आश्वये है. इसका शी 
अत्यन्त निमक्त है ॥५४-५६॥ - 


तदनन्तर माताके अक्नत्रिम स्नेहमें जिनके हृदय डूब रहे थे ऐसे छषण और अंकुश 
शीघ्रतासे जलकों तेर कर सीतांके पास पहुँच गये ॥५७॥ पुत्रोंकी प्रीविसे बढ़ी हुई सीताने 
आश्वासन देकर जिनके मस्तक पर सूंघा था तथा जिनका शरीर बिनयसे नम्नीभूत था ऐसे दोनों 
पुत्र उसके दोनों ओर खड़े हो गये ॥५८॥| अम्मिमें शुद्ध हुई स्वणेमय यश्टिके समान जिसका शरीर 
अत्यधिक प्रभाके समूहसे व्याप्त था तथा जो कमछ रूपी गृहमे निवास कर रही थी ऐसी सीताको 
देख बहुत भारी अनुरागसे अनुरक्त चित्त होते हुए राम उसके पास गये ॥१६-६०॥ और बोले 
कि हे देवि ! असन्न होओ, तुम फल्याणवती दो, उत्तम भनुष्योके द्वारा पूजित हो, तुम्हारा भुख 
शरद ऋतुके पूर्ण चन्द्रमाके समान है; तथा तुम अत्यन्त अद्भुत चेष्टाकी करनेवाढ़ी दो ॥६९॥ 
अब ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूँगा अथवा अब तुम्हारा दुःख बीत चुका है। हे साध्वि ! 
जेरा दोष क्षमा करो ॥६१॥ तुम आठ हजार स्षियोंकी परमेश्बरी हो | उनके मस्तक पर विद्यमान 
हो, आज्ञा देओ और मेरे ऊपर भी अपनी प्रभुता करो ॥३१/ हे सति ! जिसका चित्त अज्ञानके 
आधीन था ऐसे भेरे द्वारा छोकापबादके भयसे दिया दुःख तुमने प्राप्त किया है ॥३४॥ हे प्रिये ! 
अब चन-अटवी सह्दित तथा विद्याधरोसे युक्त इस समुद्रान्त एथिचीमे मेरे साथ इच्छानुसार 
विचरण करो ॥६५॥ समस्त जगतके द्वारा परम आदर पूरक पूजी गईं तुम, अपने प्रथिवी तक 
पर देवोके समान भोगोको भोगो ॥$६॥ हे देवि ! उद़्त होते हुए सूयके समान तथा इच्छाउुसार 
गमन करनेवाले पुष्पक विमान पर आहरूद द्वो तुम मेरे. साथ सुमेरुके शिखरंको देखो अर्थात्‌ मेरे 
साथ सर्चत्र भ्रमण करो ॥६७) हे काम्ते | जो जो स्थान तुम्हारे चित्तको हरण करने वाले हैं उन 
उन स्थानोमे मुझ आज्ञाकारीके साथ यथेच्छ क्रीड़ा फी जाय ॥३८॥ हे मनस्विनि ! देवान्ननाओंके 
ससान विद्याधरोकी उत्कृष्ट र्त्रयोंसे घिरी रह कर तुम शीघ्र द्वी पेश्वयेका उपभोग करो। तुम्हारे 
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दोपाब्धिमस्नकस्यापि विवेकरहितस्य मे । उपसन्नस्य सुश्लाष्ये प्रसीद क्रोधसुत्सज ॥७०॥ 

ततो जगाद वेंदेही राजश्लेवास्मि कस्यचित्‌ । कुपिता कि विपादं त्वमीहर्श समुपायतः [७१॥ 

न कश्निद्त्न ते दोपस्तीतरो जानपदो न च। स्वकर्मणा फर्ं दत्तमिदं से परिपाकिना हरा 
बढदेव प्रसादात्ते भोगा सुक्ता; सुरोपमाः | अधघुना तद॒हँ कुष जाये ख्री न यत्तः पुनः ॥७३॥॥ 
एवैपिंनाशिमिः झ्ुम्रेरवसन्नेः सुदारुणे! । किं वा प्रयोजन सोगेस्ंठमानवसेवितैः ॥७श॥। 
योनिछत्ाध्वसबक्रान्त्या खेद प्राप्ताजसयनुत्तमम्‌ । साहं दुःखत्तयाकांत्ता दीक्षां जैनेशवरी भजे ॥७५॥ 
इत्युकलवाईमिनवाशोकपश्चनोपसपाणिना । मूद्धंजान्‌ स्वयमुदुषतत्य पश्मायाध्पयद्रएृद्दा ॥७६॥ 
इन्द्रनीरुदयुतिष्छायान्‌ सुकुमारान्‌ मनोहरातर्‌ । केशान्दीवय ययौ मोह रामो&परचच्च भूतले ॥०७॥ 
थावदाश्वासनं तस्य ग्रारच्ध॑ चन्दनादिना । पृरथ्वीसत्यायया तावष्ठीज्षिता जनकात्मजा ॥७८॥ 
ततो दिव्यानुभावेन सा विध्वपरिवर्निता । संबुत्ता श्रमणा साध्वी वस्मात्रपरिग्रहा ॥५ध॥। 
महजतपविन्राड्रा महासंवेगसड्न ता । देवासुरसमायोग ययौ चोच्यानसुत्तमस् ॥5०॥॥ 

पश्नो मौक्तिकपोशी पतालदृन्तानिकादिमिः । सम्प्राप्तस्पष्टचैतन्यस्तदिड्टल्यस्तनिरीक्षणः ॥ू१॥ 
भदद्वा राघवः सीतां शुल्यीभूतद्शाशकः | शोककोपकपायात्मा समारुक्ष महागजम्‌ ॥झरे॥ 
समुच्छितसितच्छुत्रश्नामरोत्करवीनितः । नरेन्‍्द्रेरिन्द्रवह्वैद्ंतों हर्तितलाजल! ॥८शे॥| 
प्रौदकोकनदच्छायः क्षणप्ंवृतलोचनः । उदात्तनिनदो&वोचद्नचो5पि निजमीतिदम ॥८७॥ 


सब भनोरथ सिद्ध हुए हैं ॥६६॥ हे प्रशंसनीये ! मैं दोष रूपी सागरमें निम्न हूँ तथा विवेकसे 
रहित हूँ। अब तुम्हारे समीप आया हूँ सो प्रसन्न होओ और क्रोधका परित्याग करो ॥४०| 


तद्नन्तर सीताने कद्दा कि दे राजन्‌ ! मैं किसी पर कुपित नहीं हूँ, तुम इस तरह विपाद 
को क्यों प्राप्त हो रहे हो ? ॥७१॥ इसमें न तुम्हारा दोष है न देशके अन्य छोगोंका | यह तो परि 
पाकमें आनेवाले अपने कर्मके द्वारा दिया हुआ फछ है ॥७२॥ हे बल्देव ! मैंने तुम्हारे प्रसादसे 
देवोंके समान भोग भोगे हैं. इसलिए उनको इच्छा नहीं। अब तो चह काम करूँगी जिससे फिर 
स्त्री न होना पड़े ॥७३॥ इन विनाशी, हुद्र प्राप्त हुए भाकुछतामय अत्यन्त कठोर एवं सूख मह॒ुप्या 
के द्वारा सेवित इन भोगोंसे मुझे क्या प्रयोजन है ? ॥७४॥ छातों योनियोंके मार्गमें भ्रमण करती 
करती इस भारी हुःखक्ो प्राप्त हुई हूँ | अब मैं दुःखोंका ज्ञय करनेको इच्चासे जेनेश्वरी दी 
धारण करती हूँ ॥७४॥ यह कह उसने निःशह हो अशोकके नवीन पह्चव तुल्य हाथसे खबं कैश 
उखाड़ कर रामके लिए दे दिये ॥७६॥ इन्द्रनीह मणिके समान कान्ति चाढे अत्यन्त कोमल 
मनोहर केशोंकों देख राम मूच्छाक्ो प्राप्त हो प्रथिवी पर गिर पढ़े ॥७७॥ इधर जब तक चन्दन 
आदिके द्वारा रामको सचेत किया जाता है तब तक सीता प्रथ्वीमति आर्थिकासे दीक्षित 
हो गई ॥७णो। 

तदनन्तर देवकृत प्रभावसे जिसके सव बिन्न दूर हो गये थे ऐसी पतित्रता सीमा वद्मात्र 
परि्रहंको घारण करने बालो आर्यिका हो गई ॥७६॥ महात्रतोंके द्वारा जिसका शरीर पवित्र है| 
चुका था तथा जो महासंबेगक़ो प्राप्त थी ऐसी सीता देव और असुरोके समागमसे सद्दित उत्तम 
उद्यानमें चढी गई ॥८०। इधर भोतियोंकी माछा, गोशीप॑चन्दन तथा व्यज्न आदिको बायुसे 
जब रामक्ी मृच्छों दूर हुईं तव वे उसी दिशाकी ओर देखने लगे परन्तु वहाँ सीताको न देख 
उन्हें दशा दिशाएँ शून्य दिखने छगीं। अन्तमे शोक और क्रोधके कारण कछुपित चित्त द्वोते हुए 
मद्दागज पर सवार दो चले ॥5१-८२। उस समस उनके शिर पर सफेद छत्र फदरा रहा था। 
चमरोंफे समूह ढौरे जा रहे थे, तथा वे स्वयं अनेक राजांओरोंसे घिरे हुए थे। इसलिए दवर्सि 
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प्रियर्थ प्राणिनों सृत्युवेरिष्ठो विरहस्तु न । इति पूर्च प्रतिज्ञा मया निश्चिदचेतसा ॥८५॥ 
यदि तत्‌ कि बुथा देवै! प्रातिहाय॑मिदं शहेः । वैदेझा विहितं येन ययेद॑ समचुष्ठितम ॥7३॥ 
छप्तकेशीमपीमां में यदि भाप॑यत हुतस । अद्य देवानदेवान्चः करोमि च जगद्ियत्‌ ॥झणा 
कर्थ मे हियते पत्नी सुरैन्यांयव्यवस्थितेः । पुरस्तिष्ठन्तु मे शस्र गृहन्तु क्च चु ते गताः ॥८८॥ 
एचमादिक्षताचे्ट लष्सणेन विनीतिना । सान्ल्यमानो बहुपाय॑ प्राप्त सुरसमागमम ॥८0॥ 
सर्वेभूषणमैदि्ट सत्तः श्रवणपुद्ठवम । गास्सीय॑मैय॑ंसम्पत् वरासनकृतस्थितिस ॥६०। 
ज्वलब्जलनतो दीति विज्ञा्ं प्रमदिकस । वहल्त दहन॑ देह कहुपस्योपसेदुपाद ॥३१॥ 
विवुधेष्वपि राजन्तं केवछक्ञानतेजसा । दीतजीमूतसद्डातं भानुविम्बमिवोदित्तम ॥8३१॥ 
ऋश्ु)कुमुहवतीकान्त चन्द्र वा वीतलान्दुनम । परेण परिवेषेण “पबृत्त देहतेजला ॥६ शा 
तमालोक्य मुनिश्नेष्ठ सघयोगाद्‌ भ्रएटमानतम्‌ । अवरतीय च नागेन्द्राउन्रगासास्य समीपतास ॥8४8॥ 
विधाय चाब्जलिं सवक्‍त्या कृत्वा शान्तः प्रद्चिणाम्‌ । त्रिविध शुहिणां नाथोश्नसीज्ञाथमवेश्मनाम ॥ 8५) 
मुनीन्द्रदेहजच्छायास्तमितांशुकिरीयका: । पैलच्यादिव चब्चन्निः कुण्डकेः श्लिष्टगण्डकाः ॥8६॥ 


आवृत इन्द्रके समान जान पढ़ते थे, उन्होने छाज्लछ नामक शस्त्र हाथमें ले रबल्ता था, तरुण 
कोकनदू--रक्त कमछके समान उनकी कान्ति थी और वे क्षण-क्षणमें छोचन बन्द कर छेते थे 
तदनन्तर उच्चस्वस्के धारक रामने ऐसे वचन कहे जो आत्मीयजनोंको भी भय देने वाले थे 
॥८१-८४॥ उन्होने कह्दा कि प्रिय प्राणीकी स॒त्यु हो जाना श्रेष्ठ है परन्तु बिरह नहीं; इसी लिए 
मैने पहछे हृदुचित्त हो कर अग्नि-प्रवेशक्षी अनुमति दी थी ॥८४।| जब यह बात थी तब फिर 
क्यों अविवेकी देवोंने सीताका यह अतिशय किया जिससे कि उसने यह दीक्षाका उपक्रम किया 
॥5६॥ है देवो ! यद्यपि उसने केश उखाढ़ लिये है तथापि तुम छोग यदि उस दशामे भी उसे 
मेरे लिए शीघ्र नहीं सौप देते हो तो मैं आजसे तुम्हें अदेव कर दूँगा--देव नहीं रहने दूँगा और 
जगत्‌को आकाश बना दूँगा ।८०। न्यायकी व्यवस्था करनेवाले देवों द्वारा भेरी पत्नी केसे हरी 
जा सकती है वे मेरे सामने खड़े हो तथा शक्ष प्रहण करें, कहों गये वे सब ( ॥८८॥ इस 
प्रकार जो अनेक चेष्टाएँ कर रहे थे तथा विविध नीतिको जाननेषाढे छह्मण जिन्हें अनेक 
उपायोंसे सान्त्वना दे रहे थे ऐसे राम, जहाँ देवोका समागम था ऐसे उद्यानमे पहुँचे ॥८६॥ 
तदनत्तर उन्होने मुनियोमें श्रेष्ठ उन सवेभूषण केवछीको देखा कि जो गाम्भीय और घैयसे 
सम्पन्न थे, उत्तम सिदासन पर विराजमान थे ॥६०। जछती हुई अग्निसे कहीं अधिक 
कान्तिकों धारण कर रहे थे, परम ऋद्धियोसे युक्त थे, शरणागत भनुष्योके पापको जछानेषाले 
शरीरको धारण कर रहे थे ॥६९॥ जो केवछज्ञान रूपी तेजके द्वारा देवोमें भी सुशोभित हो रहे 
थे, भेघोके आवरणसे रहित उद्ति हुए सूये मण्डलके समान जान पढ़ते थे, ॥६९॥ जो चह्ुरूपी 
कुमुदिनियोंके लिए प्रिय थे, अथवा कछछु रहित चन्द्रसाके समान थे; और सण्डछाकार परिणत 
अपने शरीरके उत्तम तेजसे आदत थे ॥६३॥ 
तद्ननन्‍्तर जो अभी-अभी ध्यानसे उन्मुक्त हुए ये तथा सब सुरासुर जिन्हें नमस्कार करते 
थे ऐसे उन मुनिश्रेष्की देखकर राम हाथीसे नीचे उतर कर उनके समीप गये ॥६७॥ तलश्चात्‌ 
गृहस्थोके स्वामी श्रीरामने शान्त हो भक्तिपूचेक अज्जलि जोड़ प्रदत्षिणा देकर उन् मुनिराजको 
सन-वचन-कायसे नमस्कार किया !८६५॥॥ अथानन्तर उन मुनिराजकी शरीर सम्बन्धी कान्तिके 
कारण जिनके मुकुट निष्प्रस हो गये थे तथा छब्जाके कारण ही मानो चमकते हुए कुण्डलो द्वारा 


१ एप एलछोकः म० पुस्तके नास्येव | २. सेहुपम्‌ म०। ३. विदुद्धेपपि म०। ४. इत॑ देश 
तेबसा म० । ५, मुनीना नाथम्‌ | 


श्८६ पद्मपुराणै 


भावार्षितनमस्काराः करकुड्मलमस्तका: । सानवेन्द्रे सम थोग्यमुपविष्टाः सुरेश्वरा! ॥६७॥ 
चतुरभदजञपो देवा नावारट्वारधारिणः । अछघयन्त सुनीन्दृस्य रवेरिव मरीचयः ॥ का! 

रराज राजराजो5पि रामो नात्यन्तदूरगः । झुने। सुमेरकूटस्य पाश्व करपतरुगेया ॥8&॥ 
छत्मीवरनरेन्द्रोईप मौलिकुण्डरराजितः । विद्यु्वानिव जीमूतः शुशुमेडन्तिकपवंतः ॥३००॥ 
शंब्रुध्नोषपि महाशब्रुभवदानविचत्तणः । द्वितीय इव भाति सम कुबेरक्षारदशंनः ॥३०१॥ 
गुणपौमाग्यवूगीरी वीरौ वो च सुछूचगौ। सूर्यांचजूमसौ यददेलतुलेबरणाहुशौ ॥१०२॥ 
बाह्मारड्टारमुक्ताईपि वस्यमात्रपरिप्रह्म । आया रराज बेदेही रविसूर्यंच संयता ॥१०३॥ 
मनुष्यनाकवासेधु धर्मश्रवणकांकषिषु । धरण्यामुपविष्टेषु त॒तो विनयशालियु ॥३०४॥ 
धीरोध्मयनिनादास्यो झुनिः शिष्यगणाप्रणीः । सन्देहतापशान्त्यथ पम्नच्छ सुनिवुडदस ॥१०७॥ 
बिपुर निपुणं शुद्ध तत्वार्थ झुनिबोधनस । तहो जगाद योगीशः कमेइ्यकरं बचः (॥३०६॥ 
रहस्य॑ तत्तदा तेन विश्ुधानां महात्मनाम्‌ । कथित तत्समुद्गस्य कणमेक चंदाम्यहम ॥३०७॥ 
प्रशस्तद्शेनज्ञाननन्दु्न भव्यसस्मतस । वस्तुतत्वमिदं तेन प्रोक्त परसयोगिवा ॥३०८॥ 
अनम्तालोकखास्तस्थों उदक़द्मसन्िमः । लोको व्यवस्थितो5धर्तात्तियंगृदुध्व॑ब्यवस्थितः ॥१०श॥ 
श्रैविध्येनासुना तस्य झ्याता त्रिसुवनासिधा । अधस्तान्‌ मन्‍्द्रस्यावेविशेयाः सपमूसयाः ॥११०॥ 
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जिनके कपोल आहढिज्लित ये, जिन्होंने भाव पूर्वक नमस्कार किया था, और जो हाथ जोड़कर 
मस्तकसे छगाये हुए थे ऐसे देवेन्द्र वहाँ नरेन्द्रके समान यथायोग्य चेठे ये ॥६६-४५ नाना 
अलंकारोंकों धारण करनेवाढे चारों प्रकारके देव, मुनिराजके समीप ऐसे दिखाई देते ये मानो 
सूयके समीप उसकी किरणें ही हों ॥६८॥ मुनिराजके निकट स्थिव राजाधिराज राम भी ऐसे 
सुशोमित हो रहे थे मानो सुमेरके शिखरके समीप कल्प वृक्ष ही हो ॥६६)। मुकुट और कुण्डढोसे 
सुशोभित छद्मण भी, किसी प्वतके समीप स्थित बिजछीसे सहित मेघके समान सुशोभित हो 
रहे थे ॥१००॥ मद्दाशबुओंको भय देनेमें निधुण सुन्दर शबरन्न भो द्वितीय कुबेरके समान सुशोभित 
हो रद्द था ॥(०१॥ गुण और सौभाग्यके तरकस तथा उत्तम छ्षणोंसे युक्त वे दोनों वीर छवग 
और अंकुश सूर्य और चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे थे ॥१०२॥ बद्धमात्र परिअहकों धारण 
करनेवाढी आयो सीता यद्यपि बाह्य अलंकारोसे सह्दित थी तथापि वह ऐसी सुशोभित हो रही 
थी मानो सूयकी मूर्तिसे ही सम्बद्ध हो ॥१०३॥ 


तदनस्तर धर्मश्रवणके इच्छुक तथा बिनयसे सुशोभित समस्त मलुष्य और देव जब 
यथायोग्य पृथिवी पर बैठ गये तव शिष्य समूहमें प्रधान, अमयनिनाद नामक, धौर बीर मुनिने 
सन्देह रूपी संतापको शान्त करनेके लिए सर्वेभूषण मुनिराजसे पूछा ॥१०४-१०५॥ तदननूुर 
मुनिराजने वह. चचन कहे कि जो अत्यन्त विस्ृत ये; चातुयपूण थे, शुद्ध थे, तत्त्वाथके रवि 
पादक थे, मुनियोके प्रवोधक थे और कर्मोका जय करनेवाले थे ॥१०६॥ गौतम स्वामी कहते 
कि उस समय उन योगिराजने विद्वानों तथा मह्दात्माओके छिए जो रहस्य कह्दा था वह समुद्र 
समान भारी था। है श्रेणिक ! मै तो यहाँ उसका एक कण ही कहता हूँ ॥१०७॥ उन परम योगीने 
जो बस्तुतत्त्वका निरूपण किया था वह प्रशस्त दशन और ज्ञानके घारक पुरुषोके लिए आनन्द 
' देनेवाला था तथा भव्य जीवोंको इष्ट था ॥१०८॥ 

उन्होंने कद्दा कि यह छोक अनन्त अछोकाकाशके सध्यमे स्थित दो सुदज्ञोंके समान है 
नीचे, चीचमे तथा ऊपरकी ओर स्थित है ॥१०६॥ इस तरह तीन प्रकारसे स्थित होनेके कारण 
इस छोकको त्रिछोक अथवा त्रिविध कहते है। मेरु पवेतके नीचे सात भूमियाँ हैं॥११० 





१, रामोइत्यन्तदूरगः | 


पत्मोत्तरशरत पत्ते श्र द्द्छ 


रत्ताभा प्रथमां तत्न यस्‍्यां भवनजा; सुरा। | पठघसतात्ततः ज्षोण्यो सहामयसमावहाः ।१११॥ 
शरकराचाछुकापह; धूसध्वान्ततमोनिभाः । सुमहाहुःखदायिन्यों नित्यान्धध्वाल्तसंकुछः ॥११२॥ 
तप्तायस्तलदु/स्पशंमहाविषमदुर्गमाः । शीतोग्रवेदनाः काश्रिदसारुधिरकदसाः ॥$ ६श॥ 
श्वसपमनुजादीनां कुषितानां कलेवरीः । सन्मिश्रो थो भवेदन्धस्ताइशस्तन्न कीचितः ॥३ १४॥ 
नानाप्रकारदुःख्लौधकारणानि सभाहरन्र्‌ । वाति तत्र महाशब्दः प्रचण्डोहण्डमारुतः ॥१५॥ 
रसनस्पशनासक्ता जीवास्तत्‌ कम कुर्वेते | गरिष्ठा नरके येन पतन्त्यायसपिण्डवत्‌ ॥4१६॥ 
हिंसावितथचौर्यान्यस्रीसड्वादनिवत्तनाः । नरकेपूपजायन्ते पापसारगुरूकृताः ॥११७॥ 
सजुष्यजन्स सम्प्राष्य सततं सोगसड्डता। । जना; प्रचण्डकर्माणो गच्छुन्ति नरकावनिम ॥११८॥ 
विधाय कारयित्वा च पाप समजुमोद्य च। रौद्वात्प्रवणा जीवा यान्ति नारकबीजताम ॥११ शा 
चन्नोपमेषु कुड़येषु निःसन्धिकृतपूरणाः । नारकेनाग्निना पापा दह्मन्ते कृतविस्वरा! ॥१३०॥ 
ब्वकद्ृहिचयाद्धीता यान्ति वेतरणीं नदीम्‌ | शोतलाम्बुकृताकांत्ास्तस्थां मुल्चच्ति देहकम्‌ ॥१२१॥ 
*  ततो महोत्कटकारदग्धदेहोरुवेद्नाः । सुगा इव परित्रस्ता असिपत्रवर्व स्थिता। ॥१२२॥ 
दायाप्रत्याशया यत्न सद्ता दुष्कृतप्रियाः। प्राप्लुवन्यसिनाराचचक्रकुन्तादिदारणस' ॥१२३॥ 
खरसारुतनि्धूतेनरकागसमीरितैः | तीचणेरखसम्‌ हैस्ते दाय॑न्ते शरणोड्किताः ॥१२४॥ 





उनमे पहली भूम्रि रत्नप्रभा है जिसके अब्बहुल भागी छोड़कर ऊपरके दो भागोंमें भवनवासी 
तथा व्यन्तर देव रहते है। उस रक्षप्रभाके नीचे महाभय उत्पन्न करनेवाली शक्रेरा प्रभा, बालुका- 
प्रभा, पहुप्रभा, धूमप्रभा, तम/अभा और सद्दातमअभा नामकी छह भूमियोँ और हैं जो अत्यन्त 
तीत्र दुःखको देनेवाढी हैं तथा निरन्तर घोर अन्धकारसे व्याप्त रहती हैं ॥१११-११२॥ उसमेंसे 
कितनी ही भूमियाँ संतप्त छोहेके तलके समान दुःखदायी गरम रपशे होनेके कारण अत्यन्त विषम 
और दुगगेस है तथा कितनी ही शीतकी तीज्र वेदनासे युक्त हैं। उन भूमियोंमे चर्वी और रुधिरकी 
फीच मची रहती है. ॥१११॥ जिनके शरीर सड़ गये है ऐसे अनेक कुत्ते, सप॑ तथा मनुष्यादिकी 
जैसी मिश्रित गन्ध होती है वेसी ही उन भूमियोंकी बतछाई गई है ॥११७॥ वहाँ नानाप्रकारके 
हुःख-समूहके कारणोंको साथमें छे आनेचाढी महाशब्द करती हुईं प्रचण्ड बायु चछती है. ॥११॥॥ 
सपशेन तथा रसना इन्द्रियके वशीभूत जीव उस कमेका सद्भय करते है कि जिससे वे छोहेके 
पिण्डके सम्रान भारी हो उन नरकोमे पढ़ते है ॥११६॥ हिंसा, मूठ) चोरी, प्ररक्नीसंग तथा परिमहसे 
निवृत्त नहीं होनेवाले मनुष्य पापके भारसे बोमिछ हो नरकोमे उत्पन्न होते हैं॥११७॥ जो 
मलुष्य-जन्म पाकर निरन्तर भोगोमे आसक्त रहते हैं ऐसे प्रचण्डकर्मो मनुष्य नरकभूमिमे जाते 
है ॥११८॥ जो जीव स्वयं पाप करते है, दूसरेसे कराते है तथा अनुमोदन करते हैं, वे रौद्र तथा 
आत्तध्यानमें तत्पर रहनेवाढे जीव नरकायुको प्राप्त होते हैं ॥११६॥ वजोपम दीवाहोमे दूँस-हूँस 
कर भरे हुए पापी जीव नरकॉंकी अग्निसे जछाये जाते हैं और तव वे महाभयंकर शब्द करते 
हैं ॥१२०॥ जछती हुईं भग्निके समूहसे भयभीत दो न्ारकी, शीत जलकी इच्छा करते हुए 
वैतरणी नदीकी ओर जाते है और उसमें अपने शरीरको छोड़ते हैं भर्थात्‌ गोता लगाते हैं ॥१२१॥ 
गोता छगाते ही अत्यन्त तीत्र ज्षारके कारण उनके जले हुए शरीरमें भारी वेदना होती है। तदनन्तर 
संगोकी तरह भयभीत हो उस असिपन्रवनमे पहुँचते हैं ||१२२॥ जद्दों कि पापी जीच छायाकी 
इच्छासे इकट्ठे होते हैं. परन्तु छायाके बदले खज्ड, वाण, चक्र तथा भाले आदि शक्षोसे छिन्न- 
भिन्न दशाको प्राप्त होते है ॥१२३॥ तीह्ण वायुसे कम्पित मरकके बृक्तोसे प्ररित तीक्षण अश्लोके 


१. पारणाः म० | २. दादणं म०, ज० । ३. नारकाग-ज० | 


श्घ८ पश्मपुराणे 


दिल्पादसुजस्कन्धकर्णवस्त्रातिनासिकाः । मिन्नताहुशिरःकुष्षिहृदया निपतन्ति ते ॥३२५॥ 
कुम्मीपाकेधु पच्यन्ते केचिदृध्वीकृताड्पयः । यन्‍्त्रेः केचिज्रिपोडथन्ते बलिमिः परुपस्वनम ॥१२६॥ 
अरिमिः परमक्रोनैः केचिनू मुद्गरपीछिता। । कुव॑ते छोठनं भूमौ सुमहावेदनाकुछाः ॥१२ण॥। 
महादृष्णादिता दीना याचन्ते वारिविहछाः | ततः प्रदीयते तेपां नरपुतान्नादिविदुतस ॥१२८॥ 
स्फुलिज्ञोद्गमरौह त॑ तन्नोह्दीच्य विकन्पिताः । परावत्तितचेतस्का वाष्पपूरितकष्टका: ॥१२श॥ 
घुबते नास्ति तृष्णा मे मुक्च सुझ्च धजास्यहस्‌ । अनिच्छुतां ततस्तेषां तद्॒लेन प्रदीयते ॥१३०॥ 
विनिपात्य छितावेषां क्रतद्तां छोहदण्डकैः । विदार्यास्यं विष॑ रक्त कलिछं च निधीयते ॥१३१॥ 
तत्तेषां प्रदहत्कण्ठं हृद्यं स्फोट्यद्‌ शृशम्‌ । जहर प्राष्य निर्याति पुरोपराशिना समझ ॥१३१॥ 
पश्चात्तापहताः पश्चान्‌ पालकेनरकावनेः । स्मा्यन्ते दुष्कृतं दीना। कुशास्रपरिभापितस ॥१३३॥ 
गुरुछोक समुदलूष्य तदा वाकपहुना सता । सास॑ निर्दोपमित्युक्त यत्ते तत्‌ बक्‍वाधुना गतम्‌ ॥१३४॥ 
माइसेन बहुभेदेव मधुना च पुरा कृतम्‌ । भाद्व गुणवदित्युक्त यत्ते तत्‌ क्वाघुना गतम्‌ ॥।१३१प्णा 
हृत्युक्तवा वेकियरन्येराहत्याहत्य निष्ठुरम । कुर्वाणाः कृपणं चेष्टाः खाधनन्ते स्वशरीरकस ॥१३६॥ 
स्वष्नद््शननिःसारां स्मारयित्वा च राजताम्‌ । तजातैरेव पीठ्यन्ते विरूवन्तो विडस्वनैः ॥१३७॥ 
एवमादीनि दुःखानि जीवाः पापकृतो हुप । निमेषमध्यविभ्रान्ता रुभन्ते नारकहितौ ॥१श८ा। 


समूहसे वे शरण रहित नारकी छिन्न-मिन्न हो जाते है ॥१२४॥ जिनके पैर, सुजा, स्कन्ध) के, 
मुख, आँख और नाक आदि अवयव कट गये है तथा जिनके ताल, शिर, पेट भौर हृदय विदीण 
हो गये हैं ऐसे छोग वहाँ गिरते रहते है ॥१२५॥ जिनके पैर ऊपरको उठे हुए हैं ऐसे कितने दी 
नारकी दूसरे बलवान नारकियोंके द्वारा कुम्मीपाकमें पकाये जाते है और कितने ही कठोर शब्द 
करते हुए घानियोमें पेढ दिये जाते हैं ॥१२६॥ तीज्र क्रोधसे युक्त शत्रुओने जिन्हें. मुहररसे पीड़ित 
किया है ऐसे कितने ही नारकी अत्यन्त तीत्र वेदनासे व्याकुछ हो प्रथिवी पर छोट जाते हैं 
॥१२5॥ तीत्र प्याससे पीड़ित दीन हीन नारकी विह्ल दो पानी मॉगते है पर पानीफे बदले उन्हें 
पिधछा हुआ राँगा और तॉबा दिया जाता है ॥१२८॥ निकछते हुए तिलगोंसे भयंकर उस रॉगा 
आदिके द्रवको देखकर वे प्यासे मारकी काँप उठते हैं; उनके चित्त फिर जाते है तथा कण्ठ 
आँसुओसे भर जाते हैं॥१२६॥ वे कहते है कि मुमे प्यास नहीं है, छोड़ो-छोड़ो मै जाता हूँ पर 
नहीं चाहने पर भी उन्हें बछात्‌ वह द्रव पिछाया जाता है. ॥१३०॥ चिल्लाते हुए उन नारफ्षियोको 
प्रृथिवी पर गिराकर तथा छोह्देके डंडेसे उनका मुख फाड़कर उसमे बछात्‌ विप, रक्त तथा तोँवा 
आदिका द्रव डाछा जाता है ॥१३१॥ वह द्रव उनके कण्ठको जछावा और हृदयको फोढ़ता हुआ 
पेटमे पहुँचता हैः और सछकी राशिके साथ-साथ बाहर निकछ जाता है ॥१३२॥ तद्नन्तर जब 
वे पश्चात्तापसे दुःखी होते है तब उन दीन द्वीन नारकियोंको नरक भूमिके रक्षक मिथ्याशाश्रों द्वारा 
कथित पापका स्मरण दिलाते है ॥१३१॥ वे कहते है कि उस समय तुमने बोलनेमे चतुर होनेके 
कारण गुरुजनोंका उल्लंघन कर 'मांस निर्दोष है? यह कहा था सो अब तुम्हारा वह कहना कहाँ 
गया ? ॥१३४॥ 'नानाप्रकारके मांस और मदिराके द्वारा किया हुआ श्राद्ध अधिक फलदायी 
होता है; ऐसा जो तुमने पहले कहा था सो अब तुम्हारा वह कहना कहाँ गया ? ॥१३४॥ वह 
कहकर उन्हें विक्रिया युक्त नारकी बड़ी निदयतासे मार-मारकर उन्हींका शरीर खिलाते है तथा 
वे अत्यन्त दौन चेष्टाएं करते हैं ॥१३६॥ 'राज्य-अवस्था स्वप्न-दशेनकरे समान निःसार है! यह 
स्मरण दिल्ाकर उन्हींसे उत्पन्न हुए विडम्बनाकारी उन्हें पोडित करते हैं और वे करुणकन्दन 
करते हैं ॥१३७॥ गौतमरवामी कहते हैं कि हे राजन्‌ ! पाप करनेवाले जीव नारकियोकी भूमिमे 
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पन्नोत्तशत् पर्व श्र 
तस्माप्फलमधमस्थ ज्ञात्वेदमतिदुःसहम्‌ । प्रशान्तहदया! सम्तः सेचध्वं जिनशासनम्‌ ॥१३8॥ 
अनन्तरमधोपासा श्ञात्त भवनवासिनास । देवारण्याण॑वद्ीपास्तथा योग्याश्व भूसयः ॥१४०॥ 
भथिव्यापश् तेज्ञश्ष सातरिश्वा चनस्पतिः । शेपाससाश्र जीवानां निकायाः पट प्रकीत्िताः ॥9४९॥ 
धर्मांधमेवियत्कालजीवपुद्चलभेद्तः । पोढा द्वव्यं समुद्दि्ं सरहस्यं जिनेश्वरैः ॥१४२॥ 
सप्तभद्वीवचोमागं: सम्यवप्रतिपद सतः । प्रमाण सकछादेशो नयोव्वववसाधनम्‌ ॥३४श॥ 
एकद्वित्रिचतुःपत्नह॒पीकेष्वविरोधतः । सरव॑ जीवेषु विज्ेयं ग्रतिपक्षसमन्वितम ॥१४४॥ 
सूच्मबादरभेदेन शेयास्ते च शरीरतः । पर्याप्ता इतरे चैब पुनस्ते परिकीर्चिताः ॥३४५॥ 
संध्याभव्यादिभेदं व जीवद्रब्यमुदाहतस्‌ । ससारे तद्द्योन्युक्ताः सिद्धास्तु परिकीत्तिताः ।।१४६॥ 
जञेयपदश्यस्वभावेपु परिणासः स्वशक्तितः । उपयोगश्र ततुर्प ज्ञानदशनतो द्विधा ॥१४७॥ 
ज्ञानमष्टविध शेय चतुर्धा दर्शनं मतस्‌ । संसारिणो विमुक्ताश्न ते सचित्तविचेतलः ॥१४प८॥ 
वनस्पतिएथिव्याद्याः स्थावराः शेपकासखसाः । पद्चेन्द्रियाः भ्रुतिप्राणचह्कुस्वप्रसनान्विता३ ॥१४३॥ 
पोताण्डजजरायूनामुदितों' गर्भसम्भवः । देवानाझ्ुुपपादस्तु नारकाणां च क्ीर्चितः ॥१७०॥ 
सम्मूच्छेन॑ समस्तानां शेपाणां जन्मकारणम्‌ | योन्यस्तु विविधा; ओ्रोक्ताः महादुःखससन्विता। ॥१५१॥ 


क्षणभरके लिए भी विश्राम लिये बिना पूर्वोक्त प्रकारके दुःख पाते रहते हैं ॥३८॥| इसलिए 
हे शान्त्र हदयके धारक सत्पुरुषो ! 'यह अधर्मका फछ अत्यन्त दुःसह है” ऐसा जानकर जिन- 
शासनकी सेवा करो ॥१३६॥ अनन्तरवर्ती रक्षप्रभाभूमि भवनवासों देवोकी निवास भूमि है 
यह पहले ज्ञात कर चुके हैं। इसके सिवाय देवारण्य वन, सागर तथा द्वीप भादि भी उनके 
निवासके योग्य स्थान है ॥१४०॥ 

प्रथिवी, जछ, अप्रि, वायु और वनस्पति ये पॉच स्थावर और एक त्रस ये जीवोंके छंद 
निकाय कहे गये है ॥१४१॥ घसे, अधमे, आकाश, काल, जीव और पुहूछके भेद्से द्रव्य छद 
प्रकारके हैं ऐसा श्री जिनेन्द्रदेचने रहस्य सहित कह्दा है ॥१४२॥ पत्येक पदार्थका सप्तभड्डी द्वारा 
निरूपण करनेका जो मागे है वह प्रशर्त मार्ग माना गया है | प्रमाण और नयके द्वारा पदार्थोका 
कथन होता है.। पदार्थकेनसमरत विरोधी घर्मोका एक साथ वर्णन करना प्रमाण है. और किसी 
- एक धर्मका सिद्ध करना नय है ॥१४३॥ एकेन्द्रिय, दो इद्निय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और 
पॉच इन्द्रिय जीवोमे बिना किसी बिरोधके सत्त्व-सत्ता-नामका गुण रहता है और यह अपने 
प्रतिपक्ष-विरोधी तत््वसे सह्दित द्ोता है ॥१४४॥ वे जीच शरीरकी अपेक्षा सूइम और वादरके 
भेदसे दो प्रकारके जानना चाहिए। उन्हीं जीबॉके फिर पर्याप्त और अपयौप्तककी अपेक्षा दो 
भेद और भी कहे गये हैं ॥१४५॥ जीबद्॒व्यके अव्य अभव्य आदि भेद भी कहे गये हैं परन्तु यह 
सब भेद संसार अवस्थामें ही होते है, सिद्ध जीव इन सब भेदो रद्दित कह्दे गये है ॥१४३॥ ज्ञेय 
और दृश्य खमावोमे जीवका जो अपनी शक्तिसे परिणमन होता है. बह उपयोग कहलाता है, 
ढपयोग दी जीवका स्वरूप है, यह उपयोग ज्ञान दशेनके भेदसे दो प्रकारका है ॥१४७॥ ज्षानोप- 
योग मतिज्ञानादिके भेद्से आठ प्रकारका है; और दशनोपयोग चह्चुदशन आदिके भेदसे चार 
प्रकारका है।। जीवके संसारी और मुक्तकी अपेज्ञा दो भेद हैं तथा संसारी जीव संज्नी और 
असंज्ञी सेदसे दो प्रकारके हैं॥१४८॥ बनत्तिकायिक तथा प्रुथिवीकायिक आदि अर 
कहलाते है, शेष प्रस कद्दे जाते हैं। जो सशन, रसन, प्राण, चछु और कण इन पॉचों इन्दि 
सहित हैं वे पद्लेन्द्रिय कहुछाते है ॥१४६॥ पोतज, अण्डज तथा जराथुज जीवोके गर्भजन्‍्म कहा 
गया है तथा देवों और नारकियोंके उपपाद्‌ जन्म बतछाया गया है ॥१४५०॥ शेप जीवोफी 
हत्पत्तिका कारण सम्मूच्छेन जन्म है| इस तरह गये, उपपाद और सम्मूच्छेनकी अपेत्ता जन्मक्रे 
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भौदारिक शरीर तु वेक्रिया&ह्वारके तथा । तैजसं कासंण चेद विद्धि सूचम पर परम ॥9५२॥ 
असइख्येय॑ प्रदेशेन गुणतोष्नन्तके परे । आदिसम्वन्धमुक्त च चतुर्णामेककारूता ॥१७१॥ 
जम्दूदीपसुल्ा हीपा लवणाद्याश्व सागराः । अकीतिताः शुसा नाम संस्यावपरिवनजिताः ॥१५७॥ 
पूर्वांद्‌ द्विगुणविष्कस्माः पूर्वविक्षेपव्तिनः । वलूयाद्धतयो सध्ये जम्बूद्रीपः प्रकीत्तित: ॥३ ५५) 
सेर्नामिरसो इत्तो छत्ययोजनसानद्ृत्‌ । त्रिगुणं तत्परिक्षेपाइथिक परिकोत्तितस ॥३५६॥ 
पूर्वांपरायतास्तत्र विशेयाः कुछपचेताः । हिसचांश्व महाझ्लेयो निषधो वीक एव च ॥१५७॥ 
रत्मी च शिखरी चेति समुदजछ्सड्रताः । वास्पान्येसिविंसक्तानि जम्वूद्वीपपतानि च ।!५८॥ 
भरतास्यमिद क्षेत्र ततो हैमवतं हरिः । विदेहो रम्थकास्यं च हैरण्यवतमेव च ॥१५४॥ 
ऐरावतं च विज्ञेव यह्नादयाश्रापि निन्नगाः | प्रोक्त द्विर्धातकोखण्डे पुष्करादं च पूचेक्स ॥१६०॥ 
आया स्लेच्छा मनुप्याश्र मानुपाचछतोध्परे । विशेयास्तसमसेदाश्व संब्यानपरिवर्निता, ॥ १६१॥ 
बिदेदे क्ंणो भूमिभेरतैरावते तथा। देवोत्तरकुरुमोयक्षेत्रं शेपाश्र भूमयः ॥१६२॥ 
त्रिपत्यान्तमुदूत्त तु स्थिती नृर्णां परावरे । मनुष्याणामिव शेया तियेग्योनिमुपेयुपाम ॥१ ६४॥ 
भश्मेदजुपो वेच्या व्यन्तराः किन्नरादयः । तेपां क्रीडवकावासा यथायोग्यम्लुदाहताः ॥$६५॥ 


तीन भेद हैं परन्तु तीज दुःखोसे सहित योगियों अनेक प्रकारकी कही गई है ॥१४१॥ औदारिक, 
बेक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्मण ये पॉच शरीर है। ये शरीर आगे-आगे सूक्ष्म पृक्त हैं 
ऐसा जानना चाहिए ॥१५२॥ औदारिक, वैक्रियिक और आहारक ये दीन शरीर प्रदेशोकी 
अपेष्षा उत्तरोत्तर असंख्यात गुणित है. तथा तैजस और कार्मण ये दो शरीर उत्तरोत्तर अनन्त 
गुणित हैं। तेजस और कार्मण ये दो शरीर आदि सम्बन्धसे युक्त हैं अथोत्‌ जीवके साथ 
अनादि कालसे छगे हुए हैं और उपयुक्त पॉच शरीरोमेंसे एक साथ चार शरीर तक हो 
सकते है ॥१४श। 
भध्यम लोकमें जम्बृद्वीपको आदि लेकर शुभ नामवाडे असंख्यात द्वीप और छवण समुद्रको 
आदि लेकर असंख्यात समुद्र कह्दे गये है ॥१४४॥ ये द्वीप-समुद्र पू्वके द्वीप-समुद्रसे दूने विस्तार 
वाले हैं, पूर्-पूर्वको घेरे हुए है तथा चयके आकार है। सबके वीचमे जम्बृद्वीप कहा गया है 
॥१४४॥ जम्बृद्वीप सेर पवतरूपी नाभिसे सहित है, गोलाकार है तथा एक छास्र योजन विस्तार 
वाला है, इसकी परिधि तिगुनीसे कुछ अधिक कही गई है ॥१५६॥ उस जम्बृद्वीपमे पूरवसे पश्चिम 
तक हम्वे दिमवान्‌ , महाहिमवान्‌ , निपथ, नोछ, रुक्मी और शिखरी ये छह कुछाचढ है। ये 
सभी समुठ्रके जलसे मिले है. तथा इन्हींके द्वारा जम्बूद्वीप सम्बन्धी क्षेत्रोका विभाग हुआ है 
॥१४४-१४८॥ यह भरत क्षेत्र है इसके आगे हेमचत्त, उसके आगे हरि, इसके आगे विददेह, 
उसके आगे रम्यक, उसके आगे हेरण्यवत और उसके आगे ऐराबत--ये सात क्षेत्र अम्बृद्वीपमें 
। इसी जम्बूद्गोपसे गदड्ढा, सिन्धु आदि चौदह नदियों हैं। धातकीखण्ड तथा पुप्कराध में जस्बू- 
हीपसे दूनी-दूनी रचना है ॥१५६-१६०। मलुष्य, मालुपोत्तर पर्व॑तके इसी ओर रहते हैं, इनके 
आये और स्हेच्चुकी अपेक्षा मूलमे दो भेद हैं तथा इनके उत्तर भेद असंस्यात हैं ॥१६/॥ 
देवकुड, उत्तरकुद रहित विद्ेह क्षेत्र, तथा भरत और ऐरावत इन तीन क्षेत्रोमें कर्मभूमि है और 
देवकुम, उत्तर कुक तथा अन्य क्षेत्र भोगभूमिके क्षेत्र है ॥१६२॥ महुप्योकी उत्कृष्ट रिवति तीन 
पत्यकी और जघन्य स्थिति अन्तमुंह्तेको है। तिग्रंश्नोकी उत्छ् तथा जधन्य स्थिति मलुप्योे 
प्मान तीन पल्य और अन्तमुंहर्तकी है ॥१६३॥ 
व्यन्तर देबोफ़े क्न्रिर आदि आठ भेद जानना चाहिए। उन सबके क्ीड़ाके स्थान यथा 
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ऊध्य ब्यन्तरदेवानां ज्योतिषां चक्रमुज्यरूम्‌ | मेर्प्रदक्तिण नित्यज्नतिश्नन्त्राकंराजकर्म्‌ ॥३३५॥ 
संख्येयानि सहस्रागि योजनानां व्यतीत्य च। तत उर्ध्य सहालोड़ो विशेयः कल्पवासिनाम्‌ ॥१६६॥ 
सौधमसस्यस्तयैशानः कल्पस्तन्न अकीत्तितः । शेयः सानत्छुसारक्ष तथा माहेद्रसश्कः ॥१६७॥ 
म्ह्म ब्द्योत्तरों छोफो लान्तवश्न प्रकीत्तितः | कापिछश्न तथा शुक्रो महाशुक्रामिधस्तथा ॥१ श८ा॥ 
शतारोध्य सहस्ारः कहपश्चानतशब्दितः । प्राणतश् परिशेयरतत्पराबारणच्युतौ ॥१६६॥ 
नव ग्रेवेयकास्ताभ्यामुपरिष्ठझकीचिंताः । अहमिम्दृतया येपु परमाखिद्शाः स्थिताः ॥३७०॥ 
: बिजयो वैजयन्तश्न जयन्तोइथापराजितः । सर्वार्थसिद्धिनामा च पश्चेतेश्चुत्रराः स्वृताः १७३॥ 
अग्ने प्रिसुचनस्यास्य क्षेत्रमुत्ममासुरम । कर्मवन्‍्धनमुक्तानां पद शेय महाद्भुतमन ॥३७१॥ 
ईपत्आग्मारसज्ञासी एथिदी शुभदशना । उत्तानधवरूच्छुत्रप्रतिरूपा शुभावहा ॥१७३॥ 
सिद्धा यन्रावतिष्ठन्ते पुन्भवविवर्णिताः । महासुखपरिग्राप्ता: स्वात्मशक्तिष्यवस्थिताः ॥॥१७०श॥ 
रामो जगाद भगवन्‌ तेपां विगतकर्मणाम्‌ । ससारभावनिसुक्त निहु!ख॑ कोइ सुखम्‌ (4७५॥ 
उबाच केवल लोकत्रितयस्यास्य यत्सुखस्‌ । व्यावाघभद्ठदुःपाकैदुं/खमेव हि तन्मतस ॥१७शष। 
कर्मणा$एप्रकारेग परतस्त्रस्य स्वेदा । नास्य संसारिजीवस्थ सुख नाम मनागपि ॥१७७॥ 
यथा सुचर्णपिण्डत्य वेश्तिस्यायसा भ्ुशस्र । आत्मीया नश्यति छाया तथा जीवस्य कमंणा ॥4७८॥ 
झत्युजन्मजराब्याधिसहलेः सतत जनाः । सानसैश्र महादु/खेः पीछ्यन्ते सुखसन्न किम |१७६॥ 
असिधारामधुस्वाद्ससं विषयज सुखम । दग्बे चल्दनवहिव्य चक्रिणां सविषान्नवत्‌ ॥१८०॥ 
धरम 06 5 से को के वकील 
योग्य कहे गये है ॥१६४॥ ध्यन्तर और ज्योतिषी देवोंका निवास ऊपर सध्यछोकमे है । इनमे 
ज्योतिषी देवोंका चक्र देदीयमान कान्तिका धारक है, मेरु पर्बतकी प्रदक्षिणा देता हुआ निरन्तर 
चढता रहता है तथा सूये और चन्द्रमा उसके राजा है ॥१३५॥ व्योतिश्चक्रके ऊपर संख्यात 
हजार योजन व्यतीत कर १ ल्‍्पवासी देवोंका महालोक शुरू द्ोता है यद्दी ऊर्बेछोक कहलाता 
है ॥१६६॥ ऊध्वेोकमे सौधम, ऐशान, सानलुमार, महेन्द्र, अहम, ्रह्मोत्तर, छान्तव, कापिछ, शुक्र 
महाशुक्र, शतार, सहस्तार, आनत, प्राणत और भारण, अच्युत ये आठ थुगछोम सोलह रवगे 
हैं ॥१६७-१६६॥ उनके ऊपर भ्रेवेयक कहे गये है जिनमे अहमिन्द्र रूपसे उत्कृष्ट देव स्थित है। 
(नव भ्रेवेयकके आगे नव अनुदिश है और उनके ऊपर) विजय; वैजयन्त, जयन्त, अपराजित तथा 
सर्वार्थंसिद्धि ये पॉच अनुत्तर विमान है ॥१७०-१७१ इस छोकत्रयके ऊपर उत्तम देदीप्यमान 
तथा महद्दा आश्रययसे युक्त सिद्धक्षेत्र है जो कम बन्धनसे रहित जीवोका स्थान जानना चाहिए 
॥१७२॥ ऊपर ईपञ्नग्भार नामकी वह शुभ प्रृथ्वी है, जो ऊपरकी ओर किये हुए धचलछत्रके 
आकार है, शुभरूप है, और जिसके ऊपर पुनभवसे रहित, महासुख सम्पन्न तथा स्वात्मशक्तिसे 
युक्त सिद्धपरमेष्ठी विराजमान रहते है ॥१७३-१७७॥ 

: तद्नन्तर इसी बीचमे रामने कहा कि हे भगवन ! उन कर्मरहित जीवोके संसार भावसे 
रहित तथा दु:खसे दूर कैसा सुल होता है ? ॥१७४७॥ इसके उत्तरमे केचडी भगवानने कह्दा कि 
इस तीन छोकका जो सुख है वह आइडतारूप, विनाशात्मक तथा हुरन्त होनेके कारण हुःझ- 
रूप ही माना गया है ॥१७३॥ आठप्रकारके केसे परतन्त्र इस संसारी जीवकों कभी स्खमात्र 
भी सुख नही होता ॥७७॥ जिस प्रकार छोह्ेसे वेष्टित सुवणपिण्डकी अपनी निज्ञकी कान्ति 
नष्ट हो जाती है उसी प्रकार कमेसे वेष्टित जीवको अपनी निजकी कान्ति विलकुछ ही नष्ट हो जाती 
है ॥१७८॥ इस संसारके प्राणी निरन्तर जन्म-जरामरण तथा वीसारी आदिके हज़ारों एवं मान- 
सिक सद्दादुखोसे पीडित रहते है अतः यहाँ क्‍या सुख है! ॥१४६॥ विपय-जन्यसुस्र खद्भधारा 
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भुवं परमनाबाघमुपसानविवर्ितस्‌ । आक्षस्वासाविक सौस्य सिद्धानां परिकीत्तितम्‌ ॥३८१॥ 
सुप्तवा कि ध्वस्तनिद्वाणां नीरोगा्णां किमौपधेः। सर्वेज्ञानां कृतार्थानां कि दीपतपनादिना ॥८१॥ 
आयुधेः किसमीत्तानां निर्मुक्तानासरातिमिः । पश्यतां विपुलं सर्वोरि-द्धार्थावां किसीहया ॥१४5३े॥ 

+ हात्म सुखतृप्ताना कि कृत्य भोजनादिना । देवेन्द्र अपि यध्सौल्‍्यं वान्दुन्ति सततोन्युखाः ॥१८४॥ 
नास्ति भद्यपि दज्लेन प्रतिमाउस्य तथा5पि ते । वदामि प्रतिबोधारथ सिद्धाव्मसुखगोचरे ॥१८णा। 
सचक्रवत्तिनो मर्त्यां: सेन्द्रा यक्व सुराः सुखम्‌ । कालेचान्तविमुक्तेन सेवन्ते भवदेतुज॒म ॥१८६॥ 
अनन्त प्रणस्थापि भागस्य तदकमंणाम । सुखस्य तुश्यतां नेति सिद्धानामोह॒श सुखम्‌ ॥१८७॥ 
जनेत्यः सुखिनो सूपाः भूपेभ्यश्रक्रवर्तिनः | चक्रिश्यों व्यन्तरास्तेश्यः सुखिनो ज्योतिषाधमराः ॥ ८ण। 
ज्योतिश्यों भवनावासास्तेश्यः कह्पसुवः क्रमात्‌ । ततो ग्वेयकाबासास्ततोथ्लुत्तरवासिनः ॥८४॥ 
अनन्तानन्तशुणतस्तेभ्यः सिद्धिपदस्थिताः । सुख नापरसुत्कृ्ट विद्यते सिद्सौस्यतः ॥१६०॥ 

अनन्त दुशन ज्ञान धोय॑ च सुखमेव च । आत्मनः स्वमिदं रूप तश्च सिद्धेप विद्यते ॥६१॥ 
संतारिणरतु तान्येब फर्मोपशममभेद॒तः । वैचिध्यवन्ति जायन्ते बाह्मवस्तुनिमित्ततः ॥१६२॥) 
शब्दादिप्रभवं सौख्यं शक्यितं व्याधिकीलके! । नवन्रणसवे तन्न सुखाशा मोहहेतुका ॥१४३॥ 
गत्यागतिविमुक्तानां प्रद्ीणक्लेशसम्पदाम्‌ । छोकशेखरभूतानां सिद्धानामसम सुखम्‌ ॥१६५॥ 


पर छगे हुए मधुके स्वादके समान है, रबगेका सुख जले हुए धावपर चन्दनके ढेपके समान है 
और चक्रवर्तीका सुख विपमिश्रित अज्षके समान है ॥१८०॥ किन्तु सिद्ध भगवानका जो सुख है 
वह नित्य है, उत्कृष्ट है, आबाधासे रहित है, अनुपम है, और आत्मस्वभावसे उतन्न है ॥१८१॥ 
जिनकी निद्रा नष्ट हो चुको है उन्हें. शयनसे क्या ? नीरोग मलुष्योंकी औषधिसे क्या ! सवश्ष 
तथा ऋतक्ृत्य मनुष्योंकी दीपक तथा सूर्य आदिसे क्या ! शब्रुओंसे रह्दित निर्भीक मलुष्योंके 
लिए आयुधोसे क्या ? देखते-देखते जिनके पूर्ण रूपमें सब सनोरथ सिद्ध हो गये है ऐसे मनुध्योको 
चेष्टासे क्या ! और आत्मसम्बन्धी महा सुखसे संतुष्ट मनुष्योको भोजनादिसे क्या प्रयोजन है ! 
इन्द्र लोग भी सिद्धोंके जिस सुखकी सदा उन्मुख रहकर इच्छा करते रहते है। यद्यपि यथार्थमे 
उस सुखकी उपमा नहीं है तथापि तुम्हें सममानेके लिए सिद्धोके उस आत्मसुखके विपयमें कुछ 
कहता हूँ ॥१८२-१८५॥ चक्रवर्ती सहित समस्त मनुष्य और इन्द्र सहित समस्त देव अनन्त 
काछमे जिस सांसारिक सुखका उपभोग करते है वह कर्म रहित सिद्ध भगवानके अन्तन्तवे सुखकी 
भी सहशताको प्राप्त नहों होता। ऐसा सिद्धोंका सुख है ॥८५६-१८७॥ साधारण मनुष्योंकी 
भपेज्ञा राजा सुखी हैं, राजाओकी भपेक्षा चक्रवर्ती सुखी हैं, चक्रवर्तियोंको अपेक्षा व्यन्तर देव 
सुदवी है, व्यन्तर देवोकी अपेक्षा ज्योतिष देव सुखी है ॥१८८॥ ज्यौतिप देवोकी अपेक्षा भवनवासी 
देव सुली है, भवनवासियोकी अपेज्ञा कल्पवासी देव सुखी है, कल्पवासी देवोंकी अपेक्षा अवेयक 
बासी सुखी हैं, अवेयकवासियोकी अपेक्षा अनुत्तरवासी सुखी है ॥१८६॥ और अलुत्तरवासियोसे 
अनन्वानन्त गुणित सुखी सिद्ध जीव है। सिद्ध जीवोके सुखसे उत्कृष्ट दूसरा सुख नहीं है. ॥(६०॥ 
अनन्त दशन, अनन्त ज्ञान, अनन्तवीय और अनन्तसुख यह चतुष्टय आत्माका मिज स्वरूप 
और वह सिद्धोमे विद्यमान है ॥१६१॥ परन्तु संसारी जीवोके वे ही ज्ञान दश्शन आदि कर्मोके 
उपशममे सेद दोनेसे तथा बाह्य वस्तुओके निमित्तसे अनेक प्रकारके होते हैं ॥१६२॥ शब्द आदि 
इन्द्रियोके विपयोसे होनेवाढा सुल्ध व्याधिरुपी कीछोके द्वारा शल्य युक्त हैः इसलिए शरीरसे 
होनेबाले सुखमें सुलक्की आशा करना मोहजनित आशा है ॥१६३॥ जो गमनागमनसे विभुक्त 
हैं, जिनके समस्त क्लेश नष्ट हो चुके हैं एवं जो छोकके मुकुट स्वरूप है अथोत्‌ छोकाम्रमे विद्यमान 
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यदीय दर्शन ज्ञान लोकालोकप्रकाशक्स । छुद्दद्वव्यप्रकाशेन नैच ते भानुना समः ॥१ ६णा। 
करस्थामलफज्ञानसबंभागेध्प्यपुप्कलम । छ्नस्थपुरुपोस्पन्न सिद्धश्ञानस्य नो समम्‌ ॥१६६॥ 

सम॑ प्रिकालभेदेपु सर्वभावेषु केवलो | शानदशनयुक्तात्मा नेतरः सोइपि सवधा ॥१४७॥ 
शानदरनभेदोध्यं यथा सिद्धेतरातमनाम । सुखे5पि दृश्यतां तद्वत्तथा चीयेंडपि दृश्यताम ॥१६०८॥ 
दुशनज्ञानसोख्यानि सकरत्वेन तत्त्ततः । सिद्धानां केवली वेति शेपेप्वौपमिक बचः ॥१६६॥ 
क्षमव्यात्मभिरप्राप्यमिद जैनेन्द्रमास्पदुस । अत्यन्तसपि यत्षा व्येः कायसंक्लेशकारिमिः ॥२००॥ 
अनादिकाछुसम्प्रद्यां त्रिरदेण पिचर्जिताम्‌ । भविद्यागेहिनी ते हि शश्वदाशिष्य शेरते ॥२०१॥ 
विमुक्तितनिता$8लेपसमुत्कण्ठापरायणा: । भव्यास्तु दिवसान्‌ छृच्छ्‌ प्रेरयन्ति तपःस्थिताः ॥२०२॥ 
सिद्धिशक्तिविनिमुक्ता अभव्याः परिकोतिता' । भविष्यत्सिदयो जीवा भव्यशब्दमुपाशिताः ॥२० शे। 
निनेन्द्रशासनादुन्यशासने रघुनन्दन | न सर्वयःनयोगेपि विद्यते क्‍्मेर्णा छयः ॥२०श॥ 
यत्कम क्पयत्यज्ञों भूरिभिभंवकोटिमि' । ज्ञानी सुहूरतयोगेन त्रिगुप्तस्तदपोहयेत्‌ ॥२०५॥ 

प्रतीतो जगतोध्प्येतव्परमात्मा निरज्ञन' । दृश्यते परमार्थन यथा ग्रच्नीणकर्ममिः ॥२० ६॥ 

गृह्दीतं यहुमिचिंद्धि लोक्मार्गमसारक्म | परसाथपरिप्राण्ये शृह्रण निनशासनस ॥२०७ा। 

एवं रघूत्तमः भुत्वा वचः साकलभूपणम्र्‌ । प्रणिपत्य जगो नाथ तारयाध्स्माज्ञवादिति ॥२०८ा। 





हैं उन सिद्धोंका सुख अपनी समानता नही रखता ॥१६४॥ जिमका दर्शन और ज्ञान छोकाछोकको 
प्रकाशित करनेवाला हे, वे छुद्ग द्रव्योंकोी प्रकाशित करनेवाले सूयंके समान नहीं कहे जा सकते 
॥१६४५॥ जो हाथ पर स्थित ऑवलेके स्ंभागोके जाननेमे असमर्थ है ऐसा छक्मस्थ पुरुषोका 
ज्ञान सिद्धोके समान नहीं है ॥१६६॥ त्रिकाल सम्बन्धी समस्त पदार्थोंके विषयसें एक केवली ही 
ज्ञान दर्शनसे सम्पन्न होता है, अन्य नहीं ॥१६७॥ सिद्ध और संसारी जीवोमे जिस प्रकार यह 
ज्ञान दर्शनका भेद है उसी प्रकार उनके सुख और बीयमें भी यह भेद समभना चाहिए ॥१६८॥ 
यथार्थम सिद्धोके दशन, ज्ञान और सुखकों सम्पूर्ण रूपसे केवली द्वी जानते है अन्य छोगोके 
वचन तो उपसा रुप ही होते है ॥१६६॥ यह जिनेन्द्र भगवाबका स्थान--सिद्धपद, अभव्य 
जीघोको अश्राप्य है, भले दो वे अनेक यत्नोसे सहित हो तथा अत्यधिक काय-क्लछेश करनेवाले 
हो॥२००॥। इसका कारण भी यह है कि वे अनादि काछसे सम्बद्ध तथा विरहसे रहित अविद्यारूपी 
भृहिणीका निरन्तर आहिद्वन कर शयन करते रहते है ॥२०१॥ इनके विपरीत मुक्तिरूपी ख्रौके 
आलिड्डन करनेमे जिनकी उत्कण्ठा बढ़ रही है ऐसे भव्य जीव तपश्वरणमें स्थित होकर बढ़ी 
कठिनाईसे दिन व्यतीत करते है अर्थात्‌ वे जिस किसी तरह संसारका समय बिताकर भुक्ति प्राप्त 
करना चाहते हैं |२०२॥ जो मुक्ति प्राप्त करनेकी शक्तिसे रहित है वे अभव्य कहलाते है और 
जिन्हें मुक्ति प्राप्त होगी वे भव्य कहे जाते हैं ॥२०३॥ सबंभूषण केवछी कहते है कि हे रघुनन्दन ! 
जिनेन्द्रशासनको छोड़कर अन्यत्न सब प्रकारका यत्न होने पर भी कर्मोका क्षय नहीं दोता हे 
॥२०४॥ अज्ञानी जीव जिस कमको अनेक करोड़ो भवोमे क्ञीण कर पाता है उसे तीन गुप्तियोका 
धारक ज्ञानी मनुष्य एक मुहूर्तमें ही क्षण कर देता है २०५ यह बाद संसारमें भी प्रसिद्ध है कि 

यथार्थमे निरक्नन--निष्कछछ्ल परसात्माका दशेन वही कर पाते है जिनके कि कमे ज्षीण हो गये 
हैं ॥२०६॥ यह सारदीन संसारका मार्ग तो अनेक छोगोने पकड़ रक्खा है पर इससे परमा्थकी 

प्राप्ति नहीं, अबः परमाथेकी प्राप्तिके छिए एक जिचशासनकों ही अहण करो ॥२०७॥ इस प्रकार 

सकछ्ठभूषणके चचन सुनकर श्रीरामने प्रणाम कर कहा कि हे ताथ ! इस संसार-सागरसे पार 


१, बलायेः म० । २. सर्वस्त्नम-० | 





२६४ पञ्मपुराणे 


भगवन्नचमा मध्या उत्तमाश्चासुधारिणः । भव्याः केन विय्वुच्यत्ते विधिना सववासत्ः ॥२०६॥ 
उद्ाच भगवान्‌ सस्यग्दशनज्ञानचेष्टितम । भोचवत्मं समुहिष्मिदं जैनेन्द्रशासने ॥२१०॥ 
तखभ्रद्धानमेतस्मिन्‌ सम्परदशनमुच्यते | चेतनाचेतन तत्वमनन्तगुणपययम्‌ ॥२११॥ 
निसर्गाधिगमहाराह्क्त्या तत्तमुपाददत्‌ । सम्परदष्टिरिति ओक्तो जीवो जिनमते रतः ॥२१ शा 
शा काइचा चिकिस्सा च परशासवर््स्तवः । प्रस्यक्षोदारदोपाद्या एसे सम्यक्दूपणाः ]२११॥ 
स्पैय मिनवरागारे रस सावना पराः । शझ्ादिरहितत्व॑ च सम्यग्द्शनशोधनम २१ श॥ 
सर्वशशासनोक्तेन विधिना ज्ञानपूरकस | क्रियते यद्साध्येन सुचारिज्र तदुच्यते ॥२१७॥ 
गोपायितहपीकत्व॑ वचोमानसयन्त्रणम्‌ । विद्यते यत्न निष्पाएं सुचारित्न तदुच्यते ॥२१६॥ 
अद्दिसा यत्र भूतेपु त्रसेषु स्थावरेपु च । क्रियते न्‍्याग्योगेपु सुचारित्र तदुच्यते ॥२१७॥ 
मनः्श्रोन्रपरिहाद स्विग्धं मधुरमथघत्‌ । शिव यन्न वचः सत्य सुचारित्रं तदुच्यते ॥२१८॥ 
अदत्तप्रहणे यत्र निवृत्ति; क्रियते ब्रिधा | दर्त्त च गुद्यते न्‍्याय्यं सुचारिन्नं तहुच्यते ॥२१४॥ 
सुराणामपि सम्पूल्य दुर्धरं महतासपि । बह्मच्य शुभ यत्र सुचारित्र तदुच्यते ॥२२०॥ 
शिवमागसह्ाविष्नमूष्छुत्यजतपूर्क: । परिग्रहपरित्यागः सुचारित्र तदुच्यते ॥२२१॥ 
परपीडाबिनिमुंक दान भ्रद्धादिसह्तम । दीयते थक्िवृत्तेश्यः सुचारित्रं तहुच्यते ॥२२२॥ 





लगाओ ॥२०५॥ उन्होंने यह भो पूछा कि हे भगवन्‌ ! जघन्य मध्यम तथा उत्तमके भेद्से भव्य 
जीव तीन प्रकारके है सो ये संसार-वाससे किसी विधिसे छूटते हैं ! ॥२०६॥| 


तब सर्वेभूपण भगवानते कहा कि जैनेन्द्र शासन--जेनधर्ममे सम्यन्द्शंन, सम्यख्ान और 
सम्यकृचारित्र इनकी एकता ही को सोक्षका मारे बताया है ॥२१०। इनमेसे तत्त्वोका भरद्धान 
करना सम्यर्दशन कहलाता है। अनन्त गुण और अनन्त प्योयोको धारण करनेवाह्ा तत्त्व चेतन, 
अचेतलके भेदसे दो प्रकारका है॥२९१॥ स्रभाव अथवा परोपदेशके द्वारा भक्तिपूवक जो 
तस्त्वको प्रहण करता है वह जिनमतका श्रद्धालु सम्यस्इष्टि जीव कहा गया है ॥२१०। शह्ढ) 
फांत्ताविचिकित्सा,अन्यदृष्टि प्रशंसा और प्रत्यक्ष ही उदार सनुध्योमे दोपादि छगाना--उनकी निन्दा 
करना ये सम्यरृशनके पॉच अतिचार है ॥२१३॥ परिणामोको स्थिरता रखना, जिनायतन भादि 
धसे क्षेत्रोम रमण करना--स्वभावसे उनका अच्छा छग॒ना, उत्तम भावनाएँ भाना तथा शह्ठादि 
दोपोसे रहित होना ये सब सम्यस्दशंनको शुद्ध रखनेके उपाय है ॥२१४॥ स्वज्ञके शासनमे कही 
हुईं विधिके अनुसार सम्यश्ज्ञान पूवेक जितेन्द्रिय सनुष्यके द्वार जो आचरण किया जाता है वह 
सम्यकूचारित्र कहछाता है॥२१श| जिससे इन्द्रियोंका चशोकरण और चचन तथा मनका 
नियन्त्रण होता है वही निष्पाप--निर्दोप सम्यक्चारित्र कहलाता है ॥२१६॥ जिसमें न्‍्यायपूर्ण 
प्रवृत्ति करनेवाले त्रस स्थाचर जीवॉपर अहिसा की जाती है उसे सम्यकूचारित्र कहते हैं ॥२१४॥ 
जिसमे मन और कानोको आनन्दित करनवाले, स्नेहपूणे, मधुर, साथंक और कल्याणकारी वचन 
कहे जाते है उसे सम्यक्चारित्र कहते है ॥२१८॥ जिसमे अदत्तवस्तुके अहणमे सन, वचन, कावसे 
निरत्ति की जाती है तथा ज्यायपूण दी हुई वस्तु ग्रहण की जाती है उसे सम्यकचारित्र कहते 
॥२१। जहाँ देवोके भी पूज्य और महापुरुपोके भी कठिनतासे घारण करने योग्य शुभ ब्रह्मचय 
धाग्ण किया ज्ञाता है. वह सम्यकचारित्र कहछाता है ॥२२ण। जिसमे मोक्षसर्गमे महविश्नकारी 
मर्द त्यागपूर्यक परिग्रहका त्याग किया जाता है उसे सम्यकचारित्र कहते है २९९१ निममे 
मुनियोकक छिए परपीडासे गहिन तथा श्रद्धा आदि गुग्योंसे सहित दान दिया जाता हूं उसे 


१, थे दुल्ग थे मं | २, परिपीटा--म० । 


पन्नोत्तरशतं पच ११५ 


दिनयो नियमः शोल ज्ञान दान दया दसः । ध्यान च चत्र सोक्षार्थ सुचारित्रं तदुष्यते ॥२२शा। 
एतदगुगपमायुक्त मिनेष्दवचनोदितम । श्रेय सम्माहये सेब्यं चारित्र परमोदयम ॥२२७॥ 
शर्य करोशश3्रे तु ध्रद्ध।यानू रवस्य निन्‍्दकः । सम्यवत्वसहितों जन्तुः शक्तश्ारित्रसड़्तः ॥२२७ा। 
सत्र पोते न गिधस्ते समीचीना सहागुणाः । तत्र नास्तित सुचारित्र न च ससारनिर्ममः ॥२२६॥ 
इयादमत्तमा यसे ने दिशन्ते ने सबरः । ने ज्ञान न परित्यागस्तत्र धर्मों न विद्यते ॥२२७॥ा 
दिलावितथचोयंसीसभारमस्भममाश्रयः । मियते यत्र धर्माथ तत्न घ्॒मों न विद्यते ॥२२८॥ 
टीक्षामुपे्य यः पापे मुठचेता. प्रवत्तते । आरस्मिणोड्त्य चारित्र जिसुक्तियाँ स विधते ॥२२श॥ 
पए्णां जीवनिसायानां क्रियते यत्न पोडनम्‌ । धर्मध्यागेन सौख्याथ न तेन शिक्षमाप्यते ॥२३०॥ 
बधताउनअन्धाहुदोह ना दियिधाय्रिनः । म्मक्षेत्रादिसक्तस्य प्रश्नज्या का हतात्मनः ॥२३ १॥ 
क्रपतिक्यसकरय पक्तियाचनकारिणः । सहिरण्यस्य का सुक्तिदीक्षितस्य दुरात्मनः ॥२३२॥ 
मह्नसू्ानमंस्कारमाए्य वपानुलेपनम, । सेवस्ते दुर्विदरधा ये दीक्षितास्ते न सोत्तगाः ॥१३३॥ 
हिंसा दोपधिनिसुकां वदन्‍्तः स्वप्तनोपया । शास्त्र वेप च बृत्त च दूपयन्ति समूहकाः ॥२३४॥ 
एकरात्र बसन प्रामे नगरे पञ्चराक्षकम्‌ । नित्यमूजूसुजस्तिष्ठन्‌ मासे मासे च पारयन््‌ ॥२३७॥ 
मगः सममरण्यास्यों शयानों विचरन्नपि । कुवन्नपि भृंगोः पात॑ सोनवानिःपरिप्रह: ॥२३४॥ 
मिध्याइर्शनदुशम्मा कुलियों चीजबर्शितः । पदुसगामगस्यदेश वा नैवाप्नोति शिवालयम्‌ ॥२६७॥ 


सम्यकचारित्र कहते है ॥२२९॥ जिसमे विनय, नियम, शीछ, ज्ञान, दया, दम और सोकझ्ञके लिए 
ध्यान धारण किया जाता है उसे सम्यक्चारित्र कहते है ॥२२३१॥ इस प्रकार इन गुणोसे सहित, 
लिन शासनमे कथित, परम अश्युद्यका कारण जो सम्यकूचारित्र है, कल्याण प्राप्तिके छिए उसका 
सेचन करना चाहिए ॥२२९॥ सम्यग्दष्टि जोध शक्ष्य कार्यको करता है और अशक्य कार्यकी 
श्रद्धा रखता है. परन्तु जो शक्त अथौत््‌ समर्थ होता है वह चारिन्न धारण करता है ॥ररश| 
जिसमे पूर्वोक्त समीचीन महागुण नहीं है उप्तमे सम्यक्चारित्र नहीं है; और न उसका संसारसे 
निकलना होता है ॥२२६॥ जिसमे दया, दम, क्षमा नहीं हम नहीं है, ज्ञान नही है, और 
परित्याग नहीं हैं उसमें धर्म नही रहता ॥२२०॥ जिसमें धर्मके छिए द्विसा, मूठ, चोरी, कुशीढ 
और परिमहका आश्रय किया जाता है वहों घर्म नही है ॥२२८॥ जो मूख हृदय दीक्षा ेकर 
पापमे प्रवृत्ति करता है उस आरस्भीके न चारित्र है और न उसे भक्ति आराप्त होती है । [३९ 
जिसमे धर्मके बहाने सुख प्राप्त करनेके ज्षिए छह कायके जीवोकी पोडा की जाती है' उस धर्मसे 
कल्याणक्ी प्राप्ति नहीं होती ॥२३१०। जो मारना, ताडना, बॉधना, ऑकना तथा दोहना आदि 
कार्य करता है तथा गाव, खेत आदिमे आसक्त रहता है उस अनात्मन्नका दीक्षा लेवा क्या है ! 
॥२३१॥ जो चल्तुओके खरीदने और वेंचनेमे आसक्त है; स्वय॑ भोजनादि पकाता है अथवा दूसरेसे 
याचना करता है, और स्वणीडि परिग्रह साथ रखता है, ऐसे आत्मद्दीन दीक्षित मनुष्यको 
क्या मुक्ति प्राप्त होगी ! ॥२३२॥ जो अविवेडी मनुष्य दीक्षित होकर मदन, स्नान, संस्कार, साहा, 
धूप तथा विेपन आदिका सेवन करते हैं वे मोक्षगामी नहीं हैं--:उन्‍्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता 
॥२३श॥ जो अपनी बुद्धिसे दिसाको निर्दोप कहते हुए शाल्ल वेष तथा चारित्रमे दोप छगाते हैं वे 
मूहुतासे सह्दित है--मिथ्यादृषट हैं ॥२३१॥ जो गॉबमे एक रात और नगरसे पॉच रात रहता है, 
निरन्तर ऊपरकी ओर भुज्ञा उठाये रहता है, मद्दीनेमहीनेमे एक बार भोजन करता हे, सृगोके 
साथ अटवीमे शयन करता है, उन्हींके साथ विचरण करता है, शगुपात भी करता 823 गौनसे 
रहता है, और परिप्रहका त्याग करता है; वह मिथ्या दर्शनसे दूपित होनेके कारण छुछिल्ली है 
तथा मोश्षके कारण जो सम्य्र्शनादि उनसे रहित है। ऐसा जीव परोसे चलकर किसी अगस्य- 


१, भुक्त--म० । २. आरम्मितो5 -म० | ३० व म० | 





श्ध्ष पश्मपुराणे 


उवाच भगवान्‌ राम न शोक॑ करु महंसति । ऐश्वर्य बल्देवस्य भोक्तन्यं भवता घुवम ॥२६७॥ 
राज्यलच्मीं परिप्राप्य दिवीव त्रिदशाधिपः । जैनेश्वरं अर प्राप्य कैवल्यसयमेप्यसि ॥२६ ॥ 
| आर्याच्चन्द 
श्रुत्वा केवलिभापितमुत्तमह पत्रजातपुलको रामः । 
विकसितवयनः श्रीमान्‌ प्रसक्षनदनो बभूव छत्या युक्तः ॥२६७॥ 
विज्ञाय चरमदेहं दाशरथि वित्मिताः सुरासुरमचुजाः । 
केचलिरिविणोद्योतितमत्यन्तप्री तिमावसाः समशसन्‌ ॥२६८॥ 


[५ पी. प 


इत्यापं श्रीरविपेणाचायप्रोक्ते पश्मपुराणे रामघर्मश्रवणामिषान नाम प्ोत्तरशतं प् ॥१०५॥ 


च्द्खो 





आधघारके स्नेहरूपी सागरकी तरड्डोमें तेर रहा हूँ, सो हे मुनीन्द्र ! अचलूम्बन देऋर मेरी रक्षा करो 
॥२६४॥ तदनन्तर भगवान्‌ स्वेभूषण केवछीने कहा कि हे राम ! तुम शोक करनेके योग्य नही 
हो | आपको वलदेवका वैभव अवश्य भोगना चाहिए। जिस प्रकार इन्द्र ख्वगंकी राज्यलत्त्मीको 
प्राप्त दोता है उसी प्रकार यहाँक़ी राज्यलक्ष्मीको पाकर तुम अन्तमें जिनेश्वर दीक्षाकी धारण 
करोगे तथा केवलज्ञानमय मोक्षधामको प्राप्त होओगे ॥२६५-२६६॥ इस प्रकार केवढी भगवान्‌ 
का उपदेश सुनकर जिन्हें हपोतिरेकसे रोमाश्व निंकल आये थे, जिनके नेत्र विकसित थे, जो 
श्रीमान्‌ थे एवं प्रसन्नमुख थे ऐसे श्रीराम पैये--छुख संतोषसे युक्त हुए॥२६७॥ गौतम रबामी कहते 
हैं कि वहाँ जो भी सुर-असुर और मनुष्य थे वे रामको चरम शरीरी जानकर आश्वर्येसे चकित 
की गे तथा अत्यन्त प्रसन्नचित्त हो केवलीरुपी सूयके द्वारा प्रकाशित वस्तुतत्त्वकी प्रशंसा करने 
गे ॥२६८॥ 


इस मकार आएं नामसे ग्रतिड, रविपेणाचार्य द्वारा कथित पत्मपुराएमें रामके घर्म- 
अवणका वर्णन करनेवाला एकर्सो पॉँचयों प्र समाप्त हुआ ॥?०४॥ 


पडुत्तरशत॑ पर्व 


वृषभः खेचराणां तम्नक्तिभूषो विभीषणः । विभीपणमह सूप वृषभ ब्योमवाससास ॥१॥ 
पाग्युग्समहास्भोजभू पितोत्तमदेहभूत्‌ । स नमस्कृत्य पप्नच्छ धीमान्‌ सकलभूपणस ॥२॥ 
भगवन्‌ पश्मनासेन किमनेन भवान्तरे । सुकृतं येन माहाकय प्रतिपन्नोध्यमीरशम्‌ ॥३॥ 
अस्य पत्नी सर्ता सीता दण्डकारण्यवत्तिनः | केनानुबन्धदोपेण रावणेव तदा हता ॥४॥ 
धर्माथकाममोक्षेपु शास्राणि सकल विदन्‌ । छृत्याकृत्यविवेकशो धर्माधमविचच्षणः ॥५॥ 
प्रधानगुणसम्पन्नो मूत्या सोहचशं गत। । पतद्वत्वमितः कस्मास्परस्रीछोभपावके ॥९॥ 
आतृपत्षातिसत्तेन भूस्या वनविचारिणा । रष्मीधरेण सम्रामे स कर्थ भुवि सूच्छितः ॥७॥ 
स ताहग्बलवानासी दिद्याधरसहेश्वरः । झृतानेका द्भुतः प्राप्तः कं सरणसीध्शस ॥८॥ 
भथ केवलिनो वाणी जगाद बहुजन्मगम्‌ । संसारे परम वैरमेतेना$सीस्सद्ानयोः ॥३॥ 
इद जम्बूमतिद्वीपे भरते क्षेत्रवामनि । नगरे नयदृत्तास्यों वाणिजोअभृत्समस्वकः ॥९०॥ 
घुनन्दा गेहिनी तस्य धनदत्तः शरीरजः । द्वितीयो वसुदत्तसतत्सुहयशबलिद्विजः ॥११॥ 
वणिक्सागरदत्ताययस्तत्रेव नगरेपरः । पक्षी रत्नप्रभा तस्य गुणवच्युदितात्मणा ॥३२॥ 
रूपयोचनलावण्यकान्तिसद्विभ्रमात्मिका । अनुजो गुणवात्नामा तस्ष्या आसीत्सुचेतसः ॥ ३॥ 


अथानन्तर जो विद्याघरोंमे भधान था, रामकी भक्ति ही जिसका आभूषण थी, और जो 
दस्तयुगलरूपी मद्दाकमढोसे सुशोभित्त मस्तकको धारण कर रहा था ऐसे बुद्धिमान विभीषणने 
निर्भय तेजरूपी आभूषणसे सहित एवं निर्भन्‍्थ मुनियोमे प्रधान उन सकछभूषण केवढ्ोफो भमरकार 
कर पूछा कि ॥१-२॥ है भगवन्‌ ! इन रामने भवान्तरमे ऐसा कौन-सा पुण्य किया था जिसके 
फलरवरूप ये इस प्रकारके माहात्यको प्राप्त हुए हैं ।१॥ जब ये दृण्डकबनमे रह गये थे तब 
इनकी पत्ित्रता पत्नी सीताको किस संरकार दोषसे रावणने हरा था ॥४॥ रावण धसे, अथे, काम 
और भोक्षविषयक समरत शाज्घोंका अच्छा जानकार था, ऋत्य-अकृत्यके विवेकको जानता था 
और धर्म-अधमके विपयमें पण्डित था। इस प्रकार यद्यपि वह प्रधान गुणोसे सम्पन्न था तथापि 
भोहके वशीभत द्वो वह किस कारण परल्लीके छोभरूपी अग्निमें पतब्पनेको प्राप्त हुआ था ! 
॥५-॥॥ भाईके पक्षमे अत्यन्त आसक्त छक्मणने वनचारी होकर संग्राममे उसे कैसे मार 
दिया ॥७॥ रावण वैसा बढदान्‌, विद्याधरोंका राजा और अनेक अदभुत कार्योंका कर्ता होकर भी 
इस प्रकारके मरणको कैसे प्राप्त हो गया ? ॥८॥ 
तद्नन्तर केवछी भगवानकी बाणीने कद्दा कि इस संसारमें राम-छद्मणका रावणके साथ 
अनेक जन्मसे उत्कट बैर चछा आता था ॥६)॥ जो इस अकार है--इस बजम्वृहीपके भरतक्षेत्र्े 
एकक्षेत्र नामका नगर था उसमे नयदत्त नामका एक वणिकू रहता था जो कि साधारण धनका 
स्वामी था | उसकी सुनन्दा नामकी ख्लीसे एक धनदत्त नासका पुत्र था जो कि रासका जीव था, 
दूसरा वसुदत्तनामका पुत्र था जो कि छक्ष्मणका जीव था। एक यज्ञवलिनामका ब्राह्मण वशचुद्ेबका 
सित्र था सो तुम-विभीषणका जीव था ॥१०-११॥ उसी नगरमें एक सागरदत्त नामक दूसरा 
घणिक्‌ रहता था, उसकी ख््लीका नाम रक्ञप्रभा था और दोनोके एक गुणवती नामकी पुत्री थी 
जो कि सीताकी जीव थी॥॥१२॥ वह गुणवत्ती, रूप, यौवन, छावण्य, कान्ति और उत्तम विश्वमसे 
युक्त थी। सुन्दर चिचको घारण करनेवाल्लो उस गुणवतीका एक गुणवान्‌ नामका छोटा भाई था 
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३.०० पद्मपुराणे 


पिन्नाकूत॑ परिक्षाय प्रीतेन कुछकांक्षिणा | दत्ता प्रौढकुमारी सा धनद॑त्ताय सूरिणा ॥१४॥। 
श्रीकान्त इति विख्यातो बणिक्पुन्नो५परो धनी । स तां सन्ततमाकांत्तजू पस्तनितमानसः ॥७॥ 
वित्तत्यादपतयावज्ञां धनदत्ते विधाय च । श्रीकान्तायोद्चता' दातुं माता वां क्षुद्रमानसा ॥ ६॥ 
विचेश्टिमिदं ज्ञात्वा वसुदृत्तः प्रियाग्रजः । यज्ञवस्युपदेशेन भ्रीकान्त हन्तुसुद्रतः ॥३७॥ 
सण्डलार्म लमुद्यम्य रात्रो तमसि गहरे । निःशब्द्पद्विन्यासों नीरुवल्ावगुण्टितः ॥१८॥ 
श्रीकान्तं भवनोद्याने प्रमादिनमवस्थितम्‌। गत्वा प्राहरदेषो5पि श्रीकान्तेनासिना हतः ॥१ श॥। 
एवमन्योन्यघातेन सृत्युं दौ समुपागती । विन्ध्यपादमहारण्ये समुद्धती कुरहकी ॥२०॥ 

* दु्नेधनदत्ताय कुमारी वारिता तत्ः । क्रृध्यन्ति ते हि निर्व्याजादुपदेशे तु कि पुनः ॥२१॥ 
तेन हुसंस्युना आ्रातुः कुमायपंगमेन च । धनदत्तो गृहाददु!खी देशानअमदाकुरूः ॥२२॥ 
धनदत्तापरिप्राप्तया साईपि बार सुदु/खिता । अनिष्टान्यवरा गेहे नियुक्तान्नप्रदाविधो ॥२१॥ 
मिथ्याइश्स्विभावेन ह्वेष्टि दृष्टा निरस्तरस । सा््यूयते समाक्रोशत्यपि निर्भत्सेयत्यपि ॥२४॥ 
जिनशासनमेकान्तात्न भ्रद्धत्तेवतिदुजंना । मिथ्यादशनसक्तात्मा क्ंबन्धानुरूपतः ॥२५॥ 
ततः काहावसानेन सातध्यानपरायणा | जाता तम्न झूगी यन्न वसतस्तो कुरक्षको ॥२६॥ 
पूर्वांचुबन्धदोषेण तस्या एवं छते घुनः । झुगावस्थोन्यमुद्बृत्तो हत्वा झूकरतां गतो ॥२७॥ 





जो कि भामण्डछका जीव था ॥१३॥ जब गुणवत्ती युवावस्थाक्रो प्राप्त हुई तब पिताका अमिश्राय 
जानकर कुछकी इच्छा करनेषाले बुद्धिमान्‌ गुणबानने प्रसन्न होकर उसे नयदत्तफे पुत्र धनदत्तके 
हिए देना निश्चित कर दिया ॥१४॥ उसी नगरीमें एक भ्रीकान्त नामका दूसरा वणिक्‌ पुत्र था 
जो अत्यन्त धना्य था तथा गुणवतीके रूपसे अपहृतचित्त होनेके कारण निरन्तर उसकी इच्छा 
करता था | यह श्रीकान्त रावणका जीव था ॥१५॥ गुणवतीकी माता छुद्र हृदयवाढ्ली थी,इसढिए 
वह धनकी अल्पताके कारण धनदृत्तके ऊपर अवज्ञाका भाष रख श्रीकान्तकों गुणवती देनेके 
छिए उद्यत हो गई। तद्नन्तर घनदृत्तका छोटा भाई वसुद॒त्त यह चेष्टा जान यज्ञवलिके उपदेशसे 
श्रीकान्तको मारनेके छिए उद्यत हुआ।।१६-१७॥ एक दिन वह रात्रिके सघन अन्धकारमे तलवार 
उठा चुपके-चुपके पर रखता हुआ नीछबखसे अवगुण्टित हो श्रीकान्तफ्के घर गया सो वह धरके 
उद्यानमे प्रमादसहित बैठा था जिससे वमुदत्तने जाकर उसपर प्रहार किया। बढेमें श्रीकान्तने 
भी उसपर तलवारसे प्रहार किया ॥१८-१६॥ इस तरदद परस्परके घातसे दोनों मरे और मरकर 
विन्ध्याचलछकी महाअटवीमें मृग हुए ॥२०॥ दुलन मनुष्योंने धनदत्तके छिए कुमारोका ढेना भनां 
कर दिया सो ठोक ही है. क्योंकि दुजेन किसी कारणके बिना ही क्रोध करते हैं फिर उपदेश 
मिलनेपर तो कहना ही क्या है ? ॥२१॥ भाईके कुमरण और कुमारौके नहीं मिलनेसे धनदत्त 
बहुत दुःखी हुआ जिससे वह घरसे निकहकर आकुछ होता हुआ अनेक देशोमें भ्रमण करता 
रहा ॥२२॥ इधर जिसे दूसरा वर इृष्ट नहीं था ऐसी गुणबती धनद्त्तकी प्राप्ति नहीं द्ोनेसे बहुत 
दुःखी हुईं। वह अपने घरमे अन्न देनेके कार्येमें नियुक्त की गई अर्थात्‌ घरमें सब॒के छिए भोजन 
परोसनेका काम उसे सौंपा गया ॥२१॥ बह अपने मिथ्यादृष्टि स्वभावके कारण . नि्न्‍्थ मुनिको 
देखकर उनसे सदा हेष करती थी, उनके प्रति ईष्यों रखती थी, इन्हें गाली देती थी तथा उनका 
तिरस्कार भी करती थी ॥२७॥ कर्मबन्धके अनुरूप जिसकी आत्मा सदा मिथ्यादशेनमें आसक्त 
रहती थी ऐसी वह अतिदुश्ट जिनशासनका बिछकुछ ही भ्रद्धान नहीं करती थी ॥२५॥ 

तद्नन्तर आयु समाप्त होने पर आत्तेध्यानसे मर कर चद्द उसी अटवीमें मगी हुई जिसमें 
कि वे श्रीकान्त और वसुदत्तके जीब झग हुए थे ॥२६॥ पू्े संस्कारके दोषसे उसी मृगीके लिए. 


१, भीकान्तायोचतो दान्तु प्रान्ता ता ब्लुद्रभानतः म० | २, नियुक्तान्तप्रदा-म० | 


पहुत्तरशत॑ पर्च ३०१ 
हिरदौ महिषी गादौ प्कवगौ ह्वीपिनौ घृकौ । रुझू व तौ समुत्पद्तावन्योन्यं च हतस्तथा ॥र८॥ 
जले स्थल च भूयो४पि वैराहुसरणोच्यती । आम्यतः पापकर्माणो प्रियमाणौं तथाविधम्‌ ॥२ श॥ 
परम॑ दुःखितः सो5पि धनदत्तोध्य्वखेद्तिः । अन्यदाउस्तड़ते भानौ अमणाश्रममागमत्‌ ॥३ ० 
पत्र साधूनभाषिष्ट तृषितो5प्युदक भस । प्रचच्छुत सुखिन्नस्य यूय हि सुकृंतग्रिया: ॥३१॥ 
तत्रेकभ्रमणो“वोचन्‌ मधुर परिसान्तवयन्‌ । रात्रावप्यदृत युक्त न पातुं कि पुनजंलूम ॥३२॥ 
च्षुव्यापारनिमुंफ़ते काले पपैकदारणे । भद्टटसूचमजन्त्वाब्ये माशीवेत्स 'विभारकरे ॥रे३॥ 
जातुरेणाअपि भोक्तन्य॑ विकाके भत्र्‌ न त्वथा। मापप्तो व्यलनोदारसलिले भवसागरे ॥३४॥ 
उपशान्तस्ततः पुण्यकथानिः सोब्टपशक्तिकः । अणुश्नतथरों जातो दयालिब्वितमावसः ॥रे५॥ 
कालघ्स च सम्भाष्य सौधमें सत्सुरोब्भवत्‌ । मौलिकुण्डलकेयूरदारमुदाजदोफबछू ॥३६॥ 
पू्वपुण्योदयात्तत्र सुरसखीसुखला|लितः । महाप्सर/परिवारों मोदते वज्ञपाणिवत्‌॥३७॥ 
ततस्चयुतः सुन: पुर्षेष्महाएुरे । घारिष्या श्रेष्ठिनो मेरोजेलाद पश्मरुचिः सुतः ॥रे८ा। 
तन्नेव व पुरे नारना छुप्रस्छायो नरेधरः । महिषीगुणमब्जूषा श्रीदतता तस्य सामिनी ॥इ शा 
क्षागच्इुच्नन्यदा भोष् गत्वा तुरगएृछठतः । अपश्यद्‌ सुवि पर्यसतं मैरवों जीणक वृषम्‌ ॥४०॥ 





दोनों फिर छड़े और परस्पर एक दूसरेको मार कर शूकर अवस्थाको प्राप्त हुए॥२७॥ तद्नन्तर 
वे दोनों हाथी, मैंसा, बैठ, बानर, चीता, भेढ़िया और कष्ण सुग हुए तथा सभी पंयोयोमे एक 
दूसरेको मार कर मरे ॥२८॥ पाप कारयमें तत्पर रहने वाढे वे दोनों जलूमें, स्थठमे जहाँ भी 
उत्पन्न होते थे वहीं बैरका अनुसरण करनेमे तत्पर रहते थे और उसी प्रकार परस्पर एक दूसरे 
को भार कर मरते ये ॥२६॥ 


अथानन्तर मार्गेके खेदसे थका अत्यन्त दुःखी धनदत्त, एक दिन सूयोस्त द्वोजाने पर मुनियों 
के आशअममें पहुँचा ॥३०॥ बह प्यासा था इसलिए उसने मुनियोसे कद्दा कि मैं बहुत दुःखी होरहा 
हूँ अतः मुझे पानी दीजिए आप छोग पुण्य करना अच्छा सममत्ते है ॥३१॥ उलमेंसे एक मुनिने 
सान्त्वना देते हुए मधुर शब्द कह्दे कि रात्रिमे अद्ृत पीना भी उचित नहीं है. फिर पानीकी तो 
बात ही क्या है ? ॥३२॥ हे वत्स ! जब नेत्र अपना व्यापार छोड़ देते हैं, जो पापकी प्रवृत्ति होने 
से अत्यन्त दारुण है, जो नहीं दिखनेषाले सूक्ष्म जन्तुओंसे सहित है; वथा जब सूर्यका अभाव 
हो जाता है ऐसे समय भोजन मत कर ॥३३॥ हे भद्र ! तुमे हुःखी होने पर भी असमयमं नही 
खाना चाहिए । तू दुःखरूपी गम्भीर पानीसे भरे हुए संसार-सागरमें मत पढ़ ॥३२॥ तदनन्तर 
मुनिराजकी पुण्य कथासे बह शान्त हो गया, उसका चित्त दयासे आलिद्वित दो उठा और इनके 
फलरवरूप वह अपुन्नतका धारी हो गया। यतम्थ वह अल्पशक्तिका धारक था इसलिए महात्नती 
नही बन सका ॥३४॥ तदनन्तर आयुका अन्त आनेपर मरणको प्राप्त दो वह सौधय स्वगेमे मुकुट, 
कुंडछ, बाजूबन्द, द्वार, मुद्रा और अनन्तसे सुशोमित उत्तम देव हुआ |।३६॥ वहाँ वह पूव- 
पुण्योद्यके कारण देवाज्ञनाओके सुखसे छाछित था, अप्सराभोक बढ़े भारी परिवारसे सहित था 
तथा इन्द्रके समान आनन्द्से समय व्यतीव करता था ॥रि७| 

तदनन्तर वह्दों से च्युव होकर मद्दापुर नामक श्रेष्ठ नगरमे जैनधर्मके श्रद्धालु मेऱ नामक 

सेठफी धारिणी नामक खीसे पद्मरुचि नामक पुत्र हुआ ॥रे८॥ उसी मगरमे एक छत्रन्छाय 
नामका राजा रहता था। उसकी श्रीदत्ता नामकी स्री थी जो कि रानीके गुणोफी मानो पिठारी ही 
थी ॥१६। किसी एक दिल पद्मरुचि घोड़े पर चढ़ा अपने गोकुल्की ओर आ रहा था, सो मार्ममे 





१. बिमाबरे म० | २. तुद्यज्ञदो-ख ०, ज०; क० | ३. मेस्पुचरः आयग्रदतिः | 


३०२ पच्मपुराणे 


सुगन्धिवख्मात्योइसाववरतीय तुरक्षतः । भाद्रेण तमुच्चा्ं दयावानातुरं गतः ॥४१॥ 
दीयसाने जपे तेन कण पद्चनमस्कृते! । ऋण्वन्नुक्शरीरों स शरीराज्निरितस्तत/ ॥४१॥ 
श्रीदत्तायां च सक्षज्षे तनुदु/कमजालका । इन्नच्छायो$सवत्तोपी हुलभे पुन्नजन्मनि ॥४३॥ 
उदारा नगरे शोसा जनिता द्वव्यसम्पदा | समनुत्सवो महान्‌ जातो वादिन्रवधिरीकृतः ॥४श॥ 
ततः कर्मानुभावेन पूवेजन्मसमस्मरन्‌ । गोहुःखं दारुणं तन्च वाहशोतातपादिजम्‌ ॥8७॥ 

भ्रुति पाण्चनमस्कारों चेतसा च सदा बहन्‌ | बाललीलाप्रसक्तो5पि महासुभगविश्वमः ॥9६)॥ 
कदाचिद्‌ विहरत्‌ प्रप्तः स तां दृपसतक्तितिस । पर्यज्ञासीत्‌ प्रदेशोँश्र पू्वमाचरितान्‌ स्ववम्‌ ॥४७॥ 
बृपभध्वजनामासौ कुमारो वृपभूमिकास । अवतीय गजात्‌ स्वेमपश्यद्‌ दुःखिताशयः ॥४का। 
बुध समाधिरत्नस्य दातारं श्काध्यचेष्टितम्‌ । क्षपश्यनू दशने तस्य दृध्यौँ चौपयिक ततः ॥४६॥ 
क्षय कैलासशड्टाम कारचित्वा जिनालयम्‌ । चरितानि पुराणानि पट्टकादिष्वकेसयत्‌ ॥५०॥ 
द्वारदेशे च तस्येव पट स्व्रभवचित्रितम । पुरुषेः पालने न्यस्तैरधिष्टितमतिष्टिपत्‌ ॥७५१॥ ' 
बन्दारश्वैत्यमवनं तत्‌ पश्मरुचिरागमत्‌ । अपश्यच्च प्रहष्टात्मा तब्िन्नं विस्मितस्ततः ॥५२॥ 





उसने प्रृथिवी पर पड़ा एक वृढ़ा बैछ देखा ॥2०। सझुग़न्धित ब॒स्त्र तथा साला आदिको धारण 
करनेवाला पद्मरुचि घोड़ेसे उतर कर द्याछु होता हुआ आदरपूवेक उस बेढके पास गया ॥8९॥ 
पद्मरुचिने उसके कानमें पद्चनसरकार सन्त्रका जाप सुनाया | सो जब पद्चरुचि उसके काममे पद्म 
नमरकार सन्त्रका जप दे रहा था तभी उस सनन्‍्त्रकों सुनती हुईं वेकी आत्मा उस शरीरसे बाहर 
निकल गई अथौत्‌ नमरकार सन्त्र सुनते-सुनते उसके प्राण निकछ गये ॥४२॥ भन्त्रके प्रभावसे 
जिसके कर्मोंका जाल कुछ कम हो गया था ऐसा वह पद्मरुचि, उसी नगरके राजा छत्रच्छायकी 
श्रीदत्ता नामकी रानीके पुत्र हुआ । यतग्व छत्रच्छायके पुत्र नहीं था इसलिए वह उसके उलन्न 
होनेपर बहुत संतुष्ट हुआ ॥४३॥ नगरमें बहुत भारी संपदा ख्च कर अत्यधिक शोभा की गई 
तथा बाजोसे जो बहरा हो रद्दा था ऐसा महान्‌ उत्सव किया गया ॥४४॥ हि 


तदनन्तर कर्मोके संरकारसे उसे अपने पूवे जन्सका स्मरण हो गया। बैलपर्यायमे बोमा 
ढोना, शीत तथा आतप आदिसे उत्पन्न दारुण दुःख उसने भोगे थे तथा जो उसे पद्चनमस्कार 
मन्त्र श्रवण करनेका अवसर मिछा था धह सब उसकी स्मृतिपटछमे मूछने छगा। महासुन्दर 
चेष्टाओकी धारण करता हुआ वह, जब बाह्काढीन क्रीड़ाओमें आसक्त रहता था तब भी 
मनमे पद्चनमस्कार मन्त्रके श्रवणका सदा ध्यान रखता था ॥४५-४६॥ किसी एक दिन वह 
विहार करता हुआ उस स्थान पर पहुँचा जहाँ उस बैठका मरण हुआ था। उसने एक-एक कर 
अपने घुमनेके सब स्थानोको पहिचान लिया ॥४०॥ 

तद्नन्तर वृषभध्वज नामको धारण करनेवाढा वह राजकुमार दाथीसे उत्तर कर कु:खित 
चित्त होता हुआ इच्छानुसार बहुत देर तक बैछके मरनेकी उस भूमिको देखता रहा ॥४८॥ 
समाधि मरण रूपी रत्नके दाता तथा उत्तम चेष्ठाओसे सहित उस बुद्धिसाव पह्मरुचिको जब 
वह नहीं देख सका तत्र उसने उसके देखनेके छिए योग्य उपायका विचार किया ॥४६॥ अथा- 
नन्तर उसने उसी स्थान षर फैछासके शिखरके समान एक जिनमन्दिर बनवाया, उससे चित्रपट 
आदि पर महापुरुषोके चरित तथा पुराण लिखवाये ॥५०॥ उसी सन्दिर्के द्वारपर उसने अपने 
पूर्वंभवके चित्रसे चित्रित एक चिंत्रपट छगवा दिया तथा उसकी परीक्षा करनेके छिए चतुर 
मनुष्य उसके समीप खड़े कर दिये ॥४१॥ मे 

तदनन्तर वन्दनाकी इच्छा करता हुआ पद्मरुचि एक दिन उस मन्दिस्में आया और 


१, निर्गतः । 





पहुत्तरशतं पे ४०३६ 
सन्निबद्धेषणो यावद्सो तबिभ्रमीजते । वृषध्वजस्य पुरुषेस्तावत्‌ सवादितं श्रुतम्‌ ॥५३॥ 
तत्ो सहरिससत्नः समारुद्द द्िपोत्तमस । इष्सद्मनाकांजः राजपुत्रः समागसत्‌ ॥५४॥ 

' अवतीय च नागेन्द्रादवित्तजिनसन्दिरिम । पश्यन्त च तदासक्त धारणैयं निरेज्ञत ॥५५॥ 
नेत्रा$त्यहस्तसन्चारसूचितोत्तुद्विस्मथम । भनसीद पादयोरेन परिशाय दृपध्यजः ॥५६॥ 
योदुःखमरणं तस्मे घारिणोसूनुर्अबीत्‌ । राजपुत्रोड्गदीत्‌ सोड्हमिति विस्तारिलोचनः ॥५णा। 
सम्प्रमेण च सम्पूज्य गुर शिष्यवरों यथा । तुष्टः पश्चरुचिं राजतनयः समुदाहरन्‌ ॥५८॥ 
सत्युव्यसनसम्धद्दे काले तत्मिन्‌ सवान्‌ मम । प्रियवन्धुरिव प्राप्तः समाधेः प्रपकोधसवत्‌ ॥५६॥ 
समाध्यम्ृतपायेय खया दृत्त दयालुना | स पश्य वृप्तिसम्पन्न! सम्प्राप्तोद्नमिम सवम्‌ ॥६०॥ 
सैव तत्‌ कुछते साता न पिता न सहोदरः । ने बान्धवा न गीवांगाः प्रिय यन्‍्मे खया कृतम्‌ ॥६१॥ 
नेक्षे पल्चनमस्कारभुतिदानविनिष्कयस । तथापि मे परा भक्तिः स्वयि कारयतीरितम ॥६१॥ 
भाह्मां प्रवच्छ मे नाथ ब्रृहि कि करवाणि ते । भाज्ञादानेन मां भक्त सजरव पुरुषोत्तम ॥६६३॥ 
गृह्ण सकल राज्यमहं ते दासरूपकः । नियुज्यतामय देहः क्मण्यमिसमी हिते ॥९४॥ 
एवसादिसुसम्भापं तयो; प्रेमामवत्‌ परम । सम्यवत्व॑ चैव राज््यं च सम्प्रयोगश्न सन्‍्ततः ॥६ण॥ 
क्षस्थिमजानुरक्ौ तो सागारम्तसद्वत्तौ। निनविस्वानि चैत्यानि सुन्यतिहिपतां स्थिरो ॥६६॥ 


बस 











हर्पित चित्त होता हुआ उस चित्रको देखने छगा। तद्नन्तर भाग्ययेचकित हो उसी चित्रपर 
सत्र गड़ा कर ज्यों दी वह उसे देखता है. कि वृषभध्वज राजकुमारके सेवकोने उसे उसका समा- 
चार सुना दिया ॥५२-५३॥ तदनत्तर विशाल सम्पदासे सहित राजपुत्र, इष्टके समागमकी 
इच्छा करता हुआ उत्तम हाथी पर सवार हो वहाँ आया ॥५४॥ द्वाथीसे उत्तर कर उसने जिन- 
भन्दिरमें प्रवेश किया और वहोँ बड़ी तल्लीनताके साथ उस चित्रपटको देखते हुए धारिणोसुत-- 
पञ्मरुचिको देखा ॥५५॥ जिसके नेत्र, मुख तथा हाथोके सन्नारसे अत्यधिक आश्रय सूचित हो 
रहा था ऐसे उस पद्मरुचिको पहिचान कर वृषभध्बजने उसके चरणोंमे नमस्कार किया ॥५६॥ 
पह्मसचिने उसके छिए बैछके दुःखपूण मरणका समाचार कहा जिसे सुन कर उत्फुज्ञ छोचनोको 
घारण करनेबाला राजपुत्र वोछा कि वह बैछ में हो हूँ ॥/७॥ जिस प्रकार उत्तम शिष्य गुरुकी 
पूजा कर सल्मुष्ट दोता है. उसी प्रकार द्ृषभध्वज् राजकुमार भी शीघ्रतासे पद्चरुचिकी पूजा कर 
सन्तुष्ट हुआ। पूज्ञाके वाद राजपुत्नने पद्मरुचिसे कद्दा कि सृत्युके संकटसे परिपूर्ण उस कालमें 
आप मेरे प्रियवन्धुके समान समाधि प्राप्त करानेके लिए आये थे ॥६०-५६॥ उस समय तुमने 
दयाछु होकर जो समाधिरूपी अम्रतका सम्बल सेरे लिए दिया था देखो, उसीसे तृप्त होकर मैं 
इस भवको प्राप्त हुआ हूँ ॥६०॥ तुमने जो मेरा भा किया है वह न माता करती है, न पिता 
करता है, न सगा भाई करता है, न परिवारके अन्य छोग करते हैं और न देव ही करते है 
॥६१ तुमने जो मुझे पद्चनमस्कार सनन्‍्त्र श्रवणका दाल दिया था उसका मूल्य यद्यपि मैं नहीं 
देखता तथापि आपमें जो मेरी परम भक्ति है. बही यह चेष्टा करा रही है ॥६१॥ हे नाथ ! 
मुफे आज्ञा दो में आपका क्या कहें ? हे पुरुषोत्तम ! आज्ञा देकर मुझ भक्तको अलुग्रद्दीत करो 
॥६श॥ तुम यह समस्त राज्य छे छो, मैं तुम्द्दारा दास रहूँगा। अमिरूषित कार्यमें इस शरीरको 
नियुक्त कोजिए ॥६४॥ इत्यादि उत्तम शब्दोंके साथ-साथ उन्त दोनोम्रे परम प्रेस होगया, दोनोको 
ही सम्यक्त्वक़ी प्राप्ति हुईं, वह राज्य दोनोका सम्मिह्तित राज्य हुआ और दोनोका संयोग चिर 
संयोग होगया ॥६५॥ जिनका अहुराग ऊपर ही ऊपर न रहकर हंड्डी तथा मज्जा तक पहुँच गया 
था ऐसे दे दोनों श्रावकके त्रतसे सहित हुए । स्थिर चित्तके धारण करनेवाले उन दोनोने प्रणिवी 
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३०४ पञ्मपुराणै 


स्वृपैश्न धवलास्भोजमुकुछप्रतिमामिते! ! समपादयतां ज्ञोणीं शतशः कृतभूषणाम ॥६७॥ 

ततः समाधिमाराध्य मरणे तृषभध्वज! । त्रिदशोध्सवदीशाने पुण्यकमंफलानुभू: ॥६८॥ 
सुरसखतीनयनाग्भोजविकासिनयनदुतिः । तथा5क्रीडत्‌ परिध्यातसम्पन्नसकलेप्सितः ॥६६॥ 

काछे पद्मर॒चिः आप्य समाधिमरणण तथा । ईशान एवं ग्रीवागः कान्‍्तो वेमानिकोइभवत्‌ ॥७०॥ 
च्युत्वापरविदेहे तु विजयाचहमस्तके । नन्‍्धावत्तेपुरेशस्य राज्ञो नन्‍्दीश्वरभुतेः ॥७१॥ 

उत्पन्न! कनकाभायां नयनानन्द्संशकः । खेचरेन्द्रश्नियं तत्र दुआुजे परमायताम ॥७२॥ 

ततः श्रामण्यमास्थाय कृत्वा सुविकर्ट तपः। कालधर्म समासाद्य माहेन्द्रं कर्पमाश्रयत्‌ ॥७श॥। 
मनोशपश्नविषयद्वारं परससुन्द्रम | परिप्राप सुख तत्र पृण्यवल्लीमहाफलमस ॥७४॥ 
च्युतस्ततो गिरेमरोभांगे पू्वेदिशि स्थिते । क्षेमायां पुरि सन्‍्जातः भ्रीचन्द्र इति विभुतः ॥७॥ 
माता पद्मावती तस्य पिता विधुल्वाहनः । तन्न स्वर्गोपसुक्तस्य निष्यन्दं कमंगोइसजत्‌ ॥७६॥ 
तस्य पुण्यातुभावेन कोशो विषयसाधनस्‌ । दिने दिने! परां बुद्धिससेवत ससन्‍्ततः ॥७७॥ 
आमस्थानीयसम्पन्नां पुथिवीं विविधाकरास । प्रियामिव महाप्रीत्या श्रीचन्द्र:ः समपालयत्‌ ॥७५॥ 
हावभावसनोज्ञामिर्नारीमिस्तन्न छालितः । पर्यरंसीत्‌ सुरख्ीमिः सुरेन्द्र इव सह्गतः ॥७६॥ 
संचत्सरसहज्नाणि सुसूरीणि दणोपमस । तस्थ दोहुन्हुकस्पेच महैश्वयंयुजोधगसन्‌ ॥८०॥ 
युप्तिम्रतसमित्युद्यः सद्देन महतान्वृतः । सम्राधिगुप्तयोगीनद्र) पुरं तद्न्यदागमत्‌ ॥८१॥ 





पर अनेक जिनसमन्दिर और जिनविम्ब बनवाये ॥६६॥ सफेद कमछकी वोंड़ियोंके समान सुपोंसे 
सैकड़ो बार प्रथिवीकों अछंकृत किया ॥६७॥ 


तदनन्तर सरणके समय समाधिकी आराधना कर बृषभध्वज ईशान खयेमें पुण्य कक्षा 

फछ भोगनेवाछा देव हुआ ॥६८॥ उस देवके नयनोंकी कान्ति देवाड़्नाओंके नयनकमढोंको 
विकसित करनेवालली थी, तथा क्रीड़ा करते समय ध्यान करते ही उसके समस्त मनोरथ पूणे 
हो जाते थे ॥६६॥॥ इधर पश्चरुचि भो आयुके अन्तमें समधिमरण प्राप्ततर ईशान खगमे 
ही सुन्दर वैसानिक देव हुआ ॥5०| तद्नन्तर पद्मरुचिक्ा जीव वहाँसे चय कर पश्चिस विदेह 
क्षेत्रके ब्रिजयाधे पव॑त पर नल्यावते नगरके राजा नन्दीश्वरकी कनकाभा रामीसे नयमानत् 
न्ामका पुत्र हुआ। वहाँ उसने चिरकाछ तक विद्याघर राजाकी विशाल छक्ष्मीका उपभोग किया 
॥७१-४५२॥ तदनन्तर मुनि-दीक्षा छे अत्यन्त विकट तप किया और अन्तमें समाधिमरणआप्न 
कर महेन्द्र खग प्राप्त किया ॥७३॥ वहाँ उसने पुण्यरूपी छताके महाफछके समान पश्चेलियोरे 
विषय द्वारसे अत्यन्त सुन्दर मनोहर सुख प्राप्त किया ॥०शा 

तदनन्तर बहॉसे च्युत होकर मेरु पर्वेतके पत्चिम दिग्भागममें स्थित क्षेमपुरी नगरीमे शीचत्र 
नामका प्रसिद्ध राजपुत्र हुआ ॥७४॥ वहाँ उसकी माताका नाम पद्मावती और पिताका नाम 
विपुलवाहन था। वह वहाँ स्वगंमें भोगे हुए कमंका जो निःस्यन्द शेष रहा था उसीका मानो 
उपभोग करता था ॥७३॥॥ उसके पुण्य प्रभावसे उसका खजाना, देश तथा सैन्य वछ सब्र ओस्से 
प्रतिदिन परम वृद्धिको प्राप्त हो रहा था ॥७७॥ चह श्रीचन्द्र, एक आसके स्थानापन्न, नानाखानोसे 
सहित विशाल प्थिवीका प्रियाके समान महाप्रीतिसे पालन करता था ॥७८५॥ वहाँ वह हांवेः 
भावसे मनोज्ञ द्वियोके द्वारा छाढित होता हुआ देवाज्ञनाओंसे सहित देवेन्द्रके समान करीड़ी 
करता था ॥७६।॥ दोदुंदुक देवके समान महान्‌ ऐेश्वयको प्राप्त हुए उस श्रीचन्द्रके कई हजार वर्ष 
एक क्षणके समान व्यतीत हो गये ॥८०ा 
- अथानन्तर किसी समय ज्रत समिति और गुप्तिसे श्रेष्ठ एवं वहुत भारी संघसे आइव 


१, दिन म० | 


श्््ल्त््न 


पहुत्तरशत पव ३०५ 
उद्यानेश्वस्थितस्याल्य तत्र ज्ञात्वा जनोइखिलः। वन्‍्दनामगमत्‌ कतु सम्मदालापतपपरः ॥८९॥ 
स्तुवतोध्स्य परं भक्त्या नाद॑ धनकुलोपसम्‌ । कर्ण भादाय संश्नुत्य श्रीचन्द्रो४४८छ दन्तिकानू ।८३॥ 
कस्पेष भयते नादो महासांगरसम्मितः | अजानज्निः समादिएंस्तैरमोत्यः झृतोधन्तिकः ॥ए७॥ 
ज्ञायतां कश्य नादोभ्यमिति राज्ञा स भाषितः । गत्वा ज्ञात्वा परावृत्य मुनि प्रापमवेद्यत्‌ ॥घ७ा। 
ततो विकचराजीवराजमाननिरीक्षणः । स्चीकः सस्मदोद्भूतपुलकः प्रस्थितो चुपः ॥८4॥ 
प्रसतषमुखतारेशं मिरीच्य सुनिषुद्दवस् । सम्भ्रमी शिरसा सत्वा न्यसीदृद्विययाकुवि ॥८०॥ 
भव्याग्भोजपरधानस्य सुनिभास्करदशने । तस्यासीदात्मसवेध्ः को$पि श्रेममहाभरः ॥फम। 
तत; परमगम्सीरः सर्वश्रुतिविशारदः । भदाजनभद्दौधाय सुनिस्वत्वोपदेशनम ॥८६॥ 
अनगार॑ सहागार धर्म द्विविधमग्रवीत्‌ । अनेकमेद्सयुक्त संसारोत्तारणावहस ॥३०॥ 
करण चरण द्वव्यं प्रथम थ समेदकम्‌ | भज्जुयोगमुर्ख योगी जगाद वद॒तां बरः ॥89॥ 
आ्षेपर्णी पराक्षेपकारिणीमकरोत्‌ कथा । ततो निक्षेपणी तस्थमतनिक्षेपकोपिदास ॥३२॥ 
सपैज्ञनी च ससारभयप्रचयवोधनीम्‌ । निर्वेदनी तथा पुण्यां मोगवेराग्यकारिणीस ॥8 ह॥ 
सन्धावतोजस्य संसारे कर्मगोगेन देहिन! । इृच्छेण महता प्राप्तिन॑क्तिमार्यस्य जायते ॥३४॥ 


समाधिगुप्त नासक मुनिराज उस नगरमें आये ॥८१॥ 'मुनिराज आकर उद्यानमे ठहरे है | यह 
जानकर मुनिकी वन्दना करनेके लिए नगरके सब छोग दृषेपूवेक बात*चौत करते हुए उद्यानमें 
गये ॥८२॥ मक्तिपूर्वक स्तुति करनेवाले जनसमूहका मेघमण्डलके समान जो भारी शब्द्‌ ह्दो रद्द 
था उसे काम छगाकर श्रीचन्द्रने सुना और निकटवर्ती छोगोसे पूछा कि भह मद्दासागरके समान 
किसका शब्द सुनाई दे रहा है ! जिन छोगोसे राजाने पूल्रा था वे उस्त शब्दका कराए 0९५ नहीं 
जानते ये इसलिए उन्होने मन्न्नीको राजाके निकट कर दिया ॥ैरै-८४॥ तब राजने मंत्र 
कहा कि माहम करो यह किसका शब्द है ! इसके उत्तरमे मंत्रीने जाकर तथा सब समाचार 
जानकर वापिस आ निवेदन किया कि उद्यानमे मुनिराज आये हैं ॥7५॥ 


तद्नन्तर. जिसके मैत्र खिढे हुए कमढके समान सुशोमित हो रहे थे तथा जिसके हृपके 
रोमाश्व उठ आये थे ऐसा राजा भ्रीचन्द्र अपनी स्रीके साथ मुनिवन्दनाके लिए चछा ॥८६॥ वहा 
प्रसन्न सुखचन्द्रके धारक मुमिराजके दशशन कर राजाने शौघ्रतासे शिर मुकाकर उन्हें नमस्कार 
किया और उसके बाद वह विनयपूर्वक प्रथिवी पर बैठ गया ॥८»। भव्यरूपी कमरर्मे प्रधान 
राजा भ्रीचन्द्रकों मुनिरूपी छू्यके दशन द्वोनेपर अपने आप अलुभवमे आने योग्य कोई अद्भत 
महमग्रेम उत्तन्न हुआ ॥८८॥ ततश्ात्‌ परमगम्भीर और सर्वशासत्रोके विशारद बन 
अपार जनसमूहके छिए तत्त्वोंका उपदेश दिया ॥८तो। उन्होंने कद्दा कि अवात्तर अनेक भेद 
सहित तथा संसार सागरसे तारने वाछा धरम, अनगार और सागारके भेदसे दो प्रकारका है॥६०। 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ मुनिराजने अज्ुुयोग ह्वार्से वर्णन करते हुए कहा कि अनुयोगके १ प्रथमानुयोग 
२ करणानुयोग ३ चरणातुयोग और ४ द्रव्यातुयोगके भेदसे चार मेद हैं ॥६॥ तदननतर इन्दोने 
अन्य मत-मतान्तरोक्की आलोचना करनेवाली आक्षेपणी कथा की। फिर स्वकीय तत्त ते निरूपण 
करनेमें निपुण निश्चेषणी कथा की । तद्नत्तर संसारसे भय उत्पन्न करनेवाली संवेजनी कथा की 
और उसके बाद भोगोसे वैराग्य उत्पन्न करनेवाछी एुण्यवर्धक निबंदनी 003 की ॥६९-६्रे॥ 
उन्होने कहा कि कर्मयोगसे संसारमे दौड़ छगानेवाढे इस आणीको मोक्षमार्गकी प्राप्ति बढ़े फटसे 


१, सम तोषतलरः म० । २ तैरमा इत्यतीडन्तिकः व०, "रमालह्वतोडन्तिक लू बेब | 
३५ विविध-म० ४, मुख्य म०। 
३६-३ 
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सन्ध्याबुदुबु दफेनोमिंविद्ुदिन्द्रधनु/समः । भद्दुर्वेन लोकोइ्यं न किन्चिदिह लारकम्‌ ॥६५॥ 
नरके दुशखसेकान्तादेति तियक्षु वाध्छुमान्‌ । मनुष्यत्रिद्शानां च सुखेनेवैप तृष्यति ॥8६॥ 
महेन्द्रभोगसम्पन्नियों न तृप्तिसुपागतः । स कर्थ छ्ुहकैस्तृति जजेन्मनुजमोगकेः ॥8 ०। 

कथश्निदु दुल॑स रब्ध्धा निधानमधनो यथा । नरत्वं मुहाति व्यथ विपयालादकोमतः ॥श्णा॥ 
कारनेः शुप्केन्धनैस्तृप्तिः काम्बुघेरापयाजलः । विपयास्वादसौस्येः का तृप्तिरत्य शरीरिणः ॥६३॥ 
मजजन्निव जले खिन्नो विषयामिपमोद्दितः । दक्तो5पि मन्दतामेति तमो&्न्धीकृतमानसः ॥१००॥। 
दिवा तपति तिग्मांशुमंदनस्तु दिवानिशम्‌ । समस्ति वारणं भावोमंदनस्थ न विद्यते ॥$०१॥ 
जन्मसत्युजरादुःखं ससारे स्टृतिभीतिदस | अरहद्नघटीयन्त्रपनन्ततं कमंसम्भवस ॥१०३॥ 

अजहस॑ अथाउस्पेन यन्त्र कृतपरिश्रमम्‌ । शरीरमशुवं पूति तथा स्नेहोज्ज मोहतः 0१०३॥ 
जरूबुदूबुदनिःसारं ज्ञात्वा मनुजसम्भवस्‌ । निर्विण्णाः कुछजा सागे प्रपचचन्ते जिनोदितम ॥१०४॥ 
उत्साइकवचच्छुन्ना निश्चयाश्वस्थसादिनः । ध्यानखड्गधरा घीरा; प्रस्थिताः सुरति प्रति ॥१०५॥ 
भन्यच्छुरीरमन्यो«हसिति सब्चिन्त्य निश्चिता। । तथा शरीरके स्नेह घ्म कुद्त सानवाः ॥१०६॥ 
सुखदुःखादयस्तुल्याः स्वजनेतरयोः समाः । रागद्वेपविनिमुक्ता भ्रमणाः पुरुषोत्तमाः ॥०७॥ 
तैरियं परमोदारा धचरूध्यानतेजसा । छृत्स्ना कर्माथवी दुग्धा दुःखश्वापदुसह्ुला ॥$०प८॥ 


होती है ॥६४॥ यह संसार विनाशी होनेके कारण संन्ध्या, बबूले। फेन, तरह, बिजली और इन्द्र 
धनुषके समान है | इसमें कुछ भी सार नहीं है' ॥६१॥ यह प्राणी नरक अथवा तियेश्वगर्तिमें 
एकान्त रूपसे दुःख ही प्राप्त करता है और मनुष्य तथा देबोंके सुखमें यह ठृप्त नहीं होता 
है ॥६६॥ जो इन्द्र सम्बन्धी भोग-सम्पदाओसे ठृप्त नहीं हुआ वह भलुष्योंके छुद्द भोगोसे कैसे 
ठृप्त हो सकता है! ॥६४५॥ जिस प्रकार निधन महुष्य किसी तरह दुरूभ खजाना पाकर यदि 
प्रमाद करता है. तो उसका वह खजाना व्यर्थ चछा जाता है | इसी प्रकार यह प्राणी किसी तरह 
दुूम मनुष्य पयोय पाकर विषय रवादके छोभमें पढ़ यदि प्रमाद करता है तो उसकी मलुध्य- 
पर्याय ध्यर्थ चली जाती है ॥६८॥ सूखे ईन्धनसे जग्निकी ठृप्ति क्या है ! नदियोंके जछसे 
समुद्रकी ठ॒प्ति क्या है ! और विषयोके आस्वाद-सम्बन्धी सुखसे संसारी प्राणीक्षी तृप्ति क्या 
है ! ॥६४॥ जहमें दूबते हुए खिन्न सनुष्यके समान विषय रूपी आमिषसे भोहित हुआ चतुर 
मनुष्य भी भोहान्धीकृत चित्त द्ोकर मन्दताको श्राप्त हो जाता है ॥१००॥ सूय तो दिनमें ही 
तपता है पर काम रात दिन तपता रहता है | सूयका आवरण तो है पर कामका आवरण नहीं 
है ॥१०१॥ संसारमे अरहटकी घटोके समान निरन्तर कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाला जो जन्म, जरा 
और सृत्यु सम्बन्धी दुःख है वह स्मरण आते द्वी भय देने वाला है ॥१०२॥ जिस प्रकार अजेगम 
यन्त्र जंगम आणीके द्वारा घुमाया जाता है उसी प्रकार यद्द अनित्य तथा बीभत्स शरीर भी 
चेतन द्वारा घुमाया जाता है। इस शरीरमें जो स्नेह है वह मोहके कारण दी है ॥१०३॥ यह 
मलुष्य जन्म पानीके बधूलेके समान निःसार है ऐसा जानकर झुछीन महुष्य विरक्त हो जिन- 
प्रतिपादित मागक़ो प्राप्त होते हैं ॥१०७॥ जो उत्साह रूपी कबचसे आच्छादित हैं; निश्चय रुपी 
घोड़ेपर सवार है और ध्यानरूपी खब्बको धारण करनेषाड़े है ऐसे घोर बीर मनुष्य सुगतिके प्रति 
प्रस्थान करते हैं ॥१०५॥ हे मानवो ! शरीर जुदा है और मे जुदा हूँ ऐसा विचार कर निश्वय 
करो वथा शरीरमे स्नेह छोड़कर धर्म करो ॥१०॥॥ जिन्हें सुल-दुःखादि समान हैं, जो स्वजन 
और परलनोमे समान हैं तथा राग-हेष आदिसे रहित है ऐसे मुनि ही पुरुषोत्तम हैं ॥१०७॥ उन्हीं 


१, 'अनज्ञम बह्ञमनेययत्त्र यया तथा जीवधृत शरीरम्‌ । बीमत्छु पूति अपि तापक च स्नेह इयातैति 
हिंत॑ त्रमाख्यः ॥ वृहत्खवयमभूस्तोने समन्तमद्रस्य | 
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निशम्पेति झुनेशपत भ्रीचन्द्रो दोधिमाधितः । पराचीनत्वमागष्छुन्‌ विपयास्वाद्सौरयतः ॥१०६॥ 
एतिकान्ताय पुत्राय द्ज्वा राज्य महासनाः । समाधिगुप्तनाथस्य पाश्वे श्रामण्यम्रप्रहीत्‌ ॥११०॥ 
सम्यग्भावनया युक्रसेयोगों शुद्धमादधन्‌ । ससमित्यान्वितों गुप्तया शगह्वेपपराइमुलः ॥११९॥ 
रतप्रयमहाभूषः पान्धयादिगुणसद्ततः । जिनशासनसम्पूर्णः भ्रमणः सुसमाहित्तः ॥१११॥ 
पश्ोदारमताधारः सध्वानामनुपालकः । सप्तमोस्थाननिमुक्तो धर्या परमयान्वितः ॥१११॥ 
मुविदारपर) सोढा परीपहगणान्‌ मुनि! । पश्ठाप्टमाइमासादिकृतसशुद्धपारणः ॥११४॥ 
ध्यावस्वाध्याययुक्ताप्मा निर्ममोधतिजितेन्द्रियः । निर्निंदानकृतिः शान्तः परः शासनवत्सलः ॥११५॥ 
प्रायुकाचारकुशलः सदानुमहतत्परः । बाछाप्रफोटिमाब्रेषपि रफ्हाप्लुक्तः परिग्द्दे ॥११६॥ 
भस्तानमलसाध्यर्रों निरायन्धो निरस्थर! । एकराग्रस्थितिग्रमि नगरे पद्चरात्रभाक ॥११७॥ 
फल्दरापुलिनोथाने प्रशस्तावासमद्ठमः । घ्युत्सशड्रः स्थिरो मौनी विद्वान्‌ सम्यकृतपोरतः ॥११८॥ 
एचमादिगुगः कया जजर क्पब्जरस । श्रीचर्द्र! कारुमासाथ अ्रह्मलोकाधिपो3्भवत्‌ ॥१ १ ६॥ 
निवासे परमे तत्र श्रीकोर्तियु तिकान्तरिभाकू । चूडामणिकृतालोकों भुवनन्रयविश्वुतः ॥१३०॥ 
मह्भथा परमया क्रीडन्समनुध्यानजन्मना । भहमिन्‍्द्रसुरों यद्वदासीद भरतभूषति। ॥१२१॥ 

हि नन्दनारिषपु देवेन्द्र! सौधर्साधाः सुतम्पदः । तिएंव्युद्रीतरमाणास्त तदुत्कण्ठापरायणाः ॥२२॥ 


मुनियोने अपने शुक्र ध्यान रूपी नेत्रके द्वारा दुःख रूपी वन्य पशुओंसे व्याप्त इस अत्यन्त 
विशाल समरत फर्मरूपी अटवीको भस्म किया है ॥१०८॥ इस प्रकार मुनिराजका उपदेश सुन 
कर श्रीचन्द्र विपयास्वाद-सम्बन्धी सुखसे पराड मुख हो रक्ञत्रयको श्राप्त हो गया ॥१०६॥ फह- 
स्वरूप उस उदारचेताने ध्ृतिकान्त नामक पुत्रके छिए राज्य देकर समाधिगुप्त शुनिराजके समीप॑ 
मुनिदीज्ञा धारण कर छी ॥११०॥ अब वे श्रीचन्द्रमुनि समीचीन भावनासे सहित थे; त्रियोग 
सम्बन्धी शुद्धिको धारण करते थे, समितियों और गुप्तियोंसे सहित थे तथा राग-हेपसे विमुख 
थे ॥१११॥ रक्नत्रय रूपी उत्तम अलंकारोंसे युक्त थे, क्षमा आदि गुणोंसे सहित थे; जिन-शासन 
से ओत-प्रोत थे; श्रमण थे और उत्तम समाधानसे युक्त थे ॥११२॥ पत्न मद्दात्नतोंके धारक थे, 
प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले थे, सात भयोंसे निमुक्त थे तथा उत्तम पैयेसे सहित थे ॥१११॥ 
ईयासमितिपूवंक उत्तम विद्वार करनेमे तत्पर थे; परीषहोंके समहको सदन करने वाढे थे, 
मुनि थे, तथा वेढा; पेछा और पत्तोपवासादि करनेके बाद पारणा करते थे ॥|११४॥ ध्यान और 
स्वाध्यायमें निरन्तर छीन रहते थे; ममता रहित थे, इन्द्रियोको तोश्नतासे जीतने वाढे थे, उन्तके 
कार्य निदान अथौत्‌ आगामी भोगाकांक्षासे रहित होते थे, वे परम शान्त थे और जिन शासनके 
परम रही थे ॥११५॥ अहिंसक भाचरण फरनेमें कुशछ थे, मुनिसंघपर अनुप्रह करनेमे तत्पर थे, 
और बालकी अनीमात्र परिप्रहमें भी इच्छासे रहित थे ॥११६॥ स्नानके अभावमें उनका शरीर 
मलसे सुशोमित था, वे आसक्तिसे रह्दित थे; द्गिम्बर थे, गोंवमे एक रात्रि और नगरमे पाँच 
रात्रि तक ही ठहरते थे ११७॥ पेतकी गुफाओं, नदियोंके तट अथवा बाग-बगीचोमें ही उनका 
उत्तम निवास द्वोता था, उन्होने शरीरसे ममता छोड़ दी थी, वे श्थिर थे, मौनी थे, विद्वान थे 
और सम्यक्‌ तपमें तत्पर थे ॥११८॥ इत्यादि गुणोसे सहित श्रीचन्द्रनुनि .कामरुपी पश्चरको 
लजेर--जीणे-शीणकर तथा समाधिमरण प्राप्तकर नद्ास्वगंके इन्द्र हुए ॥११६॥ 
वहाँ वे उत्तम बिमानमे श्री, कीचि, धुति और कान्तिको प्राप्त थे, चूड़ामणिके द्वारा प्रकाश 
करनेवाले थे, तीनो छोकोंमें प्रसिद्ध थे ॥१२०॥ यद्यपि ध्यान करते ही उत्पन्न होनेवाली परम 
ऋडद्धिसे क्रोड़ा करते ये तथापि अहमिन्द्रदेवके समान अथवा भरत चक्रवर्तीके समान निर्लिप्त दी 
रहते थे ॥१२१॥॥ नन्‍्दन वन आदि स्थानोमे उत्तम सम्पदाओंसे युक्त सौधर्म आदि इन्द्र जब 


१, साध्वद्गे म० | 


३०८ पश्मपुराणे 


मणिहेमात्मके कान्‍्ते मुक्ताजारूविराजिते । रमते सम विमाने्सौ दिव्यस्त्रोनयनोत्सवः ॥१२ शा 

था श्रीक्त्रचरस्थात्य न था वाचस्पतेरपि । संवत्सरशतेना5पि शक्या चक्तुं विभीपण ॥१२४॥ 
अनध्य परम॑ रत्नं रहस्यमुपमोब्कितस । त्रेलोक्यप्रकर मूढा न विदुर्निनशासनम्‌ ॥१२५॥ 
मुनिधर्म॑जिनेन्द्राणां माहात्यमुपलम्य सत्‌ । सिध्यामिमानसंमूठा धर्म प्रति पराढसुखाः ॥१२६॥ 
इहलोकसुखस्थाथं शिशुयंः छुमते रतः | तदसौ कुरुते स्वस्य ध्यायन्नपि न यदृद्विपः ॥१२७॥ 
कर्मंबन्धस्य चित्रत्वान्न स्वो बोधिभाग्जनः । केचिब्नस्ध्या४पि मुद्नन्ति पुनरन्‍्यव्यपेत्तया ॥१२८॥ 
बहुकुष्सितलोकेन गृहीते बहुदोपके । मारंध्व॑ निन्दिते धर्म कुरुध्व॑ 3चिल्लबन्धुतात ॥१९६॥ 
जिनशासनतोथ््यत्र दुःखमुक्तिनं विद्यते | तस्मादनन्यचेतस्का जिनमर्चयताउविशम्‌ ॥4३०॥ 
त्रिदुशत्वान्मजुष्यत्व॑ सुरत्व॑ मानुपत्वतः । एुव॑ मनोहर प्राप्तो धनदृत्तो निवेद्तिः ॥६३१॥ 
वष्याग्यतः समालेन वसुदत्तादिसंचतिस्‌। कर्मों चित्रतायोगात्‌ चिन्र्वमसुविश्रतीम्‌ ॥१३२॥ 
पुरे शुणाछकुण्डास्यों प्रतापी यशसोख््यक्तः । राजा विजयसेनास्ये रक्तचूछास्य भामिनों ॥१६श॥ 
चतन्नकाबु) सुतस्तस्य हेमवत्यस्य भामिनी । शम्मुनामा तयोः पुत्रः प्रद्यातों धरणीवले ॥११४॥ 
पुरोधाः परमस्तस्य श्रीभूतिस्तत्वदर्शनः । तस्य पस्नीगुणेयुंक्ता पत्नी नाम्ना सरस्वत्ती ॥१३०॥ 
भासीदूगुणवती याध्सौ तियंग्योनिषु सा चिरम्‌। जनता कर्सानुभावेन सम्यग्धर्मविवर्जिता ॥१६६॥ 


उनकी ओर देखते थे तब उन जेसा बेभव प्राप्त करनेके लिए उत्कण्ठित हो जाते थे ॥१२२॥ 
देवाज्ननाओंके नेत्नोंको उत्सव प्रदान करनेवाले वे होन्द्र, मणि तथा सुवर्णसे निर्मित एवं 
मोतियोकी जाछीसे सुशोभित सुन्दर विमानमें रमण करते थे ॥१२३॥ श्रीसकलभूषण केवली 
कहते हैं कि हे विभीषण ! श्रीचन्द्रके जीव अह्ोन्द्रकी जो विभूति थी उसे बृहस्पति भी सौ बर्षमें 
भी नहीं कह सकता ॥१२७॥ जिनशासन अमूल्य रत्न है, अनुपम रहस्य है. तथा तीनो छोक़ोमें 
प्रकट है परन्तु भोद्दी जीव इसे नहीं जानते ॥१२५॥ मुनिधर्म तथा जिनेन्द्रदेवके उत्तम माहात्य 
को जानकर भी मिथ्या अभिमानमे चूर रहनेवाले मनुष्य धर्मसे विभ्ुख रहते हैं ॥१२६॥ जो 
घाढक अथीत्‌ अज्ञानी इस ल्ोकसम्बन्धी सुखके लिए मिथ्यामतमें प्रीति करता है वह अपना 
ध्यान रखता हुआ भी उसका वह अहित करता है. जिसे शत्रु भी नहीं करते ॥१२७॥ कमे- 
बन्धकी विचित्रता होनेसे सभी छोग रक्लत्रयके धारक नहीं हो जाते । कितने ही छोग उसे प्राप्त 
कर भी दूसरेके चक्रमे पड़कर पुनः छोड़ देते हैं ॥१२८॥ हे भव्यजनो ! अनेक खोटे मतुष्यों 
के द्वारा गृद्दीत एवं बहुत दोषोसे सहित निन्दित धर्ममे रमण मत करों। अपने चित्‌ स्वहपके 
साथ बन्धुताका काम करो ॥१२६॥| जिनशासनको छोड़कर अन्यत्र दुःखसे मुक्ति नही है इसलिए 
हे भव्यजनो ! अनन्यचित्त हो निरन्तर जिनभगवानकी अचो करो ॥१३०॥ इस प्रकार देवसे 
उत्तम मनुष्य पयोय और भनुष्यसे उत्तम देवपयोयको प्राप्त करनेवाढे धनदत्तका वर्णन किया 
॥१३१॥ अब संक्षेपसे कर्मोकी विचित्रताके कारण विविधरूपताको धारण करनेवाढे, वसुदत्तादिके 
असणका वणन करता हूँ ॥१३२॥ 


अथानन्वर मृणाढकुण्डनामक नगरमें प्रतापवान्‌ तथा यशसे उच्ज्वछ विजयसेन नामका 
राजा रहता था । रज्नचूछा उसकी स्री थी ॥१३३॥ उन दोनोंके वज्नकम्बु नामका पुत्र था और 
हेसवती उसकी स्त्री थी। उन दोनोके प्थिवीतरूपर प्रसिद्ध शम्भु नामका पुत्र था ॥३४॥ उसके 
श्रीभूति नामका परमतत्त्वदर्शो पुरोहित था और उसकी ज्लीके योग्य गुणोसे च 
नामकी स्नी थी ॥(३५) पहले जिस गुणवतीका उल्लेख कर आये है वह समीचीन धर्मसे रहित 


१, भीचन्द्रचरस्थात्य म० | २. राग मा कुरुत | मारध्व॑ म० | ३. चेत्वत्न्धुना म०, ख०, ज० | 
४, मनोहरप्राप्तो म० | ६६ म्णालकुण्डाख्यो म० | 


पहुत्तरशतं पे ३०६ 
मोहेन निन्दनेः स्त्रेणनिंदानैरमिगृहनैः । खोलवमुततमदुःखाक्क भजमाना' पुनः पुचः ॥१३ण। 
साधुष्ववणवादेन दुरवस्थाखलीक्वता । परिप्राप्ता करेणुत्वमासीन्मन्दाकिदीतंटे ॥ ३८॥ 
सु्हापइ्नि्मश्ा परायत्तर्थिराहिका । विमुक्तमन्दसूरकारा मुकुलीकृतछोचना ॥१३७॥ 
मुमूपन्‍्ती समालोक्य खेचरेण कृपावता । तरद्ववेगनाम्नासौ कर्णजपमुपाहता ॥१४०॥ 
तततस्तजुकपायल्वात्तत्येन्रगुणतोडपि च । प्रत्याव्यानाव तदत्ताच्छीभूतेः सा सुताइसबत्‌ १३४१॥ 
सित्तार्थित झुनि गेहं प्रविष्मवलोक्य सा । उपहासात्ततः पिन्ना शामिता श्राविकाइसवत्‌ ॥१४१॥ 
तस्या। परमरूपायाः सुकत्याया; कृतेदवनी । उत्कण्ठिता महीपालछाः शब्पुस्तेपु विशेषतः ॥१४३॥ 
मिथ्याइष्टिः कुपरेण समो भवति यद्यपि | तथाअपि नासौ देयेय प्रतिज्ञेति पुरोषसः ॥१४४॥ 
तत्तः मकुपितेनासी शरपुना शयितो निशि । दिंसितः सुरता प्राप्तो जिनधर्मप्रसादतः ॥३ ४५॥ 
ततो वेदवतीमेनां प्रत्यक्षां देववामिव । भनिच्छुन्ती प्रभुश्वेन बछादुद्दोहमुच्चतः ॥१४ ६॥ 
सनसा कामतप्तेव तामालिद्ञ धोपडुम्ब्य च। विस्फुरन्ती रपि साह्षान्मेधुनेनोपचक्रमे ॥१४ | 
तत्तः प्रकृपितात्यन्त॑ चण्डा वहिशिखेव सा | विरक्तहद्या बाढा वेषमानशरीरिका ॥१४८॥ 
भात्मनः शीलनाशेन वघेव जनकस्य च। विज्वाणा परम॑ हु!सं प्राह छोहिंतकोचना ॥३४४६॥ 
व्यापाद पितरं पाप कामिताइस्मि बलेन यत्‌ । >भचद्वधार्थमुत्पत्स्पे ततो5ह पुरुषाधम ॥१५०॥ 


हो कर्मोके प्रभावसे तियेश्व योनिमें चिरकाछ तक भ्रमण करती रही ॥१३६॥ बह मोह, निन्‍दा, 
स्री सम्बन्धी निदान तथा अपवाद आदिके कारण बार-बार तीक्न दुःखसे युक्त स्लीपयोयको प्राप्त 
करती रही ॥१३७॥ तद्नन्तर साधुओंका अव्णवाद करनेके कारण वह दुःखमयी अवस्थासे 
दुखी होती हुईं गन्ना नदीके तटपर हृथिनी हुई ॥११८॥ बह्ोँ चह बहुत भारो कीचड़में फेस गई 
जिससे उसका शरीर एकद्स पराधीन होकर अचछ दो गया | वह धीरे-धोरे सू-सू शब्द छोड़ने 
छगो तथा नेत्र बन्दकर मरणासन्‍्न अवस्थाको प्राप्त हुई ॥१३६॥ तदनल्तर उसे भरती देख 
तरजवेग नामक दयाछ विद्याघरने उसे कानमें नमस्कार मन्त्रका जाप सुनाया ॥१४०॥ उस मन्त्र 
के प्रभावसे उसकी कपाय मन्द्‌ पड़ गई, उसने उसी स्थानका क्षेत्र संन्यास धारण किया वथा 
उक्त विधाधरने उसे प्रत्याख्यान-संयम दिया। इन सब कारणोंके मिलनेसे बह श्रीमूतिनामक 
पुरोद्चितके वेदबत्ती नामकी पुत्री हुई ॥१४१॥ एक बार भिक्ताके छिए घरमें प्रविष्ट मुनिकों देखकर 
उसने उनकी हँसी की तब पिताने उसे समझाया जिससे बह आराविका हो गई ॥१४२॥ वेदवती 
परम सुन्द्रो कन्या थी अतः एसे प्राप्त करनेके छिए परथिवीतछ॒के राजा अत्यन्त उत्कण्ठित थे 
और उनमे शस्मु विशेष रूपसे उत्कण्ठित था ॥१४३॥ पुरोहितकी यह प्रतिन्ना थी कि यद्यपि 
मिथ्यादृष्टि पुरुष सम्पत्तिमें कुबेरफे समान हो तथापि उसके छिए यह कन्या नहीं दूँगा ॥४४॥ 
इस प्रतिज्ञासे शम्भ्रु बहुत कुपित हुआ और उसने रात्रिमे सोते हुए पुरोहितको मार डाछा | पुरो- 
हित मरकर जिनधमेके प्रसादसे देव हुआ ॥१४५॥ 


तदनन्तर जो साज्षात्‌ देवताके समान जान पड़ती थी ऐसी इस वेदवत्तीको उसकी इच्छा 
न रहनेपर भी शम्सु अपने अधिकारसे बढात्‌ विवाहनेके लिए उद्यत हुआ ॥(४8॥ साज्ञात्‌ 
रतिके समान शोभायमान उस वेदवदीका शम्हुने फामके द्वारा संतप्र मनसे आलिब्वन किया | 
चुम्बन किया और उसके साथ बढात्‌ मेशुन किया ॥१४७॥ तदनन्तर जो अत्यन्त कुपित थी, 
अग्निशिखाके समान तीदण थी, जिसका हृदय बिस्‍क्त था, शरीर कॉप रहा था; जो अपने शील 
के भाश और पिताके चधसे तीमर दुःख धारण कर रही थी--तथा जिसके नेत्र छाह-छाल थे 
ऐसी उस वेद्वतीने शम्भुसे कद्दा कि अरे पापी ! नीच पुरुष ! तूने पिताकों मारकर वढछात्‌ मेरे 


१, भजमानाः म० ] २ कामतृस्तेन म० | ३, -मुत्तश्ये म॒० । 





३१० पद्मपुराणे 


परछोकगतस्थापि पितुर्नाह मनोरथम्‌ । छुस्पामि तेन दुदृध्टिकामनान्मरण्णं वरस्‌ ॥१५१॥ 
हरिकास्तायिंकायाश्र पार्ख गत्वा ससस्भ्रसम्‌ । प्रतरज्य साइकरोद्वाला तपः परमहुष्करस ॥१७र॥ 
छुब्चचोत्यितस रुचमूछना मांसवर्जिता । प्रकास्थिसिराजाछा तपसा शुष्कदैद्दिका ॥६७३॥ 
काछधर्म परिपराष्य ब्रह्मलोकम्ुपागता । पुण्योदयसमानीत सुरसौस्यमसेवत ॥१५शा। 

तया विरहितः शब्सुलुघुत्व॑ सुबने गतः । विशन्धुभृत्यलच्मीको प्रापदुन्मततां कुधीः ॥३५७॥ 
मिथ्याभिमानसम्मूढो जिनवाक्यात्पराडसुखः । इसति अमणान्‌ दुटटा हुर्के च प्रवत्तते ॥॥५३॥ 
मधुमांससुराहारः पापानुमननोद्यतः । तियदूनरकवासेएु सुदुःलेष्यश्रमच्चिरस ॥ १५०) 
अथोपशमनात्किब्वित्कमंणः झेशकारिणः । कुशध्वजस्य विप्रस्य साविभ्यां तनयो$मबत्‌ ॥१५८॥ 
प्रभासकुन्दनामासौ प्राप्य बोधिं सुदुछुभास । पाये विचित्रसेवस्य झुनेदीकह्ामसेवत ॥१५१॥ 
विमुक्तरतिकन्द्पंगव॑संरस्भमत्सरः । निर्विकारस्तपश्चक्े दयावान्निजितेन्द्रियः ॥३१०॥ 
पह्ठाप्मा्इमांसादिनिराहारः श्द्वोग्सितः । यन्नास्तमितनिकयों चसम्‌ झूल्यवनादियु ॥१६१॥ 
गुणशीलसुसस्पन्नः परीपहसहः पर! । आतापनरतो ग्रीष्मे पिनद्धमछकब्जुकः ॥१६२॥ 

वर्षातु सेधमुक्तामिरक्षिः किल्न्नत्तरोरध! । प्रालेयपटसंवीतो देमन्ते पुलिविस्थितः ॥ १६३॥ 
एवमादिक्रियायुक्तः सोध्न्‍्यदा सिद्धमन्द्रिम | सम्मेद वन्दितुं यातः स्टृतमप्यधनाशनम ॥१६४॥| 


साथ काम सेवन किया है, इसलिए मैं तेरे बधके छिए हरी आगामी पर्योयमें उत्पन्न होअेंगी। 
यद्यपि मेरे पिता परलोक चले गये हैं तथापि मैं उनकी इच्छा नष्ट नहीं करूँगी। मिध्यादष्ट 
पुरुषको चाहनेकी अपेक्षा मर जाना अच्छा है ॥१४प-१४१॥ 


तदनम्वर उस बाढछाने शीघ्र ही हरिकान्ता नामक आर्यिकाके पास जाकर दीक्षा छे अत्यन्त 
कठिन तपश्वरण किया [[१४२॥ होंच करनेके बाद उसके शिरपर छूखे बार निकल आये ये 
तपके कारण उसका शरीर ऐसा सूख गया था मानो मांस उसमे है ही नहीं और हड्डी तथा 
नसोंका समूह स्पष्ट दिखाई देने छा था ॥१५श॥ आयुक्रे अन्त्में सरण कर वह अद्मत्वगं गई । 
वहाँ पुण्योदयसे प्राप्त हुए देवोके सुल्लका उपभोग करने छगी ॥१५४॥ वेदवतीसे रहित शम्ह) 
संसारमें एकदम हीनताको प्राप्त हो गया, उसके भाई-बन्धु, दासी-दास तथा छह्टमी आदि सब 
छूट गये और वह दुबुद्धि उन्मत्त अवस्थाको प्राप्त दो गया ॥१५५॥ बह मूठ-्मूठके अभिमान्रो 
चूर हो रहा था तथा जिनेन्द्र भगवानके वचनोंसे पराइमुख रहता था। वह मुनियोको देख 
उनकी हँसी उद्भाता तथा उनके प्रति दुष्ट वचन कहता था ॥१४३॥ इस प्रकार मधु मरति और 
मदिरा ही मिसका आहार था तथा जो पापकी अनुमोदन करनेमें उद्यत रहता था ऐसा शम्मु 
तीत्र ढुःख देनेवाले नरक और तियश्वरगतिमे चिरकाछ तक अमण करता रहा ॥१४७॥ 

अथानन्तर दुःखदायी पाप कर्मेका कुछ उपशम होनेसे वह कुशध्वज ब्राह्मणकी सावित्री 
नामक स्त्रीमे पुत्र उत्पन्न हुआ ॥१४८॥ प्रभासकुन्द्‌ उसका नाम था | फिर अत्यन्त दुलभ रक्षत्रयको 
पाकर उसने विचित्रसेन मुनिके समीप दीक्षा धारण कर छी ॥१५६॥ जिसने रति काम। गवे, 
क्रोध तथा मत्सरको छोड़ दिया था, जो दया था तथा इन्द्रियोको जोतनेवाढ्ा था ऐसे उस 
प्रभासकुन्दने निर्विकार द्ोकर तपग्रण किया ॥१६०॥ वह दो दिन, तीन दिन तथा एक पत्ते 
आदिके उपवास करता था, उसकी सब प्रकारकी इच्छाएँ छूट गई थीं, जद्दों सूर्य अस्त दो जाता 
था चह्दीं वह शून्य वन आदिम ठहर जावा था ॥१६१॥ गुण और शीलसे सम्पन्न था, परीपहीक 
सहन करनेबाहा था, औष्मछतुमे आतापनयोग धारण करनेगें तत्पर रहता था, मलहपी कब्चुक 
से सह्दित था, वर्षोऋनुमे वृत्तके वोचे मेघोके हवारा छोड़े हुए जछसे भींगता रहवा था बीर 
देमन्तऋनुमे वर्फहपी वस्तसे आइन दोकर नद्योके तटपर स्थित रद्दता था। इत्वाई क्रियाओंस 
युक्त हुआ बह प्रभासकुन्द किसी समय उस सिद्धक्षेत्र सम्मेदशिखरकी वन्दना करनेके लिए गया 


ही न्जच 


पहुतरशत पर्व ३११ 


फनफप्रममंत्षस्य तम्म गियासतां उि्ोः । विभूति गणने वीचय 'प्रशास्तो5पि स्यदानयत्‌ ॥३६५॥ 
सले पिभवमुकेन साउन्गुफिपदेन मे । ईटोशयमाप्वोमि तरोमाहात्रयमस्ति चेतु ॥३६६॥ 

अहो पश्यत मूटर्य॑ जनित पापकर्मतिः । रख प्रेलो्यसूइ्यं यहिक्रीतं शाकमुष्टिना ॥4६७॥ 
भगम्थुज्ञयफालेपु पिपचन्ते विपयंये । घियः फर्मानुभावेतर केन कि क्रिवतासिह ॥१ ६८) 
निदानदूपितास्मासो फ़यातिपिकर तपः । समत्कुमारसारुशत्तन्र भोगानसेवत ॥१६३॥ 

ह्युत, पुष्यावरेषेण भोगस्मरणमानसः । रस्नश्नवःसुतो जातो कैकस्यां रावणानिध! ॥१७०॥ 
ल्ट्टायों प मम प्राप्तो दुलंडिततियिम । कृतानेकमहाश्रय प्रतापाक्रान्तविष्ठपत्र ॥१७१॥ 

भर्ती तु महाला।शों दृशमागरसग्मितम्‌ । स्थिश्वा का घ्युतो जातो रासो दृशरथात्मणः ॥१७२॥ 
तत्त्यापराणितासूनोः पूर्व पुण्यावशेपत्ः । भूर्या रूपेण वीयंण समो जगति हुलेभः ॥9०३॥ 

धनद सो5भवयो5सी सोध्य पद्म मगोहर। । यशसा चन्द्रकान्तेन समाविष्ठ्धविष्पफ ॥१७४॥ 
चमुर तोडभयताश्र भ्रीभृतिश हिजः #सात्‌ । जातो नारायणः सो5यं सौसिन्िः श्रौलतातरः ॥१०५॥ 
प्रीकातत, फमयोंगेन योबसी शम्भुत्तमायतः । भभूम्ममासकुन्दश सक्षातः स दृशाननः ॥१७३॥ 
येनेड भरततेत्रें प्प्ट्रगयमसण्टित्तिम । भग्मुलान्तरपिन्यस्तमिच वश्यलसाहतस ॥१७०७॥ 

भासीद्‌ गुणवत्ता या तु श्रीभूतेश्न सुता क्रमात्‌ | सेये जनकराजस्य स्रीतेति तनवाधजनि ॥१७०८॥ 











कक. बह. ही. १५ आज के बरी नयी 


जो कि स्मृतिम आते ही पापका नाश करनेवाढा था ॥१६२-१६४॥ यद्यपि वह शान्तर था तथापि 
उसने वहों आकाशमें कमकप्रभ नामक विद्याधरकी विभूति देख निदान किया कि मुझे बभवसे 
रहित मुक्तिपदकी आवश्यकता नहीं है। यदि मेरे तपमे कुछ माहात्म्य है तो में ऐसा ऐश्ब्य 
प्राप्त कहें ॥१६५-१६६॥ गौतम स्वामी कहते है क्रि अहों पापकर्मके उद्यसे उत्पन्न हुई मूलता 
तो देखो कि उसने त्रिलोकी मूल्य रत्नको शाककी एक सुद्ठीमे बेच दिया |१३/॥ अथवा ठीक है 
क्योकि क्मोके प्रभावसे अभ्युद्यके समय भनुष्यके सदृबुद्धि उसन्न होती है और विपरीत समय 
में सदूचुद्धि नष्ट हो जाती है । इस संसारमें फोन क्या कर सकता है ! ॥१६८॥ 

तदनन्तर जिसकी आत्मा निदानसे दूपित हो चुकी थी ऐसा प्रभासक्ुन्द; अत्यन्त विकेट 
तप कर सनत्कुमार स्वर्गमें आरूद हुआ भर बहँ भोगोका उपभोग करने छगा॥१६७। 
क्लश्रात्‌ भोगोके स्मरण करनेमे जिसका मन छग रद्द था ऐसा बह देव अवशिष्ट पुण्यके प्रभाव 
वश वहॉसे च्युत हो छक्ढा नगरीमे राजा रक्लश्रवा और उन्की रानी कैकसीके रावण नाभका 
पुत्र हुआ | वहाँ वह निदानके अनुसार उस महान्‌ ऐश्वयको प्राप्त हुआ जिसकी क्रियाएं अत्यन्त 
विछासपूण थीं, जिसमे बढ़े-बढ़े आश्रयके काम किये गये थे तथा जिसने प्रतापसे समस्त छोफको 
व्याप्त कर रक्खा था ॥१७०-१७१॥ 

तदनन्तर श्रीचन्द्रका नीव, जो अ्रह्मछोकमे इन्द्र हुआ था वहाँ दशा सागर प्रमाण काछ 
तक रद्द कर च्युत दो दशरथक्का पुत्र राम हुआ । उसकी मावाका नाम अपराजिता था। पूर्व 
पृण्यके अवशिष्ट रहनेसे इस संसारमें विभूति, रूप और पराक्रमसे रामकी तुछना करनेबाढ़ा 
पुरुष दुलभ था ॥७२-१७३॥ पहले जो घनदत्त था षद्दी चन्द्रमाके समान यशसे संसारको व्याप्त 
करने चाछा मनोहर राम हुआ है ॥१७४॥ पहले जो वसुदत्त था फिर भ्रीभूति आाह्मण हुआ वही 
क्रमसे छत्तमी रूपी छताके आधारके लिए इक्तस्वरूप नारायण पदका धारी यह छद्मण हुआ 
है ॥१७४॥ पहडे जो श्रीकान्त था वही क्रम-क्रमसे शम्भु हुआ फिर १859४ ९२४ हुआ और अब 
रावण हुआ था ॥१७६॥ वह रावण कि जिसने भरतक्षेत्रके सम्पूण तीन खण्ड के बोचमें 
दबे हुएके समान अपने चश कर छिये ये ॥१७७॥ जो पहले गुणवती थी फिर ऋमसे श्रीभूति 





१ निदान चक्रेहप्यल्यदा नयत्‌ म० | 


३१४ पञ्मपुराणे 


भकूपारं सम्नुत्तीयं घरणोचारिणा सता । हिसितो हिंसकः पूर्व लच्मणेव दशाननः ॥२०॥ 
राक्रसीश्रीक्षपाचन्द् त॑ निहत्य दुशाननम्‌ । सौमित्रिणा समाक्रान्ता पृथिदीयय ससागरा ॥२१०॥ 
क्वासौ तथाविधः शूरः क्व चेयं गतिरीइशी । माहात्त्यं कर्मणामेतद्सम्भाव्यमवाप्यते ॥१११॥ 
वध्यधातकपोरेच जायते व्यत्ययः पुनः । संसारसावसक्तानां जन्तूनां स्थितिरीदशी ॥२१२॥ 

क्य नाके परमा भोगाः क्वे हुःखं नरके पुनः । विपरीतमहोश्यन्तं कमेणां दुर्विचेषश्ितम ॥२१ ३॥ 
परमान्नमहाकूट याद विपदृषितम्‌ । तपस्ताइशमेबोप्रनिदावक्ृतनन्दनस ॥२१४|। 

इसे शाक्र हुम॑ छित्वा कोद्ठवाणां दृतिः झृता । अस्ृतद्ववसेकेन पोषितों विषपादपः ॥२१७॥ 
सृत्रार्थ चूणिता सेय॑ परमा रत्वसंहतिः । गोशीष चन्दन दग्धमद्भारहितचेतसा ॥२१३॥ 
जीवलोकेधबला नाम सर्वदोषमदाखनिः । कि नाम न छते तस्याः क्रियते कम कुत्सितम्‌ ॥२१७॥ 
प्रत्यावृत्त्य कृत कर्म फ़ल्सपंयति प्रुवम्‌ | तत्कत्तु सन्‍्यथा केन शक्यते सुचनत्रये ॥२१८॥ 

कृत्वापि सद्गति धर्मे यज्ञजन्तीदशी गतिम्‌ । उच्यतामितरेषां किं तन्न निर्धमंचेतसाम्‌ ॥२१३॥ 
श्रामण्यसन्नतस्यापि साध्यमत्सरसेविन: । कृष्वाअप्युम्तपो चास्ति शिव संज्वलनरप्र॒शः ॥२२०॥ 
न शमों न तपो यस्‍्य मिथ्याइश्टेने संयमः । संसारोत्तरणे तस्य के उपायो हुरात्मनः ॥२२१॥ 
हियन्ते धायुना यत्न गजेन्द्रा सदशालिनः । पूवमेव हतारतन्न शशकाः स्थरचत्तिनः ॥२१३॥ 

एवं परमदुःखानां श्ञात्वा कारणसीइशस्‌ । सा काट वेरसम्बन्धं जनाः स्वहितकाइूक्षिण ॥२२४॥ 


कक सर 2४ टीम हम जा शक रत हरित केक कस है किन पल अल कि कल लिप ल 
छक्षमणने भूमिगोचरी होनेपर भी समुद्रको पारकर पूर्व पर्यौयमें अपना घात करनेवाले रावणको 
मारा है ॥२०६। राक्षसोंकी रत्मीरूपी राजिको सुशोभित करनेके छिए चन्द्रमा स्वरूप रावणको 
मारकर छक्ष्मणने इस सागर सहित समस्त प्रथिवोपर अपना अधिकार किया है ॥२१०॥ सकल- 
भूषण केवली कहते हैं कि कह्दों तो बेसा शुर वीर और कहाँ ऐसी गति ? यह कर्मोंका ही माहात््य 
है कि असम्मव वस्तु भी भ्राप्त हो जाती है ॥२११॥ इस प्रकार वध्य और घातक जीचोमे पुनः 
पुनः बदली होती रहती है. अथोत्‌ पहली पर्यायमे जो वध्य होता है वह आगामी पयोगमें 
उसका घातक होता है और पहली पयोयमे जो घातक होता है वह आगामी पर्योथम वध्य 
होता है । संसारी जोवोंकी ऐसी ही स्थिति है ॥२१२॥ कहाँ तो स्वगमें उत्तम भोग और कहो 
नरकमे तीत्र दु,ख ? अद्दो ! कर्मोंकी बढ़ी विपरीत चेष्टा है ॥२१३॥ जिस प्रकार परम खादि 
अन्नकी महाराशि विपसे दूषित हो जाती है, उसी प्रकार परम उत्कृष्ट तप भी निदानसे दूषित 
हो जावा है ॥२१४॥ निदान अर्थात्‌ भोगाकज्ञाके लिए वपको दूषित करना ऐसा है जसा कि 
कल्पवृक्ष काटकर कोदोंके खेतको वाड़ी छयाना अथवा अमृत सींचकर विषवृत्तको बढ़ाना अथवा 
सूतके लिए उत्तम सणियोकी माछाका चूण करना अथवा अंग्रारके लिए गोशीप चन्दनको 
जलाना ॥२१५-२१६॥ संसारमे ख्री समस्त दोपोंकी महाखान है । ऐसा कौन निन्दित कार है जो 
उसके लिए नहीं किया जाता हो ? ॥२१७॥ किया हुआ कर्म छौटकर अवश्य फछ देता हैं उसे 
भुवनत्रयमे अन्यथा करनेके छिए कौन समर्थ है? ॥२१८॥ जब धर्म घारण करनेवाले मतुष्य भी 
इस गविगे प्राप्त होते हैं तत्र धमंहीन मनुष्योत्री बात द्वी क्या है ! ॥२१६॥ जो मुनिपद घारण 
करके भी साध्यपदार्थोंके विषयमे मत्सर भाव रखते हैं ऐसे संज्वछन कपायके धारक मुनियाकी 
उप्र तपश्ररण करने पर भी शिव भर्थात्‌ मोक्ष अथवा वास्तविक कल्याणको प्राप्ति नही हीं 
॥२२०। जिस मिथ्याहष्टिके न शम अर्थात्‌ शान्ति है, न तप है और न संयम दे उस दुगगह्म। 
के पास संसार-सायस्से उत्तरमेका उपाय क्या है ? ॥२२१॥ जहाँ वायुके द्वारा मशेत्मत द्वार 
हरण किये जाते हैं वहों स्थलमें रहनेवाले खण्गोश तो पहले दी हरे जाते हैं ॥२२श। इस प्रकार 
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2, सभी म० । 
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भारत्यपि न वक्तब्या हुरितादानकारिणी । सीतायाः पश्यत भप्तो दुांदः शब्दसान्रतः ॥२२७॥ 
आंमो मण्डलहिको नाम तसायातः सुद्शनः । मुनिम्नुयानमायात बन्दित्वा त॑ गता जनाः ॥२२णा 
सुद॒शंनां स्थितां तन्न स्वसारं सह॒चो झुबन्‌ । ईदितो वेद्चत्याओ्सौ सत्या श्रमणया तथा ॥२२६॥ 
ततो ग्रामीणछोकाय सम्यग्द्शनतत्यरा । जगाद पश्यतेइच्र अ्रसणं अृथ सुन्दरम ॥२२७। 

मया सुयोषिता साके स्थितो रहसि वीजितः । ततः कैश्ित्‌ प्रतीत तन्न तु केश्रिद्रिचत्णेः ॥२१८॥ 
भनादरो मुनेलेकि कृतश्रावग्रहोश्मुना । वेदचत्या मुख "झून॑ देवताया नियोगतः ॥२२श। 
अपुण्यया मयाइलीकं चोदित सवतामिति । ठया प्रत्यायितो छोक हत्याधन्न कथा स्मृता ॥२३०॥ 
एवं सद्भ्रातयुगर् निन्दितं यत्तदानया । भवर्णवादमीद्तं प्राप्तेयं विद ततः ॥२३१॥ 

इष्टः सत्यो४पि दोपो न वाच्यो जिनमतश्रिता । उच्यमानोअपि चान्येन बाय सर्वप्रयक्षतः ॥२३२॥ 
श्रवाणो छोकविद्वेषकर् शासनाभ्रितम्र । प्रत्तिपद्य चिर॑ दुःख॑ ससारमवगाहते ॥२३३॥। 
सम्पर्दशनरतस्य गुणोश्यन्तसयं महान्‌। यद्दोषत्य क्ृतस्यापि प्रयक्षाहुपयूहनम्‌ ॥२३४॥ 
अज्ञानास्सत्सराद्ापि दोष वित्यमेव तु । म्रकाशयक्षनोश्यन्त जिनमार्गादूबदिः स्थितः ॥२१७॥ 
इति धुत्वा मुनीन्त्रस्य भापितं परमाद्ुतम । सुरासुरमलुष्यास्ते विस्मयं परम गताः ॥२३६॥ 


परम दुःखोंका ऐसा कारण जानकर हे आत्महितके इच्छुक भव्य जनो ! किसीके साथ बेरका 
सम्बन्ध मत रक्खो ॥२२३॥ 
जिससे पापबन्ध हो ऐसा एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। देखो, शब्द मात्रसे सीता 
को कैसा अपवाद प्राप्त हुआ ? ॥२२४७। इसकी कथा इस प्रकार है कि जब सीवा वेदवरतीकी 
पयोयमे थी तब एक मण्डलिक नामका ग्राम था । उस प्राममे एक सुद्शन नामक मुनि आये । 
मुनिको उद्यानमें आया देख छोग उनकी वन्दनाके छिए गये | वन्दना कर जब सत्र छोग चढे 
गये तथ उन्तके पास एक सुद्शना नामकी आर्थिका जो कि मुनिकी बहिन थी बेढठी रही और 
मुनि उसे सहचन कहते रहे। वेद्बतीने उस उत्तम साध्वी-आय्यिकाके साथ मुनिको देखा । 
तदनन्तर अपने आपको सम्यम्दृष्टि बतानेमे तत्पर वेदवतीने गाँवके छोगोंसे कहा कि हाँ; आप 
छोग ऐसे साधुके अवश्य दर्शन करो और उन्हें, अच्छा बतढछाओ। मैने उन साधुको एकान्तमे 
एक सुन्दर स्लीके साथ बेठा देखा है। वेद्वतीकी यह बात किन्हींने मानी और जो विषेकी थे 
ऐसे किन्हीं छोगोने नहीं सानी ॥२२४-२२८॥ इस प्रकरणसे छोगोंने मुनिका अनादर किया। 
तथा मुनिने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक यह अपबाद दूर न होगा तबतक भआहारके छिए नही 
निकलेगा | इस अपवादसे वेद्बतीका मुख फूछ गया तब उसने नगरदेबताकी प्रेरणा पा मुनिसे 
कहा कि मुझ पापिनीने आपके विषयमे मूठ कद्दा है। इस तरह मुनिसे जमा कराकर उसने 
अन्य छोगोको भी विश्वास दिछाया। इस प्रकार वेदवतीकी पर्यायमे सीताने उन्र वहिन-भाईके 
युगछकी मूठी निन्‍दा को थी इसलिए इस पर्योयमे यह इस प्रकारके मिथ्या अपवादको प्राप्त हुई 
है ॥२२६-२३१॥ यदि यथार्थ दोष भी देखा हो तो जिनमतके अवढम्बीकों नहीं कहना चाहिए 
ओर कोई दूसरा कहता भी हो तो उसे सब प्रकारसे रोकना चाहिए ॥२३२॥ फिर लोकमे 
विद्नेष फैानेवाले शासन सम्बन्धी दोषको जो कहता है वह दुःख पाकर चिरकाछ तक संसारमे 
भटकता रहता है ॥२३४॥ किये हुए दोषको भो प्रयत्नपू्वंक छिपाना यह सम्यन्दशनरूपी 
रत्नका बढ़ा भारी गुण है ॥२३७॥ अज्ञान अथवा मत्सर भावसे भी जो छिसीके मिथ्या दोप 
को प्रकाशित करता है वह मनुष्य जिनमार्गसे विछकुछ ही बाहर स्थित है ॥२२५॥ इस प्रकार 
सकलभूषण केबछीका अत्यधिक आश्चर्यसे भरा हुआ उपदेश झुनकर समस्त सुर अमर और 
१, प्रात्त म०] २, -मायान्तं म०। है भ्वरया म० | ४. न्तेहशं म० | ४, सूने म०। 
६. झपुस्यामा म० । ७, भगवानिति म० | 


३१६ पप्मपुराणे 


ज्ञात्वा सुदुजर वैरं सौमित्रेः रावणत्य च। महादुःखभयोपेत निमेत्सरमभूल्सदः ॥२३७॥ 

सुनयः शह्लिता जाता देवाश्निन्तां परां गताः । राजानः प्रापुरुद्वेग प्रतिदुद्धाश्न केचन ॥२शे८॥। 
विम्नक्तरवंसस्भार; परिशान्ताः प्रवादिनः । अपि सम्यक्वसायाता आसन्ये कर्मकक्शाः ॥२३१॥ 
कर्मदौराल्यसम्भारच्णमात्रकमूिता । समाश्वसत्सभा हा ही घिक्‌ चित्रमिति वादिनी ॥२४०॥ 
कृत्वा करपुट भूष्नि प्रणम्य मुनिषुद्दस । मनुष्यासुरगीचाणाः प्रशशंसुविभीषणम ॥२४१॥ 
भवत्समाधयाद्धत शुतमस्माभिरुत्तमम्‌ । चरितं बोधन पुण्य मुनिषादप्रसादतः ॥२४२॥ 

ततो नहरेन्द्रदेवेन्द्रमुनीन्द्राः सम्मदोत्कटाः । स्क्ष तुष्दुतुः सर्वे परिवर्गलसन्विताः ॥२४३॥ 
श्रेकोक्यं भगवश्नेतत्तया सकलभूषण । भूपितं तेन नामेदं तव युक्त सहार्थकम्र ॥२४४॥ 

तिरस्कृत्य श्रियं सर्वा ज्ञानदशनवर्तिनी । केवलश्नीरियं भाति तब दूरीकृतोपमा ॥२४५॥ 
अनाथमप्नुव॑ दीन॑ जन्मसत्युवशीकृतम्‌ । क्लिश्यते«्दो जयत्माप्तं स्व॑ पद जेनमुत्तमम ॥२४६॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 
नानाध्याधिजरावियोगमरणप्रोद्धूतिदुःखं पर । 
प्राप्तानां सुगयुप्रवेजितस्गत्रातोपसावत्तिनाम्‌ । 


कृच्छोत्सलनदारुणाशुभमदाकर्मावरुद्धात्मना- 
मस्माक॑ कृतकाय यच्छु निकट कर्मज्यं केवलिन्‌ ॥२४७॥ 





मनुष्य परम विस्मयको प्राप्त हुए ॥२३६॥ छच्मण और रावणके सुदृद्‌ वेरको जानकर समस्त सभा 
महादुःख और भयसे सिहर उठी तथा निवेर हो गई। अ्थात्‌ सभाके सब छोगोने वरभाव 
छोड़ दिया ॥२३७॥ मुनि संसारसे भयभीत हो गये, देवछोग परम चिन्ताको श्राप्त हुए, राजा 
उद्देगको प्राप्त हुए और कितने ही छोग प्रतिबुद्ध हो गये ॥२३८॥ अपनी वक्‍दृत्व-शक्तिका 
अभिमान रखनेवाले कितने ही छोग अहंकारका भार छोड़ शान्त हो गये । जो फर्मोदयसे 
कठिस थे अर्थात्‌ चारित्रमोहके तीजओदयसे जो चारिन्र धारण करनेके लिए असमथे थे उन्होंने 
केवल सम्यग्द्शन प्राप्त किया ॥२३६ कर्मोंकी दुष्टताके भारसे जो क्षणभरके लिए मूच्छित हो 
गई थी ऐसी सभा 'दाड्टा, घिक्‌ चित्रम! आदि शब्द कहती हुई साँस भरने छगी॥२४ण। 
भनुष्य, अछुर और देव हाथ जोड़ मस्तकसे छगा मुनिराजकों प्रणामकर विभीषणकी प्रशंसा 
करने छगे कि हे भद्र ! आपके आश्रयसे ही मुनिराजके चरणोंका असाद प्राप्त हुआ है. और 
उससे हमछोग इस उत्तम ज्ञानवर्धक पुण्य चरित॒को सुन सके हैं ॥२४१-२४२॥ 

तद्नन्तर हषेसे भरे एवं अपने-अपने परिकरसे सहित समस्त घरेन्‍्द्र सुरेन्द्र और मुनीनद 
सर्वेज्ञदेवकी स्तुति करने छगे ॥२४३॥ कि हे सकभूषण ! भगवन्‌ ! आपके द्वारा ये तीनों छोक 
भूषित हुए हैं इसलिए आपका यह 'सकल्भूषण” नाम सार्थक है॥२४४। ज्ञान और दशनमें 
वर्तमान तथा उपसासे रहित आपकी यह केवरज्ञानरूपी छच्ठमी संसारकी अन्य समस्त छद्दिमयो 
का तिरस्कार कर अत्यधिक सुशोमित द्वो रही है ॥२४५| जनाथ, अध्रुव, दीन तथा जन्म जरा 
मृत्युके वशीभूत हुआ यह संसार अनादि काछसे क्छेश उठा रहा है पर आज आपके प्रसादसे 
निनमप्रदर्शित उत्तम आत्मपदको भ्राप्त हुआ है ॥२४६॥ हे केवलिन्‌ ! हे कृतकृत्य ! जो नाना 
प्रकारके रोग, बुढ़ापा, वियोग तथा मरणसे उत्पन्न होनेवाले परम ढुःखक्ो भाप्त है; जो शिकारीके 
द्वारा डराये हुए मृगसमूहकी उपसाओो प्राप्त हैं तथा कठिनाईसे छूटनेयोग्य दारुण एवं अशुभ 
भहाकर्मोंसे जिनकी आत्मा अवरुद्ध है--पिरी हुई हैं ऐसे हम छोगोंके लिए शीघ्र ही कर्मोंका क्षय 


१. चिन्तान्तरं ज० । २. दूरात्म म० | दूरात्य ज० | ३. मनुष्यतुर्गीवाणाः म० | 


पहुत्तरशत पर्व ३१७ 
नष्टानां विषयान्धकारगहने संसारबाले भव 
त्वं दीपः शिवलब्धिकांदणमहातुइखेद्तानां सरः । 
वह्िः कमंसमूहकच्द॒हने ज्यप्रीभव्चेतर्सां 
नानाहु/खमहातुषार॒पतनव्याकम्पितानां रचिः ॥२४मा। 
हत्यापें श्रीरप्षिणावार्यप्रणति श्रीपक्रचरिते सपरिविरामदेपपर्वमवामिधान 
ताम पहुत्तरशतं पद ॥/०॥ 


ध्टछ 


प्रदान कीजिए ॥२४७॥ है नाथ ! विषयरूपी अन्धकारसे व्याप्त संसार-वासमें भूले हुए प्राणियोंके 
आप दोपक हो, मोज्ञआ्प्तिकी इच्छारूप तीज प्याससे पीड़ित भनुष्योंके लिए सरोचर हो, कम- 
समूहरूपी वनको जछानेके लिए अग्नि हो, तथा व्याकुछचित्त एवं नाना दुःखरूपी मह्दातुपारके 
पड़नेसे कम्पित पुरुषोके ढिए सूय हो ॥२४८/॥ 


इस अकार आप नामसे अपिद्ध, रविषेणाचार्य ग्रणीत पद्मपुराणमें परिवर्ग सहित रामदेव 
के पवेमवोंका वर्णन करनेवाला एक सो छुठवाँ एवं समात्त हुआ ॥/०६॥ 


सप्तोत्तरशतं पर्व 


ततः ध्रुश्वा महादुःखं भवसंसृतिसस्मवस्‌ । कृतास्तवदनोध्वोचतप्म दौक्षामिकाइशया ॥॥$॥ 
मिथ्यापथपरिश्रान्या संसारेबस्मिन्ननादिके | खिन्नो5हमधुनेच्दामि श्रामण्यं समुपासितुम ॥२॥ 
पद्मनाभस्ततोथ्वोचदुत्सृज्य ज्नेहसुत्तमम्‌ । अत्यन्तदुधरां चर्यां कर्थ धारयसीदशी ॥श॥ 

कर्थ॑ सहिष्यसे तीमान्‌ शीतोप्णादीनू परोपहान्‌ । मद्दाकण्टकत्तुत्यानि वाक्यानि च दुरात्मनाम्र ॥॥ 
अज्ञातक्लेशसर्पकः कमलक्रोडकोमलछः । कर्थ भूमितलेऋण्ये निशां व्यालिनि नेप्यसि ॥५ा। 
मरकटास्थिसिराजाछः पत्तमासाचपोपितः । कर्य परयृददे मित्ता भोपयले पाणगिभाजने ॥4॥ 
नापहिप्ट द्विपां सैन्य यो मातद्रघटाकुरुम । नीचात्परिभवं से स्व कर्थ वा विप्तहिप्यसे ॥५॥ 
कृतान्तास्यस्ततोआोचद यस्वत्स्नेहरसायनम । परित्यवतुमह सोहस्तस्पान्यत्तिमसह्यकम् ॥८॥ 
याषन्न सृत्युवजेण देहस्तम्भो निपात्यते । तावरिच्चामि निर्यन्तु दुःखान्धाहवसह्ूरात्‌ ॥8॥ 
घारयन्ति न नियत बहिम्वाछाकुलालयात्‌ । दयावन्तो यथा तद्ठददुःखत्प्ताहृवादपि ॥१० 
वियोगः सुचिरेणापि जायते यद्धवद्विधः । ततो निन्दितसंधारः को न वेष्याव्मनों हितम्‌ ॥११॥ 
अवश्य ल्वष्वियोगेन दुःख भावि सुहुःसहम । मा भृतध्युनरपीद्त्तमिति मे मतिरुचता ॥१ श॥। 





अथानन्तर भव-अ्रमणसे उत्पन्न महादु:खको सुनकर ऋृतान्तवक्त्र सेनापतिने दीक्षा हैने 
की इच्छासे रामसे कहा कि मिथ्यामार्गमें भटक जानेके कारण मैं इस अनाद़ि संसारमें खेद- 
खिन्न हो रहा हूँ अतः अब मुनिपद धारण करनेकी इच्छा करता हूँ ॥(-२॥ तब रामने कह्दा कि 
उत्तम स्नेह छोड़कर इस अत्यन्त दु्धस्वर्याकों किस प्रकार धारण करोगे ! ॥३॥ शीत उष्ण 
आदिके तीत्र परीपह तथा महाकण्टकोंके समान दुअन मलुष्योंके वचन किस प्रकार सह्दोगे ॥8॥ 
जिसने कभी क्छेशका सम्पर्क जाना नहीं तथा जो कमलके मध्यभागके समान कोमछ है 
. तुम हिंसक जन्तुओंसे भरे हुए बनमे प्रथिवी तछपर रात्रि किस तरह विताओगे ! ॥॥ जिसकी 
दृड्डियों तथा नसोंका जाछ॒ स्पष्ट दिख रद्दा हैः तथा जिसने एक पत्त; एक मास आदिका उपवास 
किया है ऐसे तुम परगृहमें हस्तरूपी पात्रमें भिज्ता-मोजन कैसे अहण करोगे ! ॥६॥ जिसने 
हाथियोंके समूहसे व्याप्त शहुओंकी सेना कभी सदन नहीं की है. ऐसे तुम नोचजनोंसे श्राप 
पराभवको किस प्रकार सहन करोगे ! ॥॥। हु प 

तद्नन्वर झतान्तवक्त्रने कह्दा कि जो आपके स्नेहरूपी रसायनको छोड़नेके छिए समथे है 
उसके लिए अन्य क्या असह्य है ? ॥८॥ जब तक सत्युरूपी वज्ञके द्वारा शरीर रूपी स्तम्भ 
गिरा दिया जाता है तब तक मैं दुःखसे अन्बे इस संसाररूपी संकटसे बाहर निकछ जाना चाहता 
हूँ ॥६॥ अग्निकी ज्वाढाओंसे प्रज्वकछित घरसे निकछते हुए मनुष्योंको जिस प्रकार दयाठु महुष्य 
रोककर उसी घरमे नहीं रखते हैं. उसी प्रकार दुःखसे संतप्त संसारसे निकले हुए श्राणीकों दयाड 
मनुष्य उसी संसारमें नहीं रखते हैं ॥!०॥ जब कि अभी नहीं तो बहुत समय बाद भी आप जैसे 
मद्दान्‌ पुरुषोके साथ वियोग द्वोगा ही तब संसारकों बुरा सममनेवाढा कौन पुरुष आत्माके द्वित 
को नहीं सममेगा ! ॥११॥ यह ठीक है कि आपके वियोगसे द्वोनेषाढा दुःख अवश्य ही 
अत्यन्त असद्य है फिर भी ऐसा दुःख पुनः प्राप्त न दो इसीलिए मेरी यह बुद्धि उसत्न 
हुई है ॥१श॥ 


१, कतान्तवकत्रः सेनापति! | २. सीहशम्‌ म० | हे. दुष्सत्वयुक्तें। 


सप्तोपरशतं पव शव 


नियम्याश्रृणि छृष्छेण ब्याकुलो राषबोधरत्‌ । सचतुत्यां श्रियम्ुज्किश्ता धन्यरूव सदृघरतोन्पुसः ॥9श॥। 
एतेन जम्मना नो चेष्वे निर्वाणप्रपेष्यस । ततो वोध्योडर्मि देवेन त्वया सह्ृटमागतः ॥१४॥ 
यश्चेकमपि किश्िन्मे जानास्युपक्ृत ततः । नेदं विस्मरणीयं ते भरने कुर सहरस ॥३७॥ 
यथाज्ञापयसत्युक्दा प्रण्य च यथाविधि | उपसत्योस्स॑वेगः सेनानीः सर्वभूपणस्‌ ॥९ ह॥ 

प्रणग्य सकल त्यक्त्वा वाह्मान्तरपरिग्रहम्‌ । सोम्ग्रवतत्रः सुविक्रान्तो निषक्रान्तः कान्तचेष्टितः ॥९७॥ 
एवमाद्ा महाराजा पैराग्यं परम गताः | सहासवेगसम्पन्ना नैमन्ध्यं ब्रतमाश्रिताः ॥$घ॥ 
केविच्छावक्ता प्राप्ताः सस्पग्दशनता परे । सुद्ित्वैव समा साउभावतत्रगविभूषणा ॥१ 8॥ 

प्रयाति नगतो' नाये ततः सकछभूपणे । प्रण्य भक्तितो याता यथायातं सुरासुराः ॥२०॥ 
पश्मोपसेचगः पद्मो नखा सकलभूपगम्‌ । भनुक्रमेग साधूश्र मुक्तितायनतत्परान्‌ ॥२१॥ 
उपायमद्ठिनीताध्मा सीतां विमलतेजसम । उताहुत्या समुद्धतां स्फीतां वह्िशिखामिव ॥२२॥ 
चान्यपाध््यांगगमध्यस्थां स्फुरतस्वकिरणोत्कराम्‌ । सुझूयुगां ध्रुवामन्‍्यामिव तारों गणाइतास ॥२श॥। 
सदवृत्तात्यन्तनिभूर्ता त्यक्तत्ृग्गन्थभूषणाम्‌ । धतिकीरिरितिश्रीहीपरिवारां तथापि ताम ॥२४॥ 
मदुचारसितश्लद्ंगप्रलवास्वरधारिणीस्‌ । मन्दानिरूचलूत्फेनपां पुण्यनदीमिव ॥२५॥ 
“विकासिकाशसद्धातविशदां शरद यथा । कौमुद्दतीसिव व्योत्स्नां कुछ्ुदाकरद्ासिनीम ॥२४॥ 





तदनन्तर व्यग्र हुए रामने बढ़ी कठिनाईसे ऑपू रोककर कट्दा कि मेरे समान छक्ष्मीको 
छोड़कर जो तुम उत्तम ब्रत धारण करनेके छिए उन्पमुख हुए हो अतः तुस घन्य हो ॥१३॥ इस 
जन्मसे यदि तुम निबोणको प्राप्त न हों सको और देव होओ - तो संकटमे पड़ा हुआ मे तुम्हारे 
द्वारा सम्बोधने योग्य हैँ ॥१४॥ हे भद्ग ! यदि मेरे द्वारा किया हुआ एक भी उपकार तुम मानते 
हो तो यह वात भूलना नहीं । ऐसी प्रतिज्ञा करो ॥५॥ “जैसी आप आज्ञा कर रहे है वैसा ह्दी 
होगा? इस प्रकार कहकर तथा विधिपूर्वक प्रणासकर उत्कट वैराग्यसे भरा सेनापति सर्बभूषण 
केबलीके पास गया और प्रणाम कर तथा वाह्माभ्यन्तर सब श्रकारका परिग्रह छोड़ सौम्यबक्त्र 
हो गया | अब वह आत्महितके विपयमें तीत्र पराक्रमी हो गया, गृह ज॑ज्ञाढसे निकल चुका तथा 
सुन्दर चेष्टाका धारक हो गया ॥१६-१७॥ इस प्रकार परम वराग्यकों प्राप्त एवं महयासंवेगसे 
सम्पन्न कितने ही महाराज्ञाओने निर्मन्थ ब्रत धारण किया-जिन-दीक्षा छी॥१५८॥ कितने ही 
छोग श्रावक हुए और कितने ही छोग सम्यर्द्शनको प्राप्त हुए। इस प्रकार हृ्षित हो रत्नन्नयरूपी 
आभूषणोंसे विभूषित वह सभा अत्यन्त सुशोमित हो रह्दी थी ॥१४)॥ 
अथानन्तर जब सकलमभूषण स्वामी उस पव॑तसे विद्वार कर गये तब भक्तिपूवेक प्रणाम 
कर सुर और भट्तुर यथास्‍्थान चछे गये ॥२०। कमछछोचन राम सकझलभूषण केवढछी तथा 
मुक्तिके सिद्ध करनेमें तत्पर साधुओंको यथाक्रमसे प्रणामकर विनोत भावसे उस सीताके पास गये 
जो कि निर्मेछ तेजको धारण कर रही थी तथा घीकी आहुतिसे उत्पन्न अग्निकी शिखाके समान 
देदीप्यमान थी ॥२९-२२॥ बह त्ञान्तिपूवेंक आर्थिकाओके समूहके मध्यमे स्थित थी, उसकी 
स्वयंकी किरणोका समूह देदीप्यमान हो रद्दा था, वह उत्तम शान्त भौदांसे युक्त थी और ऐसी 
जान पढ़ती थी मानो समूहसे आइत दूसरी द्वी धुववारा दो ॥२१॥ जो सम्यकूचारित्रके घाग्ण 
करनेमे अत्यन्त हृढ़ थी, जिसने माछा, गन्ध तथा आमूषण छोड़ दियेथे, फिर भी जो धृति, 
कोर्ति, रति, भरी और छब्जारूप परिवारसे युक्त थी। जो कोमछ सफेद चिकने एवं हम्वे वस्त्रको 
घारण कर रही थी, अतएव मन्द-सन्द वायुसे जिसके फेनका समूह मिल रहा था ऐसी पुण्यकी 
नदीके समाच जान पढ़ती थी अथवा खिले हुए काशके फूछोके समूहसे विशद्‌ शरद ऋतुके 


१, नामतो म० । २. विमलतेजसाम्‌ म० | हे. तारगणाइताम्‌ म० | ४, विकाशिकाशसंकाशा म० | 


३३० पद्मपुराणे 


सहाविरायतः साज्षादिव प्र्न॒जितां श्रियम्‌ । वपुष्मतीमिव प्राप्तां जिनशासनदेवतास ॥२७॥ 
एवंविधां समालोक्य सम्प्रमश्नष्मानसः । कर्पहुस इवाका्पो बलदेवः ज्षणं स्थितः ॥२८ा। 
प्रकृतिस्थिरनेत्रश्नप्राप्तावेतां विचिन्तयन्‌ । शरत्पयोद्सालानां समीप इच पवेतः ॥२१॥ 

इय सां भद्भुजारन्ध्रतिप्रवरसारिका । विकोचनझुमुद्॒त्याश्वन्द्लेखा स्वभावतः ॥३०॥ 
मधुक्ताध््यगम॒त्मासं या पयोदरवादपि । अरण्ये सा कर्थ भीमे न भेष्यति तपस्विनी ॥३१॥ 
नितम्बगुस्तायोगललितालसगामिनी । तपसा विकय भून॑ अयात्यति सुकोमरा ॥३२॥ 

कद वपुः क जेनेन्द्रं तपः परमदुष्करम । पश्चिन्याँ क इवा5धयासों हिमस्य तरुद्ठाहिनः ॥इहे॥ 
अन्न यथेष्सितं सुक्त॑ थया परमनोहरम्‌ । यथालाम कं मिद्ां सेपा समधियास्यति ॥३४॥ 
वीणावेणुरदहेयाँ कृतमड्रूनिःस्वताम्‌ । निद्वाइसेवल सत्तत्पे 'करपकत्पाक्यस्थितास्‌ ॥३५॥ 
दर्मशल्याचिते सेयं वने सुगरवाकुे । कर्थ भयानकीं भोरुः प्रेरय्रिष्यति शव्रीम्‌ ॥३६॥ 

कि मयोपचितं पश्य मोहसब्नतचेतसा । प्थग्जवप रीवादाद्वारिता प्राणवह्लसमा ॥३७॥। 
अनुकूछा प्रिया साध्वी सवविष्टपसुन्दरी । प्रियंवदा सुखत्तोणी कुतो&न्या प्रमदेशशी ॥इे८१ 
एवं चिन्ताभराक्रान्तचित्तः परमदुःखितः । वेपितात्मा$सवत्पद्मश्वलत्पग्माकरोपमः ॥३६॥ 

ततः केवलिनों वाक्य संस्छृत्य विष्तताज़कः । हृच्छृसस्तम्भितौत्सुक्यो बभूव विगतज्वरः ॥४०॥ 





समान मालूम द्ोती थी अथवा कुमुदोंके समूहको विकसित करनेवाली कार्निकी पूर्णिमाकी 
चॉद्नीके समान विद्त होती थी, अथवा जो महाविरागसे ऐसी जान पड़ती थी मानो दीज्ञाको 
प्राप्त हुई साज्षात्‌ छत्तमी ही हो, अथवा शरीरको घारण करनेवाली साज्षात्‌ जिनशासनकी देवी 
ही हो ॥२४-२७॥ ऐसी उस सीताको देख संभ्रमसे जिनका हृदय हूट गया था ऐसे राम क्षण भर 
कल्पवृत्षके समान निश्चछ खड़े रहे ॥२८॥ स्वसावसे निश्चछ नेत्र और भ्रकुटियोंकी आ्राप्ति होने 
पर इस साध्वी सीताका ध्यान करते हुए राम ऐसे जान पढ़ते थे मानो शरद ऋतुकी मेघमाढाके 
समीप कोई प्चत ही खड़ा दो ॥२६॥ सीताको देख-देखकर राम विचार कर रहे थे कि यद्द मेरी 
भुजाओं रूपी पिजरेके भीतर विद्यमान उत्तम सेना है अथवा मेरे नेन्ररूपी कुम्नुदिनीके लिए 
स्वभावतः चन्द्रमाकी कछा है ॥३०॥ जो मेरे साथ रहदनेपर भी मेघके शब्दसे भी भयको श्राप 
हो जाती थी वह बेचारी तपरिवनी भयंकर वनमें किस प्रकार भयभीत नहीं होगी ! ॥३१॥ 
विलम्बकी शुरुताके कारण जो सुन्द्र एवं अछसाई हुईं चाछ चलती थी वह सुकोमछ सीता तप 
के द्वारा निश्चित ही नाशक्रो प्राप्त दो जायगी ॥३२॥ कहाँ यह शरीर और कहाँ जिनेन्द्रका कठोर 
तप ! जो हिम बृत्तको जछा देता है. उसे कमलिनीके जढानेमें क्या परिश्रम है ? ॥२३॥ जिसने 
पहले इच्छानुसार परम मनोहर अन्न खाया है, वह अब जिस किसी तरह प्राप्त हुई भिज्ञाको कैसे 
प्रहण करेगा ! ॥३४॥ वीणा, बॉसुरी तथा स॒द्कके माह्ञलिक शब्दोंसे युक्त तथा स्वर्गलोकके सच्श 
उत्तम भवनमे स्थित जिस सौताकी निद्रा, उत्तम शय्यापर सेवा करती थी वही कातर सीता अब 
डाभकी अनियोसे व्याप्त एवं सृगोकै शब्दसे व्याप्त बनमे भयानक रात्रिको किस तरह वितावेगी 
॥३५-३६॥ देखो, चित्त मोहसे युक्त दवै ऐसे मैने क्या किया ? न कुछ साधारण मलुष्योंकी निन्‍दा 
से प्रेरित हो आणवल्लभा छोड़ दी ॥३७॥ जो अनुकूल है, प्रिय है, पत्तित्रता है, स्व संसारकी 
अद्वितीय सुन्द्री है, प्रिय बचन बोढनेवाढी है, और सुखकी भूमि है ऐसी दूसरो रत्री कहाँ दे 
॥३८॥ इस तरह चिन्ताके भारसे जिनका चित्त व्याप्त था, जो अत्यन्त दुखी थे, तथा जिनकी 
आत्मा कॉप रही थी ऐसे राम चम्वछ कमछाकरके समान हो गये ॥३६॥ तदनन्वर केचलीके 
बचनोंका स्मरण कर जिन्होंने उमड़ते हुए ऑू रोके थे तथा जो घढ़ी कठिनाईसे अपनी उत्सुकता 


१, पर मनोहर म०। २. सर्गतुल्यमवनत्यिताम | 


सप्तोत्तरशतं पर्व ३२१ 
भ्ध स्वाभाषिकी दि विश्ञाणः सहसम्भ्मः । अधिगर्य सत्ती सीता सक्तिक्षेहान्वितो54मत ॥8$॥) 
नारापणो&पि सौम्यात्सा प्रणस्य रचिताक्षलिः । अभ्यनन्दयदार्या ता पत्ननाममनुम्॒दन्‌ ॥४श॥ 
धन्या भगवति त्व॑ नो चन्या जाता सुचेष्ठिता | शीराचलेश्वरं या त्व॑ कितिवहवृहसेश्युना ॥४३॥ 
निनवागमृतं रू्ध॑ परम॑ प्रथम व्थया । निरुक्त येन सलारसमुद्द प्रतरिष्यत्ति ॥४४॥ 
भपरासामपि सीणां सतीयां चाएचेतसाम । इयमेव गतिभूयराह्ोकह्वितयशंसिता ॥8५॥ 
भात्मा कुछहयं लोफत्वया सर्च प्रसाधितम्‌ । एवंविध क्रियायोग॑ भजन्त्या साधुचित्तया ॥४३॥ 
शुन्तव्य॑ यत््त॑ किलिस्सुनये साध्वसाधु था। संतारभावसक्तानां स्खकितं व पदे पदे ॥४७॥ 
घगव्धियया शान्ते निनशासनसक्तया । परमानन्दित चित्त विपाद्पि सनस्विनि ॥४८॥ 
समिनम्धेति बेदेही प्रद््टमनसादिव । प्रयातौ नगरीं कृत्वा पुरस्ताह्वणाहुशौ ॥४५॥ 
विद्याधरमहीपालाः प्रमोद परम गताः । विस्मयाकस्पिता सूत्या परया ययुरग्रतः ॥५०॥ 
मध्ये राजसहस्ताणां वर्तमानौ मनोहरी । पुरं विविशतुवीराविन्द्राषिष सुराइतौ ॥५१॥ 
देग्यस्तद्भतो नानाण्यवारुढा विचेतलः | प्रययुः परिवारेण ययाविधि सम्ाभ्रिता ॥५९॥ 
प्रविशन्‍्त बर्ल बौदय नाथ; प्रास्ादमुदृगाः । विचित्ररससस्पत्षमभापन्त परस्परस ॥५३॥ 
भय श्रोवलदेवोईसौ मानी शुद्धिपरायण! । अजुकूछा प्रिया येन द्वारिता सुविपक्षिता ॥५श॥ 
जगौ काचित्मवीराणा विशुद्धकुछजन्मनाम । नराणां स्थितिरेपेव कझतमेलेन सुम्दरख ॥५७॥ 


कफीकक कक न्कनक कक कस न माह मर शररररी 0४ 
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को रोक सके ये ऐसे श्रीराम किसी तरह पीड़ा रहित हुए ॥2०॥ अथानन्वर स्वाभाविक दृष्टिको 
घारण करते हुए रामने सम्भ्रमके साथ सती सीताके पास जाकर भक्ति और स्नेहके साथ उसे 
ममर्कार किया ॥82१॥ रामके साथ ही साथ सौम्यहदय छक्मणने भी द्वाथ जोड़ प्रणामकर 
आयी सीताका अभिनन्दन किया ॥४१॥ और कहा कि हे भगवरतति ! तुम धन्य हो उत्तम चेष्ट 
की धारक हो और यततश्च इस समय प्रथिवरीके समान शीढरूपी सुमेरको धारण कर रही हो 
अतः हम सबकी वन्द्नीय हो ॥४३॥ जिसके हारा तुम संसार-समुद्रको चुपचाप पार करोगी वह 
श्रेष्ठ जिनवचन रूपी अम्रत स्व प्रथम तुमने ही प्राप्त किया है॥ ४४॥ हम चाहते हैं कि झुन्दर 
चित्तकी धारक अन्य पतित्नता क्षियोंकी भी दोनों छोकोमे प्रशंसनीय यद्दी गति दो ॥8४॥ इस 
प्रकारके क्रियायोगको प्राप्त करनेवाछी एवं उत्तम चित्तकी धारक तुमने अपनो आत्मा दोनों कुछ 
तथा छोक सब कुछ वशमें किया है ॥४६॥ हे सुनये ! हसने जो कुछ साधु अथवा असाधु-अच्छा 
या घुरा कर्म किया है बह त्ञमा करने योग्य है क्योंकि संसार दशा भासक्त मतुष्योसे मुछ पद- 
पदपर द्योती है ॥४»। हे शान्ते | हे सनस्विनि ! इस तरह जिन-शासनभे आसक्त रहनेवाली तुमने 
सेरे बिपाद युक्त चित्तको भी अत्यन्त आनन्दित कर दिया है॥४८॥ इस प्रकार सीताकी प्रशंसा कर 
प्रसन्न चित्तकी तरह राम तथा छद्ठमण, छत्रण और अंकुशको आगे कर नगरीकी ओर चले ॥४६)॥ 
परम हक प्राप्त हुए विद्याघर राजा विस्मयाकम्पित होते हुए बढ़े वेभवसे आगे-आगे जा रहे 
थे ॥१०। हजारों राजाओंक़े मध्यमें वर्तमान दोनों मनोहर वीरोंने। देवोसे घिरे हुए इनद्रोक हल 
नगरमें प्रवेश किया ॥५१॥ उनके आगे नाना श्रकारके वाहनोपर आझूड) बेचेन एवं पड 
परिकरसे विधिपूर्वक सेवित रानियाँ जा रही थी ॥श॥। रामको प्रवेश करते देख महलके शिश्वरो 
पर आरुद सित्रयों, विचित्र रससे युक्त परस्पर बातोढाप कर रही थीं ॥१३॥ कोई कह रदी थी 
कि ये राम बढ़े मानी तथा शुद्धिमे तसपर हैं कि जिन्होंने विह्ान्‌ होकर भी अपनी अलुकूछ प्रिया 
हरा दी है--छोढ़ दी है ॥१४॥ कोई कद्द रही थी कि विशुद्ध इुछमें जन्म ढेनेबाले बीर मलुप्यी 








१, नितक्त -म० ) २, प्रकृष्वमनसाविव मं० | है. रमस्‌ | 
४१-३ 


३२१२ पश्मपुरागे 


एवं सति विशुद्धात्मा प्रवण्यों सप्लुपागता | कस्य नो जावकी जाता मनसः सौस्यकारिणी ॥५६॥ 
अन्योचे सख्ि पश्येसं वेदेह्ा पद्ममुज्सितस । ज्योत्त्तया शशिन मुक्त दोष्त्या विरहितं रविम्‌ ॥एणा 
अन्योचे कि परायत्तकान्तिरस्य करिष्यति । स्वयमेचातिकान्तस्य बलदेवस्य धीमतः ॥५८ा। 
काचिदूचे त्वया सीते कि कृत पुरुषोत्तमस्‌ । ईंदशं नाथमुज्किवा वन्नदारुणचित्तया ॥५शा। 
जगावन्या पर सीता धन्या चित्तवर्ती सती। यथायों या य्रहानर्थान्विःस्तता स्वहितोध्ता ॥६०॥ 
काचिदूचे क्थ धीरो त्वयेमी सुकुमारकौ । रहितोौ सानसावन्दौ सुमक्तो सुकुमारकौ ॥६१॥ 
कद्ाचिब्रलतति प्रेम स्यस्तं भत्तरि योपिताम । स्वस्तन्यक्तपोपेषु जातेषु न तु जातुचित्‌ ॥६३॥ 
अन्योचे परमावेतौ पुरुषो पुण्यपोषणो । किमन्न कुरुते माता स्वकृर्निरते जने ॥६३॥ 
एवमादिक्वतालापाः प्मवीक्षणतत्पराः । न तृत्तियोगमासेदुसशुकर्य इव ख्ियः ॥६४॥ 
केचिल्नच्मणमेच्न्त जगदुश्व नरोचसाः । सोध्यं नारायणः श्रीमान्प्रसावाक्रान्तविष्टप: ॥६७॥ 
चक्रपाणिरयं राजा छपमीपतिरनुत्तम। । साहादरातिदाराणां चेधन्यमंतविग्रहः ॥६ ६॥ 


आर्याजातिः 


एवं प्रशस्यमानौ नमस्यमानौ च पौरलोकसमृहैः । 
स्वमवनमलुप्रविष्टी स्वयंप्रसं वर॒विसानसित्र देवेन्द्ों ॥३१७॥ 





की यही रीति है | इन्होने जो किया है वह ठीक किया है ॥५४५॥ इस प्रकारकी घटनासे निष्कलड् 
हो दीक्षा धारण करनेवाली जानकी किसके मनके लिए सुख उत्पन्न करनेवाली नहीं है ! ॥१६॥ 
कोई कह रही थी कि हे सखि | सीतासे रहित इन रामको देखो ! ये चॉदनीसे रहित चन्धमा 
और दापिसे रहित सूयके समान जान पढ़ते हैं ॥५७॥ कोई कह रद्दो थी कि वुद्धिमान्‌ राम स्वयं 
ही अत्यन्त सुन्दर हैं; दूसरेके आधीन होनेवाढी कान्ति इनका क्‍या करेगी ? ॥५८॥ कोई कह 
रही थी कि हे सीते ! ऐसे पुरुषोत्तम पतिको छोड़कर तूने क्या किया ? यथार्थमें तू वच्चके समान 
कठोर चित्तवाली है ॥५६॥ कोई कह रही थी कि सीता परमघन्य, विवेकवती, पतित्रता एवं 
यथार्थ स्त्री है जो कि आत्मद्वितमे तपर हो घरके अनथेसे निकछ गई-दूर हो गईं॥६०। 
कोई कह रही थी कि हे सीते ! तेरे द्वारा ये दोनो सुकुमार, मनकी आनन्द देनेवाले तथा अत्यन्त 
भक्त पुत्र कैसे छोड़े गये ? ॥६१॥ कद्ाचित्‌ भतोपर स्थित ज्ियोका प्रेम विचछित हो जाता है 
परन्तु अपने दूधसे पुष्ट किये हुए पुत्रोंपर कभी विचित नहीं होता ॥६२॥ कोई कह रही थी कि 
दोनों कुमार पुण्यसे पोषण प्राप्त करनेवाले परमोत्तम पुरुष हैं । यहाँ माता क्या करती है ! जब 
कि सव लोग अपने-अपने कममे निरत हैं अर्थात्‌ कमोनुसार फछ प्राप्त करते है ॥६१॥ इस प्रकार 
वार्ताढाप करनेवाली तथा पद्म अथोत्‌ राम ( पक्तमें कमल ) के देखनेमे तत्पर स्त्रियों अ्रमरियोके 
समान दप्तिको प्राप्त नहीं हुई ॥६७॥ कितने ही उत्तम मनुष्य छक्मणको देखकर कह रहे थे कि 
यह वह नारायण है कि जो अदुभुत छद्ममीसे सहित है, अपने अभस्रावसे जिसने संसारको 
आक्रान्त कर रक््खा है, जो द्वाथमे चक्ररत्वको धारण करनेवाढा है, देदीप्यमान है, लद्मीपति 

है, सर्वोत्तम हे और शत्रु ज्ियोंका मानो साक्षान्‌ शरीरधारी वैधव्य अत ही हे ॥६५-६६॥ इस 

प्रकार नगरवासी छोगोंके समूह प्रशंसा कर जिन्हें नमस्कार कर रहे थे ऐसे राम और छदमण 

अपने भवनमे उस तरह प्रचिष्ट हुए मिस तरह कि दो इन्द्र म्वयं विमानमें प्रविष्ट होते हैं ॥६»॥ 


सप्तोत्तरशतं प् ३२१३ 


अडुष्डप्‌ 
"एस पश्मस्य चरित॑ यो निबोधति संततम । 
अपापो लमते लषमी स भाति च पर॑ रचेः ॥६घ८ा। 


इत्यापे श्रीपग्नचरिते श्रीरषिषेणाचार्यग्रोक्ते पत्रजितसीतामिधान॑ नाम सप्तोत्तशत पर्व |!०७॥ 





गौतमस्वासी कहते हैं कि जो सनुष्य रामके इस चरितकों निरन्तर जानता है--अच्छी तरह 


इसका अध्ययन करता है वह निष्पाप हो छच्ठमी प्राप्त करता हैः तथा सूयेसे भी अधिक 
शोभायमान होता है ॥६८॥ 


इस प्रकार आप नामसे ग्रतिद्ध, श्री रविपेणाचार्य द्वारा कथित भरी पद्मपुराणमें सीताकी दुक्षा 
का वर्णन करनेवाला एक सी तातवाँ पव॑ समात्त हुआ ॥?०७॥ 


१. एवं म०। 





अधेत्तरशत॑ पर्व 


पत्मस्य चरितं राजा भ्रुत्वा दुरितदारणमर । निमलुंक्तसंशयात्मानं व्यशोचदिति चेतसा ॥१॥ 
निरस्तः सीतया दूर॑ स्नेहबन्चः स ताइशः । सहिष्यते मद्ाच्या सुकुमारा कथ्थ चु सा ॥२॥ 
पश्य धात्रा झुगाक्षौं तौ मात्रा विरहमाहतो । सर्वेद्धिध्ुतिसम्पन्नो कुमारी रूवणाह्ुुशौ ॥इे॥ 
तातावशेपतां प्राप्तौ कं मातृवियोगजम् । हुःख॑ तो विसहिष्येत्रे निरल्तरसुखैधिती ॥॥ 
महौजसामुदराणां विपम जायते तदा । तत्र शेपेषु काश्वस्था ध्याल्वेत्यूचे गणाधिपस ॥५॥ 
सर्वशेन ततो द॒ं जगत्मत्ययमागतम । इन्द्रभूतिजंगौं तस्मे चरितं छव॒णाहुशम ॥६॥ 
अभूच्च पुरि काकन्यासधिपो रतिवद्धेनः । पत्नी सुदशना तस्य पुत्री ग्रियहितवरी ॥णा। 
अमात्यः सबंगुप्तास्यों राज्यलच्सीधुरन्धरः । शञेयः प्रभोः प्रतिस्पर्धी चधोपायपरायणः ॥८॥ 
अमात्यवनिता रक्ता राजान॑ विजयावली । शनैरबोधयद्गत्वा पत्या काय समीहितस्‌ ॥श॥। 
वहिरप्त्ययं राजा प्रितः प्रत्ययमान्तरम | अभिज्ञानं ततोश्वोचदेतस्मे विजयावली ॥३०॥ 
कलह सदसि श्रोड्सौ समुत्कोपयिता तव । परखीविरतो राजा बुद्ध व पुनरप्रहीत्‌ ॥३१॥ 
अव्रवीच कथ मेडसौ परं भक्तोष्पभाषते । विजयावलि सम्भाज्यं कदाचिदपि नेदशस्र ॥१२॥ 





अथानन्तर राजा श्रेणिक रामका पापापहारी चरित सुनकर अपने आपको संशययुक्त 
मानता हुआ मसनसें इस प्रकार विचार करने छगा कि यद्यपि सीताने दूरतक बढ़ा हुआ उस 
प्रकारका स्नेहबन्धन तोड़ दिया है फिर भी सुकुमार शरीरकी धारक सीता मद्दाचयोकों किस 
प्रकार कर सकेगी ? ॥१-९॥ देखो, विधाताने मृगके समान नेन्नोंको धारण करनेवाले, सबे- 
ऋद्धि और कान्तिसे सम्पन्न दोनों छबणांकुश कुमारोकों माताका बिरह प्राप्त करा दिया। अब 
पिता द्वी उनके शेप रद्द गये सो निरन्तर झुखसे बृद्धिको प्राप्त हुए दोनो कुमार साताके वियोग- 
जन्य-दुखको किस प्रकार सहन करेंगे ! ॥३-४॥ जब महाप्रतापी वढ़े-बढ़े पुरुषोकी भी 
ऐसी विषम दशा होती हैः तब अन्य छोगोंकी तो बात द्वी कया है? ऐसा विचार कर श्रेणिक 
राजाने गौतम गणधरसे कहा कि सर्वज्देवने जगत॒का जो स्वरूप देखा है उसका भुमे 
हे है-- भ्रद्धान है। तद्नन्तर इन्द्रभूति गणधर, श्रेणिकके लिए छबणांकुशका चरिव कहने 

॥४६-६॥ 


उन्होने कहा कि हे राजन्‌ ! काकन्दी लगरीमें राजा रतिबधेन रहता था। उसकी झ्लीका 
नाम सुद्शन था और उन दोनोके प्रियद्चर नामक दो पुन्र थे ॥७॥ राजाका एक सबंगुप्त नामका 
मन्‍्त्री था जो यद्यपि राज्यछह्मीका भार घारण करनेवाा था तथापि वह राजाके साथ भौतर 
ही भीतर स्पर्धा रखता था और उसके मारनेके उपाय जुटानेमें तत्पर रहता था ॥८॥ मन्त्रीकी की 
विज्ञयावो राजामे अजुरक्त थी इसलिए उसने धीरेसे जाकर राजाको मन्त्रीकी सब्र चेश्ठ बता 
दी ॥६।॥ राजाने वाह्ममें तो विज्यावलीकी वातका विश्वास नहीं किया किन्तु अन्तरज्लर्म उसका 
विश्वास कर लिया। तदनन्तर विजयावलीने राजाके लिए उसका चिह्ृ भी वतछाया ॥१०॥ 
उसने कहा कि सन्‍्त्री कल सभामे आपकी कछहको बढ़ावेगा अर्थात्‌ आपके प्रति वक-झझ 
करेंगा। परस्री विगत राजान इस वानको बुद्धिसे ही पुनः अहण किया अर्थात्‌ अन्तरवरमे तो 
इसका विश्वास किया बाह्ममें नहीं ॥११॥ वाह्यमें राजाने कहा कि है विजवावलि ! वह तो मेरा 


७5 है 
भशेत्तरशतं पव श्श्ष 


ततोश्न्यत्र दिने चिहं भाव॑ ज्ञात्वा महीपतिः । उमानिवारणेनैव प्रेरयदुदुरितागमम ॥३श॥ 
राजा क्रोशति मामेप हत्युकस्वा प्रतिपत्तितः । लामन्तावमिनत्सवानसात्यः पापमावसः ॥३४॥ 
रामवासग्‌हं रात्रौ ततोध्मात्यों महेनधनेः। भदीपयन्महोशस्त प्रमादरहितः सदा ॥१७॥ 
प्राकारपुरगुछोन प्रदेशेन सुरज्यया । भार्या पुत्री पुरस्कृत्य निःससार शर्ते: सुधीः ॥१६॥ 

यातथ् कशिएं तेन काशौपुर्या महीपतिस्‌ । स्यायशोल स्वसामन्तसुगतंशघुरनधरम ॥१७॥ 
राष्यस्थः सर्वगुप्तो5थ दूत सम्माहिणोदुयथा । कशिपो मां नमस्येति ततोध्सो प्रत्यभाषत ॥१४॥ 
स्वामिधातकझतो हस्ता दुःखदुर्गतिभाक्‌ खछ। । एवंविधो न नाम्ना5पि कीर्यते सेच्यते कपल ॥३ शा 
सयोपित्तनयो दग्धो येनेशो रतिवर्नः । स्वामिस्तीबारूधातं त न स्मचु मपि वत्तते ॥२०॥ 
पापस्थाश्य शिररिद्त्वा सबंछोकस्य पश्यतः | सन्वच्चेव करिष्यामि रतिवद्धेननिष्कयस ॥२9॥ 
पद त॑ दूतमत्यस्थ दूर चाक्यसपास्य सः । असूढो हुस॑त यद्नत्त्थितः कर्तंन्यवस्तुनि ॥११॥ 
स्वामिभक्तिपरस्पास्य कशिपोर्व्कशालिनः । भभूदत्ति ्गन्तब्यममात्य मति सबंदा ॥२१॥ 
सवेगुप्तो महालेन्यसमेत सह पार्षिवेः । दूतप्रचोदितः प्राप चक्रवत्तीव मानवान्‌ ॥१४॥ 
काशिदेश तु विस्तीर्ण प्रविष्ट सागरोपमः । सन्धान कशिपुनेच्छुधोद्ब्यमिति निश्चितः ॥२७॥ 
रतिवद्धेनराजेन प्रेपितः कशिएुं प्रति । दृण्डपाणियुंवा प्राप्तः परविष्य्व निशायमे ॥२६॥ 


परम भक्त है वह ऐसा विरुद्ध भापण कैसे कर सकता है! तुमने जो कह्दा हे वह तो किसी 
तरह सम्भव नहीं है ॥१२॥ 

तदनन्तर दूसरे दिन राजाने उक्त चिह्न जानकर अथोत््‌ कछहका अवसर जान ज्षमाहुप 
शक्कर द्वारा उस अनिष्टको टाछ दिया ॥१श॥ वह राजा मेरे प्रति क्रोध रखता है--अपशब्द 
कहता है? ऐसा कहकर पापी मस्त्रीने सब सामन्तोंकों भीतर ही भीतर फोड़ लिया ॥१४॥ 
तदनन्तर किसी दिन उसने रात्िके समय राजाके निवासगृहको बहुत भारी इंधनसे भ्रष्वछित 
फर दिया परन्तु राज्ञा सदा सावधान रहता था ॥१५॥ इसलिए बह बुद्धिमाव, ञ्ली और दोनो 
पुत्रोको छेकर प्राकार-पुटसे सुगुप्त भदेशमें होता हुआ सुर्ड्से धीरे-धौरेसे बाहर निकछ गया 
॥१६॥ उस मार्गसे मिकछकर बह काशीपुरीके राजा कशिपुके पास गया। राजा कशिएु न्याय- 
शीढ, उम्रबंशका प्रधान एवं उसका सामन्‍्त था ॥१७॥ तदनन्तर जब सर्वगुप्त सन्‍्त्री शाज्यगद्द 
पर बैठा तब उसने दूत द्वारा सन्देश भेजा कि दे फशिपो ! मुके नमरकार करो। इसके उत्तरमे 
कशिपुने कहा ॥१८॥ बह स्वाम्ीका घात करनेवाला दुष्ट ढुःखपूण दु्गेतिको श्राप्त होगा। ऐसे 
दुष्का तो नाम भी नहीं लिया जावा फिर सेवा कैसे की जाबे ॥(६॥ जिसने ज्ली और पुत्रों 
सद्दित अपने स्वासी रतिवर्धतकों जछा दिया उस स्वामी, ख्री और बाढघातीका तो स्मरण 
करना भी योग्य नहीं है ॥२०। इस पापीका सब छोगोंके देखते-देखते शिर काटकर भाज द्दी 
रतिवर्धनका बदढछा चुकाऊँगा, यह निश्चय समझो ॥२१॥ इस तरह, जिस प्रकार विवेकी मनुष्य 
मिथ्यामतको दुर हटा देता है. उसी प्रकार उस दूतको दूर हटाकर तथा उसकी बात काटकर वह 
करने योग्य कार्यमे तत्पर हो गया ॥२२॥ तदनन्तर स्वामि-भक्तिमे तत्पर इस बलशाढी कशिपु 
की दृष्टि, सदा चढ़ाई करनेके योग्य मन्‍्त्रोके प्रति छगी रहती थी ॥रेरे॥ है 

तद्नन्तर दूतसे प्रेरित, चक्रवर्तके समान सानी। सर्वेुप्त मन्त्री बड़ी भारी सेना लेकर 
अनेक राजाओके साथ भा पहुँचा ॥२४॥ यद्यपि समुद्रके -समान विशा सबंगुप्त हम्बे वाह 
काशी देशमें प्रविष्ट हो चुका था तथापि कशिपुने सन्धि फरनेकों इच्छा नहीं फी किन्तु युद्ध 
करना चाहिए इसी निश्चयपर वह दृढ़ रद्दा आया ॥२श॥। इसी दिन रा्रिका प्रारम्भ होते दी 


...__;, कृत ख्वामिषातों गन ः ख्ामिधातकृतः 'वाहिदाम्याव्पु' इति क्तात्तस्य परनिपातः । स्वामिवात- 
इत॑ हन्ता म०, ब०, न० | 


३२६ पद्मपुराणे 


जगौ च वद्धंसे दिष्टया देवेतो रतिवद्धनः । क्रासौ क्रासाविति स्फीत: तुष्ठः कशिपुरभ्यधात्‌ ॥२७॥ 
उद्याने स्थित इत्युक्ते सुतरों प्रभदान्वितः । नि्ययावधपाधेन सोइ$न्तापुरपुरःसरः ॥१८ा। 
जयत्यजेयराजेन्हों रतिवर्द्धत इत्यभूत्‌ । उत्सवो दर्शने तस्म कशिपोर्दानमानतः ॥२६॥ 

संयुगे स्ंगुप्तस्थ जीवतो ग्रहणं ततः | रतिवद्धुतराजस्य काकन्यां राज्यसद्मः ॥३०॥ 

विज्ञाय ते हि जीवन्तं स्वामिन रतिवर्दंनस्‌ | सामन्‍्ताः सज्ञता 'मझुक्त्वा सबंगुप्त रणान्तरे ॥३९॥ 
पुनर्जन्मोष्सवश्नके रतिव््धनभूरुतः । महद्विदानसन्मानेदेंवतानां व पूजनेः ॥३२॥ 

नीतः प्रत्यन्तवासित्व॑ म्रततुल्यममात्यकः । दुशनेनोज्कितः पापः सबेोकवियहिंतः ॥३ श। 
कशिपुः काशिराजोध्सौ वाराणस्यां महाद्युतिः । रेसे परसया लच्म्या छोकपाक इवापरः ॥३४॥ 
भथ भोगविनिदिंण्णः कदाचिद्रतिवद्धंतः । श्रमणत्व॑ सदन्तस्य सुभानोरन्तिकेश्प्रहीतु ॥३५॥ 
आसीत्तया इतो सेदः सवगुप्तेन विश्चितः | ततो विष्वेष्यतां प्राप्ता परम तस्य भामिनी ॥३8॥ 
नाहं जाता नरेन्द्रस्य व पत्युरिति शोकिती | अकामतपसा जाता राचसी विजयाबली ॥३७॥ 
उपसर्ग तयोदारे क्रियमाणेतिवेरतः । सुध्याने कैवल् राज्यं सम्पराप्तो रतिवद्धंनः ॥३८॥ 

श्रामण्य विमल कृत्वा प्रियड्टरहितड्डरी । ग्रेवेयकस्थितिं प्राप्तो चतुर्थभवतः परम ॥३१॥ 

शामल्यां दामदेवस्थ तम्नेव पुरि नन्दनौ । बसुददेवसुदेवास्यो गुण्यावस्थामितो हििजौ ॥४०॥ 





रतिवर्धन राजाके द्वारा कशिपुके प्रति भेजा हुआ एक युवा दण्ड द्वाथमें ढिये वहाँ आया और 
बोला कि हे देव ! आप भाग्यसे बढ़ रहे है क्योंकि राजा रतिवद्धंन यहाँ विद्यमान हैं। इसके 
उत्तरमें हषेसे फूछे हुए कशिपुने सन्तुष्ट होकर कहा कि वे कहाँ हैं ! वे कहाँ हैं ! २६-२ण| 
“द्यानमें स्थित है! इस प्रकार कहनेपर अत्यन्त इसे युक्त कशिपु अन्तःपुरके साथ अर 
तथा पादोदक साथ छे निकछा ॥२८॥ “नो क्िसीके द्वारा जौता न जाय ऐसा राजाधिराज 
रतिवर्धन जयबन्त हैं? यह सोचकर उसके दर्शन होनेपर कशिपुने दान-सन्मान बी 
उत्सव किया ॥२६॥ तदनन्तर युद्धमें सबंगुप्त जीवित पकड़ा गया और राजा रति 
राज्यकी प्राप्ति हुईं ॥३०॥ जो सामन्‍्त पहले सबेगुप्तसे आ मिले थे वे स्वामी रतिवर्धनकी जीवित 
जानकर रणके बीचमें ही सबंगुप्तको छोड़ उसके पास आ गये थे ॥३१॥ बढ़े-बढ़े दान सन्मान 
देवताओका पूजन आदिसे रतिवधेन राजाका फिरसे जत्मोत्सव किया गया ॥३२॥ और सबेगुप्त 
मन्त्री चाण्डाढक समान नगरके बाहर बसाया गया, वह सृतकके समान निस्तेज हो गया, धंस 
पापीकी ओर कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता था तथा सर्वहोकमें वह निन्दित हुआ ॥रेश॥ 
महाकान्तिको धारण करनेवाढ्ा काशीका राजा कशिपु वाराणसीमें उत्कृष्ट छ्मीसे ऐसी कीड़ा 
करता था मानो दूसरा छोकपाछ ही हो ॥३४॥ 


अथानन्तर किसी समय राजा रतिवधेनने भोगोंसे विरक्त हो सुभानु नामक मुनिराजके 
समीप जिनदीक्षा धारण कर छी ॥३४॥ सबेगुप्तने निश्चय कर छिया कि यह सब सेद उसकी 
स्त्री विजयाबलीका किया हुआ है. इससे वह परम विद्वेष्यताकों प्राप्त हुई अर्थात्‌ सन्त्रीने अपनी 
स्रीसे अधिक हेष किया ॥२६॥ विजयावलोने देखा कि मैं न तो राजाकी हों सकी और न पतिकी 
ह्वो रही इसोलिए शोकयुक्त'हो अकाम तप कर वह राक्षसो हुईं ॥३७॥ तीत्र बैरके कारण उसने 
रतिवधेन मुनिके ऊपर घोर उपसग किया परन्तु वे उत्तम ध्यानमे छोन हो केवछज्ञान रूपी 
राज्यको प्राप्त हुए ॥३८॥ 

राजा रतिवर्धनके पुत्र प्रियक्ुर और द्वित्डुर निर्मेठ मुनिपद्‌ धारण कर ग्रेवेयकमे उत्तन्न 
हुए। इस भवसे पूर्व चतुर्थ भचमे वे शामछी नामक नगरमें दामदेव नामक त्राह्मणके वसुदरेव 


३, मुक्ता। म० | २ -मिम्रो म० | 


भष्टोत्तरशतं प्च ३२७ 


विश्वाप्रियर्रनामानी शेये सुपनिते तयो!। भासीदुगृहस्थभावश्व शंसबीयो मनौपिणास्‌ ॥४१॥ 
साथी श्रोतिलकामिग्ये दान दस्वा सुभावनौ । प्रिपत्यभोगितां प्राप्त सख्तोकादुत्तरे छुरो ॥४२॥ 
साधुमद्ानवृष्रो-ममद्राफठसमुद्यम्‌ । भुव था भोग पर तन्न प्राप्तावोशानवासिताम ॥४श॥। 
भुक्तभोगी ततश्च्युया बोधिलप्मीसमन्वितो । ज्ीणहुर्गतिकर्माणी जातौ प्रियहितहरी ॥३४४॥ 
चतुप्फमंसयारण्य शुवलध्यानेन वहिना । निदृंध निदवंतिं प्राप्त झुनीन्‍्द्रो रतिवद्धंनः ॥४ ३॥ 
फपधितों यो समासेन घीरी प्रियह्टित३री । प्रवेयकास्च्युतावेदी भव्यो ती छवणाढकुशौ ॥४६॥ 
राजन सुदर्शना दैवी तनयात्यन्तव:सला । भप्तैपुत्नवियोगार्ता खीस्वभावानुमावतः ॥४७। 
निदानशट छाया भाग्नन्तो हुःससइट्म । कृष्छू स्रीत्व विनिर्गित्य सुकवा विविधयोनिषु ॥४८॥ 
भय प्रमेण सरफपतो मनुष्यः पुण्यचोदितः । सिद्धा्थों धमस्तक्तात्मा विद्याविधिविशारद! ॥४६॥ 
तशूवेस्नेइसमक्ती घालको लूघणाउकुणो । अनेन सस्कृतों जातौ ब्रिदशेरपि हुजंयौ ॥५०॥ 
उपजातिवृत्तम्‌ 

एव विदिखा सुलभौ नितान्त जीवस्य लोके पितरो सदेव । 

कर्तंध्यमेतददृविपां प्रयत्वाहिसुच्यते येन शरीरहु/ःखात्‌ ॥५१॥ 

विमुत्य सब सवनृद्धिदेतु कर्मोरदु सप्रमव जुगुप्सम्‌ । 

छुन्चा तपो जेनमतोपदिष्ट रद्दि तिरसकृत्य शिव प्रयात ॥५२॥ 
इत्यापें श्रीपग्रपराणें रफिपेशात्ार्यग्रोक्े लवणाड कुशपूर्वभवाभिषान नामाष्रोत्तरशत॑ पर्व ॥१०८॥ 


और सुद्ेव नामके गुणी पुत्र थे ॥३६-४०॥ विश्वा और प्रियडगु नामकी उनकी द्ियाँ थीं 
जिनके कारण उनका गृहर॒थ पद विद्वलनोंके द्वारा प्रशंसनीय था ॥४१॥ श्रीतिछक नामक मुन्रि- 
राजके लिए उत्तम भावोसे दान देकर वे स्लरी सहित उत्तरकुरु नामक उत्तम भोगभूमिमे तीन 
पल्‍्यकी आयुको प्राप्त हुए ॥४२॥ वहाँ साधु-दान रूपी बृत्तसे उत्पन्न महाफछसे प्राप्त हुए उत्तम 
भोग भोग कर वे ऐशान स्वगंमे निवासको प्राप्त हुए ॥४३॥ तद्नन्तर जो आत्मज्ञान रूपी लक््मी 
से सद्दित थे, तथा जिनके दुर्गंतिदायक कम ज्ञीण हो गये थे ऐसे दोनो देव, बह्दाँंसे भोग भोग 
कर च्युव हुए तथा पूर्षोक्त राजा रतिबधेनके प्रियक्लुर और हिव्कुर नामक पुत्र हुए ॥४४॥ 
रतिवर्धन मुनिराज शुक्छ ध्यान रूपी अग्निके द्वारा अघातिया कम रूपी वनकी जछा कर 
निर्वाणको प्राप्त हुए ॥४५॥ संक्षेपसे जिन प्रियद्लुर और हितक्डर वीरोंका वणन किया गया है वे 
प्रेवेयकर्से ही च्युत दो भव्य छषण और अंकुश हुए ॥४६॥ गौतम रवामी कदते हैं कि हे राजन ! 
फाकन्दीके राजा रतिवर्धनकी जो पुत्नोंसे अत्यन्त स्नेह करनेवाछी सुदशंना नामकी रानी थी वह 
पति और पुत्नोंके वियोगसे पीड़ित हो स्लीस्वभावके कारण लिदानबन्ध रूपी सॉकलसे बद्ध होती 
हुई दुःख रूपी सुदसे घूमती रही और नाना योनियोंमे स्ली पयोयका उपभोग कर तथा बढ़ी 
कठिनाईसे उसे जीत कर ऋमसे मनुष्य हुईं । उसमे भी पुण्यसे प्रेरित धार्मिक तथा विद्याओकी 
विधिमे निपुण सिद्धार्थ नामक छुज्ञक हुई ॥४७-४६॥ उनमें पूचे स्नेह दोनेके कारण इस छुल्लकने 
छवण और अंकुश कुमारोका विद्याओसे इस प्रकार संसक्ृत--झ्ुशोभित किया जिससे कि वे देवोके 
द्वारा भी दुजेय दो गये ॥४०॥ गौतम स्वामी कहते हैं. कि इस प्रकार 'संसारमें ग्राणीकों माता- 
पिता सदा झुढम हैं? ऐसा जाने कर विद्वानोको प्रथत्पपूवक ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे 
वे शरीर सम्बन्धी दुःखसे छूट जाबें ॥५१॥ संसार बृद्धिके कारण, विशाछ ढुःखोके जनक एवं 
निन्दित समस्त कम्रको छोड़ कर हे भव्यजनो ! जैनमतमे कहा हुआ तप कर तथा सूयंको 
तिरस्कृत कर सोक्तकों ओर प्रयाण करों ॥#२॥ 
इस प्रकार आएं नामते प्रतिद, श्री रप्षिणाचार्य द्वारा कवित, पह्मपृराणयें लवणाड कुशक्े 
पूर्वभवोका वर्णन करनेव्ाल्ा एक सौ आठवॉँ पर्व तमात्त हुआ ॥/०८॥ 
बडी 





नवोत्तरशत पर्व 


पतिपुन्नानू परित्यव्य विष्टपस्यावचेष्टिता । निष्क्रान्ता कुरुते सीता यक्तद्वच्यामि ते ऋुणु ॥१॥ 

तस्मिन्‌ विहरते काछे श्रोमान्‌ सकलभूपणः । दिव्यज्ञानेन थो लोकमलोक॑ चावद्ुध्यते ॥१॥ 

अयोध्या सकछा येन गृहाश्रमविधी कृता | सुदस्या सुस्थितिं प्राप्ता सद्धमंप्रतिरम्मिता ॥३॥ 

प्रजा च सकला तस्य वाकये भगवतः स्थिता । रेजे साम्राज्ययुक्तेन राशेव कृतपालना ॥४॥ 

सदमोत्सवसन्तानस्तन्न काले महोदयः । सुप्रतोधतमों छोकः साधुपूजनतत्परः [जा 

मुनिसुन्तनाथस्य तत्तीथ भवनाशनम्‌ । विराजतेतरां यद्ददरमत्लिजिनान्तरम ॥६॥ 

अपि या त्रिदशस््रीणामतिशेते मनोशताम्‌ | तपस्ा शोपिता साभ्यृत्सीता एग्थेव माधत्री ॥णा 

महासंवेगसम्पन्ना दुर्भावपरिवर्जिता | भत्यन्तनिन्दित स्रीत्व॑ चिन्तयन्ती सती सदा ॥८॥ 

संसक्तमूरजोवल्धद्वोरस्कशिरोरहा । भस्नानस्वेद्सअ्ञतमलब्न्चुकधारिणी ॥ ध।॥। 

अष्टमाद् तु कालादिक्ृतशास्रोक्तपारणा | शील्यतगुणासक्ता रत्यस्थपवर्जिता ॥१०॥ 

भध्यात्मनियतात्यन्त शान्ता स्वान्तवशाप्मिका । तपो४धिकुरते5युप॑ जनान्तरसुदुःसहस ॥११॥ 

मांसवर्जितसर्वाड्रा व्यक्तारिथस्नायुपक्षरा । पार्थिवद्रन्यनिमुंक्ता 'पौस्तीय अतियातना ॥$ शा 

अथान्न्तर गौतम रवामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! जिसकी चेष्टाएँ समस्त संसारमे प्रसिद्धि 
पा चुकी थीं ऐसी सीता पति तथा पुत्रका परित्याग कर तथा दीक्षित हो जो कुछ करती थी वह 
तेरे लिए कह्दता हूँ सो सुन ॥ १ ॥ उस समय यहाँ उन श्रीमान्‌ सकलभूपण केवलीका विहार हो 
रहा था जो कि दिव्यन्नानके द्वारा छोक अछोकको जामते थे || २॥ जिन्होंने समरत अयोध्याको 
गृहाभ्रमका पालन करनेमें निपुण, संतोपसे उत्तम अवस्थाको प्राप्त एवं समीचीन धर्मसे सुशोभिव 
किया था ॥ ३ ॥ उन भगवानके वचनमें स्थित समस्त प्रज्ञा ऐसी सुशोभित द्योती थी मानो 
साम्नाज्यसे युक्त राजा ही उसका पालन कर रहा हो ॥ ४ ॥ उस समयके मनुष्य समीचीन धर्मके 
उत्सव करनेवाले, महाभ्युद्यसे सम्पन्न, सम्यग ज्ञानसे युक्त एवं साधुओकी पूजा करनेमे तत्पर 
रहते थे ॥९॥ मुनिम्ुुत्र॒त भगवाबका वह संसारापद्वारी तीथे उस तरह अत्यधिक सुशोभित हो 
रहा था जिस तरह कि अरनाथ और मल्हिनाथ जिनेन्द्रका अन्तर काछ सुशोमित द्वोता 
था ॥$॥ 
तदनन्तर जो सीता देवाज्ञनाओंकी भी झुन्दरताकों ज्ञीतती थी बह तपसे सूखकर ऐसी 

हो गई जेसी जछी हुई माधवी छता हो ॥७॥ वह सदा महासंवेगसे सहित तथा खोटे भावोंसे 
दूर रहती थी तथा स्ली पयोयको सदा अत्यन्त निन्दूनीय सममती रहदतों थी ॥८॥ प्रथिवीकी 
धूछिसे मलिन वखसे जिसका वक्तःस्थछ तथा शिरके बार सदा आच्छादित रहते ये, जो स्नानके 
अभावषमें पसीनासे उत्पन्न मैठ रूपी कन्नकको धारण कर रही थी, जो चार दिन, एक पक्ष तथा 
ऋतुकाछ आदिके बाद शाल्रोक्त विधिसे पारणा करती थी, शीछब्नत और मूहगुणोंके पाठन 
करनेमे तत्पर रहती थी, राग-हेपसे रहित थी, अध्यात्मके चिन्तनमें तत्पर रहती थी, अत्यस्त 
शान्त थी, जिसने अपने आपको अपने मनके अधीन कर रक्खा था, जो अन्य मलुष्योके लिए 
दुःसहद, अत्यन्त कठिन तप करती थी, जिसका समरत शरीर मांससे रहित था, जिसकी हड्डी 
और आँतोका पव्जर प्रकट दिख रहा था, जो पार्थिव तत्त्वसे रहित छकड़ी आदिसे बनी प्रतिमा 


१. पुस्तनिर्मिता | २. प्रतिमेव । 
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अवलीनकगण्दान्ता सम्बद्दा केवल त्वचा | उध्कटभ्नूतटा शुष्का नदीव नितरामभाव्‌ ॥१३॥ 
चुगमानमहोएष्टन्यस्तसौम्यनिरीदणा । तपा/कारणदेहारथ भित्तां चक्रे यथाविधि ॥१४॥ 
अन्यथाध्वमिवानीता तपसा साधुचेष्टिता । ना|$उपमीयपरकीयेन जनेदा$क्लायि गोचरे ॥५॥ 

हृष्टा तामेव कुवेन्ति तस्या एवं सदा कथास्‌ | न च अत्यभिजावन्ति तदा तमायिंकां जनाः ॥१॥॥। 
एव द्वापश्विपांणि तपः कृत्वा समुन्नतम । त्रय्धिशहिनं कृत्था परमाराधनाविधिम ॥१७॥ 
उच्छिप्ट सस्तर॑ यहृत्परित्यज्य शरीरकप्त । भारणाच्युतमारुय प्रतीन्दृत्वम्ञपागसत्‌ ॥ ८॥। 
माहातय॑ पश्यतेदत' धस्य जिनशासने । जन्तुः स्ीत्व॑ यदुज्किस्वा पुमान्‌ जातः सुरप्रभः ॥48॥ 
तत्र कदपे मणिच्छायासमुद्योतितपुष्करे । कान्चवादिमहादव्यविचित्रपरमाऊुते ॥२०॥ 
सुमेरुशिखराकारे विमाने परिवारिणि । परसेश्वयंसम्पन्ना सम्प्राप्ता त्रिदशेस्तताम ॥२१॥ 
देवीशतसहस्राणां नयनानां समाश्रयः | तारागणपरीवारः शशाह इध राजते ॥२१॥ 

इत्यन्यानि उ साधूनि चरितानि नरेश्वरः | पापधातीनि शुश्राव पुराणावि गणेश्वरात्‌ ॥२३॥ 
राजोचे करतदा नाथो देवानामारणाच्युते । बभौ यरय प्रतिस्पद्धी सीतेन्द्रोषपि लपोबरात्‌ ॥२४॥ 
सधुरित्याह सगवान्‌ भ्राता यस्य स केटमः । येन सुक्त महेश्वर्य द्वाविशत्यव्धिसम्मितस ॥२५॥ 
चतुःपश्सिहस्रेपु फिश्चिदग्रेष्यनुक्रमात्‌ । वर्षाणां समतीतेषु सुक्ृतस्यावशेषतः ॥२६॥ 
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के समान जान पढ़ती थी, जिसके कपोछ भीतर घुस गये थे; जो फेवछ त्वचासे आाच्छादित थी, 
जिसका श्रूकुटितक डँल्‍चा उठा हुआ था तथा उससे जो सूखी नदीके सम्मान जान पढ़ती थी। 
युग प्रमाण परथिवी पर जो अपनी सौस्यदृष्टि रखकर चछती थी जो तपके कारण शरीरफी रक्षाके 
लिए विधिपूवेक भिन्षा प्रहण करती थी, जो उत्तम चेष्टासे युक्त थी, तथा तपके द्वारा उस प्रकार 
अन्यथाभावक्को प्राप्त हो गई थी कि विहारके समय उसे अपने पराये छोग भी नहीं पहिचान 
पाते थे ॥६-१४॥ ऐसी उस सीताको देखकर छोग सदा उसीकी कथा करते रहते थे। जो छोग 
उसे एक बार देखकर पुनः देखते ये वे उसे 'यह वही है” इस प्रकार नहीं पहिचान पाते थे 
॥१६॥ इस प्रकार बासठ वर्ष तक उत्कृष्ट तप कर तथा तेंतीस दिनिकी उत्तम सल्छेखना धारणकर 
उपभुक्त विस्तरके समान शरीरको छोड़कर वह आरण-अच्युत युगढमें आरुढ़ हो प्रतीन्द्र पद्को 
प्राप्त हुई ॥१७-१८॥ गौतम स्वामी कहते हैं. कि अह्दो ! जिम-शासनमे धर्मका ऐसा माह्दात्य 
देखो कि यह जीव ख्षी प्यौयको छोड़ देवोका स्वामी पुरुष हो गया ॥१६॥ 


जहाँ मणियोंकी कान्विसे आफाश देदीप्यमान हो रद्दा था तथा जो सुवणोदि महाद्वव्योके 
कारण विचित्र एवं परम आश्नर्य उत्पन्न करनेवाढा था ऐसे उस अच्युव खगमें वह अपने परि- 
वारसे युक्त सुमेरके शिखरके समान विमानमें परम ऐश्व्येंसे सम्पन्न प्रतीन्द्र पढ़कों भाप्त हुई 
॥२०-२१॥ चहों छात्रों देवियोके नेत्रोंका आधारभूत वह मरतीन्‍्द्र, तारागणोके परिवारसे थुक्त 
बन्द्रमाके समान सुशोमित द्वो रहा था ॥२२॥ इस अकार राजा श्रेणिकने भ्रीगौठम गणधरके 
मुखारविन्द्से अन्य उत्तमोत्तम चरित्र तथा पापोंकों नष्ट 20० अनेक पुराण सुने ॥२३॥ 
तदनल्तर राजा श्रेणिकने कहां कि उस समय आरणाच्युत कल्पमें देवोका ऐसा कौन अधिपति 
अधीत्‌ इन्द्र सुशोभित था कि सीतेन्द्र भी तपोबढसे जिसका प्रतिस्पर्धी था ॥२७॥ इसके 
उत्तरमें गणघर मगवावले कद्दा कि उस समय वह महुका जीव आरणाच्युत खगका इन्द्र था, 
जिसका भाई कैटभ था तथा जिसने बाईस सागर तक इन्द्रके मद्दात्‌ ऐश्वयंका उपभोग किया था 
॥२४॥ अनुक्रमसे कुछ अधिक 'चौंसठ दजार वर्ष बीत जानेपर अवशिष्ट पुण्यके प्रभावसे वे मधु 


१. अन्यथामिवानीता म० [ अन्यथालमिंवानीता ] इति पाठः ससतक प्रतिभाति | अन्यथामिव सा 
नीता ज० | 
४२-३ 
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हह प्रधुस्वशास्त्री तो यावेतौ सुकैटमौ । द्वारिकायां समुत्पन्नौ पुत्री कृष्ण्य भारते ॥२ण। 
पश्विपंसइज्ाणि चत्वारि च ततः परम । रामायणस्य विजशेयमन्तरं भारतस्य च ॥२८॥ 
अरिश्नेमिनाथस्य तीथे नाकादिह ध्युतः | मधुबंधूव रुक्सिण्यां वासुदेवस्य नन्‍्दनः ॥२ श॥। 
सगधाधिपतिः ग्राह नाथ चागद्ृतस्य ते ! अतृप्तिुपगच्छामि धनस्येव धनेश्वरः ॥३०॥ 
तावन्मधो सुरेन्द्रस्य चरित॑ विनिगद्यताम। भगवन्‌ श्ोतुमिच्छामि प्रसादः क्रियतां मम ॥३१॥ 
कैवभस्य च तक्भातुरबधानपरायण । गणेन्द्र चरितं त्रृहि सब द्वि विदितं तव ॥३२॥ 
आसीदन्यभवे तेन कि कृत प्रकृत भवेत्‌ । कर्थ वा त्रिजगच्छूष्ठा लब्धा बोधिः सुदुलभा ॥३३॥ 
क्रसदृत्तिरियं वाणी तावक़ी धीश्व सामिका । उत्सुक च पर चित्तमहों युक्तमचुक्रमात्‌ ॥३४॥ 
गण्याह मगधामिस्ये देशेअस्मिन्‍्सवंसस्यके । चातुव॑ण्यप्रमुद्ति धर्मकामार्थसंयुते ॥२७॥ 
चारुचैत्याल्याकीण पुरप्रामाकरा55चिते । नद्युधानसद्दारम्थे साधुसइसमाकुछे ॥१६॥ 

राजा नित्योदितो नाम तत्न कालेइ्सवन्महान्‌ । शाल्म्रिमोस्ति तन्नेव देशे आमः पुरोपमः ॥३०७॥ 
ब्राह्मणः सोमदेवोध्त सार्या तस्याग्निलेत्यसूत्‌ । विशेयों तवयौ तस्पा वहिमारुतमूतिकौ ॥३८॥ 
पटकर्मविधिसम्पन्नौ वेदशा्धविशारदौ । भस्मत्तः को5परोधस्तीति नित्य पण्डितमानिनो ॥३६॥ 
भसिमानसहादाहसक्षात्रोद़तविश्रमौ । भोग एवं सदा सेव्य इति धमंपराडमुखो ॥४०। 





और कैटभके जीव भरतक्षेत्रकी द्वारिका नगरीमें महाराज श्रीकषष्णके प्रद्ुम्त तथा शास्त्र नामके 
पुत्र हुए ॥२६-२७॥ इस तरद्द रामायण और महासारतका अन्तर कुछ अधिक चौंसठ हजार वष 
जानना चाहिए ॥२८॥ भरिष्टनेमि तीथकरके तीर्थमें मधुका जीव स्वगेंसे च्युत होकर & अक 
क्षेत्रमे श्रोकृष्णकी रुक्मिणी नामक सीसे प्रच्युम्न नामका पुत्र हुआ ॥२६॥ यह सुनकर राजा भ्रेणिक 
ने गौतम स्वामीसे कहा कि हे नाथ ! जिस प्रकार घनवान्‌ मनुष्य घनके विषयर्में उृप्तिको श्राप 
नहीं होता है उसी प्रकार मै भी आपके वचन रूपी अस्ृतके विषयमे ठप्तिको प्राप्त नहीं हो रहा हू 
॥३०॥ हे भगबन्‌ ! आप मुझे अच्युतेन्द्र मधुका पूरा चरित्र कहिए में सुननेक्री इच्छा करता हूँ। 
मुझपर प्रसन्‍नता कौजिए ॥३१॥ इसी प्रकार हे ध्यानमे तत्पर गणराज्ञ ! मधुके साई कैदमका 
भी पूर्ण चरित कहिए क्योकि आपको वह अच्छी तरह विद्त है ॥३२॥ उसने पूर्वभवर्में कौन 
सा उत्तम काय किया था तथा तीनो जगतमें श्रेष्ठ अतिशय दुलेभ रत्नत्रयकी प्राप्ति 

प्रकार हुई थी ? ॥३१॥ हे भगवन्‌ ! आपकी यह वाणी क्रम-कमसे प्रकट होती है। और मेरी 
बुद्धि भी क्रम-क्रमसे पदा्थको अहण करती है तथा मेरा चित्त भी अनुक्रमसे अत्यन्द उत्सुक हो 
रहा है इस तरह सब प्रकरण उचित ही जान पड़ता है ॥३७॥ 


तद्नन्तर गौतम गणधर कहने छगे कि जो सब प्रकारके धान्यसे सम्पन्न किए चारों 
वर्णके लोग अत्यन्त प्रसन्न है, जो धर्म, अर्थ और काससे सह्दित है, सुन्द्र-सुन्दर चेत्य 
युक्त है, पुर भाम तथा खानों आदिसे व्याप्त है, नदियों और बाग-बगीचोसे अत्यन्त सुन्दर ६) 
मुनियोके संघसे युक्त है ऐसे इस सगध नामक देशमे उस समय नित्योदित नासका बढ़ा राजा 
था। उसी देशमे नगरकी समता करनेवाला एक शालिग्राम नामका गाव था ॥३५-२७) उस 
ग्रामसे एक सोमदेव लामका आह्मण था | अग्निा उसकी ख्ली थी और उन दोनोके अग्निभूति तथा 
वायुभूति नामके दो पुत्र थे ॥१८॥ वे दोनो द्वी पुत्र सन्ध्या-वन्दनादि पट कर्मोंक्री विधिमे निषुण, 
बेद-शास्के पारह्नत, और 'हमसे बढ़ कर दूसरा कोन है? इस प्रकार पाण्डित्यके अमिमानमे चूंर 
थे ॥३६॥। अभिमान रूपी सहादाहके कारण जिन्हें अत्यधिक उन्माद उत्तन्न हुआ था ऐसे वे दोनो 
भाई 'सदा भोग ही सेवल करने योग्य हैं? यह सोच कर धर्मसे विमुख रहते थे ॥४०॥ 


१, अग्निभूतिवायुभूतिनामानी | 


नवोत्तरशत्तं पर ३३१ 

कस्यचित्वथ काहस्य विहरन्‌ एयिवीमिमाम् । बहुमिः साधुभिगुंप्तः सम्पराप्तो नन्दिवद्धंतः ॥४६॥ 
भुनिः स चावधिशानात्समस्त जगदोते । अध्युवास बहिआमसुधानं साधुसस्मतम ॥४२॥ 
ततश्वागमन भ्रुत्वा भ्रसणानां महात्मनास । शालिप्रामजनो भूत्या स्व एव बिनियंयों ॥४३॥ 
अपृच्छुतां ततो पहिवायुभूती विलोक्य तस्‌। क्वाय॑ जनपदो याति सुसझ्लीणं: परसपरम ॥४४॥ 
ताभ्यां कथितमस्येन सुनिः प्राप्तो निरस्वरः । तस्सैप धन्दनां कु सखिकः प्रस्थितों जनः ॥४७॥॥ 
अग्निभू तिस्ततः कु: सह प्ञात्रा विनिर्मतः । विवादे अ्रमणान्सरवान्‌ जयामीति वचोश्वदत्‌ ॥४९॥ 
उपगस्य च साधूनां सुनीन्‍्द्वं मध्यवत्तिनस्‌ | अपश्यदुमहताराणां सध्ये चर्रमिवोद्तिम ॥४७॥ 
प्रधानसंयतेनैतौ प्रोक्ती सात्यकिता ततः । एव्मागच्छुतां विश्रौ किश्विट्टिघिवुत गुरौ ॥४८॥ 
उचाच प्रहसक्षर्निसंवत्धिः कि प्रयोजनस । जगादागतयोरत्र दोषो नास्तीति सयतः ॥४8॥ 
द्विजेनैकेव च प्रोक्तमेतान्‌ भरमणपुद्ठवानू । वादे जेतमुपायातौ दूरे किमधुना स्थितो ॥५०॥ 
एवमस्विविति सामपौं मुनीस्कस्य पुरः स्थिदो । ऊचतुश्य समुन्नद्धों कि वेत्सीति पुना पुनः ॥५१॥ 
सावधिसंगवानाह भवस्ताबागतौ कुतः । ऊचतुस्तौ न ते ज्ञातौ शाल्म्रोमाहिमागतो ॥पर।। 

- मुनिराह्मवगष्छामि शालिम्रामादुपागती | धनादिजन्मकान्तारे अमनन्‍्तावागतो छुतः ॥५शे॥ 
तौ समूचतुरन्योधपि को वेत्तीति ततो मुनिः | जगाद शणुतां विप्रावधुना कथयास्यदम ॥५४॥ 


«५. अथानन्तर किसी समय अनेक साधुओके साथ इस पृथ्वी पर विहार करते हुए नन्दि- 
वर्धन नामक मुनिराज उस शालिग्राममे आये ॥४९॥ वे मुनि अवधि-ज्ञानसे समस्त जगवूको 
देखते थे तथा आकर गॉवके बाहर भुनियोंके योग्य उदयानमे ठहर गये ॥४९॥ तद्नन्तर उत्डंट 
आत्माके धारक मुनियोका आगमन झुन शालिम्रामके सब छोग बभवके साथ बाहर निकले ॥४१॥ 
ततपश्चात्‌ भम्निभूति और वायुभूतिने उन नगरवासी छोगोको जाते देख किसीसे पूछा कि ये गॉवके 
छोग परस्पर एक दूसरेसे मिछ कर समुदाय रुपमें कहों जा रहे है ! ॥28॥ तब उसने उन दोनो 
से कह्दा कि एक निर्वद्ध दिगम्बर मुनि आये हुए है उन्‍्हींकी वन्दना करनेके छिए वे सब छोग जा 
रदे है ॥४५॥ तदनन्तर कोघसे भरा अग्तिभूति, भाईके साथ निकछ कर बाहर आया और कहने 
छगा कि मै समरत मुनिर्योको वादमें अभी जीतता हैँ ॥४६॥ दत्यश्ात्‌ पास जाकर उसने ताराओ 
के बीचमे उदित चन्द्रमा के समान मुनियोंके बीचमें बेठे हुए उनके स्वामी नन्दिवर््धन मुनिको 
देखा ॥४७॥ तद्नन्तर सात्यकि नामक प्रधान सुनिने उनसे कहा कि हे विश्ो ! आओ ओर गुरु 
से कुछ पूछो ! ॥४८॥ तब अग्निभूतिने हँसते हुए कहां कि इमें आप छोगोसे क्या प्रयोजन है ! 
इसके उत्तरमे भुनिने कद्दा कि यदि आप छोग यहाँ आ गये हैं तो इसमें दोष नहीं है ॥४६॥ 
उसी समय एक ब्राह्मणने कद्दा कि ये दोनों इन भुनियोको बादमे जीतनेके छिए आये है इस 
समय दूर क्यो बैठे हैं ॥४०॥ तदनन्तर “अच्छा ऐसा द्वी सही! इस प्रकार कहते हुए कोधसे 
युक्त दोनों ब्राक्षण, मुनिराजके सामने बेठ गये और घढ़े अहकारमे चूर होकर बार-वार कहने 
लगे कि घोढछ क्या जानदा है! घोछ क्या जानता है.  ॥५१॥ तदनस्तर अवधिज्ञानी मुनिराज 
ने कद्दा कि आप दोनो कहाँ से आ रहे हैं ? इसके उत्तरमें विश्र-पुत्र बोले कि क्या तुझे यह भी 
ज्ञात नही है कि हम [दोनों शाल्मरिमसे आये है॥५२॥ तद्नत्तर भुनिराजने कद्दा कि आप 
शाल्म्रामसे आये है यह तो में जानता हूँ मेरे पूछनेका अमिप्राय यह है कि इस अनादि संसार- 

रूपी वनमे घूमते हुए आप इस समय किस पयोयसे आये है ! ॥४३॥ तब उन्होने कहा कि 
इसे क्या और भी कोई जानता है या मै ही जानेँ। दत्पश्चात्‌ मुनिराजने कद्दा कि अच्छा विश्रो ! 
छुनो में बहता हूँ ॥४४॥ 


१, सत्युकिना ज०, ख | सत्यकिना क० | २, विधुनन क० | 


३३२ पश्मपुराणे 


आसस्यैतस्य सीमान्ते वनस्थल्यामुभौ समम । अन्योन्यानुरतावास्तां शगालौ विकृताननी ॥3५॥ 
आसीदुश्व च आमे चिरवासः कृपीवलः । स्यातः प्रामरको नाम गतोध्सौ क्षेत्रमन्‍्यदा ॥५६ा। 
पुनरेमीति सब्चिन्त्य भानावस्तामिलापिणि । त्यवस्वोपकरणं क्षेत्रे स्वतः क्षुधितों गृहस ॥५७। 
तावदक्षनशेरामाः प्लावयन्तो मह्दीतलम्‌ । अकस्माहुच्तता मेघा ववु नेक्ततासरम ॥५८॥ 
प्रशान्ता सप्तरात्रेण राज्ौ तमसि धीपणे । अग्बुकी तो विनिष्कान्तों गहनाद्दितों क्षुपा ॥पशा 
अथोपकरणं विछन्न कंमोपलसडतम्‌ । तत्ताम्यां मक्तितं सब प्राप्तो चोदरवेदाम्‌ ॥६०॥ 
अकामनिजरायुक्तो वर्षानिल्समाहतौ । ततः का गतो जातौ सोमदेवस्थ नन्‍्दनों ॥६१॥ 

स॒ तर प्रामरकः प्राप्तोअन्वेपकोइपश्यदेतको । निर्जीवो जम्हुको तेन गृहीत्वा जनितो इती ॥६२॥ 
अचिरिण सखतश्वासौ सुतस्येचाभवत्सुतः । जातिस्मरत्वमासाध मूकीभूय व्यवस्यितः ॥ ६ 

पुत्न॑ पितुरिति ज्ञालेत्याहरामि कर्थ त्वहम । स्तुपाँ च मातुरित्यस्माद्वेतोमोनसुपाध्रितः ॥६४॥ 
यदि त अत्ययः सम्यक्‌ तत्ति्वत्यसावयम्‌ । सध्ये स्वजनवर्गस्य द्विजो मां हृष्ट्रसायतः ॥६५॥ 
भाहुय गुरुणा चोक्तः स त्व॑ प्रामरकस्तथा । जासीस्वमधुना जातस्तोकस्येव शरीरजः ॥६६॥ 
संसारस्य स्वसावोथ्यं रक्षमध्ये यथा नटः ! राजा भूत्वा भवेदरूत्यः ग्रेप्यश्न प्रभुतां अजेत्‌ ॥६णा 
एवं पित्ताईपि तोकल्वमेति तोकश्न तातताम्‌ । माता पत्नीत्वमायाति पत्नी चायाति सातृताम ॥६८॥ 





इस गाँवकी सीमाके पास वनकी भूमिमे दो आगाछ साथ-साथ रहते थे। वे दोनों ही 
परस्पर एक दूसरेसे अधिक प्रेम रखते थे तथा दोनों ही विक्त मुखके धारक ये ॥९४॥ इसी 
गाँवसे एक भामरक नासका पुराना किसान रहता था। वह एक दिन अपने खेतपर गया। जब 
सूयौस्तका समय आया तब वह भूखसे पीढ़ित होकर घर गया और अभी वापिस आता हूँ यह 
सोचफर अपने उपकरण खेतमें ही छोड़ आया ॥५६-४७॥ वह घर आया नहीं कि 
अकस्मात्‌ उठे तथा अब्भनगिरिके समान काले वादछ प्रथिचीतलकों डुवाते हुए रात-दिन बरसने 
छगे। वे मेघ सात दिनमें शान्त हुए अर्थात्‌ सात दिन तक भड़ी छगी रह्दी। ऊपर जिन दो 


श्गाढोका उल्लेख कर आये है वे भूखसे पीढ़ित हो राज्िके घनघोर अन्धकारमें वनसे वाहर 
निकले ॥८-४६॥ 


अथानन्तर वर्षासे भींगे और कीचड़ तथा पत्थरोंमें पढ़े वे सव उपकरण जिन्हें कि 
किसान छोड़ आया था दोनों श्गाढ्लोंने खा लिये! खाते हीके साथ उनके उद्रमें भारी पीढ़ी 
उठी । अन्तमें वर्षो और बायुसे पीड़ित दोनों श्रगाज्ञ अकामनिजेराकर मरे और सोमदेव 
त्राह्मणके पुत्र हुए |६०-६१॥ तद्सन्तर वह प्रामरक किसान अपने उपकरण हुँढ़ता हुआ खेत 
पहुँचा तो वहाँ उसने इन मरे हुए दोनों श्वगाछोंको देखा। किसान उन सृतक ख्गाढोंको लेकर 
घर गया और वहाँ उसने उत्तकी मशके बनाई ॥६२॥ चह प्रामरक भी जल्दी ही मर गया और 
मरकर अपने ही पुत्रक पुत्र हुआ। उस पुत्रको जञाति-स्मरण हो गया जिससे वह गूँगा पलंभवी 
रहने छगा ॥६३॥ 'में अपने पूर्वभवके पुत्रको पिताके स्थानमें समर कर कैसे बोछे तथा पूर्वभचकी 
0 को माताके स्थानमें जानकर कैसे वो? यह विचार कर ही वह मौनको प्राप्त हुआ है ॥३४॥ 
यदि कहें इस बातका ठीक ठीक विश्वास नहीं है तो वह श्राह्मण मेरे दर्शन करनेके छिए यहाँ 
आया है तथा अपने परिवारके वीचमें बैठा है ॥६५॥। मुनिराजने उसे घुछाकर कह्दा कि तू, 
वह्दी प्रामरक किसान है और इस समय अपने पुत्रका द्वी पुत्र हुआ है ॥६३॥ यह संसारका 
स्वभाव है| जिस प्रद्लार रह्मभमिके मध्य नट राजा होकर दास वन जाता है और दास 


.प 


प्राप्त दो जाता है उसी प्रकार बिता भी पुत्रपनेको प्राप्त हो जाता है, और पुत्र पिठ पर्यायको शर्त 
१, ल्क्तोपकरणं म० | २. पुत्र; म० | ३. पुत्रत्वम्‌ | 


नवोत्तरशतं पे ३३३ 


उद्धाटनघरदी यम्प्रपत्शे$स्सिनू सवात्मनि । उपयंधरतां यान्ति जीवाः कर्मबशश गताः ॥६8॥ 

इति ज्ञाखा भवावस्थां नितान्त पध्स निन्दिताम। अधुना सूकतां सुश्त कुछ दार्चा क्रियां सत्तीस ॥७०। 
इस्युक्तः परम हुए उतधाय विगतज्वरः । उद्धूतघनरोमान्नः प्रो्फुक्ननयनाननः ॥७१॥ ३ 
गृह्दीत दृव भूतेन परिभ्रस्य प्रदृषिणाम्‌ । निपपातोत्तसाह्ेन दिन्नमूछतरुयथा ॥७२॥ 

उधाच विस्मितश्ोशेष्व सर्वशपराममः । इहस्थः सवेलोकस्य सकलां पश्यस स्थितिम ॥७३॥ 
संसारसायरे घोरे कष्मेव निमलतः । सच्वानुकस्पया बोधिस्वया मे नाथ द्शिता ॥७४॥ 

भनोगतं मम क्वातं भवता दिव्यवुद्धिता । हत्युक्वा जगृहे दीक्षा सात्रानू संत्यज्य वान्धवान्‌ ।७५॥ 
त्स््य प्रामरकस्पैतच्कूत्वोपाए्यानमीष्शम्‌ । संच्त्ता बहवो छोके भ्रमणा! भ्रावकास्तथा ॥७१॥ 

गत्वा च॒ ते इती दऐ सर्वछोकेन तदगृहे । ततः कझकलो जातो विस्मयश्न समस्ततः ॥७७॥ 
भथोपहसिती राज॑स्तो जनेन ह्विजातिकौ ! इमौ तो पशुमांसादी जख्बुकौ ह्विजतां गतो ॥७८॥ 
एताभ्यां अह्यताबादे विमृढाभ्यां सु्रार्थिनों । प्रजेय॑ झुपिता सर्वा सक्ताम्याँ पशुहिंसने ॥७६॥ 
अम्मी तपोधनाः शुद्धा! श्रमणा आह्मणाविका! । श्राह्मणा इति विख्याता हिंसामुक्तिबतश्रिताः ।एणा। 
मद्याव्रतशिखादोपा। ज्ञान्तिय्लोपवीतिनः | ध्यानापसरिहोन्निणः शान्ता मुक्तितताधनतरपरा। ॥4 १॥ 
सर्वारम्भप्रचृत्ता से नित्यभप्र्मचारिणः । द्विजाः सम इति भापन्ते क्रियया न पुनद्विनाः ॥८श॥। 





हो जाता है | माता पत्नी हो जाती है. और पत्नी साता वन जाती है ॥६७-६८॥ यह संसार 
अरहटके धटीयन्त्रके समान है इससे जीव क्मके बशीभृत हो ऊपर-नीची अवस्थाको प्राप्त होता 
रहता है ॥६६॥ इसलिए हे वत्स ! संसार दशाको अत्यन्त निन्दित जानकर इस समय गूँगापन 
छोड़ और बचनोंको उत्तम क्रिया कर अर्थात्‌ प्रशस्त वचन घोछ ॥७०॥ 

झनिराजके इतना कहते हो बह अत्यन्त हर्पित होता हुआ उठा, चह ऐसा प्रसन्न हुआ 
मानो उसका ज्वर उत्तर गया हो, उसके शरीरमें सघन रोमाग् निकछ आये, तथ! उसके नेत्र और 
मुख हपसे फूछ उठे ॥७१॥ भूतसे आक्रान्त हुएके समान उसने मुनिकी प्रदक्षिणाएँ दीं। तदनन्तर 
कटे बृत्ञके समान मस्तकके घछ उनके चरणोमे गिर पड़ा ॥७९॥ उसने आश्चय चकित हो जोरसे 
कहा कि हे भगवन्‌ , आप सर्वेन्न हैं। यहाँ बेठे-बैंठे ही आप समस्त छोककी सम्पूण स्थितिको 
देखते रहते है ॥७३॥ मैं इस भयंकर संसार-सागरमें डूब रहा था सो आपने प्राण्यनुकम्पासे हे 
नाथ ! मेरे छिए रत्नत्नय रूप बोधिका दुशन कराया है [७४॥ आप दिव्यबुद्धि हैं अतः आपने 
मेरा मनोगत भाव जान लिया । इस प्रकार कहकर उस प्रामरकके जौव ब्राह्मणने रोते हुए भाई- 
वान्धवोंको छोड़कर दीक्षा धारण कर छो ॥७४॥ प्रामरकका यह ऐसा व्याख्यान सुन बहुतसे 
छोग मुनि तथा श्रावक हो गये ॥७६॥ सब छोगोंने उसके घर जाकर पूर्वोक्त श्ुगाछेके शरीरसे 
घनी मशके देखीं जिससे सब्र ओर कछकछ तथा आश्चर्य छा गया ॥७७॥ 

अथानन्तर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन ! छोगोंने यह कहकर उन ब्राह्मणोंकी 
बहुत हँसो की कि थे वे ही पशुओका सांस खानेबाले श्वगा ज्ाह्मण पर्यायकों प्राप्त हुए 
हैं ॥७८॥ “सब छुछ नहा द्वी बद्य है? इस प्रकारके ब्रह्माद्नेतबादमें भूढ एवं पशुओको दिंसामें 
आसक्त रहनेवाढे इन दोनों माक्षणोंने सुखकी इच्छुक समस्त प्रजाकों छूट डाढ़ा है ॥७६॥ 
तपरूपी धनसे युक्त ये शुद्ध मुनि त्राक्मगोसे अधिक श्रष्ठ हैं क्योंकि यथाथमें त्राह्मण वे ही कहलाते 
है जो अद्दिसा त्रतको धारण करते हैं ॥८०॥ जो मह्दात्रत रूपी लम्बी चोटी धारण करते हैं, जो 
क्षमारूपी यज्ञोपवीतसे सहित हैं, जो ध्यानहूपी अग्निमे होम करनेवाले है, शान्त है तथा मुक्तिके 
सिद्ध फरलेमें तत्पर हैं दे ही त्राह्मण कदृदछाते है ॥८१॥ इसके विपरीत जो सब प्रकारके आरम्भमे 
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यथा केचिश्नरा लौके सिंददेवाग्निनासकाः । तथासी विरतेन्नेटटाः प्राह्मणा चामधारकाः ॥८शा। 

अमी सुश्रमणा धन्या म्राह्मणाः परमा्थतः । ऋषयः संयता धीराः ज्ञान्ता दान्‍्ता जितेन्द्रियाः ॥८श। 
भदन्तास्यक्तसन्देहा भगवन्तः सतापसाः । झुनयो यतयो वीरा छोकोत्तरगुणस्थिता। ॥मणा। 
परिमजन्ति थे मुक्ति भवहदेतौ परिग्रहे | ते परित्ाजका शोया निम्नेन्था एवं निस्तमाः ॥८१॥ 

तपसा क्ञपयन्ति स्व क्ञीणरागाः क्षमान्विताः | ज्िण्वन्ति व यतः पापं ज्ञपणास्तेन कीत्तिता! ॥ए७। 
यमिनो वीतरागाश्र भिप्लुक्ताड़ा निरम्बराः । योगिनो ध्यानिनों वन्‍्धा श्ञानिनो निःश्प॒हा छुधाः ॥८४॥ 
नि्ाणं ध्वावयन्तीति साधवः परिकीर्तिताः | आचारया यत्सदाचारं घरन्त्याचारयन्ति च ॥८६॥ 
अनगारगुणोपैता मित्तवः शुद्धमिक्षया । भ्रमणाः 'सितकर्माणः परमश्रमवर्त्तिनः ॥६ ०॥ 

इति साधुस्तुतिं भुत्वा तथा निन्‍द॒नमात्मनः । रद्ट/स्थितो विछक्तो व विमानौ विगतप्रभौ ॥84॥ 

गते च सवितयस्त प्रकाशनसुदुःखितौ / भन्विष्यन्तौ गतौ स्थान यत्रासौं भगवान्‌ स्थितः ॥६२॥ 
निःसत्ञाः सहमुत्यत्य वनैकान्तेडतिगहरे । करक्लेः सह्ड॒टेध्त्यन्तं विविन्नचितिकाचिते ॥६३॥ 
अक़ष्याच्कापदनादाब्ये पिशाचसुजगाकुडे । सूचीमेद्तमरद्धन्ने महावीमत्सद्शने ॥8७॥ 

एवंविधे श्मशाने5सौ निर्जन्तुनि शिलातछे । पापाभ्यामी शितस्ता+यां प्रतिमास्थानमास्थितः ॥६५॥ 


प्रवृत्त हैं तथा जो निरन्तर कुशीढमें छीन रहते है वे केवठ यह कहते हैं कि हम त्राह्षण हैं परन्तु 
क्रियासे ब्राह्मण नहीं हैं ॥८२॥ जिस प्रकार कितने ही छोग सिह, देव अथवा अग्नि मामके धारक 
हैं उसी प्रकार ब्तसे भ्रष्ट रहनेवाछे ये छोग भी प्राह्मण नामके धारक हैं इनमें वास्तविक आाक्षगत्व 
कुछ भी नहीं है ॥८३॥ जो ऋषि, संयत्त, धीर; क्षान्त, दान्‍्त और जितेन्द्रिय हैं. ऐसे ये मुनि दी 
धन्य है तथा वास्तविक ब्राह्मण हैं ॥८४॥ जो भद्गपरिणामी है, संदेहसे रहित हैं, ऐेशव्ये सम्पन्न 
हैं, अनेक तपरिषयोसे सह्दित हैं, यति हैं और बीर हैं ऐसे मुनि ही छोकोत्तर गुणोके घारण करने" 
वाढे हैं ॥:५॥ जो परिभद्को संसारका कारण समझ उसे छोड़ मुक्तिको प्राप्त करते हैं वे परि- 
ब्राजक कहछाते हैं. सो यथार्थमें मोहरह्ित निम्नेन्थ मुनि ही परित्राजक हैं ऐसा जानना चाहिए 
॥८६॥ चूँकि ये सुनि ज्ञीणराग तथा क्षमासे सद्दित होकर तपके द्वारा अपने आपको कश करते 
हैं, पापको नष्ट फरते हैं इसलिए क्षपण कहे गये हैं ॥८७॥ ये सब यमी, वीतराग, निममेक्शारी/ 
निरम्बर, योगी, ध्यानी, ज्ञानी, निःस्लह और बुध हैं अतः ये ह्टी वन्दना करने योग्य हैं ॥पम॥ 
चूँकि ये निवोणको सिद्ध करते हैं इसछिए साधु कहृछाते हैं, और उत्तम आचारका खय॑ आचरण 
करते हैं तथा दूसरोंको भी आचरण कराते हैं इतलिए आचाय कहे जाते हैं॥प४। ये गृह॒त्यागीके 
गुणोसे सहित है तथा शुद्ध भिन्ञासे भोजन करते है इसलिए मिन्लुक कहलाते हैं और उत्ज्बढ 
काय करनेवाले हैं, अथवा कर्मोंका नष्ट करनेवाले है. तथा परम निर्दोष श्रममें वर्तमान 
इसहिए भ्रमण कहे जाते है ॥६०॥ इस प्रकार साधुओकी स्तुति और अपनी निनन्‍्दा झुनकर वे 
अहंकारी विप्र पुत्र छज्नित, अपमानित तथा निष्मस हो एकान्तमें जा बैठे ॥६१॥ 


के अथानन्तर जो अपने श्गाछादि पूर्व भवोके उल्ेखसे अत्यन्त हुखी ये ऐसे दोनों पुत्र 
सूयके अस्त होनेपर खोज करते हुए उस स्थानपर पहुँचे जहों कि वे भगवान्‌ नन्दिवधेन मुनीन्‍्द 
विराममान थे ॥६श॥ थे मुनीन्द्र संघ छोड़, निःरएद्द दो बनके एकान्त भागमे स्थित उस श्मशान 
प्रदेशम विद्यमान थे कि जो अत्यधिक गतोंसे युक्त था, नरकड्डाछोंसे परिपूणे था, नाना प्रकारकी 
चिताओसे व्याप्त था, भांसभोजी वन्य पशुओं शब्दसे व्याप्त था, पिशाच और सर्पोंसे आकीणे 
था, सुईके द्वारा भेदने योग्य--गाढ अन्धकारसे आच्छादित था, और जिसका देखना तीम 
घृणा उत्पन्न करनेवाढा था । ऐसे श्मशानमे जीव-जन्तु रहित शिक्षातक॒पर प्रतिमायोगसे विराज- 
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भाकएसज़इस्तो च क्दी जगदतुः समस । जीव॑ रहतु ते लोक क्र यासि भ्रमणाधुना ॥शक्षा 
परथिष्याँ ग्राहणा: श्रेष्ठा घ्य प्रत्यक्षदेवता। । निल्॑जस्तव॑ सहादोपो जम्॒ुफा हति सापसे ॥३७॥ 
ततो»यस्तप्रचण्दी तो दुशै रक्तकलोचनी । जाइमौ कृपाविनिम्ठुक्तो सुयक्षेण निरोक्षितो ॥8५॥ 
सुमनाब्रिन्तयामास परय नि्दोपमीदशम । हन्तुमभ्युधती सा झुक्ताड़े ध्यानतत्परम ॥ह शा 
ततः सस्थानसास्थाय तौ चोदगिरतामसी । यक्षेण व तदग्रेण स्तम्भितो निश्चलों त्थितो ॥१००॥ 
विफ्म करु मिच्छुन्ताबुपसर्ग महामुनेः । प्रतीद्ाराबिव कूरौ तस्थतुः पाश्चेयोरिसौ ॥४०१॥ 
ततः सुविसले काले जाते जाताव्जवान्धवे | सहत्य सम्युनियोंग निःउत्पैकान्ततः स्थितः ॥३०१॥ 
सफशतुविधः सब: शालिग्रामजनस्तथा । आप्तः परमयोगीशमिति विस्मयवान्‌ जगो १० श)) 
कावेतावीदशी पापी घिक््ट कत्त मीहितो भग्निवायू दुराचाराबेतौ तावाततायिनौ ॥३०४॥ 
तो चाचिस्तयतामुच्चे; प्रभावोध्य महामुनेः । भावां येव वलोदूबूत्ती स्तम्मितो स्थावरीकृतो ॥३०७॥ 
अनयाध्वस्थया सुक्ती जीविष्यामों वर्य यदा । तदा सम्मतिपत्स्थामों दशन सौनिसत्तमस्र ॥३० का 
अश्नान्तरे परिप्राप्तः सोमदेवः ससंभ्रमः । भाययाउसिल्या साक॑ प्रसादयति त॑ मुनिम्‌ ॥१०७॥ 
भूयों भूयः प्रणासेन बहुमिश्र प्रियोदितेः | दृग्पतती चक्रतुश्नाई पादमदंनतत्परो ॥०८॥ 
सान उस भुनिराजकी उन्त दोनों पापियोने देखा ॥६३-६५॥ उन्हें देखते ही जिन्होंने तरूवार 
खींचकर हवाथमें ले ली थी तथा जो अत्यन्त कुपित हो रहे थे ऐसे उन जाह्मणोने एक साथ कहा 
कि छोग आकर तेरे प्राणी रक्षा करें। भरे भ्रमण ! अब तू कहाँ जायगा ? ॥६६॥ हस आह्षण 
प्थियीम श्रेष्ठ हैं तथा प्रत्यक्ष देवता स्वरूप है और तू महादोषोंसे भरा निलेब्ज है फिर भी हम 
छोगोंको तू श्यारू थे! ऐसा कद्दता है. ॥८७॥ 


तदनन्तर जो अत्यन्त तीत्र बोधसे युक्त थे, दुष्ट थे; छाढ-छाढ नेत्रोंके धारक थे, विना 
विचारे काम करनेवाले थे और दयासे रहित थे ऐसे उन दोनों ज्राक्मणोंफो यक्षने देखा ॥ध्णा। 
उन्‍हें देखकर वह देव विचार करने छगा कि अह्दो ! देखो; ये ऐसे निर्दोष, शरीरसे निःरपह और 
ध्यानमें तत्पर मुनिको सारनेके लिए उद्यत हैं ॥६६॥ तदसन्तर तछ॒वार 'चढानेके आसनसे खड़े 
दोकर उन्होंने अपनी-अपनी तछवार ऊपर उठाई नहीं कि यक्षने उन्हें कीछ दिया (जिससे चे 
मुनिराजके आगे उसी मुद्रामे निश्चछ खड़े रह गये ॥१००॥ भहामुनिके विरुद्ध उपसग करनेकी 
इच्छा रखनेवाछे वे दोनो दुष्ट उनकी दोनों ओर इस प्रकार खड़े थे _सान्रों उनके अंगरक्षक 
दी हों ॥१०१॥ 


तद्नन्तर निर्मछ प्रातःकालके समय सूर्योदय द्वोनेपर वे मुनिराज योग समाप्त कर एकान्त 
स्थानसे निकछ वादर मैदानमें वेंठे ॥०९॥ उसी समय धतर्षिष संघ तथा शाढिम्रामवासी 
छोग उन योगिराजके पास आये सो यह दृश्य देख आाश्वयेचकित हो बोले कि भरे ! ये कोन 
पापी हैं ! द्वाय हाय कष्ट पहुँचानेके छिए उदय इन पापियोंकों धिक्‍्कार है| अरे ये उपद्रव करने- 
वाले तो वे है आततायी अम्विभूति और वायुभूति हैं ॥१०३-१०श॥ है :४ ३९ वायुभूति 
भी बिचार करने छगे कि अद्दो ! मद्दामुनिका यह कैसा उत्कृष्ट प्रभाव है कि जिन्होने बलका द्ष 
रखनेवाले हम छोगोको कीहकर स्थावर बना दिया ॥१०५॥ इस अवस्थासे छुटकारा होनेपर 
यदि हस जीवित रहेंगे तो इन उत्तम मुनिराजके दशेत अवश्य करेंगे ॥१०६॥ इसी चीचमें घव- 
ड्राया हुआ सोमदेव अपनी अग्निछा ख्रीफे' साथ वहाँ आ पहुँचा और उन मुनिराजकों प्रसन्न 
करने छगा ॥१०७॥ पैर दबानेमे तत्पर दोनों दी स्त्री पुरुष, वार-वार प्रणाम करके तथा अनेक 





१, मुनिसत्तमम्‌ म० । 


३३६ पन्नपुराने 


जीवतां देव हुःपुत्रावेतौ नः कोपमुत्युज । सम्म्ेष्यवान्धवा चाथ वयमाज्ञाकरास्तव ॥३०8॥ 
संयतो पक्ति कः कोपः साधूनां यदुव्रवीष्यदः | वर्य स्वस्थ सदयाः सममिन्नारिधान्धवाः ॥३१णा। 
प्राह यत्ोउतिर क्ताश्ो वृहह्ृस्भोरनिस्वना । साञ््याज्यानं गुरोरत्य जनमध्ये प्रदातकम्‌ ११ १॥ 
साधून्वीच्य जगुप्सन्ते सयोध्नर्थ प्रयान्ति ते । न पश्यन्त्यात्मनो दौष्टथ दोप॑ कुेन्ति साधुपु ॥११९॥ 
चथा$5इशंतल्ले कश्रिदात्मानमवलोकयन्‌ । याइशं कुरुते वक्‍त्र ताइश पश्यति भरुवम्‌ ॥११३॥ 
तह॒त्साधुं समालोक्य प्रस्थावादिक्रियोतः । याइश कुरुते भाष॑ ताइछं लमते फलम ॥११श॥ 
प्रोदनं प्रहलेन कलह परुपोक्तितः | वधेन मरणं प्रोक्त॑ विह्ेषेण च पातकम््‌ ॥॥३ १७॥| 

इति साधोर्नियुक्तेन परिनिन्‍्धेन बस्तुना । फलेन ताइशेनिव कर्ता योगमुपाश्नुते ॥११६॥ 

एतौ स्वोपचित्रदोंपे प्रेयंमाणी स्वकर्मसि! । तव पुन्नी सया विप्र स्तम्भितों न हि साधुना ॥११ण। 
वेदामिसाननिदंग्धावेतोौ 'छुक्मवनीपकौ । प्रियेतां घिक्क्रियाचारी संयतस्थातितायिनौ ॥११८॥ 
इृति जल्पन्तमय्युमं यत्त “प्रतिघभीपणम्‌ | असतादयति साधुं च बिप्रः प्राक्षल्मिस्तकः ॥१६॥ 
उद्ध्व॑ंवाहुः परिक्रोशब्िन्दयल्ताडयन्युरः । सममग्निल्या विप्रो विप्रकोर्णात्मको$मवत्‌ ॥३२०॥ 


भीठे वचन कहकर उनकी सेचा करने छगे ॥१०८॥ उन्होंने कहा कि हे देव ! ये मेरे दुष्ट 
पुत्र जीवित रहें, क्रोध छोड़िए, हे नाथ ! हम सब भाई-वान्धवों सहित आपके आज्ना- 
कारो हैं ॥१०६॥ 


इसके उत्तरमें मुनिराजने कहा कि मुनियोंको क्‍या क्रोध है ? जो ठुम यह कह रहे हो, 
हम तो सबके ऊपर दयासहित हैं तथा मित्र शत्रु भाई वान्धव आदि सब हमारे लिए समान 
हैं ॥(१०॥ तद्नन्तर जिसके नेत्र अत्यन्त छाल थे ऐसा यक्ष अत्यधिक गम्भीर सवस्‍्में वोछा कि 
यह कार्य इन गुरु महाराजका है ऐसा जनसमूहके वीच नहीं कहना चाहिए ॥१११॥ क्योकि 
जो मनुष्य साधुओको देखकर उनके प्रति घृणा करते हैं वे शीघ्र ही अनर्थको प्राप्त होते हैं। दुष्ट 
मनुष्य अपनी दुष्टता तो देखते नहीं और साधुओंपर दोष छगाते हैं ॥११२॥ जिस प्रकार दर्षणमें 
अपने आपको देखता हुआ कोई मनुष्य मुखको जैसा करता है उसे अवश्य ही वैसा देखता 
है ॥१११॥ उसी प्रकार साधुको देखकर सामने जाना, खड़े होना आदि क्रियाओके करनेमे उद्यत 
मनुष्य जैसा भाव करता है वैसा हो फछ पाता है ॥११४॥ जो मुनिकी हँसी करता है वह उसके 
बदले रोना प्राप्त करता है | जो उनके प्रति कठोर शब्द कहता है वह उसके बदले कलह 
प्राप्त करता है, जो सुत्तिको मारता है वह उसके बदले मरणक्रो प्राप्त होता हैः जो उसके 
प्रति विद्रेष करता है वह उसके बदले पाप प्राप्त करता है॥११४५॥ इस प्रकार साधुके 
विषयसे किये हुए निन्‍्दतीय कार्येसे उसका करनेवाछा वैसे ही कार्यके साथ समागम 
प्राप्त करता है ॥११$॥ दे विप्र ! तेरे ये पुत्र अपने ही द्वारा संचित दोष और अपने ही द्वारा 
कृत कर्मोसे प्रेरित होते हुए मेरे द्वारा कीले गये हैं साधु मद्दाराजके द्वारा नहीं ॥११७॥ जो वेदके 
अभिमानसे जहछ रहे हैं, अत्यन्त कठिन हैं, निन्‍्द्नीय क्रियाका आचरण करनेवाले हैं. तथा संवमी 
साधुकी हिंसा करनेवाले है ऐसे तेरे ये पुत्र मृत्युको प्राप्त हों इसमें क्या हानि है ? ॥११८॥ दवाथ 
जोड़कर सस्तकसे छगाये हुए ब्राह्मण, इस प्रकार कहते हुए, तीतर, क्रोध युक्त तथा शरब्त्र 
भयदायी यक्ष और मुनिराज--दोनोंको प्रसन्ञ करने छगा॥११६॥ जिसने अपनी झुजा ऊपर 
उठाकर रखो थी, जो अत्यधिक चिल्छाता था, अपनी तथा अपने पुत्रोंकी निन्‍्दा करता 
था, रो अपनी छाती पीट रहा था ऐसा विश्र अग्निछाके साथ अत्यन्त पीढ़ित हो रहा 
था॥१रणा 


१. कुटिलो भी० दि० | २. शब्यमयंकरम | ३. विग्रकीर्णः पीडितः थरी० टि० | 
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गुरुराह ततः वान्‍्त है यक्ष कमलेक्षण । रुध्यतामनयोदोपो मोहप्रजडचित्तयोः ॥३११॥ 
निनशासनवात्सदर्य कृत सुकृतिना त्वया । नेत प्राणिवर्ध भह्र सद॒य॑ कु मईसि ॥१२१॥ 
यथाःअज्ञापयसीत्युक्त्वा गुद्यकेत विस्ितों । आश्वस्योपसतौ भक्‍त्या पादुमूल शुरोस्ततः ॥१ २शा। 
नम्नी प्रद्षिणां कृचा शिर/स्थकरकुड्मली । साथवीयां महाचर्या प्रहीतु शक्तिवर्णिती ॥१३७॥ 
अणुव्रतानि गूदीतां सम्यग्दशनभू पिदो । अमूही श्रावको ज्ातौ गृहघमंसुखे रतो ॥१२७ा॥। 
पितरावनयोः सम्पकृ्रद्धयाध्परिकीतितौ । काल गतो बिना *धर्माइ्मितों सवसागरे ॥३२६॥ 
तो तु सन्त्यक्तसन्देहौ जिनशासनभावितो । हिंसायं छौकिक कार्य धजयल्तौ विष यथा ॥१२ण॥। 
काल कृचा समुत्पत्ञौ सौधम विद्वुधोत्तमों | स्वन्द्रियमनोहदं यत्र दिव्य॑ महत्सुखम्‌ ॥१२८॥ 
एश्यायोध्यां समुद्वस्य धारण्याः कुचिसम्भवौ । नन्‍्दुनौ नयनानन्‍्दौ श्रेष्ठिनस्तौ बमूचतुः ॥१२९॥ 
पूर्णकाश्वनमद्राउयो आतरावेव तो सुखस्‌ । पुनः श्रावकधसेंण गतो लौघमंदेवताम ॥१३०ा 
अयोध्यानगरीन्दृस्य हेमवासस्य भामिनी । लाज्नाइप्रावतो तसस्‍्याँ समुपन्नों दिवश्च्युतो ॥१३१॥ 
जगतीह प्रविख्यातौ संज्या मधुकैटमों | भजय्यो आतरो चारू कृतान्तसमविश्नमौ ॥१३२॥। 
ताम्यामिय समाक्रान्ता सही सामन्तसझदा | स्थापिता स्वनशे राजन पज्ञाम्यां शेम्रुपी यथा ॥१३३॥ 
नेरहुत्याज्ञां नरेन्द्रेको भीमो नाम महाबरः । शेलान्तः पुरमाश्रित्य चमरो ननन्‍्द॒न॑ यथा 0१३४॥ 





तदूनस्तर मुनिराजने कहा कि हे कमलछछोचन ! सुल्दर | यक्ष ! जिनका चित्त मोहसे 
अत्यन्त जड़ हो रहा है ऐसे इन दोनोका दोष क्षमा कर दिया जाय ॥१२१॥ तुम पुण्यात्माने 
जिन-शासनके साथ वात्सल्य दिखछाया यह ठीक है किन्तु हे भद्र ! मेरे निमित्त यह प्राणिवध 
करना उचित नहीं है ॥१२२॥ तत्पर्चात्‌ 'जेसी आप आज्ञा करे! यह कहकर य्ञने दोनो विप्र- 
पुत्नोंकी छोड़ दिया | तदनन्वर दोनो द्वी विश्र-पुत्र समाधान होकर भक्तिपू्वक शुरुके चरण-मूलमे 
पहुँचे ॥१२३॥ और दोनोने ही हाथ जोड़ मरतकसे छगा प्रदक्षिणा देकर उन्हें नमस्कार किया 
तथा साधु दीक्षा प्रदान करनेको प्रार्थना की | परन्तु साधु-सम्बन्धी कठिन चयोको अहण करनेके 
लिए उन्हें शक्तिरहित देख मुनिराजने कह्मा कि तुम दोनों सम्यग्द्शनसे विभूषित होकर अपुन्नत 
प्रदण करो। आज्ञानुसार वे गृहस्थ धर्मके सुखमे छीन विवेकी श्रावक दो गये ॥१२४-१२१।इनके 
माता-पिता समीचोन श्रद्धासे रहित थे इसलिए सरकर धर्मके विना संसार सागरमे भ्रमण करते 
रहे ॥१२६॥ परन्तु अग्निभूति और वायुभूति संदेह छोड़ जिनशासनकी भावनासे ओत-ओ्रोत हो 
गये थे, तथा हिंसादिक छौकिक कार्य उन्द्रोंने बिपके समान छोड़ दिये थे इसलिए वे समरकर उस 
सौधम सगे उत्तम देव हुए जहाँ कि समस्त इन्द्रियों और मनको आह्वादित करनेबाला दिव्य 
महान्‌ सुख उपलब्ध था ॥१२७-१२८॥ 
तद्नन्तर दे दोनो अयोध्या आकर वहाँके समुद्र सेठकी धारिणी नामक ल्लोके उद्रसे 
नेत्रोंकी आनन्द देनेबाढे पुत्र हुए ॥१२६॥ पू्णेभद्र और काग्नसद्र उनके नाम थे। ये दोनों भाई 
सुखसे समय व्यतीत करते थे। तद्नन्तर एुनः श्रावक धर्म धारणकर उसके प्रभावसे सोधस 
सगे देव हुए ॥१३०॥ अबकी बार वे दोनो, स्वरेसे च्युत हो अयोध्या नगरीके राजा हेमनाभ 
और उनकी रानो अमराबतीके इस संसारमे सधु, कैट नामसे प्रसिद्ध पुत्र हुए। ये दोनो भाई 
अजेय, सुन्दर तथा यमराजके समान विश्वमकों घारण करनेवाले थे ॥३१-३श। गौतम खामी 
कहते हैं कि दे राजन ! जिस प्रकार विद्वान्‌ छोग अपनी बुद्धको अपने आधीन कर लेते हैं उसी 
प्रकार इन दोनोने सासन्तोसे भरी हुई इस प्रथिवीको आक्रमण कर अपने आधीन कर लिया 
था ॥१३श॥ किन्तु एक भीम चासका महावलूवान्‌ राज्ा उनकी आज्ना नहीं मानता धा। जिस 


१. भद्रे म०। ३. धर्माद्युमतः म० । 
४३-२३ 


श्श्प पद्मपुराणे 


वीरसेनेन लेखश्र प्रेपितर्तस्य भूपते! | उद्वासितानि घामानि घुथिव्यां भीमवद्धिना ॥१३५॥ 
ततो मधु चरण करुद्धो भीमकस्योपरि हुतम्‌ | ययौ सर्वेबद्लौधेन युक्तो योयैः समन्‍्तता ॥३३६॥ 
क्रमान्मागवशात्ाप्तो न्‍्यप्रोघनयरं च तत्‌ । वीरसेनो दृपो यत्र प्रीतियुक्तो विवेश च ॥६३७॥ 
चन्द्राभा चन्ह्कान्तास्या वीरसेनल्य भामिनी । देवी निरीक्षिता तेव महुना जगदिन्दुना ॥१३८॥ 
अनया सह संवासो वर विन्ध्यवनान्तरे | चन्द्राभया विना भूत न राज्य सावभूमिकम ॥१३४॥ 
इति सन्चिस्तयन्‌ राजां भीम निर्नित्य संयुगे | आस्थापयद्वशे शत्र॒नन्यांश्र तत्कृताशयः ॥३४०। 
अयोध्या पुनरागत्य सपत्नीकान्नराधिपान्‌ | आहूय विपुलेदानेर्पिसजयति मानितान्‌ ॥१४$॥ 
भाहुतो वीरसेनोडपि सह पत््या ययौ तुतम्‌। अयोध्यावहिरुधाने मध्येध्स्थात्सरयूतटे ॥१४२॥ 
देष्या सह समाहुतः प्रविष्टो भवन म्धोः । 'डदारदानसन्मानो वीरसेनो विसर्जितः ॥१४श॥ 
भ्रद्यापि मन्यते नेयमिति रुद्धा सनोहरा । चन्द्राभा नरचन्द्रेण प्रेषितान्तपुर ततः ॥१४४॥ 
महादेध्यमिपेकेण प्रापिता चामिषेचनम्‌ । आरूढा स्वदेवीनामुपरिस्थितमास्पदम ॥३४७॥ 
प्रियेव स तया साक॑ निमझः सुखसागरे । सवं सुरेन्द्रसम मेने सोगान्धीकृतमानसः ॥१४६॥ 





प्रकार चमरेन्द्र नन्दन वनको पाकर प्रफुल्छित_ होता है' उसी प्रकार वह पहाड़ी दुर्गका 
आश्रय कर प्रफुल्नित था ॥१३४॥ राजा मधुके एक भक्त सामनन्‍्त वीरसेनने उसके पास इस 
आशयका पत्र भी भेजा कि हे नाथ” इधर भीमरूपी अग्निने प्रथिवीके समस्त घर उजाड़ कर 


दिये हैं ॥१३५॥ 


तदनन्तर उसी ज्ञुण क्रोधको प्राप्त हुआ राजा मधु, अपनी सब सेनाओंके समूह तथा 
थोधाओंसे परिव्रुत हो राजा मीमके प्रति चछ पढ़ा ॥१३६॥ क्रम-क्रमससे चछता हुआ वह माग- 
बश उस न्यप्रोध नगरमें पहुँचा जहों कि उसका भक्त वीरसेन रहता था। राजा मधघुने बढ़े 
प्रेमके साथ उसमे प्रवेश किया ॥(३७॥ वहाँ जाकर जगतके चन्द्र स्वरूप राजा मधुने वीरसेनकी 
चन्द्राभा नामकी चन्द्रमुखी भायो देखी। उसे देखकर वह विचार करने छगा कि इसके साथ 
विन्ध्याचछके वनमे निवास करना अच्छा है। इस चन्द्राभाके विना मेरा राज्य सावभूमिक नहीं 
है--अपूण है ॥११८-१३६॥ ऐसा विचार करता हुआ राजा उस समय आगे चढा गया और 
युद्धमे भीमको जीतकर अन्य शत्रुओंको भी उसने वश किया। परतु यह सब करते हुए भी 
उसका मन उसी चन्द्राभामें छगा रहा ॥१४०॥ फलस्वरूप उसने अयोध्या आकर राजा्ोको 
अपनी-अपनी पत्नियोंके सहित बुछाया और उन्हें बहुत भारी मेट देकर सम्भानके साथ विदा 
कर दिया ॥१४१॥ राजा चीरसेनको भी बुछाया सो वह अपनी पत्नीके साथ शीघ्र ही गया और 
अयोध्याके वाहर वर्गीचेमें सरयू नदीके तटपर ठहर गया ॥१४२॥ तदनन्तर सन्मानके साथ 
चुछाये जानेपर उसने अपनी रानीके साथ मघुके भवनमें प्रवेश किया | छुछ समय बाद उसने 
बिशेष सेंटके द्वारा सन्‍्मान कर वीरसेनको तो विदा कर दिया और चन्द्राभाकों अपने अन्त[(पुरमे 
भेज दिया परन्तु भोछा वीरसेन अब भी यह नहीं जान पाया कि हमारी सुन्दरी प्रिया यहाँ रोक 
डी गई है ॥१४३-१४४॥ 


तदनन्तर महादेवीके अभिपेक द्वारा, अभिषेकको प्राप्त हुई चन्द्रामा सब्र देवियोंके ऊपर 
स्थानको प्राप्त हुई | भावाथे--सब देवियोमें प्रधान देवी बन गई ॥१४४॥ भोगोंसे जिसका मन 
अन्धा हो रहा था ऐसा राजा मधु, छक्मीके समान उस चन्द्राभाके साथ सुखरूपी सागरमें 
निमग्न होता हुआ अपने आपको इन्द्रके समान मानने छगा ॥१४६॥ 





१. उदारदार म० | 


सवोत्तरशत पर्व ३३६ 


चीरसेनन्पः सोध्य विज्ञाय विह॒तां प्रियास्‌ । उन्मत्तत्व॑ परिग्राप्तो रतिं क्रापि व विन्दृते ॥३४७॥ 
सण्डवस्यासबच्छिप्यस्तापसो&छौ जरूप्रियः । सूढं विस्मापय्ोक तपः पद्नाप्निकं प्रित्तः ॥१४८ा। 
अन्यदा मधुराजेन्द्रो धर्मालनम्ुपायतः । करोति सब्त्रिभिः सादे च्यवहारतिचारणम ॥१४श॥ 
भूपालाचारसम्पत्त सत्य सम्मद्सड्नतम । प्रविष्टोध्न्तःपुरं धीरस्तपनेस्तामिकापुके ॥१५०॥ 

सिन्ना ते प्राह चन्द्रामा किमित्यय चिरायितम्‌ । व्य ख्लुद्दिंता नाथ हुःखं वेकामिमां स्थिताः ॥१५१॥ 
सोध्वोचदृष्यवह्टारोध्यमरालः पारदारिकः । छेतु' न शक्यते यस्मात्तस्मादय चिरायितम्‌ ॥4५९॥ 
चिहस्थोचाच चन्द्राभा को दोपोध्न्यप्रियारतौ । परभार्या प्रिया चस्य त॑ पूजय यथेप्सितम्‌ ॥$५श॥ 
तस्यास्तद्चनं भुत्वा कुद्दों मधुविभुजंगौ । ये पारदारिका दुष्टा निप्राह्यास्ते न संशयः ॥६५७॥ 
दृण्ठयाः पश्चकद॒ण्डेन निर्वास्याः पुरुषाधमाः । स्पृशन्तो5प्यबलामन्याँ भाषयस्तोडपि हुमंताः ॥१५७॥ 
सन्मुढाः परदारेषु ये पापादनिवत्तिनः । अधः प्रपतन॑ येपां ते पूज्याः कथमाइशाः ॥१५६॥ 

देवी पुनरुवादेद सहसा कमलेज्तणा । अहो घसपरो जातु भवाज्‌ भूपालनोद्यतः ॥१५७॥ 

सहान्‌ यशथेप दोपो$स्ति परदारे पिणां हुणाम्‌ । एस निप्रहमुर्वीश न करोपि किसात्मन। ॥६७८॥ 
प्रथमस्तु सवानेव परदाराभिगामिनास । कोब्न्येपां क्रियते दोषो यथा राजा तथा प्रजा) ॥५६॥ 
स्वयमेव ज्ुपो यत्र नृशंसः पारदारिकः । तन्न कि ज्यवहारेण कारण स्वस्थतां बज ॥१६०॥ 





इधर राजा वीरसेनको जब पता चढा कि हमारी प्रिया हरी गई है तो बह पागछ हो 
गया और किसी भी स्थानमे रतिको प्राप्त नहीं हुआ अर्थात्‌ उसे कहीं भी अच्छा नहीं छगा 
॥१४७॥ अन्तमे मूखे मलुध्योको आनन्द देनेवाछा राजा बीरसेन किसी मण्डवनामक तापसका 
शिष्य हो गया और मूखे मनुष्योको आश्रम डाछ॒ता हुआ पत्नाग्नितप तपने छगा ॥१४८॥ 
किसी एक दिन राजा सधु धर्सोसनपर वेठकर मन्त्रियोके साथ राज्यकारयका विचार कर 
रहा था । सो ठीक ही है क्योंकि राजाओके आाचारसे सम्पन्न सत्य ही हृषेदायक होता है| उस 
दिन राज्यकारयमें व्यस्त रहनेके कारण धीरबीर राजा अन्तःपुरमें तब पहुँचा जब कि सू्े अस्त 
होनेके सन्मुख था ॥१४६-१४०॥ खेदखिन्न चन्द्राभाने राजासे कद्दा कि नाथ ! आज इतनी देर 
क्यों की ? हमछोग भूखसे अबतक पीडित रहे ॥१४१॥ राजाने कहा कि यतम्व यह परस्त्री 
सम्बन्धी व्यवद्ार (मुकदमा ) टेढ़ा व्यवह्वार था अतः बीचसें नहीं छोड़ा जा सकता था 
इसीलिए आज देर हुई है ॥१४२॥ तब चन्द्राभाने दँसकर कहा कि परत्त्रीसे प्रेम करनेसे दोष 
दी क्या है ? जिसे परस्त्री प्यारी है उसको तो इच्छानुसार पूजा फरनी चाहिए ॥१५३॥ उसके 
उक्त बचत सुन राजा म॒धुने क्रंद्ध होकर कह्दा कि जो दुष्ट परस्त्री-हम्पट है वे अवश्य वी दण्ड देनेके 
योग्य है इसमें संशय नहीं है ॥१५४४॥ जो परश्लीका सरपश करते हैं अथवा उससे वात्तोछाप करते 
हैं ऐसे दुष्ट नीच पुरुष भी पॉच प्रकारके दण्डसे दण्डित करने योग्य हैं तथा देशसे निकालनेके 
योग्य हैं फिर जो पापसे निवृत्त नहीं होनेवाले परस्त्रियोमे अत्यन्त मोद्दित हैं अथौत्त्‌ परस्त्रीका 
सेवन करते है उनका तो अधःपात--नरक जाना निश्चित ही है. ऐसे छोग पूजा करने योग्य केसे 
हो सकते हैं ? ॥१५४-१५६॥ तदनल्तर कमछछोचना देवी चन्द्राभाने बीचमें ही बात काटते 
हुए कद्दा कि जहो ! आप बढ़े घर्मात्मा हैं ! तथा प्रथिवीका पाछम करनेमें उद्यत हैं ॥१५७॥ 
यदि परदारामिछाषी भनुष्योका यह बड़ा भारी दोष साना जाता है तो हे राजन्‌ ! अपने आपके 
छिए भी आप यह दण्ड क्यों नहीं देते ? ॥१५८॥ परस्त्रीगामियोमे प्रथम तो आप हो हैं फिर 
दूसरोको दोष क्यो दिया जाता है क्योकि यह बात सर्वेत्र प्रसिद्ध है कि जेसा राजा होता है 
बेसी प्रजा होती है ॥१५६॥ जहँ राजा स्वयं ऋ्र एवं परस्रीगामों है बहों व्यवद्दार-अभियोग 


१६ वक्र। । 


३४० पत्मपुराणे 


चेन वीजा: प्रोहन्ति जगतो यद्ध जोचनस्‌ । जातस्ततो जलाइद्िंः किमिद्ापरसुच्यताम ॥१६१॥ 
उपल्मयेहश दाक्य प्रतिरद्धोइसवन्मधुः । एवमेवेति तां देचीं पुनः पुनरभाषत ॥१६२॥ 
तथाप्येश्वयपाशेन वेश्ितो हुःसुखोदेः । भोगसंव्तनों येन कर्मणा नावम्नच्यते ॥१६ ३॥ 
द्राधीयलि' गते काले सुप्रवोधसुखान्विते । सिंहपादाहयः साधु: प्राप्तोध्योध्यां महागुणा ॥१६श॥ 
सहसात्नवने कान्ते मुनीस्द्ध समवस्थितम्‌ । शुत्वा मछु। समायासीत्सपत्नीकः सहानुगः ॥१६५॥ 
गुरू फ्रणम्य विधिना संविश्य घरणीतल्षे । घर्स संश्रुत्य जेनेन्द्रं भोगेम्यो विरतोध्मवत्‌ ॥१६६॥ 
राजपुत्री महाग्ोत्रा रुपेणाप्रतिसा भुवि। अत्याक्षीद्धिराज्यं च ज्ञात्वा हुगंतिवेदनाम्‌ ॥१६ण। 
विदिस्वेश्यंमानाय्यं मुनीभूतः स कैटभः । मद्दाचर्यासमाक्लि्टो विजहार महीं मधुः ॥१६४॥ 
रक्त माधवी क्वोणीं राज्य च कुछवर्धवः । स्वस्थ नयनावन्दृः स्वजनस्य परस्य च ॥१६९॥ 


चंशस्थवृत्तम्‌ 
सहुः सुधोर॑ परम तपश्नरन्महामनाः वर्षशतानि मूरिशः । 
विधाय काल विधिना&ऋणाच्युते जगास देवेन्द्रपद रणच्युतः ॥8७०॥ 


डउपजाति. 


भर्य प्रभावो जिनशासनस्य यदिस्द्ृतापीईशपू्व॑ृत्तेः । 
को विस्मयो वा त्रिदशेश्वरस्वे प्रयान्ति यन्मोश्नपुरं प्रयत्वात्‌ ॥4७१॥ 
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देखनेसे कया प्रयोजन सिद्ध होता है ! सर्वप्रथम आप स्वस्थताकों प्राप्त होइए ॥१६०। मिससे 
अहुगेकी उत्पत्ति द्वोती है तथा जो जगतका जीवनस्वरूप है उस जछसे भी यदि अग्नि इसन् 
होती है तब फिर और क्या कह्दा जाय | ॥१६१॥ इस प्रकारके वचन सुनकर राजा मधु निरचर 
हो गया और “इसी प्रकार है? यह वचन बार-बार चन्द्राभासे कहने छुगा ॥१६२॥ इतना सब 
हुआ फिर भी ऐश्वयेरूपी पाशसे वेष्टित हुआ वह दुःखरूपी सागरसे निकछ नहीं सका सो ठीक 
है क्योकि भोगोमे आसक्त मनुष्य कर्मसे छूटता नहीं है. ॥१६३॥ 


अथानन्तर सम्यकूप्रवोध और झुल्लसे सहित बहुत भारी समय बीत जानेंके वाः हे 
चार महगुणोंके धारक सिहपादनासक मुनि अयोध्या आये ॥१६४॥ और बहाँके अलल छुतर 
सहस्लाभ वनमे ठहर गये । यह सुन अपनी पत्नी तथा अनुचरांसे सहित राजा मधु उनके परे 
गया ॥१६५॥ वहाँ विधिपूेक गुरुको प्रणामकर वह प्रथिबीतकूपर बैठ गया तथा किनेद #रि 
पादित धर्म श्रवणकर भोगोंसे विरक्त हो गया ॥१६६॥ जो उच्च कुछोन थी वा सौदे 
कारण जो ध्ृथ्वीपर अपनी सानी नहीं रखती थी ऐसी राजपुत्री तथा विशाछ रा्यकरो आते 
टुगगेतिको वेदना जान तत्काछ छोड़ दिया ॥१६७] उधर मधुका भाई कैटम भी ऐश्वय्की चहे 
जानकर मुनि हो गया। तद्नन्तर भुनित्रतरूपी महाचयोसे क्लेशका अछुभव करता हुआ गे३ 
पृथ्वीपर विहार करने लगा ॥१६८॥ खवजन और परजन-सभीक्े नेत्रोंको आनन्द देनेवाढा ई 
व हज भधुकी विशाल प्रृथ्वी और राज्यका पाछन करने छगा ॥६६॥ महामनस्ी 
सकड़ी चर्पो तक अत्यन्त कठिन एवं उत्कृष्ट तपश्चरण करते रहे। अन्तमे विधिपूषक मे 
रणसे रहित आरणाच्युत स्वगमें इन्द्रपको प्राप्त हुए ॥१७५। गौतम स्वामी फहते हैं. कि बह 
जिनशासनका प्रभाव आश्रयेकारी है क्योकि जिनका पूवेजीवन ऐसा निन्‍्दनीय रहा उस की 
भी इन्द्रपत प्राप्त कर लिया । अथवा इन्द्रपद प्राप्त कर हेनेसे क्‍या आश्रय है ! कयोकि हर 





१, दीवनरे 


नयोत्तरशतं पे 


अबुदुपू 
पोएिट्रय संगूतिरेश ते कपिता मा । सीखा यरय प्रतिसपर्दी संभूतः पाकशासनाः ॥३७२॥ 
चंशस्थचृत्तम्‌ 
भत्तः पर घिप्तहर सनोपिणां उुमाररराष्टकेष्टितं परम । 
पदामि पाएस्य विनादक्ररण कुए शुत्ती श्रेणि भूझतां रवे ॥१७३॥ 


३४१ 


रत ऑपाइुराणों नरगपेणा जा्श्रोक्ते मधृपात्यान नाम नवोत्तरशत्त पर्व ॥?०६॥| 


बकि 


आओ मी अली 


फरनेस तो मोक्ञनगर तक पहुंच जाते हैं ॥१७१॥ हे श्रेणिक ! मैने तेरे लिए उस मधु इन्द्रकी 
लि फड्टी विमकी फि प्रतिस्पर्धा करनेवाली सीता प्रतोन्‍्द्र हुई है ॥१७९॥ हे राजाओके सूर्य ! 
फ भटागज ! अब में इसके आगे विद्वानोके चित्तकों हरनेवाका, आठ वीर कुमारोका बह 

फष्टता 7 कि जे। पापका नाश फरसेवाला है, उसे तू श्रवण कर ॥१७३॥| 


शस प्रकार शाप नाससे प्रतिय, रविपेणाचाय द्वारा कथित पत्मपुराणमे मधुक्ा वर्शैन 
करनेवाला एक से नोगों एव एप हुआ ॥१०६॥ 








कु 2 दी 


गन ५ 


णि 
चरि 


दशाधिकशत पते 


काश्वनस्थाननाथस्य तनये रुयगर्विते । हे काग्यनरथस्या«ध््तां ययोर्माता शतहृदा ॥१॥ 

तयोः स्वयंवराथेन समस्तान्‌ सूनभश्वरान्‌ | भाहाययण्पिता प्रीत्या लेखवाहैसंदाजवः ॥शा। 
दत्तो विज्ञापितो लेखों विवीतापतये तथा। स्वयंवरविधानं मे दुहितुश्चिन्यतामिति ॥रे॥ 
ततस्तौ रामलच्मीशों समुत्पन्नइुवृहलीं । ऋछया परमया युक्तान्‌ सर्वान्‌ प्राहिणुतां सुतान्‌ ॥४॥ 
ततः कुमारधीरास्ते छत्वाध्मे लवणाहुशौ । प्रययुः काश्वनस्थानं सुप्रेसाण: परस्परम ॥५॥ 
विसानशतमारूढा विद्याधऑ्यणाबुदाः । श्रिया देवकुमाराभा वियन्माग समायताः ॥ह्षा। 
आपूर्यमाणसत्सेन्याः पश्यन्तों दूरगां सदीम । काश्ननस्पन्द्नस्थाध्ध्युः पुटमेद्नमुत्तमस ॥७॥ 
यथाई दे भपि श्रेण्यों निविष्टे तन्न रेजतुः। सदसीब सुधर्मायां नानालड्टारभूपिते ॥झा॥ 
समस्तविभवोपेता नरेन्‍्द्रास्तन्न रेजिरे | विचित्रक्ृतसद्लेशस्धिद्शा हव नन्‍्दने ॥8॥ 

तत्र कन्ये दिनेधन्यस्मिन्प्रशस्ते कृतमड़छे । निजम्मतुर्निजाबासादूभी ऊच्म्याविव सदूयुणे ॥३० 
देशतः कुछतो वित्ताश्लेश्िताच्ामघेयतः । ताम्यासकथरत्सर्वान्‌ कब्लकी जगतीपतीन ॥३ १ 
प्लवड्हरिशादूल्द पनागादिकेतनानू । विद्याघरान्‌ सुकस्ये ते आालोकेतां शनेः क्रमात्‌ ॥११॥ 
इष्टा निश्चित्य ते प्राप्ता वैछच्यं विहतत्विपः | इश्यमानाः समारुठास्तुरां सन्देहविम्रहार ॥१हे॥ 


2 मा मम 
५... अथानन्तर काग़नस्थान नामक नयरके राजा काम़नरथकी दो पुत्रियाँ थीं जो सौन्दयके 
गवेसे गर्वित थीं तथा जिनकी माताका नाम शतह॒दा था ॥१॥ उन दोनों कन्याओके स्वयंवरके 
ढिए उनके पिदाने मह्यवेगशाल्ली पत्रवाहक दूत भेजकर समस्त भूमिगोचरी और विद्याधर 
राजाओको बुढुवाया ॥२॥ एक पत्र इस आशयका अयोध्याके राजाके पास भी भेजा गया कि 
मेरी पृत्नीका स्वयंवर है अतः विचारकर कुमारोंको भेजिए ॥॥॥ तदलन्तर जिन्हें इतृहल 
उत्पन्न हुआ था ऐसे राम और छक्त्मणने परम सम्पदासे युक्त अपने सब कुमार वहाँ भेजे ॥2॥ 
ततपश्वात्‌ परस्पर प्रेमसे भरे हुए, वे सब कुमार, छचण और अंकुशको आगेकर का़नस्थानकी 
ओर चले ॥५॥ सैकड़ों विसानोंमें बैठे, विद्याधरोके समूहसे आधृत एवं छत्मीसे देवकुमारोके 
समान दिखनेबाले वे सब कुमार आकाश-मार्गसे जा रहे थे ॥॥॥ जिनकी सेना उत्तरोत्तर बढ़ 
रही थी तथा जो दूर छूटी प्रथिवीको देखते जाते ये ऐसे सब कुमार का्वनरथके उत्तम नगरमें 
पहुँचे ॥७॥ चहों देव-सभाके समान सुशोभित सभामे नाना अलंकारोंसे भूषित यथायोग्य 
स्थापित विद्याधरो और मूमिगोचरियोकी दोनों श्रेणियों सुशोमित हो रहीं थीं॥८॥ समस्त 
वैभवोंसे सहित राजा नाना प्रकारकी चेष्टाएँ करते हुए उन श्रेणियोमें उस तरह सुशोभित द्वो रहे 
थे जिस तरह कि नन्‍्दन वनमे देव सुशोभित होते हैं ॥६॥। 


9. के क 9 
वहाँ दूसरे दिन जिनका म्नछाचार किया गया था तथा जो उत्तम गुणोंको धारण करने 
वाढी थी ऐसी दोनों कन्याएँ ही और छक्ष्मीके समान अपने निवास-स्थानसे वाहर निकलीं 
॥१०। खयंबरन्समाम जो राजा आये थे कंचुकीने उन सबका देश, कुछ, घन, चेष्टा तथा 
नामकी अपेक्षा दोनो कन्याओके लिए वर्णन किया ॥११॥ ये सत्र बावर, सिंह, शादूछ, बृपभ 
तथा नाग आदिकों पताकराओसे सहित विद्याघर वेंठे हैं। हे उत्तम कन्याओ ! इन्हें तुम क्रम क्रम 
से देखो ॥११॥ उन कन्याओको देखकर जो छत्नाक़ो प्राप्त दो रहे थे तथा जिनकी कान्ति फौोकी 


पीजी 


१, अयोधाउतवे | २. -च्ट्रीलकुम्यात्रिव म० । है. विहितलियः म० | 


दशाधिकशत परे 8४६ 


प्रष्यन्ते ये तु ते स्वस्थ सलयन्तो विभूषणम्‌ । नाज्ञासिषुः क्रियः कृत्यास्तिहठास इृति चब्चछाः ॥१४॥ 
प्रव्रिष्पति क॑ स्वेषा रूपयर्वज्वराकुछा । सन्येष्स्माकमिति प्राह्मिन्तां ते चछमावसाः ॥१५॥ 
शूहदते कि विजिश्यैत्रे सुरासुर॒जगद्द्दयस्‌ । पताके कामदेवेन लोकोन्मादनकारणे ॥१६॥ 
अथोत्तमकुमायों ते निरीचय छपणाहुशौ । विद्धे मन्मथवाणेन निश्वकत्वसुपागते ॥३ ७ 
महादृष्थाध्लुरागेण बद॒यातिसनोहरः । भन्लवणो&आहि मन्दाकिन्या5प्रकन्यया ॥१८॥ 
शशाहूवक्‍्त्रया चारभाग्यया वरकस्यया | शशाह्टमाग्यया युक्तो जगुदे सदनाहुशः ॥३ शा 
धतो हलद्कारावस्तस्मिन्‌ सैन्‍्ये समुत्यितः । जयोप्कृषह रिस्वानसहितः परमाकुछः ॥१०॥ 
सन्‍्ये व्यपादयन्‌ व्योम हरितों वा समन्ततः । उट्टीयमानेलॉकस्य मनोमिः परमश्रपैः ॥२१॥ 
अहो सदशसस्वस्थों इष्टोष्स्मामिरयं परः । गृहीतों यत्सुकन्याभ्यामेत्रो पद्मामचन्‍्दनौ ॥३२॥ 
गस्मीरं भुपनास्यातमुदार लवण गठा। मन्दाकिनी यदेत हि नापूण कृतमेतया ॥२३॥ 

जेतुं सबंजगत्कान्ति चन्द्रभाग्या समुथता । अकरोश्साधु यथोग्यं मदनाछ्ुशसग्रहीत्‌ ॥२४॥ 
इति तन्न विनिश्वेकः सलनानां गिरः पराः । सता हि साधुसस्वन्धाशित्तमानन्द्मीयते ॥२५॥ 
विशर्यादिमहादेवीनन्दनाश्रारुचेतसः । कष्ट कुमारचीरास्ते प्रख्यात बसवो यथा ॥२६॥ 
श्ैरद्वंत्तीयैवाँ आ्रातृ्णां प्रीतिमानसेः । युक्तास्तारागणास्तस्था ग्रह इव विरेजिरे ॥२०॥ 


पढ़ गई थी ऐसे राजकुमार उन कन्याओंके द्वारा देखे जाकर संशयकी तराजूपर आह हो रहे 
थे ॥११॥ जो राजकुमार उन कन्याओंके द्वारा देखे जाते ये वे अपने आभूषणोंकों सज्ञाते हुए 
करने योग्य क्रियाओको भूछ जाते ये तथा हम कहाँ बैठे हैं यह भूछ चश्बछ हो उठते थे ॥१४॥ 
सौन्दयरूपी गवंके ज्यरसे आकुक्ष यह कन्या हस छोगोमेंसे किसे बरेगी इस चिन्ताकों प्राप्त 
हुए राजकुमार चब्बछूचित्त दो रहे थे ॥१५॥ वे उन कन्याओको देखकर विचार करने छगते थे 
कि क्या देव और दानवोके दोनो जगतको जीतकर काम्देवके द्वारा अहृण की हुई, छोगोके 
उन्मादकी कारणभूत ये दो पताकाएँ ही है ॥१७| 
अथानन्तर वे दोनों छुमारियाँ छवणाछुशको देख कामबाणसे विद्ध हो निश्चक खड़ी हो 
गयीं ॥(५॥ उन दोनो कन्याओंमें सन्दाकिनी नामकी जो बढ़ी कन्या थी उसने अहुरागपू्ण 
महादष्टिसे अनज्ञदबणको भ्रहण किया ॥१८॥ और चन्द्रमुखी तथा सुन्दर भाग्यसे युक्त चन्द्र 
भाग्या नामकी दूसरो उत्तम कत्याने अपने योग्य सदनाहुशको अद्दथ किया ॥१६॥ तदनन्तर 
उस सेनामें जयध्वनिसे उत्कृष्ट सिंहनादसे सद्दित इलहछका त्ीब्र शब्द उठा॥२०। ऐसा जान 
पड़ता था कि तीज छज्जासे भरे हुए छोगोंके जो मत सब ओर छड़ढे जा रहे थे उनसे मानों 
आकाश भथवा दिशाएं ही फटो जा रद्दी थीं ॥२१॥ उस कोछाहछके वीच सममदार मनुष्य कह 
रहे थे कि अह्दो ! हम छोगोने यह योग्य उत्कृष्ट सम्बन्ध देख छिया जो इन कन्याओंने रामके 
इन पुत्रोको भदण किया है ॥२९॥ सन्दाकिनी अर्थात्‌ गद्गानदी, गम्भीर तथा संसारप्रसिद्ध, 
लघणसमुद्रके पास गयी है. सो इस छबण अथौत्‌ अनंग छवणके पास जाती हुईं इस सन्दाकिनी 
३०३७ भी कुछ अपू्ण अयोग्य काम नहीं किया है.॥२श। और सर्व जगतकी कान्तिको 
हे परनेक छिए उद्यत इस घन्द्रभाग्याने जो मदनांकुशको महण किया है सो अत्यन्त योग्य काये 
कक अर ४ मई सभामें सज्नोकी उत्तम वाणी स्वत्र फेछ रही थी सो ठीक दी 
विशत्या भाटि भाड महरिय जो जाह बीर इज छल पे यम उाणी 


समान सत्र प्रसिद्ध थे वे प्रीतिसे भरे है? अपने अडाई सुन्दर चित्तके धारक, आठ बसुभोके 


५ सो भाइयोसे 
हे ये मानो तारागणोके सध्यमं स्थित ग्रह दी हो ॥२६-२७॥ 02300 2 


१. -मेता म० । २. भुयन झा मं० | ३. बासवों म०। 


३४४ पश्मपुराणे 


बलवन्तः समुद्दृत्तास्तेडन्ये उत्मणनन्दनाः । क्रोधादुत्पतितुं शक्ता वैदेहीनन्दनौ यतः ॥२८॥ 
ततोःट्टामिः सुकन्यामि तदूआ्ातृबरुमुदतम्‌ । मन्‍्त्रेरिव शर्म नीत॑ भुजझमऊकुंठे चलम्‌ ॥२६॥ 
प्रशान्ति भ्नातरो यात तद्ब्नातृभ्यां सम नजु | विमाभ्यां क्रियते काय कन्याभ्यामधुना शुसा) ॥३०। 
स्वभावाहुनिता जिह्य! विशेषादन्यचेतस! । ततः सुहदयस्तासाम्थे को विक्ृत्ति भजेत्‌ ॥३१॥ 

अपि निर्मितदेवोम्यामेताभ्यां नास्ति कारणम्‌ । भस्माकं चेजियं कत्तु' निवत्तंध्रमितों मनः ॥३२॥ 
एधमश्कुमाराणां चचनैः प्रग्नहैरिष । तुरक्षमबे्क वृन्द ज्ञातृ्णा स्थापित वशे ॥३३॥ 

धूत्तौ यत्र सुकस्याभ्यां वैदेहीतनुसम्भवो । प्रदेशे तत्र संवृत्तसतुसुरुस्तूयनिस्वनः ॥३४॥ 

चंशाः सकाहढाः शह्भुत भम्सोमेयेः सझमरा। । सनःश्रोत्रहर॑ नेदुव्याप्तदूरदिगन्तराः ॥१५॥ 
स्वायंबरी समाछोक्य विभूतिं छच्मणास्मजाः । 'शुशुचुवींच्य देपैन्द्रीमिच झ्ुद्नघेयः सुराः ॥३६॥ 
नांरायणस्य पुत्रा। स्मो चुतिकान्तिपरिच्छुदाः | नवयौवनसम्पन्नाः सुसहाया बलोत्कटाः ॥३७॥ 
गुणेन केन द्वीनाः सम यदेकसपि नो जनस्‌। परित्यज्य वृत्तावेतौ कन्याभ्यां जानकीसुत्ौ ॥८॥ 
अथवा बविस्मय। को5न्न किसपीद जगद्गतम्‌ । कमवेचित्ययोगेन विचिन्न यश्चराचरस ॥३३॥ 

प्रागेव यद्वाप्तन्यं येन थन्न यथा यतः । तत्परिग्राष्यतेडवश्यं तेन तन्न तथा ततः ॥४०॥ 


वहाँ उन आठके सिवाय बलववान्‌ तथा उत्कट चेष्टाके धारक जो छक्मणके अन्य पुत्र थे वे 
क्रोधवश छचण और अंकुशकी ओर मपदनेके लिए तत्पर हो गये परन्तु उन सुन्दर कत्याओंको 
छक्ष्यकर उद्धव चेष्टा दिखानेवाी भाइयोंको उस्त सेनाको पूर्चोक्त आठ प्रमुख वीरोंने उस प्रकार 
शान्त कर दिया जिस प्रकारकी मन्त्र चन्बछ सर्पोंके समूहको शान्त कर देते हैं. ॥२८-२६॥ उन 
आठ भाइयोंने अन्य भाइयोंको सममाते हुए कहा कि 'भाइयो ! तुम सब उन्त दोनों भाइयोंके 
साथ शान्तिको प्राप्त होओ | हे भद्र जनो | अब इन दोनों कन्याओंसे क्या कार्य किया जाना 
है ! ल्ियाँ स्वभावसे ही कुटिल हैं फिर जिनका चित्त दूसरे पुरुषमें छग रहा है. उनका तो 
कहना ही क्या है ! इसलिए ऐसा कौन उत्तम हृदयका धारक है जो उत्तके छिए विकारको प्राप्त 
हो। भले ही इन कन्थाओंने देवियोंको जीत लिया दो फिर भी इनसे हम छोगोंको क्या प्रयोजन 
है! इसलिए यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो इनकी ओरसे सनको छौटाओ?॥३०-१॥ 
इस तरह उन्त आठ छुसारोंके वचनोंसे भाश्योंका वह समूह उस प्रकार वशीभूत हो गया 
जिस प्रकार कि छगामोंसे घोड़ोंका समूह वशीभूत हो जाता है ॥३१॥ जिस स्थानमें उन उत्तम 
कन्याओके द्वारा सीताके पुत्र बरे गये थे वहाँ बाजोंका तुमुछशब्द होने छगा ॥३४॥ बहुत दूर 
तक दिगू-दिगन्तको व्याप्त करनेवाले, बॉसुरी, काहछा, शंख, भंभा, भेरी तथा ममीर आदि बाजे 
सन और कानोंको रण करने वाढे मनोहर शब्द करने छगे ॥३५॥ जिस प्रकार इन्द्रकी विभूति 
देख छुटर ऋड्धिके घारक देव शोकक़ो प्राप्त हो जाते हैं उसी प्रकार स्वयंवरकी विभूति देख 
छत्त्मणके पुत्र क्षोभको प्राप्त हो गये ॥३६॥ वे सोचने छगे कि हम नारायणके पुत्र हैं, दीपि और 
कान्तिसे युक्त हैं, नवयौषनसे सम्पन्न हैं, उत्तम सहायकोंसे युक्त हैं तथा बसे प्रचण्ड है || 
हस छोग किस गुणमें द्वीन हैं कि जिससे हम छोगोंमेसे किसी एकको भी इन कम्याओंने नहीं 
बरा किन्तु उसके विपरीत हम सबको छोड़ जानकीके पुत्रोंको वरा ॥१८॥ अथव! इसमे आश्चर्य 
ही क्या है ! जगत्‌की ऐसी दो विचित्र चेष्टा है, कमोंकी विचित्रताके योगसे यह चराचर विश्व 
विचित्र ही जान पढ़ता है ॥३६॥ जिसे जहाँ जिस प्रकार जिस कारणसे जो वस्तु पहले ही प्राप्त 


श्५्‌ 


करने योग्य द्ोती है उसे वह्ों उसी प्रकार उसी कारणसे वही वस्तु अवश्य भ्राप्त होती है ॥४०॥ 





: ततोष्टनमिः म० | २, सुकन्यामि! म० ज० । ३, भुजज्ञमतुल्त बल्म्‌ ज० | ४. सहृदयः ब०,क० | 
५. विवत्तध्व- | ६. प्रग्रहैरपि म० | ७, तुरज्ञचज्लं म० | ८. यत्तु म० | ६, शुभुबु- म०। 


दशाधिकशत पत्र एप 


एवं रपमणपुन्राणां वृन्दे प्रारग्धशोचने । ऊचे रूपवरतीपुत्रः प्रदस्य गतविस्सयः ॥8४३॥ 
सीमावस्य छृते कस्मादेव शोचत सन्नराः । चेश्तिदिति वो द्वास्यं परम समजायत ॥४२॥ 
किमाम्यां निरंतेदृती रूष्धा जैनेश्वरी चुतिः । जदुधा इव यहयर्थ संशोचत पुनः पुनः ॥४शा। 
रम्मास्तस्मसमानानां निःसाराणां हतात्मनाम । कामानां वशगाः शोक हास्य॑ नो कत्तु महेथ ॥४४॥ 
सर्वे शरीरिणः कर्मंवशे दृत्तिमुपाक्षिताः । न तत्कुरुथ कि येन तत्कम परिणश्यति ॥४७॥ 

गहने सवकान्तारे प्रण्टाः प्राणधारिणः । ईइंशि यान्ति दुःखानि निरस्यत ततस्तकस ॥४६॥ 
आतरः कमभूरेषा जनकस्य प्रसादतः | चौरिह्ावधतास्मामिर्मोहवेशितजुद्धिमिः ॥४७॥ 

भ्टस्थेच पितुर्बाल्ये वाच्यमानं पुरा मया । पुस्तके श्रुतमत्यन्तं सुस्वर वस्तु सुन्द्रस ॥४८॥ 
भवानां किल स्वेपां हुरेसो माजुपो सवः । प्राष्य त॑ स्वद्दितं यो न छुछते स तु बल्चितः ॥8६॥ 
ऐश्वर्य पात्रदानेत तपसा लभते दिवस्‌। ज्ञानेन च शिव जीवो दुःखदां गतिसंइसा ॥५०॥ 
पुनजन्स ध्रुव ज्ञात्वा तपः कर्मों न चेद्‌ बयम । अवाप्तव्या ततो भूयों दुर्गतिदुंशल्सहंटा ॥५१॥ 
एवं कुमारवीरास्ते प्रतिबोधमुपागताः । संसारसागराध्सातावेदन।5श्वतेभीतिया। ॥५२॥ 

व्वरित पितर॑ गत्वा प्रणम्प विनगस्थिताः । प्राहुमंधरमत्यर्थ रचिताक्षछिकुडूमछाः ॥७३॥ 

तात ना शणु विज्ञातं न विष्न॑ कन्तु महंसि । दीच्ामुपेतुमिच्छामो बज तन्नाश्युकूछताम ॥५४॥ 
विद्युदाकाएिक होतजगत्सारविवर्णितस । विलोक्यो:दीयतेप्स्माकमल्यन्त परम भचस ॥५५७॥ 
फपकब्षिदुधुना प्राप्ता बोधिरस्मामिस्तमा । यया नौमूतया पार प्रयास्यामों सघोदघेः ॥५३॥ 





इस प्रकार जब छद्टमणके पुत्र शोक करने छग्े तब जिसका आश्चये नष्ट हो गया था ऐसे 
रुपचतीके पुत्रने हेंसकर कहा कि अरे भज्ले पुरुषो ! सनी सान्रके लिए इस तरह क्यों शोक कर रहे 
हो ! तुम छोगोंकी इस चेष्टासे परम द्वास्य उत्पन्न होता है-अधिक हँसी भा रही है ॥2१-४२॥ 
हमें इन कन्याओंसे क्या प्रयोजन है! इसे तो मुक्तिकी दूती स्वरूप लिनेन्द्रभगवानकी 
कान्तिकी प्राप्ति हो चुकी है अथोत्‌ हमारे मनमें जिनेन्द्र मुद्राका स्वरूप मूछ रहा है। फिर क्‍यों 
मू्लोंके समान तुम व्यथ ही बार-बार इसीका शोक कर रहे हो ! ॥४३॥ केढेके स्तम्भके समान 
निःसार तथा आत्माको नष्ट करनेबाछे काोंके वशीभूत हो तुम छोग शोक और हास्य करनेके 
योग्य नहीं हो ॥४४॥ सब प्राणी कर्मके वशमें पढ़े हुए हैं इसलिए वह काम वर्यों नहीं करते 
कि जिससे वह कर्म नष्ट द्वो जाता है ॥४५॥ इस संसार रूपी सघन वनमे भूढे हुए प्राणी ऐसे 
दुःखोंको प्राप्त दो रहे हैं इसलिए उस संसार बनको नष्ट करो ॥४६॥ द्वे भाइयो ! यह कर्मभूमि है 
परन्तु पिताके प्रसादसे मोहक्रान्त बुद्धि होकर हम छोग इसे स्व जैसा सममः रहे हैं ॥४७। 
पहले बाल्यावस्थामे पिताफ्की गोदमे स्थित रहनेवाले मैंने किसीके द्वारा पुस्तकमे बाची गई एक 
घहुत ही सुन्दर वस्तु सुनी थी कि सब भवोंमें मनुष्यभव दुलेभ भव है. उसे पाकर जो अपना 
हित नहीं करता है बह बश्ित रहता है--ठगाया जाता है. ॥४८-४६॥ यह जीव पाप्रदानसे 
ऐश्वर्यको, तपसे स्वर्गको, ज्ञानसे मोच्चको, और पापसे दुःखदायी गतिको प्राप्त द्ोता है ॥४०। 
धपुनजेन्म अवश्य होता है? यह जानकर भी यदि हम तप नहीं करते हैं तो फिरसे दुःखोसे भरी 
हुई दुर्गति प्राप्त करनी होगी ॥५९॥ इस प्रकार संसार-सागरके मध्य दुःखानुभवरूपी भेंवरसे 
भयभीत रहनेवाले दे चीरकुमार प्रतिबोधको प्राप्त हो गये॥५२॥ और शीघ्र द्वी पिताके पास जाकर 
तथा प्रणाम कर विनयसे खड़े हो द्वाथ जोड़ अत्यन्त मधुर स्वस्मे कहने छगे कि हे पिताजी ! 
हमारी प्राथेना सुनिए । आप विघ्त करनेके योग्य नहीं है। हम छोग दीक्षा प्रहण करना चाहते हैं 
सो इसमें अनुकूछताको प्राप्त हूजिए ॥५३१-५४॥ इस संसारको बिजढीके समान क्षणभछुर तथा 
साररहित देखकर हम छोगोको अत्यन्त दीत्र भव उत्पन्न दो रद्या है ॥१५॥ दम छोग इस समय 


१. निदृत्ते म० | २. यानि म०, ज० | ३. विशोदय दौयते व०, ज० | ४, रुपम्‌ म०, ज० | 
छ४-३ 


३४६ पञ्मपुराणे 


आशीविषफणा सीमान्‌ कामान्‌ शझ्टासुकानऊूम । हेवून्‌ परमठुश्खस्य वाब्डामो दूरसुज्कितुम्‌ ॥५७॥ 
नास्य साता पिता आता बान्यवाः सुहृदो5पि वा। सहायाः कमंतन्त्रत्य परित्राणं शरीरिणः ॥णणा। 
तात विद्यस्तवाध्स्मामु3 चाव्सल्यमुपमोम्फितम्‌ । सातृ्णां व पर॑ छोतदुन्थनं मववासिनास्‌ ॥५श॥ 
कि तहिं सुचिरं सोज्यं भवहात्सल्यसंभवम्‌ । सुक्तवाषपि विरहोध्वश्यं प्राप्य:ः ऋकचदारुणः ॥६०॥ 
अतृप्त एद भोगेषु जीवो दुर्मित्नविश्नमः । इस विमोचयते देह कि प्राप्त जायते तदा ॥६१॥ 

तंतो लचमीधरो&त्रोचत्परमस्नेहविहलः । आप्राय भस्तके पुन्नावशीच्य उ पुनः पुनः ॥4२॥ 

एते कैलासशिखरप्रतिसा हेमरत्नजाः । प्रासादाः कनकस्तम्मसहलपरिशोमिताः ॥8३॥ 
नानाकुहििमयूसायाश्रारुनिन्यूहसज्ञताः । सुसेब्या विसलाः कान्ताः सर्वोपकरणान्विताः ॥६७॥ 
सछयाचलसदुगन्धमारुताक्ृष्टपट्पदाः । स्नानादिविधिसम्पत्तियोग्यनिसेलभूसयः ॥ ६७ 
शरबन्द्रप्रभा गौराः सुरखोसमयोषितः । गुण: समाहिताः सर्वे: कर्पप्रासादसक्निमाः॥६६॥ 
वीणावेणुशदद्ठा दिसक्ञीतकमनोहराः | जिनेन्द्रचरित्तासक्तकथात्यन्तपवित्रिताः ॥६ था| 

“उपित्या सुखमेतेघु रमगीयेघु वत्सकाः । प्रतिपद्य क्य दीज्ां वत्स्यथान्तवेनाचरूम !।६८॥ 
ध्यश्नत्य स्नेहनिष्न॑ माँ शोकतप्तां च सातरम्‌ । न युक्त वत्सका गन्तुं सेब्यतां तावदीशिता ॥8शा। 





किसी तरह उस उत्तम बोधिको प्राप्त हुए हैं. कि नौकास्वरूप जिस बोधिके द्वारा संसार-सागरके 
उस पार पहुँचेगे ॥५६॥ जो आशीविष-सपके फनके समान भयहूर हैं, शा अथोत्‌ भय जिनके 
प्राण है तथा जो परमदुःखके कारण हैं. ऐसे भोगोंको हम दूरसे ही छोड़ना चाहते हैं ॥५७॥ 
इस कर्मोधीन जीवकी रक्षा करनेके छिएन माता सहायक है, न पिता सहायक है, न भाई 
सहायक है, न कुटुम्बीजन सहायक हैं और न मित्र छोग सहायक हैं ॥५८॥ हे तात ! हम 
छोगोंपर आपका तथा भ्ाताओंका जो उपमारदित परम वात्सल्य है उसे हम जानते हैं और 
यह भी नानते हैं कि संसारी प्राणियोके लिए यही बढ़ा बन्धन है परन्तु आपके स्नेहसे होनेवाढा 
सुख कया चिरकाछ तक रह सकता है ? भोगनेके बाद भी उसका विरह अवश्य प्राप्त करमा 
होता है और ऐसा घिरह कि जो करोंतके समान भयद्लुर होता है [५६-६०॥ यह जीव भोगोमे 
तृप्त हुए विना ही कुमित्रकी तरह इस शरीरको छोड़ देगा तब क्या प्राप्त हुआ कहछाया  ॥६१॥ 


तदनन्तर परमस्नेहसे विहछ लक्ष्मण उन पुत्नोंकी मस्तकपर सूँघकर तथा पुनः पुनः उनकी 
ओर देखकर वोछे कि ये महू जो कि कैछासके शिखरके समान हैं, सुबणे तथा रक्नोंसे निर्मित है; 
सुबणेके हजारों खस्भोंसे सुशोमित है, जिनके फर्सोकी भूमियों नानाप्रकारकी हैं, जो सुन्दर-सुन्दर 
छुज्जोंसे सहित हैं, अच्छी तरह सेवन करने योग्य हैं, नि्ेछ हैं, सुन्दर हैं, सब प्रकारके उप- 
करणोंसे सहित हैं, मछ्याचल जेसी सुगन्धित बायुसे जिनमें भ्रमर आइ्ष्ट होते रहते हैं, जहों 
रमानादि कार्योके योग्य जुदी-जुदी उच्ज्बछ भूमियों हैं, जो शरदूऋतुके चन्द्रमाके समान आमा- 
बाले है, शुभ्रवण है, जिनमे देवाह्ननाओके समान स्त्रियोंका आवास है, जो सब प्रकारके गुणोसे 
सहित हैं, स्वगंके भवनोके समान हैं, वीणा, वेणु, मदक्क आदिके संगीतसे मनोहर है और 
जिनेन्द्र भगवानके चरित सम्बन्धी कथाओसे अत्यन्त पवित्र हैं, सामने खड़े हैं. सो हे वालको ! 
इन महलोमे सुखसे रहकर अब तुम छोग दीक्षा धारणकर वन और पहाड़ोके बीच कैसे रहोगे ! 
॥६२-६८॥ हे पुत्रो ! स्नेहाधीन भुके तथा शोकसंत्प्त मावाकों छोड़कर जाना योग्य नहीं है 
इसलिए ऐश्वयंक्रा सेवन करो ॥६६॥ 


१, फणान्‌ भीमान्‌ म० । २. शब्जाठुखानल -ब० | ३, तथास्मासु म० । ४. से म० । ५, उन्मिला 
म०। ६- लक्ष्ता, संचद्य ज०, ख० | ७. तावदीशतां ज०, ख० | 


दशाधिकशत पर ६४७ 


स्नेह्वासनचित्तास्ते संविद्वश्य क्षणं थिया | भवमीता हषीका&ध्यसौख्येकान्तपराड्मुखाः ॥७०॥ 
डदारवीरतादत्तमहावषत्भशालिनः । ऊछु। कुमारदृपभास्तत्वविन्यस्तचेतसः ॥७१॥ 

मातरः पितरोज्न्ये च संसारेब्नन्तशो गताः । स्वेहबन्धनमेतानामेलद्धि चारकं भृहम ॥७२॥ 
पापस्य परमारम्भं नानादु/।खाभिवद्धंतम्‌ । शृहपक्षरक सूढाः सेवस्ते ल प्रबोधिनः ॥७३॥ 

शारीरं भानसं दुःखं सा भूदूभूयोषपि नो यथा । तथा सुनिश्चिताः कुमेः किं वय॑ स्वस्थ पैरिणः ॥७४॥ 
विदोपो5हं न मे पापमस्तीत्यपि विचिस्तयन्‌ | सल्नित्व॑ ग्रही याति शुक्लांशुकमिव स्थितम )। ७७॥ 
उत्थायोत्थाय यश्नणां गृहाभ्रमनिवासिनाम्‌ । पापे रतिस्ततस्त्यक्तो शुद्दिघर्सों महात्मसिः ।॥७३॥ 
भुष्यतां तावदैश्यंमितति यदरोक्ततानसि । तदन्धकारकूपे नश क्षिपसि शानवानपि ॥७७॥ 

पिबन्त झुगक यहुद्वचाथो हम्ति तृषा जछम । तयैव पुरुष सृत्युहेल्ति भोगैरतृप्कस्‌ ॥७८॥ 
विपयप्राप्तिसंसक्तमस्वतन्त्रमिदं जगत्‌ । कामैराशीविषेः साक॑ कीढत्यश्सनौषधम ॥७0॥ 
विषयामिषससक्ता मग्ना गृहजकाशये | रुता वढिशयोगेन नरमोन! प्रजन्त्यमुस ॥८०॥ 

भत एवं नृलोकेशो जगल्तितयवन्दितः । जगत्स्वकमर्णां वश्यं जगाद भगवानूषिः ॥८१॥ 
हुरन्तेस्तदर्ल तात प्रियसक्ष्मलोभनेः । विचत्रणजनह्विऐस्तडिदृण्डचछाचलेः ॥८२॥ 





तदनन्तर स्नेहके दूर करनेमें जिनके चित्त छग रहे थे, जो संसारसे भयभीत थे, इन्द्रियोंसे 
प्राप्त होने योग्य सुखोंसे एकान्तहूपसे विमुख थे, उदार बीरताके द्वारा दिये हुए आलूम्बनसे जो 
सुशोमित थे तथा तत्त्व चिचार करनेमें ज्ञिनके चित्त छग रहे थे ऐसे थे सब कुमार बुद्धि द्वारा 
ज्षणमभर बिचार कर घोछे कि इस संसारमें माता-पिता तथा अन्य छोग अनम्तों बार प्राप्त होकर 
चले गये हैं। यथाथमें स्नेहरूपी बन्धनको प्राप्त हुए मनुष्योंके छिए यह घर एक बन्दी गृहके समान 
है ॥७०-७२॥ जिसमें पापका परम आरम्भ होता है तथा जो नाना दुःखोंकों बढ़ानेवाढा है. 
ऐसे गहृरूपी पिंजढ़ेको मूर् मनुष्य ही सेवा करते हैं बुद्धिमान्‌ नहीं ॥७३॥ जिस तरह शारीरिक 
और मानसिक दुःख हमे पुनः प्राप्त न हों उस तरह दी हृद निश्चय कर हम कारये करना चाहते हैं। 
क्या हम अपने आपके बैरी हैं ॥७४॥ गृहस्थ यद्यपि यह सोचता है कि मैं निर्दोष हूँ, मेरे पाप 
नहीं हैं, फिर भी वह रखे हुए शुक्रवस्क्‍ौके समान मिनताक़ो प्राप्त हो द्वी जाता है ॥०श॥ 
यतश्न भ्ृहस्थाश्रमसे निवास करनेबाढे मनुष्योंकों उठ-उठकर पापमें प्रीति होती है इसीलिए 
महात्मा पुरुषोंने ग्रृहस्थाभ्रसका त्याग किया है ॥७६॥ आपने जो कहा है. कि अच्छी तरह 
ऐश्वयेका उपभोग करो सो आप हमें ज्ञानचान होफर भी अन्धकूपमे फेंक रहे हैं ॥७»॥ जिस 
प्रकार प्याससे पानी पीते हुए हरिणको शिकारी मार देता है उसी प्रकार भोगोसे अह॒प्त मनुष्यको 
सृत्यु मार देती है ॥७८। विषयोकी प्राप्तिमें आसक्त, परतन्त्र, अज्ञानी तथा औषघसे रहित यह्‌ 
संसार कामरूपी सापोंके साथ क्रीड़ा कर रहा है । 


भावाथ--जिस प्रकार सॉपोंके साथ खेलनेवाले अज्ञानी एवं औषधरहित मनुष्य मरणको 
प्राप्त दोता है उसी प्रकार आस्रवबन्ध और संबर निजराके ज्ञानसे रहित यह जीव इन्द्रिय भोगोके 
साथ क्रीढ़ा करता हुआ सृत्युको प्राप्त होता है ॥७६॥ घररूपी जलाशयमे सग्न तथा विपयरूपी 
मांसमें आसक्त ये मनुष्यरूपी मच्छ रोगरूपी चंशीके योगसे मृत्युको प्राप्त होते हैं ॥८०॥ इसीलिए 
सनुष्यछोकके स्वासी, छोकत्रयके द्वारा चन्दित भगवान्‌ जिनेन्द्रने जगतको अपने कर्मके आवीन 
फहा है। भावाथे--भगवान्‌ जिनेन्द्रने बताया है कि संसारके सब प्राणी स्वीकृत कर्मोंफे आधीन 
हैं॥८१॥इसलिए हे तात ! ज्ञिनका परिणाम अच्छा नहीं है,प्रियलनोका समागम जिनका प्रकोभन 
है, जो विहृज्जनोके द्वेषपात्र हैं तथा जो बिजलीके समान चद्नछ हैं ऐसे इन भोगोसे पूरा पड़े अथोन्‌ 


१, स्नेहबन्धनमेतद्धि चारक॑ नारक॑ ग़हम्‌ म०, ख० ) 


श्ध्द पग्मपुराणे 


भुवं यदा समासाधो विर्हो वन्धुभिः समम्‌ | असमझसरूपेअस्मिन्संसारे का रतिस्तदा ॥८३॥ 
अय मे प्रिय इत्या5धस्थाव्यामोहोपनिवन्धना । एक एवं यतों जन्तुर्गत्यागमनदुःखमाकू ॥मश॥ 
वितथागमझुद्दीपे मोहसड़्तपइके । शोकसंतापफ्रेचाब्ये भवाउध्वत्ततजाकुले ॥द५॥ 
व्याधिसृत्यूमिकल्लोले मोहपातालगहरे । क्रोधादिमकरक्ररनक्रसंघातघट्ििते ॥८६॥ 
कुद्देतुपमयोद्धूतनिद्दांदात्यन्तमैरवे । मिथ्यात्वमारुतोदुधुते हुगंतित्ारवारिणि ॥प८ण॥ 
नितान्तदुःसहोदार वियोगवढवानले । सुचिरं तात खिन्नाः स्मो घोरे संसारसागरे ॥्८॥ 
नावायोनिषु संभ्रम्य कृच्छाओाप्ता मनुष्यताम । कुमेस्तथा यथा भूयों मजामो नात्र सागरे ॥58॥ 
ततः परिजनाकीर्णावापच्छुध पितरी क्रमात्‌ । भष्टी कुमारवीरास्ते निजंग्मुगृंहचारकात्‌ ॥६०॥ 
आसोह्नि-क्रामतां तेपामीश्वरत्वे तथाविधे । बुद्धिजीणतृणे यद्व/संसाराचारवेदिनास्‌ ॥६१॥ 

ते महेन्त्रोद्योद्यान गत्वा सचेगक ठतः । महावरुछुनेः पारव जगूहुनिरगारताद ॥६ २॥ 


जाया 
सर्वारस्भविरहिता विहरन्ति नित्यं निरम्बरा विधियुक्तम्‌ । 
जानता दान्ता मुक्ता निरपेष्ताः परमयोगिनों ध्यानरताः ॥३३॥ 


उपजातिः 


सम्यक्तपोभिः प्रविधूय पापमध्यात्मयोगेः परिरुध्य पुण्यम्‌ । 
ते ज्ञीणनिःशेपभवप्रपन्नाः प्रायुः पद॑ जेन्रमनन्‍्तसौस्यस ॥६४॥ 


इनकी आवश्यकता नहीं है ||८९। जब कि बन्धुजनोंके साथ विरह अवश्यंभावी है तव इस 
अटपदे संसारमे क्या प्रीति करमा है. ? ॥८३॥ “यह मेरा प्यारा है? ऐसी आस्था केवछ व्यामोहके 
कारण उत्पन्न दोती है क्योंकि यह जीव अकेछा ही गमनागमनके दुः्खको प्राप्त होता 
है ॥८७॥ मिथ्याशास्त्र ही जिसमें खोदे द्वीप हैं, मोहहूपी कोचइसे जो युक्त है जो शोक 
संतापरूपी फेनसे सहित है, जन्मरूपी मवरोंके समूहसे व्याप्त है, व्याधि तथा मृत्युरूपी तरब्ोस 
युक्त है, मोहरूपी गदरे गरतोंसे सद्दित है, क्रोधादि कपाय रूपी क्र मकर और नाकोके समूहसे 
रूदरा रहा है, मिथ्या तकेशाख्रसे उत्पन्न शब्दोंसे अत्यन्त भयंकर है, मिथ्यात्व रुपी चायुके 
द्वारा कम्पित है, दुर्गेतिरपी खारे पानीसे सहित है' और अत्यन्त दुःसह तथा उत्कट वियोग रूपी 
बढ़वानढसे युक्त दे ऐसे भयंकर संसार-सागरमें दे तात ! हम छोग बहुत समयसे खेद-खिन्न 
हो रहे हैं ॥:५-८८॥ नाना थोनियोंमें परिभ्रमण करनेके बाद हम बढ़ी कठिनाईसे मलुष्य 
पयोयको प्राप्त हुए हैं इसलिए अब वह काम करना धाहते हैं कि जिससे पुनः इस संसार- 
सागरमें न डूबे ॥८६॥ 

तदनन्तर परिजनके छोगोंसे घिरे हुए माता-पितासे पूछुकर वे आठों वीर कुमार कम- 
क्रमसे घर रूपी कारागारसे बाहर निकले ॥६०। संसार-स्वरूपको जाननेवाले, घरसे निकलते 
हुए उन बीरौकी उस प्रकारके विशाल साम्राज्यमें ठोक उस तरइकी अनादर बुद्धि दो रद्दी थी 
जिस प्रकार कि जीण-ठणमें होती है ॥६१॥ तदनत्तर उन्होने महेन्द्रोदय नामा उद्यानमें जाकर 
संवेगपूचेक मद्दावछ मुनिके समीप निर्भन्थ दीक्षा घारण कर ढी ॥ध्श। जो सब प्रकारके 
आसम्मसे रहित थे, दिगम्वर ये, क्षमा युक्त थे, दमन शीछ ये, सब भंमटोंसे मुक्त ये; निरपेत् 
थे और ध्यानमें तत्पर थे ऐसे वे परम योगी निरन्तर विद्ार करते रहते थे ॥६३॥ समीचीन 
तपके द्वारा पापको नष्ट कर; और अध्यात्मयोगके द्वारा पुण्यको रोककर जिन्होंने संसारका 


१ निमनल्धनः म० | २, सुचिरे म० ! 





दशाधिकशतं पव ३४६ 
एतत्‌ झुमाराष्टममइल या पठेद विनीतः शणुयात्व भक्त्या । 
तस्य क्षयं याति समसतपापं रविप्रभस्योदयते च चन्द्र: ॥8५॥ 


हत्यावें श्रीरविषेशाचायअर्णीते कुमाराष्टरकनिष्कमणामिधानं नाम दरोत्तरशत पर्व ॥?/०॥ 
च््ि 


समस्त प्रपग्च नष्ट कर दिया था ऐसे वे आठों मुनि अनन्त सुखसे युक्त निवोण पदको प्राप्त हुए 
॥६७॥ गौतम स्वामी कह्दते हैं कि जो मनुष्य विनीत हो भक्ति पूर्वक इन आठ कुमारोंके मह्ल- 
भय चरितकों पढ़ता अथवा झुनता है सूयेके समान कान्तिको धारण करनेवाढ़े उस मलुष्यका 
सब पाप नष्ट हो जाता है तथा उत्तम चन्द्रमाका उदय द्ोता है ॥६५॥ 


इस अकार आप नामसे ग्रतिद्, श्री रवक्षिणाचार्य द्वारा प्रणीत पद्मपुराणमें आठ 
कुमारोंकी दीक्षाका वर्णन करनेवाला एक सौ दसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥/१०॥ 


एकादशोत्तरशतं पर 


गणी वीरजिनेन्द्रस्थ प्रथमः प्रथमः सताम्‌। अवेदयन्मनोथातं प्रभामण्डलचेश्तिस ॥१॥ 
विद्याधरमहाकान्तकामिनीवीरदुद्धवे । सौख्यपुष्पासवे सक्ता प्रभासण्डलषट्पदः ॥२॥ 
अचिन्तयदद्द दीक्षां यद्युपै्यपवाससास्‌ । तदैतदद्नापग्मखण्ड “पश्चत्यसंशयम्‌ ॥३॥ 

एवास़ां मत्समासक्तचेतसा विरहे सम । वियोगो भवित्ताअवश्यं प्राणेः सुखमपालितेः ॥8॥ 
दुस्त्थजानि दुरापानि कामसौख्यान्यवारितस्‌ । सुक्वा श्रेयस्करं पश्चात्‌ करिष्यामि ततः परम ॥५॥ 
भोगैरुपानिंतं पापमत्यम्तमपि पुष्कऊम्‌ । सुध्यानवहिनाध्वश्यं धच्यामि जणमान्नतः ॥६॥ 

भन्न सेनां समावेश्य विभानक्रीडनं भजे । उद्दासयामि शत्रूणां नगराणि समनन्‍्ततः ॥७॥ 
मानश्क्षोन्नतेसक्' करोमि रिपुखडिगनास । स्थापयाग्युभयश्रण्योवंशे शासनकारिते ॥८ा 
मेरोमंरकतादीयां र॒त्नानां विमलेष्वकम । शिलातकेषु र्पेषु क्रीडामि छछनान्वितः ॥ ॥॥ 
एवमादीनि वस्तूनि ध्यायतस्तस्थ “जानकेः | समतीयुसुहूर्चानि सवत्सरशतान्यकस ॥३०॥ 
कृतमेतत्करोमीदं करिष्यामीदसित्यसौ । चिन्तय्नात्मनोध्वेदी चायुः संहारमागतम ॥११॥ 
भन्यदा सप्तमस्कन्ध॑ प्रासादस्याधितिष्ठतः । अपप्तद्शनिमूध्नि तस्य का ततो गतः ॥३२॥ 
अशेषतो निज वेत्ति जन्मान्तरविधेष्टितम । दीघसूत्रस्तथाअ्ष्प्याव्मसमुद्धारे स नो स्थितः ॥१श॥ 


अथानन्तर वीर जिनेन्द्रके प्रथम गणधर सज्वनोत्तम श्री गौतमस्वामी मनमें आये हुए 
भासण्डछका चरित्र कहने छगे ॥(॥ विद्याधरोंको अन्यन्त सुन्दर स्री रूपी छताओसे 
उत्पन्न सुख रूपी फूछोंके आसबमें आसक्त भामण्डल रूपी अमर इस प्रकार विचार 
करता रहता था कि यदि मैं दिगम्बर भुनियोंकी दीक्षा घारण करता हूँ तो यह स्रीरूपी 
कमछोंका समूह निःसन्देह कम्ठके समान आचरण कर्ता है अथोत्‌ फमढके ही समान 
कोम॒छ है ॥२-३॥ जिनका चित्त मुझमें छग रहा है. ऐसी ये स्त्रियों मेरे. विरहमे अपने प्राणोका 

पाछन नहीं कर सकेगी अतः उनका वियोग अवश्य हो जायगा ॥४॥ अतवएव जिनका 
छोड़ना तथा पाना दोनों ही कठिन हैं. ऐसे इन काम सम्बन्धों सुखोंको पहले अच्छी तरह भोग 
हैँ बादमें कल्याणकारी फाये करूँ ॥॥ यद्यपि भोगोके द्वारा उपार्जित किया हुआ पाप अत्यन्त 
पुष्कछ होगा तथापि उसे सुध्यान रूपी अग्निके द्वारा एक ज्षणमें जछा डादढूँगा ॥॥॥ यहाँ सेना 
ठददराकर विमालोंसे क्रोढ़ा करें और सब ओर शन्रुओंके नगर उजाड़ कर दूँ ॥७॥ दोनों श्रेणियोम 
शह्नरु रूपी गेंडा द्वाथियोंके मान रूपी शिखरकी जो उन्नति हो रद्दी है उसका भंग कहूँ तथा उन्‍हें 
भाज्ञाके द्वारा किये हुए अपने वशमें स्थापित करूँ ॥५॥ और मेरु पर्व॑वके मरकत आदि मणियोके 
निर्मेछ एवं मनोहर शिछातछोपर स्लियोंके साथ क्रीड़ा कछेँ ॥४। इत्यादि वस्तुओंका विचार 
फरते हुए उस भामण्डलके सैकड़ों वर्ष एक मुहूर्तके समान व्यतीत हो गये ॥१०॥ यह कर चुका, 
यह करता हूँ और यह करूँगा? वह यही विचार करता रहता था , पर अपनी आयुका अन्तिम 
अवसर आ चुका है यह नहीं विचारता था ॥११॥ 

एक दिन वह महलके सातवे खण्डमें बैठा था कि उसके मस्तक पर बज्ज गिरा जिससे 
वह मृत्युको प्राप्त हो गया ॥१२॥ यद्यपि बह अपने जन्मान्तरकी समस्त चेष्टाकों जानता थी 








१, आयः। २भेष्ठ। ३. विद्याघरी नम०|। ४, प्रेमल्ण्ड म०। ५. पद्ममिवाचरति। 
६. ननकापलत्म मामण्डल्षस् | 


एकादशोत्तरशत पे १५१ 
तृष्णाविषादहन्तृणां उणसप्यस्ति नो शसः । भूधोंपकणष्ठदत्तादब्रिसृत्यु! काव्मुदीजते ॥१४॥ 
भस्य दग्धशरीरस्य कृते जणविनाशिनः । हताशः कुछते कि न जीवो विपयदासकः ॥१५॥ 
शात्वा जीवितमादाय्य॑ त्यकत्वा सवेपरियहम्‌ । सवह्विते वत्तते यो न स नश्यत्यक्षत्ाथंकः ॥१॥। 
सहसेणापि शास््राणां कि येनांप्मा न शाम्यति । तृप्तमेकपद़ेनाईपि येना$कमा शसमश्जुते ॥१७॥ 
कं मिच्छुति सद्धस न 'करोति यथाप्ययस्र । दिव॑ यरियासुविच्धितपत्त काक हव अमस्‌ ॥८ा। 
त्रिमुक्तो व्यवसायेन छभते चेत्समीहितम | न छोक्े विरही कश्रिद्धवेदहविणो४पि था ॥१ ६॥ 
भ्रतिधि द्वागंतं साधु शुरुवाक्यं प्रतिक्रिया । प्रतीद्य सुकृतं चाशु नावसीदृति मानवः ॥२०॥ 
जार्यागीति: 
नानाब्यापारशतेराकुलुहदयस्य दुःखिनः प्रतिदिवसस । 
रत्नमिव करतलस्थं अश्यत्यायुः प्रमादतः प्राणद्ुतः ।।२१॥) 


शत्याषं श्रीपक्रएरारों भ्ीरविषेणा5उचायओक्ते भामरडलपरलोकामिगमन्न 
नामेकादशो त्तरशत॑ पर्व ॥११!॥ 


बे 





तथापि इतना दीघेसून्नी था कि आत्म-कल्याणमें स्थित नही हुआ ॥१३॥ दृष्णा और विषादको 
नष्ट करनेवाले मनुष्योको ज्षणभरके लिए भी शान्ति नहीं होतो क्योकि उनके मस्तकके समीप पेर 
रखनेवाहा सृत्यु सदा अवसरकी प्रतीक्षा किया करता है ॥१४॥ ज्ञणभरमें नष्ट हो जानेवाढे इस 
अधम शरीरके लिए, विपयोंका दास हुआ यह नीच प्राणी क्या क्या नहीं करता है ! ॥१५॥ जो 
सनुष्य-जीबनको सह गुर जान समस्त परिग्रहका त्यागकर आत्महितमें प्रवृत्ति नहीं करता है वह 
अकृतकृत्य दशामें दी नष्ट हो जाता है. ॥१६॥ उन हजार शाल्घोंसे भी क्या प्रयोजन है 
जिससे आत्मा शान्त नहीं होती और बह एक पद भी बहुत है जिश्वसे आत्मा शान्ति 
को प्राप्त हो जाता है॥१७। जिस प्रकार कठे पक्षका काक आकाशमें उड़ना तो चाहता 
पर वैसा श्रम नहीं करता उसी प्रकार यह जीब सद्धमे करना तो चाहता है पर यह जेसा 
चाहिए बेसा श्रम नहीं करता ॥१८॥ यदि उद्योगसे रहित मनुष्य इच्छानुकूछ पदार्थकों पाने 
छगें तो फिर संसारमें कोई भी विरही अथवा दरिद्र नहीं होना चाहिए ॥१६॥॥ ज्ञो मनुष्य ह्वारपर 
आये हुए अतिथि साधुको आहार आदि दान देता है तथा गुरुओके वचन सुन तदनुकूछ शीघ्र 
आचरण करता है वह कभी दुःखी नहीं होता ॥२०॥ गौतम स्वामी कहते है कि लाना प्रकारके 
सैकड़ो व्यापारोसे जिसका हृदय आकुछ हो रहा है तथा इसीके कारण जो प्रतिदिन दुःखका 
अनुभव करता रहता है ऐसे प्राणीकी आयु दृथेछोपर रखे रत्नके समान नष्ट हो जाती है ॥२१॥ 


इस प्रकार आएं नामसे ग्रतिद्ध, श्री रविषिणाचार्य विरिचित पद्मपुराणुें भामएडलके 
परलोकगमनका वर्णन करनेवाला एक सो ग्यारह पर्व समात्त हुआ ॥१९॥ 


शशि 
१. क्णेति म० (१) २, तमप्यवम्‌ म० । ३. पक्ठः काक इव म० | 


द्वादशोत्तरशतं पर्व 


क्षय थराति शने! काल: पद्मचचक्राइराजयोः । परस्परमहास्नेहबद्॒योखिविधः सुखम ॥$॥ 
परसेश्वरयतानोर राजीववनवर्तिनौ । थथा अचन्द्नदत्तौ तौ सोदेते नरकुअ्षरी ॥२॥ 
शुष्यन्ति सरितो यस्मिन्‌ काछे दावाग्विसंकुले । तिध्ठन्य्यमिम्नुला भावो! श्रमणाः प्रतिसागताः ॥द॥ 
तन्न ताबति रस्पेषु जलयन्त्रेषु सपसु | उद्यानेषु च निःशेषप्रियलाधनशालियु ॥श॥। 
“जन्दनास्वुमहामोदशीतशीकरवर्षि सिः । चामरेरुपवीज्यन्तो तालबृस्तेश्व सत्तमैः ॥७॥ 
स्वच्दुस्फटिकपइस्थी चन्द्नद्॒वचचितो । जलाद्वेनछिनीपुष्पदलमूछौघसंस्तरी ॥॥६॥ 
एलालपहुकपूरणोद संस्गशोतछम्‌ । विमर्॑ सछिलं स्वाहु सेवमांनौ सनोहरम ॥५॥ 
विचित्रसह्व॒थादर॒वनिताजनसेवितो । शीतकारूमिवा$5नीत॑ बलाद्धारयतः शुचौ ॥4॥ 
योगिनः समये यत्र तरमूकब्यवस्थिताः । ज्पयन्त्यशुस कर्म धारानिधधतमृत्तेयः ॥शा। 
विलसदिघचुदुद्योते तत्र मेघान्धकारिते । दृहदूधघ॑रनीरौधे कछसुंदुजसिन्धुके ॥३०॥ 
मेरुशद्वसमाकारवर्तिनौ चरवाससौ । कुद्ठुमहवदिग्वाह्नाबुपयुक्तामितागुरू ॥३ ३॥ 
महाविछासिनीनेत्रशद्रीधघकमछाकरो । ति्ठतः सुन्दरोक्रीडो यक्षेन्द्राविव तौ सुख ॥१२॥ 


अथानस्तर पास्परिक महास्नेहसे बेचे राम-छच्मणका, उष्ण बषों और शीतके भेदसे 
तीन प्रकारका काछ धीरे-धीरे व्यतोत हो रहा था ॥१॥ परस ऐश्वर्यके समूहरूपी कमलपनमें 
विद्यमान रहनेषाले वे दोनों पुरुषोत्तम चन्द्नसे छिप्त हुएके समान सुशोभित हो रहे ये ॥२॥ 
जिस समय नदियों सूख जाती है, वन दावानछसे व्याप्त हो जाते हैं और प्रतिमायोगको धारण 
करनेवाले मुनि सूर्यके सम्पुख खड़े रहते हैं। उस समय राम-छत्मण, जछके फव्वारोंसे युक्त 
छुन्द्र महलोमें तथा समरत प्रिय उपकरणोंसे सुशोसित उद्यानोंमें क्रोडा करते थे ॥३-४॥ 
चन्द्नमिश्रित जलके महासुगन्धित शीतछूकणोंको बरसानेवाढे चमरों तथा उत्तमोत्तम पद्ोंसे 
वहाँ उन्‍हें हवा की जाती थी। वहाँ वे स्फटिकके स्वच्छ पटियोपर बेठते थे, चन्दनके द्रवसे 
उनके शरीर चर्चित रहते थे, जछसे भीगे कमतपुष्पोंकी कलियोंके समूहसे बने विस्तरोंपर शयन 
करते थे। इछायबी छौंग कपूरके चूणेके संलगेसे शीतछ निर्मे स्वादिष्ट और मनोहर जछका 
सेचन करते थे, और नानाप्रकारकी कथाओंमें दक्ष स्त्रियाँ उनकी सेवा करती थीं। इस प्रकार 
ऐसा ज्ञान पड़ता था मानो वे प्रीष्म काछमें भी शीतकाछको पकड़कर बढातू धारण कर 
रहे थे ॥-८॥ 
.. जिनका शरीर जछकी धाराओंसे धुरू गया है ऐसे मुनिराज जिस समय बृक्षोके मूरमें 
वेठकर अपने अशुभ कर्मोंका क्षय करते हैं ॥६॥ जहाँ कहीं कोंघती हुई बिजलीके द्वारा श्रकाश 
फैछ जाता है तो कहीं मेघोंके द्वारा अन्धकार फैला हुआ है, जहाँ जलके प्रवाह विशाल घरघर्‌ 
शब्द करते हुए वहते है और जहाँ किनारोंको दद्याकर बहा छे जानेवाढी नदियाँ बहती दैं। उस 
चर्पौकालसे थे मेरुके शिखरके समान उन्नत महछोमें विद्यमान रहते ये, उत्तम वस्त्र धारण करते 
थे, कुट्डुम-केशरके ढवसे उनके शरीर छिप्त रहते थे, अपरिमित अगुरुचन्दनका वे उपयोग करते 
थे। सहाविछासिनी स्त्रियोके नेत्र रूप भ्रमर समूहके लिए वे कमछषनके समान सुखकारी ये 
और झुल्द्री स्त्रियोके साथ क्रीड़ा करते हुए य्षेन्द्रके समान सुखसे विद्यमान रहते थे ॥१०-१२॥ 


१. शीत्रोष्णवर्पातमकः । २. परमैश्वयंतासानों राजीब -म | हे. नन्‍्दनद्त्ती म० | ४, पद्म म० | 
४. चन्दनाद -म० | ६. पद्मत्यी म० । ७, छोदः संसर्ग म० | ८, नुदुगत -म० । 





द्ादुशोत्तरश्ं पे शै५३े 


प्रालेयपटसंचीता धसंध्यानस्थचेतसः । तिष्ठन्ति योगिनो यन्न निशि स्थण्डिखपृष्ठगाः ॥१ श॥ 
तत्र काले सहाचण्डशीतवाताहतजुमे । पश्चाकरसमुत्सादे दापितोष्णकरोद्‌गसे ॥१४॥ 
प्रासादावनिकुह्िस्थौ तिष्ठतस्तौ यथेष्सितस्‌ ! श्रीमथवतिवत्तोजक्रीडारबनवदसौ ॥१७॥ 
चीणामदड्वंशादिससभूत॑ मधुरस्वरम । कुर्वाणी मनसि स्वेच्छे पर श्रोश्ररसायनम्‌ ॥। ६॥ 
चाणीनिर्जितवीगामिरनुकूलामिरादरात्‌ । सेव्यमानौ वरख्तोमिरमरीमिरिवामरी ॥१ था 
नक्त दिने परिस्फीतभोगसम्पत्मसन्वितों । सुखं तौ नयतः कारक सवपुण्याजुभावतः ॥१८॥ 
एवं तौ तावदासेते पुरुषौ जगदुत्कदी । भथ श्रीशैरवीरस्य वृत्तान्तं शणु पार्थिव ॥३ 8॥ 
सेवते परमैश्वय नगरे कर्णकुण्डके । पूर्वपुण्यानुभावेन स्वगीवानिछनन्दनः ॥१०॥ 
विद्याधरमदरवेन' सहितः परमक्रियः । खीसहज्नपरीवारः स्वेच्छुयाध्टति मेदिनीम ॥२१॥ 
बर धिमानसारूढः परमर्द्ठिसमन्वितः । स्काननादिषु भ्रीमॉस्तदा क्रीद़ति देववत्‌ ॥२२॥ 
अन्यदा जगदुन्मादहेती कुसुमहासिनि | वसन्तसमये प्राप्ते प्रियामोदनमस्वद्ति ॥१३॥ 
निनेन्द्रभक्तिसंवीतमानसः पवनात्मजः । हट सम्परस्थितो मेरसन्तःपुरसमन्वरितः ॥२४॥ 
नानाकुसुसरम्थाणि सेवितानि धुवासिमिः । कुछपयंतसानूनि प्रस्थितः सोध्वत्तिषते ॥२५॥ 
मत्तमड्ठान्यपुष्टौधनादवस्ति मनोदरेः। सरोभिदेशनीयानि स वनानि च भूरिशः ॥२३॥ 
सिशुनेरुपभोग्यानि पत्रपुष्पफलेस्तथा । काननानि विचिन्नाणि रत्नोद्रोतितपवेतान' ॥२७॥ 


५. , मिस काहमें रात्रिके समय धसध्यानमें छोन, एवं बनके खुछे चभूतरोंपर बेंठे मुनिराज 
बफेहपी बद्ससे आधृत हो स्थित रहते हैं, जहाँ अत्यन्त शीत वायुसे वृत्त नष्ट हो जाते हैं, 
कमछोंके वन सूख जाते हैं और जद छोग सूयोद्यको अत्यन्त पसन्द करते हैं ऐसे शीतकाछमें 
वे महछोंके गर्भगृहमें इच्छातुसार रहते थे, उनके वत्तःस्थछ तरुण रित्रयोंके स्तनोंकी ढ़ाके 
भाघार थे, वीणां, सद्ञ, बॉसुरी आदिसे उत्पन्न, कानोंके लिए उत्तम रसायनस्वरूप मधुरस्वरको 
वे अपनी इच्छानुसार करते थे, लिन्दोंने अपनी घाणीसे चीणाको जीत डिया था ऐसी अलुक्कूछ 
स्ियों बढ़े आदरसे उनकी सेवा करती थीं और इसीछिए वे देवियोंके द्वारा सेबित देवोंके समान 
जान पढ़ते थे । इस प्रकार बे पृण्यकर्मके प्रभावसे रातदिन अत्यधिक भोगसम्पदासे युक्त रहते 
हुए सुखसे समय व्यतीत करते थे ॥१३-१८॥ 


गौतमस्वासी कहते हैं कि इस तरह वे दोनों छोकोत्तम पुरुष सुखसे विद्यमान थे | 
हे राजन्‌! अब दीर हनूमानका बृत्तान्त सुन ॥१६॥ पूर्वेपुण्यके प्रभावसे हनूमान्‌ कर्णेकुण्डल 
नगरमें देचके समान परम ऐश्वयेका उपभोग कर रहा था ॥२०॥ विद्याघरोंके माहात्म्यसे सहित 
तथा उत्तमोत्तम क्रियाओंसे युक्त हनूमान्‌ हजारों स्लियोंका परिवार लिये इच्छानुसार पए्रथ्वीमे 
असण करता था ॥२१॥ उत्तम विसानपर आरूढ तथा उत्तम विभूतिसे युक्त श्रीमान हनूमान्‌ 


उत्तम बन आदि प्रदेशोमें देवके समान क्रीड़ा करता था ॥२२॥ 


अधानन्तर किसी समय जगत्‌के उन्मादका कारण, फूछोंसे सुशोभित एवं प्रिय सुगन्धित 
वायुके संचारसे युक्त चसन्तऋतु आई ॥२३॥ सो उस समय जिनेन्द्र भक्तिसे जिसका चित्त 
व्याप्त था ऐसा हघसे भरा हनूमान्‌ अन्तःपुरके साथ मेरुपबंतकी ओर चला ॥२४॥ वह चीचमें 
गाना भकारके फूछोसे मनोहर और देबोके द्वारा सेवित' कुछाचछोके शिखरोपर ठहरता जाता 
उ। ३ जिनमें भदोन्‍्मत्त भ्रमर और कोयलोके समूह शब्द कर रहे थे, वथा जो मभोहर 
सरोषरोंसे दर्शनोय ये ऐसे अनेकों वन, पत्र, पुष्प और फछोके कारण जो स्ली-पुरुष के युगलसे 





५  पेलेण म०। २, -मारुदा। म०। ३, प्रेम-म० | ४. मततमज्ञान्यपुष्लौधा नादयन्ति ए- ' 
$ पवेता: म०,ज०| 
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सरितो विशद॒ह्कीपा नितान्तविमलास्भसः । चापीः प्रवरसोपानास्तट्स्थोत्तुद्पादपा: ॥२८॥ 
नानाजलूजकिअत्ककिर्सीरसल्िकानि च | सरांसि मधुरस्वानैः सेवितानि पत्तत्रिमिः ॥२६॥ 
मद्दातरक्सज्ञोप्यफेनमाराहहा सिदी। । महायादोगणाकीर्णां बहुचित्रा महाददीः ॥३०॥ 
विलसह्नमाछाभियुक्तान्युपवनैव है: । मनोहरणदक्षाणि चित्राण्यायतनानि च ॥३१॥ 
"जिनेन्द्रवरकूटानि चानारस्वमयानि च | कर्मपत्तोददज्ञाणि युक्तमानान्यनेकश! ॥३२॥ 
पएवमादीनमि वस्तूनि वीज्षमाण: शनेः शनेः । सेब्यमानश्र कान्तासिर्योत्यसौ परमोद्य! ॥88॥ 
नमाशिरःसमारुढो विमानशिखरस्थितः । दर्शयन्‌ याति तदस्तु कान्तां हष्तनूरहः ॥३४॥ 
पश्य पश्य प्रिये धामाभ्यतिरस्याणि सनदरे । स्नपनानि जिनेन्द्राणामभूनि शिखरान्तिके ॥३५॥ 
नानारतनशरीराणि भास्करप्रतिसानि व । शिखराणि मनोज्ञानि तुज्माति विधुलानि व ॥३६॥ 
गुदा मवोहरद्वारा गम्भीरा रत्नदीपिताः | परस्परसमाकोर्णा दीघितीरतिदूरगाः ॥३७॥ 

हद महीतले रम्य भद्वशालाह॒यं वनम्‌ | मेखछायामिदं तत्च नन्‍दनं प्रयितं सुत्रि ॥३८॥ 

हुईं वक्ष)प्रदेशस्य कर्पत्रुमछतात्मकर्म । नानारत्नशिछाशोमि बन सौमनस स्थितम्‌ ॥३श॥ 
लिनागारसहसाह्य॑ प्रिदशक्रीडनोचितम्‌ । पाण्डुकार्यं वन भाति शिखरे सुमनोहरम ॥४०॥ 
अच्दिन्ोत्सवपन्तानमहमिनद्रजगव्समम्‌ । यक्षकिन्वरगन्धवंसभीतपरिनादितस्‌ !! ४१॥! 
सुरकन्यासमाकीणं॑मप्सरोगणसहुरूद्र । विचित्रगणसम्पूर्ण दिव्यपुष्पसमन्वितस ॥४२॥ 

सुमेरोः शिखरे रम्पे स्वभावसमवस्थिते । हृदसाछोश्यते जेद भवन परमादुतम ॥9३॥ 





सेवनीय थे ऐसे विचित्र वन, रत्नोंसे जगमगाते हुए परत, जिनमें निर्मेछ ठापू थे तथा अत्यन्त 
स्वच्छ पानी भरा था ऐसी नदियाँ, जिनमे उत्तम सीढ़ियाँ छगी थी तथा जिनके तटोंपर ऊँचे- 
ऊँचे वृक्ष खड़े थे ऐसी वापिकाएँ, नानाप्रकारके कमछोंकी केशरसे जिनका पानी चिन्न-विचित्र हो 
रहा था तथा जो मधुर शब्द करनेवाले पक्तियोसे सेवित थे ऐसे सरोबर, जो बढ़ी-बड़ी तरत्नोंके 
साथ उठी हुई फेनपद्चिक्तसे मानो अद्ठह्ास कर रही थीं तथा जो बढ़े-बढ़े जछ-जन्तुओंसे व्याप्त थीं 
ऐसी अनेक आश्चर्योंस भरी महानदियों, सुशेभित बन-पंक्तियो एवं उत्तमोत्तम उपब्नोंसे युक्त 
तथा मनको हरण करनेमें निपुण नाना प्रकारके भवन, और न्लाना प्रकारके रत्नोंसे निर्मित, पाप 
नष्ट करनेमें सम तथा योग्य श्रमाणसे युक्त अनेकों जिनकूट इत्यादि वस्तुओंको देखता तथा 
जियोंक्े द्वारा सेवित होता हुआ परम अभ्युद्यका घोरक इनूमान्‌ धौरे-धीरे चढछा जा रहा 
था ॥२६-३३॥ जो आकाशमे बहुत ऊँचे चढ़कर विमानके शिखरपर स्थित था तथा जिसके 
रोमाश्व निकछ रदे थे ऐसा वह हनूमान्‌ स्त्रीके लिए तत्‌ तत्‌ बस्तुएँ दिखाता हुआ जा रहा था 
॥३४॥ वह कह्दता जाता था कि हे प्रिये ! देखो देखो, सुमेर पर्चंचपर शिक्षरके समीप वे कितने 
सुन्दर स्थान है वहीं जिनेन्द्र भगवानके अभिषेक हुआ करते हैं ॥३४५॥ ये नात्ता रत्नोसे निर्मित 
सूय तुल्य, मनोहर, ऊँची और बढ़े-बढ़े शिखर देखो ॥३२६॥ इन मनोहर ारोसे युक्त तथा रत्नों 
से आलोकित गम्भीर गुफाओं और परस्पर एक दूसरेसे मिलीं, दूर-दूर तक फैलनेवाी किरणों 
को देखो ॥२७॥ यह प्थिवीतछूपर मनोहर भद्गशाहु चन है, यह मेखछापर स्थित जगतासिद्ध 
ननन्‍्दन वन है, यह उपरितन प्रदेशके वक्तःस्थलस्वरूप, कल्पवृत्ञ और कल्पवेलोसे तन्मय एवं 
नाना रत्नमयी शिछाओंसे सुशोभित सौमनस वन है, और यह उसके शिखरपर हजारों मिल- 
मन्दिरोंस युक्त देवोकी ऋड़ाके योग्य पाण्हुक नामका अत्यन्त सनोहर चन है ॥श८-४०॥ यह 
सुमेरुके स्वाभाविक सुरम्य शिखरपर परम आश्चर्योंसे भरा हुआं वह जिनसन्दिर दिखाई देता 
है कि जिसमे उत्सवोकी परम्परा कभी टूटती हो नहीं है, जो अहमिन्द्र छोकके समान है, यक्ष 


१ बिनेन्रनर-म० | २. समुद्धृततनूरहः म० ) ३. लतान्तकम्‌ म० | ४. निनागारं सहसाव्य' | 


हादशोत्तरशर्त पे शणण 


ज्वकज्ज्वलनसन्ध्याक्तमेघवृन्द्समप्रभम् । जाम्यूनद्सय भाजुकूट्प्रतिमसुत्नतम ।88॥ 
अशेषोत्तमरत्तौधभूवितं परसाकृति । मुक्तादामसहसाब्य बुदुदुदादशंशोमितस्‌ ॥9५॥ 
किट्टिणीपटटकरबूपप्रकीणंकविराजितस्‌ । प्राकारतोरणोत्तह्नगोपुरेः परमैयुंतस ॥४३॥ 
नानावणंचललेतुकाबनस्तस्भभासुरस । गस्सीरं चारुनिव्यूहमशक्याशेषवर्णनत्र्‌ ॥४७॥ 
पश्चाशद्योजतायाम॑ पदूत्रिंशन्मानसुत्तमम्‌ । इद॑ जिनगृह कान्‍्ते सुमेरोम्लुकुटायते ॥४८॥ 
इति शसन्महादेव्ये समीपत्वसुपागतः । क्षवतीय विमानाप्राचक्रे ह४ः प्रदष्ठिणाम्‌ ॥४३॥ 
तन्न सर्वातिशेषस्तु महैश्वयंसमन्वितम्‌ । नक्तन्नप्रहताराणां शशाहुमिव मध्यगस्‌ ॥५०॥ 
केसयाँसनमूद्धेस्थं स्फुरत्स्फारस्वतेजसम्‌ । शन्नाभ्रशिखरस्याग्रे शरदीब दिवाकरम ॥५१॥ 
प्रतिबिस्त॑ जिनेन्द्रस्थ सवकृत्रणसब्गतस । सान्‍्तःपुरो नमश्चक्रे रचिताअ्षलिमिस्तकः ॥५१|| 
निनेन्द्रदर्शनोदृभूतमहासस्मद्सम्पदास्‌ । विद्याधरवरसीणा तिरासीदर्ल परा ॥५श॥ 
उत्पन्नधनरोमात्ञा विपुराइध्यवछो चनाः | सक्त्या परमया युक्ताः सर्वोपकरणान्विता ॥५७|| 
भहाकुरुप्रसूतारताः स्वियः परमचेष्टिताः । चक्र पूर्जा जिनेन्द्राणां त्रिदशप्रसदा इंच ॥प७॥। 
जाम्वूनद्सयेः पश्नेः पद्मरागमयेस्तथा । चन्हकास्तमयेश्रापि स्वभावकुसुमैरिति ॥५६॥ 
सौरभाक्रान्तदिक्चक्रेग॑न्वैश्य परमोष्न्वलेः | पवित्रव्नष्यसम्ृतेर्धपैश्ाकुकोटिसिः ॥५७॥ 





किन्नर और गन्धवोँके संगीतसे शब्दायमान है, देवकन्याओंसे व्याप्त है, अप्सराभोके समूहसे 
आकीण है, नाना प्रकारके गणोंसे परिपूर्ण है और दिव्य पुष्पोसे सहित है ॥४१-४१॥ जो जछती 
हुईं अग्निके समान छाछ छाकछ सब्ध्यासे युक्त मेघ समूहके समान प्रभासे युक्त है, स्वरणमय है, 
सूयकूटके समान है, उन्नत है; सब प्रकारके उत्तम रत्नोंके समहसे भूपित है, उत्तम आइृतिवाला 
है, हजारो मोतियोकी सालाओसे सद्दित है, छोदे-छोदे गोढे और द्पगोसे सुशोभित है, छोटी- 
छोटी घंटियो, रेशमी वस्त्र, फन्‍्नूस और चमरोसे अछंकृत है, उत्तमोत्तम प्राकार, तोरण, और ऊँचे 
गोपुरोसे युक्त है, जिस पर नाना रंगकी पताकाएँ फहरा रही हैं, जो सुवर्णमय खम्भोस सुशोमित 
है, गम्भीर है, सुन्दर छब्जोंसे युक्त है, जिसका सम्पूर्ण वणेन करना अशक्य है, जो पचास 
योजल हुम्बा है. ओर छत्तीस योजन चौड़ा है| हे कान्‍्ते ! ऐसा यह जिन-मन्दिर सुमेरु पर्वेतके 
मुकुटके समान जान पढ़ता है ॥४४-४८॥ 
इस प्रकार मद्दादेवीफे लिए मन्द्रिकी प्रशंसा करता हुआ दनूमान जब मन्दिरके समीप 
पहुँचा तब विसानके अग्रभागसे उतरकर हृर्षित द्ोते हुए उसने सर्वश्रथस प्रदक्षिणा दी ॥४६॥ 
तदनन्तर अन्य सबको छोड़ उसने अन्तःपुरके साथ हाथ जोढ़ मस्तकसे छगा जिनेन्द्र भगवान्‌ 
की उस प्रतिसाको नमरकार किया कि जो महदान्‌ ऐश्वयंसे सहित थी, नक्षत्र मद और ताराओके 
बीचमें स्थित चन्द्रमाके समान सुशोभित थी; सिंहासनके अग्रभागपर स्थित थी, जिसका अपना 
विशाल तेज देदोप्यमान था, जो सफेद मेघके शिखरके अग्रभागपर स्थित शरत्काछोन सूयके 
समान थी, तथा सब छक्तणोसे सद्दित थी ॥५०-४५२॥ जिनेन्द्र-दशनसे जिन्हें महाहप रूप 
सम्पत्तिकी उद्भूति हुईं थी ऐसी विद्याधरराजकी ख्लियोंको द्शोन कर बड़ा संतोष उत्पन्न हुआ 
॥४३॥ तद्नत्तर जिनके सघन रोमाग्व निकछ आये थे, जिनके हूम्पे नेत्र हर्पातिरेकसे और भी 
अधिक हम्बे दिखने छगे थे, जो उत्कृष्ट भक्तिसे युक्त थीं, सब प्रकारके उपकरणोसे सह्दित थीं, 
मद्दाकुछमे उत्पन्न थीं, तथा परसचेष्टाकों धारण करनेवाली थी ऐसी उत्त विद्याघरियोने देवाज्न- 
नाओके समान जिनेन्द्र मगवानकी पूजा की ॥१४-४५५॥ सुवर्णमय, पदूसराग सगिमय तथा चन्द्र 
फान्तसणिसय कमछ, तथा अन्य स्वासाविक पुष्प, सुगन्धिसे दिद्मण्डलकों व्याप्र फरनेबाली 


१. परमाकृतिम्‌ म० | २, उचधूमशिलेः भी ० दि०। 


इघ६ पञ्मएुराणे 


सक्तिकद्पितसाक्षिष्ये रल्नदापेसंहाशिसेः । चित्रवत्युपहारेश्वं ज्ञिनानानच मारुति. ॥७८ता 
ततश्न्दनदिग्धाद्वः झुषडुमस्थासकाचितः | सूत्रपत्नोण॑संवीताशेपो विगतकह्मपः ॥५8॥ 
चानरा्टस्फुरज््योतिश्रक्रमौलिसहामनाः । प्रमोदपरमस्फीतनेश्रांशु निचिताननः ॥६०॥ 

ध्यात्वा मिनेश्वर स्तुत्वा स्तोत्रेरधविनाशनेः । सुरासुरयुरोविम्य॑ जिनस्थ परम सुहुः ॥६9॥ 

ठठः सद्दिश्नमस्थामिरप्सरोभिर्सीकितः । विधाय वह्यकीमड़ढे गेयार्ुतमुदाहरत्‌ ॥६२॥ 
जिनचन्द्राचंवन्‍्यस्तविकासिचयना जना। । नियमावहितात्मानः शिव निदूधते करे ॥६ रेत 

न तेषां हुलम किल्रित्‌ कस्याणं शुद्धवेतसाम । ये बिनेन्द्राचेनासक्ता जना मद लद॒शंनाः ॥६श॥। 
श्रावकान्वयसम्भूतिसंक्तिलिंचवरे इटा । समाधिवाअसानं च॒ पर्याप्त जन्मनः फलम्‌ ॥६५॥ 
उपवीण्येति सुचिरं भूयः स्तुत्वा समरच्य च। विधाय वन्दनां मक्तिमादधानो नवाँ नवास ॥६६॥ 
अप्रयच्छुन्‌ जिनेन्द्राणां पृष्ठ स्पप्सुचेतसाम । अनिच्छुन्निव विश्वव्धो निर्ययावहंदालयात्‌ ॥६७॥ 
ततो विसानमारुद्च स्लीसदजससन्वितः । मेरोः प्रदक्षिणं चक्रे ज्योतिदेंव इवोत्तमः ॥६८॥। 
शैकराज इच भीत्या श्रीशैरः सुन्द्रक्रियः | करोति सम तदा मेरोरापच्छ्ामिव पश्चिमाम ॥६ शा 
प्रकीय वरपृष्पाणि सर्वेपु जिनवेश्ससु | जगाम सन्थरं व्योग्चि भरतक्षेत्रसम्मुखः ॥७०॥ 

तता परमरांयाक्ता सन्ध्या5रिलष्य दिवाकरस | भत्तदितिभ्दावात्ं भेजे खेदनिनीपया ॥७१॥ 





परम उत्ज्यछ गन्ध जिसकी धूमशिखा वहुत ऊँची उठ रही थी ऐसा पतिच्र द्ृव्यसे उत्पन्न घृप, 
भक्तिसे समीपमें छाकर रक्‍खें हुए वड़ी-बड़ी शिक्षाओंवाले दीपक, और नाना प्रकारके नेंवेद्से 
हनूसावने जिलेन्द्रदेवकी पूजा को ॥५६-५८॥ तद्सन्तर जिसका शरीर चन्द्नसे व्याप्त था; जो 
केशरके तिछकोंसे युक्त था, जिसका शरीर बखसे आच्छादित था, जिसके पाप छूट गये थे, 
जिसका मुकुट चानर चिहसे चिहित एवं रफुरायमान किरणोंके समूहसे युक्त था और हमेके 
कारण अत्यधिक विस्दृत नेत्रोंकी किरणोंसे जिसका मुख व्याप्त था ऐसे हनूमानने जिनेन्द्र 
भगवाबका ध्यान कर, तथा पापको नष्ट करनेवाले स्तोत्रोंसे सुरामुरोंके शुरु श्री जिनेन्द्रदेवकी 
प्रतिमाकी चार-वार उत्तम रतुति की ॥१६-६१॥ दतश्नन्तर विलास-विश्रसके साथ बेठी हुई 
अप्सराएँ जिसे देख रहीं थी ऐसे हनूमानने वीणा गोदमे रख संगीत रूपी अमृत प्रकट किया 
॥६२॥ गौतस स्वामी कहते हैं कि जिन्‍्दोंने अपने नेत्र जिनेन्द्र भगवानक्की पूजामें छगा रखे हैं 
तथा जिनकी -आत्मा नियस पाछनमें सावधान है ऐसे मनुष्य कल्याणकी सदा अपने हाथमें 
रखते हैं ॥६१॥ जो जिनेन्द्र भगवानक्की पूजामें छीन हैं तथा उनके सन्व्मय दर्शन करते हैं ऐसे 
निमेछ चित्तके धारक मनुष्योके लिए कोई भी कल्याण दुलेभ नहीं है ॥६४॥ श्रावकके कुछमें 
जन्म दोना, जिनेन्द्र भगवानमें सुद्द भक्ति होना, और समाधिपू्ंक सरण होना, यही सदुष्य 
जन्मका पूर्ण फल है ॥69॥ इस तरह चिरकाछू तक वीणा वजाकर, वार-वार स्तुति और पूजा 
कर, बन्दत्ता कर तथा नयी-नयी भक्तिकर आत्मज्ञ जिनेन्द्र भगवानके लिए पीठ नहीं देता हुआ 
हनूमान्‌ नहीं चाहते हुए की तरह विश्वव्ध हो जिन-सन्दिरसे बाहर निकछा ॥$६-६७॥ तद्नन्वर 
हजारों स्ियोंके साथ विमानपर चढ़कर उसने उत्तम व्यौतिषीदेवके समोद मेरु पर्वेतकी प्रद- 
क्षिणा दी ॥8८॥ उस समय सुन्दर क्रियाओंकी घारण करनेचाछा हनूमान एक दूसरे गिरिराजके 
समान प्रमवश, मानो सुमेरसे जानेकी अन्तिम आज्ञा हो ले रहा हो ॥६६॥ तदन्तर सब जिन- 
सन्द्रोंपर उत्तम फूछ चरघाकर मरतक्षेत्रकी ओर घीरे-घौरे आकाशमें चत्ता |७०॥ 

अथानन्तर परमराग ( अत्यधिक छाढिमा पक्तमें उत्कट प्रेम ) से युक्त सन्ध्या सूयका 
आलिड्ननकर खेद दूर करनेकी इच्छासे ही मानो अस्ताचढछके ऊपर निवासको प्राप्त हुई ॥७३॥ 


१, चित्रवल्ल्युपद्वारेश-म० | २, सूत्रपत्राएं ख० ] पेत्कको वल्ल॑ वा श्री० दि० | ३. वीयाम्‌ । 


दादशोत्तरशतं पर्च शण७ 


कृष्णपक्षे तद॒ रात्रिस्ताराबन्धुमिराबुता । रहिता चन्द्रनाथेन नितान्तं न विराजते ॥७२॥ 
अवतौय ततस्तेन सुरदुन्दुभिनामनि । शेसपादे पर रम्पे सेस्यमावासित शने; ॥७३॥ 
तम्र पश्मोपलामोदवाहिमन्थरसार्ते' । सुर जिनकथा55पक्ता यथास्वं सेनिकाः रिथिताः |[७४॥ 
शभोपरि विमानस्य निपण्ण। शिखरान्तिके । प्रामभारचन्द्रशालायाः कैलासाधित्यकोपमे ॥॥७७॥ 
ज्योतिष्पधास्समुनुडापतप्स्फुरितप्रभम्‌ । ब्योतिषिंग्य॑ मरत्यूचुरालोकत तसोधसवत्त्‌ ॥७६॥ 
अविन्तयद्य हा कष्ट संसारे नास्ति तत्पदुम । यत्न न कीढति स्वेच्च सत्युः सुरगणेप्वपि ॥०७॥। 
तदिदुद्कातरत|तिभदवुरं जन्म सपेतः । देवानामपि चन्न स्थात्‌ प्राणिनां तन्न का कथा ॥७८॥ 
अनस्तशो न मुक्त यप्संसारे चेतनावता । न तदात्ति सुख नास दुःख वा सुवनन्नये ॥७६॥ 
भद्दों मोहस्य माहासय॑ परमेतद्वछान्वितम्‌ । एठावन्त यततः कार हुःखपयदित भवेत्‌ ॥८०॥ 
उत्सपिंण्यवसपिण्यौ भ्रान्तवा हृच्छाश्सहखशा । भवाप्यते मलुष्यत्व॑ कष्ट नष्टमनाप्तवत्‌ ॥८॥॥ 
विनश्वरसुखासक्ताः सौहित्यपरिवर्जिताः। परिणाम पपचचन्ते प्राणिनस्तापसझ्ृट्स ॥८३॥ 
चलान्युषपथवृत्तानि दुःखदानि पराणि च | इन्द्रियाणि न शाम्यन्ति विना जिनपथाश्रयात्‌ ॥८३॥ 
उज्षानायेन यथा दीना बध्यन्ते सगपक्तिगः । तथा विपयजालेन बध्यन्ते मोहिनो जना। ॥॥5१॥। 
आशौविपसमानयों रमते विपयेः समस्‌ । परिणामे स सूढात्मा दुह्नते दुःखबद्धिना ॥पणा। 
को छोकदिवस राज्यं घपमन्विष्य यातनाम। प्रार्थयेत्त विमूढात्मा तद्॒द्िपयसौस्यभाक्‌ ॥८६॥ 
चह समय कृष्ण पक्षका था, अतः ताराहूपी बन्धुओंसे आवृत और चन्द्रमारुपी पतिसे रहित 
रात्रि अत्यधिक सुशोमित नहीं हो रद्दी थी इसलिए उसने आकाशसे उतर सुरदुन्दुमि नामक 
परम मनोहर प्रत्यन्त पचेतपर धीरेसे अपनी सेना ठहररा दी ॥७२-७३॥ जहाँ कमछों और नील 
कसलोकी सुगन्धिकों धारण करनेबाली वायु धीरेःघीरे बह रही थी ऐसे उस प्रत्यन्त पवेतपर 
जिनेन्द्रभगवानकी कथामें लीन सैनिक यथायोग्य सुखसे ठहर गये ॥७४॥ 
अथानन्तर हनूमान्‌ कैछास प॑तके ऊपरो मेदानके समान विसानकी चन्द्रशाछा सम्बन्धी 
शिखरके ससीप सुखसे बैठा था कि उसने बहुत ऊँचे आकाशसे गिरते हुए तथा क्षण एके 
अन्धकार रूप हो जाने वाले देदीप्यमान कान्तिके धारक ज्योतिर्बिम्घको देखा ॥७५-७६॥ देखते 
ही चह विचार करने छुगा कि हाय हाथ बड़े दुःखकी बात है कि इस संसारमे वह स्थान नहीं 
है जहाँ देवसभूहके बीच भी मृत्यु इच्छानुसार क्रीढ़ा नहीं करती हो ॥७७॥ जहाँ देबोंका भी 
जन्म सब ओरसे बिजली, उल्का और तरहके समान अत्यन्त भह्ठुर है. वहाँ अन्य प्राणियोकी 
तो कथा ही क्या है ? ॥७८॥ इस प्राणोने संसारमें अनन्तबार लिख घुख-दुःखका अनुभव नहीं 
किया है वह तीन छोकमें भी नहीं है ७६) अद्दो ! यह मोहकी बढ़ो प्रबछ महिमा है. कि यह 
जीघ इतने समय तक दुःखसे भटकता रहा है. ॥८०॥ हजारो उत्सर्पिणियों और अपसर्पि णियोमें 
कष्ट सहित भ्रमण करनेके बाद मनुष्य पयोय प्राप्त द्ोती हे. सो खेद है कि बद्द उस प्रकार नष्ट 
हो गई कि जिस प्रकार मानो प्राप्त द्वी न हुईं हो ॥११॥ विनाशी सुखोंमें आसक्त प्राणी कभी दृप्ति 
को प्राप्त नहीं होते और उसी अठप्त दशामें सतापसे परिपूर्ण अन्तिम अवस्थाक़ो प्राप्त दो जाते है 
॥८२॥ चब्नछ, कुमाग्में प्रवृत्ति करने वाली और अत्यन्त दुःख़दायी इन्द्रियाँ जिन-मार्गंका आश्रय 
छिए बिना शान्त नहीं होतीं ॥८३॥ जिस प्रकार दीन संग और पक्ती जाढसे बद्ध हो जाते है उसी 
प्रकार ये सोद्दी प्राणी विषय-जाछसे बद्ध होते हैं ॥:४॥ जो मनुष्य सपेके समान विषयोके साथ“ 
क्रीड़ा करता है वह मूखे फडके समय दुःख रूपी अग्निसे जछता है ॥८५॥ जैसे कोई मलुष्य 
वर्भभर कष्ट भोगकर एक दिलके राज्यकों अभिराषा करे वैसे ही विषय-सुखका उपभोग करने- 





१. साझ्ता; म० ) ३. हनुमान्‌ | ३. अनाप्येन॑ म०, ज० । 


िः 


श्णप पद्मपुराणे 


कदाचिद्‌ बरुध्यमानो४पे मोहतस्करवक्षितः । न करोति जनः स्वार्थ किमतः कश्मुत्तमम्‌ ॥८ण॥। 
भुक्ला ब्रिदिश्पे धर्म मनुष्यभवसब्धितम । पशचानूमुपितवहदीनो दुःखी भंवति चेतन! ॥६८॥ 
सुक्आपि प्रैदशान्‌ भोगान्‌ सुझृते रयमागते | शेपकमंसहायः सन्‌ चेतनः क्रापि गच्चृति ॥८58॥ 
युतदेव प्रतीष्येण त्रिजगपतिनोदितम्‌ । यथा जस्तोनिज कर्म बान्धवः शब्रुरेव वा ॥३०। 

तदछ निन्दितैरेमिभोंगैः परमदारुणेः । विप्रयोगः सदामी सिरचश्य॑ येन जायते ॥६9॥ 

प्रियं जनमिस त्यवत्या करोमि न तपो यदि । तदा सुभूमचक्रोच मरिष्याग्यविवृषतकः ॥६ शा 
श्रीमध्यो हरिणीनेन्ना योपिदूगुगसमन्विता! । अत्यन्तदुस्यजा सुरथा सदाहितमनोरथाः ॥३३॥ 
कथमेतास्यभासीति सब्रिन्प विमना। च्णम्‌ । अश्राणयदुपालम्स हृदयस्य प्रदुद्धधीः ॥४श॥ 


अज्ञातच्छन्दः (१) 

दीध कार रन्‍्वा नाक्े गुणयुवतीमिः “सुविभृतिमिः । 

मलयक्षेत्रेष्यसम भूयः * प्रमदवरलछितवनिताजने! “परिछलित: ॥६०॥ 
भन्वातच्छुन्दः (१) 


को वा यातस्तृत्ति जन्तुर्विविधविपयसुखरतिसिनदी भिरिचोद्धिः । 
नानाजन्सन्नान्त श्रान्त अत हृदय शप्मपि किसाकुरितं भवेत्‌ ॥६ ६॥ 





४" 








जन 


चांछा यह सूखे प्राणी, चिरकाछ तक कष्ट भोगकर थोड़े समयके लिए छुखकी आकांक्षा करता 
है ॥८६॥ यद्यपि यह प्राणी जानता हुआ भी सोहरूपी चोरके द्वारा ठगाया जाता है तथापि कभी 
आत्मकत्याण नहीं करता इससे अधिक कष्ट और क्या होगा ! ॥८०॥ यह प्राणी मनुष्यभवर्मे 
संचित धर्मका स्वगमे उपभोगकर पश्चात्‌ छुटे हुए मनुष्यके समान दीन और दुःखी हो जाता 
है ॥८८॥ यह जीव देचों सम्बन्धी भोग भोगकर भी पुण्यके क्षीण होनेपर अवशिष्ट फर्मोकी 
सहायतासे जहाँ कहीं चला जाता है ॥८६॥ पूज्यवर विछोकीनाथने यही कहा है. कि इस प्राणीका 
बन्पु अथवा शत्रु अपना कम ही है ॥६०॥ इसलिए जिनके साथ अवश्य ही वियोग होता है 
ऐसे उन्त निन्दित तथा अत्यन्त कठोर भोगोंसे पूरा पड़े--उनकी हमें आवश्यकता नहीं है ॥६९॥ 
यदि मै इन प्रियजनोंका त्यागकर तप नहीं करता हूँ तो सुभूम चक्रवर्तीके समान अतृप्त दशामे 
भरूगा ॥६२॥ “जो हरिणियोंके समान नेत्रोवाली हैं, स्नियोंके गुणोंसे सहित हैं, अत्यन्त कठिनाई 
से छोड़ने योग्य हैं, भोडी हैं और मुसपर जिनके मनोरथ छगे हुए हैं ऐसी इन श्रीमती ख्लियोंको 
कैसे छोड़ें? ऐसा विचारकर यद्यपि वह ज्णभरके लिए बेचैन हुआ तथापि वद्द तत्काल ही अबुद्ध 
बुद्धि दो हृदयके छिए इस प्रकार उछाइना देने छगा ॥६३-६४।॥ कि हे हृदय ! जिसने दीर्धकाठ 
तक स्र्गमें उत्तम विभूतिकी धांरक गुणवत्ती ख्ियोके साथ रसण किया तथा मनुष्य-छोकम भी 
जो अत्यधिक ह॒रंसे भरी छुन्दर ल्षियोसे छाढित हुआ ऐसा कौन मनुष्य नदियोंसे समुदके 
अभान नाना प्रकारक विषय-सुल सम्बन्धी प्रीविसे सन्तुष्ट हुआ! है.) अथोत्‌ कोई नहीं | इसलिए 
दे नाना जन्मोंमें भटकनेवाढे श्रान्त हदय ! शान्तिको प्राप्त हो, व्यर्थ ही आकुछधित क्यों हो 





३. वष्यमानोडपि म० | २. तिदशान्‌ म० | ३. गब्छुति म० | ४, एतदेव॑ प्रतीज्षेण म० पूल्य! 
5६०९० । ४, समलुभूतिमिः म०। ६, प्रभद्वखनिताजने; म०] ७, खपुस्तके ६४-६५ तमएछोकगोः 
क्रमसेदो बतंते | 


द्ादशोत्तरशत पर्व हेण३ 
वसन्ततिलकादृत्तम्‌ 
कि न श्रुता नरकभीमविरोधरौद्धास्तीमासिपत्रवनसहुदहुगंमार्गा: । 
रागोद्वेन जनित घनकमंपहुं यश्नेच्छुसि च॒पयितु' तपसा समस्तस ॥३७॥ 
आसीक्षिरथंकमो थिगतीतकाछो 'दीर्घेडसुखाणंवजले पतितस्य निन्‍्धे । 
ज्ात्मानमच सवपक्षरसस्रिरद् सोच्चार्मि छब्धशुभमा्गसतिप्रकाश: ॥8८॥। 


भार्याँ 


इति कृतनिश्चयचेताः परिहष्टयथार्थजीवलोकविचेकः । 
रविरिव गतघवसडस्तेजस्वी गन्तुमुच्चतोऋं सागम ॥६१॥ 


हत्याषें पद्मपुराणे श्रीरविषेशाचार्यप्रणौते हनुमचिवेंदं नाम द्वादशोत्तरशत पर ॥?२॥ 
चि 


रहा है ) ॥६५-६६॥ हे हृदय ! क्‍या नरकके भयंकर विरोधसे दुःखदायी एवं तीक्ुण असिपत्र 
बनसे संकट पूणे दुर्गेम मांगे, तूने सुने नहीं हैं कि जिससे रागोत्पत्तिसे उत्पन्न समस्त संघनकर्म 
रूपी पह्ुंको तू तपके द्वारा नष्ट करनेकी इच्छा नहीं कर रहा है ॥६७॥ धिक्‍कार है कि दीघे तथा 
निन्‍्दनीय दुःखरूपी सागरमें डूबे हुए मेरा अतीतकाछू सर्वेथा मिरथंक हो गया। अब आज 
मुझे शुभ मांगे और शुभ बुद्धिका प्रकाश प्राप्त हुआ है. इसलिए संसार रूपी पिंजड़ेके भीतर रुके 
आत्माको मुक्त करता हँ--भव-बन्धनसे छुड़ाता हूँ ॥६८॥ इस प्रकार जिसने हृदयमे दृढ़ निश्चय 
किया है तथा जीव छोकका जिसने यथार्थ विचेक देख छिया है ऐसा मैं मेघके संसगरेसे रहित 
सूयके समान तेजस्वी द्ोता हुआ सन्मागेपर गमन करनेके लिए उद्यत हुआ हूँ ॥६ध॥। 


इस ग्रकार आप॑ नामसे प्रपिद, श्रीरविषेणाचाय विरषित पद्मपुराणमें हनूमानके 
कैशाग्यका वर्शन करनेवाला एक सो बारहवाँ पव॑ पूर्ण हुआ ॥११२॥ 


१. दोष: सुलाणंवजले म० । दौघ॑ सुखाणंव-ज० | २, निन्‍यः म०। ३, विरुद्ध म०। ४, मोह्यामि म०। 


त्रयोदशोत्तरशत पते 


धथ राज्रावतीतायां तपवीयनिभो रधिः । जगदुद्योतयामास्त दीप्या साधुयंथा गिरा ॥१॥ 
नत्तन्नरगणमुत्ताय बोधिता चलिनाकरा) । रविणा विननायेन सध्यातां विचया इब ॥र॥ 
आएच्चुत सीन वातिमंहासंवेगसब्रतः । विःस्पद्त्मा यथापूर्व मरतोश्यन्‌ तपोवनस ॥शा 
ततः झंपणछोछाज्ञा: परमोह्ठेगवाहिनः । साथ विशापयरित सम सचिवाः प्रेसनिभरा। ॥श॥ 
भनाथानू देव नो कर्तू मस्‍्मानहंसि सदूगुण । प्रसो प्रसीद सक्तेषु क्रियतामनुपाजनस ॥ण॥ 
जयाद मारुतियूयं परसप्यनुवर्तितः | अनथंवान्धवा एवं सम नो हितहेतवः ॥६॥ 

उत्तरन्त भवास्भोधिं सन्नेद प्रद्धिपन्ति ये । दिततास्ते कथमुच्यन्ते वैरिणः परमार्थतः ॥७॥ 

माता पिला सुहृदुआता न तदाध्यात्सहायत्तास् । यदा नरकवासेषु प्राप्त दुःखमजुत्तमस एफ 
सालुष्यं हुलेम॑ भ्राष्य बोधि च जिनशासने । प्रसादो नोचितः करत, निमेषमपि घीमतः ॥0॥ 
“सप्ुष्यापि पर प्रीतैमंवद्धि सह भोगवत्‌। अवश्यंसावुकस्तीतो विरहः कर्मनिर्मितः ५ ०॥ 
देवासुरमलुष्येन्द्रा स्वकर्मवशवसिनः । कारदावानलालीढाः के वा न अलय॑ गता। ॥$ शा 
पर्योपससहस्ताणि त्रिदिदेध्नेकशो सया । सुक्ता सोगा न वाध्तृष्य वहिः शुप्पेन्थनैरिष ॥3२॥ 
गताध्ञामविधेदांत सत्तोडपे सुमहाबरुम्‌ । अपर नाम कर्माइस्ति जाता तलुमसाश्णमा ॥१ ह। 


अथानन्तर रात्रि व्यतीत होनेपर खणेके समान सूचेने दीप्तिसे जगतको उस तरह प्रकाश- 
सात कर दिया जिस तरह कि साधु बाणीक़े द्वारा प्रकाशमान करता है ॥१॥ सूयने नत्तन 
समूह॒को हृटाकर कमलोंके समूहको उस तरह विकसित कर दिया जिस तरह कि जिनेस्द्रदेव 
भव्योंके समूहों विकसित कर देता है॥श। जिस प्रकार पहले तपोवनको जाते हुए भरतने 
अपने मित्रजनोंसे पूछा था उसी प्रकार मद्यासंवेगसे युक्त, तथा निःस्रद्न चित्त हनूमानते 
मिन्नजनोंसे पूछा ॥३॥ तद्नन्तर जिनके नेत्र अत्यन्त दीन तथा चझ्चछ थे, जो परम उ्ेगको 
घारण कर रहे थे एवं जो पेमसे भरे हुए थे ऐसे मन्त्रियोंने स्वामोसे प्रार्थना की कि हे देव ! 
आप हम छोगोको अनाथ करनेके योग्य नहीं है। दे उत्तम गुणोंके धारक प्रभों! 
भक्तोंपर प्रसन्न हूलिए और उनका पान कौजिए ॥४-५॥ इसके रत्तरसें हनूमादने फह्दा कि तुम 
छोग परम अलुयायी होकर भी हमारे अनर्थकारी बान्धव हो हवितकारी नहीं ॥ ॥॥ जो संसार- 
समुद्रसे पार होते हुए मलुष्यकों उसीमें गिरा देते हैं वे दवितकारी कैसे कहे जा सकते हैं ! वे तो 
यथाथर्मे वरी ही हैं ॥७॥ जब मैंने नरकवासमें बहुत भारी दुःख पाया था तब माता-पिता, मित्र, 
भाई--कोई भो सहायताको प्राप्त नहीं हुए थे--किसीने सहायता नहीं की थी ॥८॥ दुलेभ 
सजुष्य-पयय और जिन-शासनका ज्ञान प्राप्तकर बुद्धिमान्‌ भनुष्यको लिमेष मात्र भी प्रसाद 
करना उचित नहीं है. ॥६॥ परम प्रीतिसे युक्त आप छोगोंके साथ रहकर जिस प्रकार भोगकी 
भराप्ति हुईं है उसी अकार अब करमे-निर्मिद तीर विरह भी अवश्य॑ंभावी है ॥१०॥ अपने-अपने 
कसके आधीन रहनेवाले ऐसे कौन देवेन्द्र अमुरेन्द्र अथवा सनुष्येन्द्र हैं जो काछ रूपी दावानलपे 
व्याप्त हो विनाशको प्राप्त न हुए हों ! ॥११॥ मैंने स्वगमें अनेकों बार हजारों पल्य तक भोग 
भोगे है फिर भी सूखे ईन्धनसे अग्निके समान तृप्त नहीं हुआ ॥१श॥ गमनागमनको देनेवाहा 
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१. सखी म०। २, वातत्यापत्यं पुमान्‌ वातिः इनूमान्‌ । ३. छोमाख्या; ख० | छोभाह्वा मं० | 
४, वाहिताः म० | ५. मनुष्योजपि पर प्रीतैमबद्धिः सहमोगवान्‌ ब० | 





प्रयोदशोत्तरशत पर्त ३६१९ 
देहिनो यत्न सुदन्ति हुर्गतं भवसइटम । विलदृध्य गन्तुमिष्थामि पद गर्भविवर्णितम ॥३४॥ 
घन्रसारतनौ तस्मित्तेव कृतविचेश्ति । अभूदन्त/पुरसतीणां महानाक्रन्दितध्वनि! ॥१७॥ 
समाश्ास्य विपादात्त प्रसदाजनमाकुझुम । वचोसिर्रोधने शक्तेर्नानावुत्तान्तशंसिसिः ॥१६॥ 
तनयाश्व समाधाय राजधम यथाक्रमस्‌ । सर्वाश्षियोगकुशलः शुभावस्थितमावसः ॥१७॥ 
सुहदां चफ्रवालेत महता परितो छृतः । विसानभवनाद राजा नियंयो वायुनन्दुनः ॥4८॥ 
भरयान॑ समार्य रतकाश्ननभासुरम । चुदुद्वदादशछूस्वृपचिप्रचामरसुन्दरम ॥१६॥ 
चुपुण्डरीकसद्षाश बहुमक्तिविरानितम्‌ । चैल्योद्यान यतः श्रीमान्‌ प्रस्थितः परमोदयः ॥२०॥ 
विलसत्केतुमालाब्य ततस्प यानमुदीषय तत्‌ | ययौ हपेविपादं च जनः सक्ताश्रुछोचनः ॥२१॥ 
तत्न चैत्पमहोदाने विचित्रहुममण्डिते | सारिकाचब्नरीकान्यपुष्कोलाहछाकुले ॥३२॥ 
नानाकुसुमकिक्ष्कछु गन्धिसततायने । संयतो धर्मर्राख्यस्तदा तिष्ठति कौत्तिमान्‌ ॥२३॥ 
धमरतमहाराशिमत्यन्तोत्तमयोगिनस्‌ । यथा बाहुबली पूर्व भावष्छावितमानसः ॥२४॥ 
नरयानाव्‌ समुत्तीय हनूमानाससाद तस । भगवन्तं नभोयात॑ 'चारणापिंगणावुतस ॥२७॥। 
प्रणग्य भक्तिसरपत्ञः छृत्वा गुरुमह परम | जगाद शिरसि स्यस्थ करराजीवकुड्मछस ॥२६॥ 
उपेत्य भवतो दीछां निम्लुक्ताक्ञो महामुने । भहं विदृत्त मिच्छामि प्रसाद क्रियतामिति ॥२७॥ 
किक लक 2 पिता 0 कवर पर पल कलम कक 
यह कर्म मुझसे भी अधिक मद्दाववान्‌ है। मेरा शरीर तो अब अक्षम-असम्थे हो गया 
है ॥१श॥ प्राणी मिस हुगेम जन्म संकटको पाकर भोद्दित हो जाते हैं-स्वरूपको भूछ जाते हैं। 
मै उसे उल्छट्ननकर गर्भातीत पद॒क़ो प्राप्त फरना चाहता हूँ ॥१४॥ 
इस प्रकार चञ्रमय शरीरकों धारण करनेवाले हनूमानने जब अपनी दृढ़ चेष्टा दिखाई 
तब उसके अन्तःपुरकी ख्त्ियोंमें रुदूनका महाशब्द उत्पन्न हो गया ॥१५॥ तदनन्तर सममानेमें 
समर्थ एवं नाना प्रकारके बत्तान्तोंका मिरूपण करनेवाढे वचनोके छवारा विषादसे पीडित, व्यप्र 
दियोंको सान्त्वना देकर तथा समस्त पुत्रोंको यथाक्रमसे राजधर्ममें छगाकर व्यवस्थापु तथा 
शुभ कार्यमे मनको स्थिर करने बाढे राजा हनूमान्‌, मित्रोंके बहुत बढ़े समूहसे परिव्रतत हो 
विमानरूपी भवनसे बाहर निकडे ॥(६-१८॥ जो रत्न और सुबणेसे देदीप्यमान थी, छोटे-छोठे 
गोछे, द्पेण, फन्‍्नूस तथा नाना प्रकारके चमरोंसे सुन्दर थी और दिव्य-कमछके समान नाना 
प्रकारके वेलबूटोंसे सुशोभित थी ऐसी पाठकीपर सवार हो परम अभ्युदयकों घारण करनेवाह्ा 
श्रीमान हनूमान जिस ओर सन्दिरका उद्यान था उसी ओर चढछा ॥१६-२०। जिसपर पताकाएँ 
फद्दरा रही थीं तथा जो मालछाओसे सहदित थीं ऐसी उसकी पाछकी देखकर छोग हर्ष तथा विधाद 
दोनोंको प्राप्त दो रहे ये और दोनों ही कारणोंसे उनके नेत्रोमें आँसू छलक रहे ये ॥२१॥ जो 
नाना प्रकारके बत्तोसे सण्डित था, मैंना, अमर तथा कोयछके कोछाहछसे व्याप्त था और जिसमें 
नाना फूछोकी केशरसे सुगन्धित वायु बह रद्दी थी ऐसे मन्दिरके उस महोथानमें उस समय 
धर्मरत्न नामक यशरबी मुनि विराजसान थे ॥२९-११॥ 
जिनका मन वैराग्यकी भाषनासे आप्छुत था ऐसे बाहुबढ़ी जिस प्रका | 
रत्नोंकी सहाराशि स्घरूप अत्यन्त उत्तम योगी--श्री ऋषभ जिनेन्द्रके समीप बे कं 
वैराग्य भावनासे आप्छुत हृदय इनूमान्‌ पाठकीसे उतरकर आकाशगामी एवं चारणर्षियोसे 
आइृत उन भगवान्‌ धमरत्न नामक भुनिराजके समीप पहुँचा |२४-२५॥ पहुँचते ही उसने प्रणाम 
किया; बहुत बढ़ी गुरुपूजा की और तदनन्तर हत्तरूपी कमर्-कुडमढों को शिरपर धारण कर 
कह्दा कि हे मद्दामुने ! मैं आपसे दीज्ञा ढेकर तथा शरीरसे ससता छोड़े निदवन्् विदाट हि 


१. बिवर्तिनम्‌ म० | २, नभोयान म० | 
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थतिराहोत्तमं युक्तमेषमस्तु सुमानसः । जगब्निःसारमाछोय क्रियतां स्वहिते परम ॥२०८॥ 
अशाश्वतेन देहेन् विहत्तु शाश्वत॑ पद्म । परम तव क्रयाणी मतिरेषा समुद्गता ॥२१॥ 
इस्यनुज्ञों मुनेः प्राप्य संवेगरभसान्वितः । कृतप्रणमनस्तुष्टः प्यद्धासनमाश्रितः ॥३०॥ 

मुकृट कुण्डले हारमवशिष्ट विभूषणम। समुत्सस्ज ब््र च मानस च परिप्रहम ॥३१॥ 
दयितानियढ मित्वा दृः्ध्वा जाल ममत्वजम्‌ । छित्वा स्नेहमय॑ पाश त्यकत्वा सौस्यं विपोपमम ॥३२॥ 
बैराग्यदीपशिखया मोहध्वान्तं निरस्य च। कमप्यपकरं इष्टा शरोरमतिमहरम ॥३३॥ 

स्वयं सुसुकुमारामिजितपशामिरुत्तमस्‌ । उत्तमाइरुहो नीत्वा करशाखामिरुतसः ॥३४॥ 
निःशेपसड निम्लुक्तों सुक्तितव्मी समाध्रितः | महात्रवधरः श्रीमान्द्रीरौलः शुशुमेतराम ॥३५॥ 
विवेदप्रभुरागाभ्यां प्रेरितानि महात्मनाय । शतानि सप्त साआणि पन्चाशन्तिंः सुचेतसाम ॥१६॥ 
विद्याधरनरेन्द्राणां महासंवेगवर्तिनाम । स्वपुन्नेपु प्द दत्ता भतिपन्नानि योगिताम ॥३७॥ 
विद्युदुगत्यादिनामानः परमश्रीतमानसाः । मुक्तसवंकछट्टास्ते भ्रिताः भ्रीशेलविश्रमम्‌ ॥३८॥ 
कृत्वा परमकारुण्य विप्राप महाशुचम्‌ । वियोगानलसन्तप्ताः पर॑ निर्वदमागताः ॥३६॥ 
प्रथितां बन्धुमत्याख्यामुपगम्य महत्तराम । प्रयुज्य विनय भक्‍त्या पिधाय महमुत्तमम्र्‌ ॥४०॥। 
श्रीमत्यों सवतो भीता घीमत्यो नुपयोपितः | महर्ूपणनिमुक्ताः शीरूभूपाः प्रवमजुः ॥४१॥ 
बमूव विभवस्तासां तदा जीण॑तृणोपभ) । महामहाजनः प्रायो रतिवद्धिरतो भुशम ॥8१॥ 





चाहता हूँ अतः मुमपर प्रसन्नता कीजिए ॥२६-२७॥ यह सुन उत्तम हृदयके धारक भुनिराजने 
कह्दा कि बहुत अच्छा, ऐसा ही दो, जगत्‌को निःसार देख अपना परम कल्याण करो ॥रे८॥ 
बिनश्वर शरीरसे अविनाशी पद प्राप्त करनेके लिए जो तुम्दारी कल्याणरूपिणी बुद्धि उसन्न 
हुई है यह बहुत उत्तम बात है ॥२६। 
इस प्रकार मुनिकी आज्ञा पाकर जो बेराग्यके वेगसे सहित था, जिसने प्रणाम किया था, 
और जो संतुष्ट द्ोकर पद्मासव्से विराजमान था ऐसे हनूमानने मुकुट, कुण्डल, हार तथा- अन्य 
* आभूषण, बस्र और मानसिक परिग्रहको तत्काछ छोड़ दिया ॥०-३१॥ उसने श्री रूपी, वेढ़ी 
तोड़ डाढी थी, मम॒तासे उत्पन्न जाछको जछा दिया था, स्नेह रूपी पाश छेद डाली थी," सुखको 
विषके समान छोड़ दिया था, अत्यन्त भद्ठुर शरीरको -अदूभुत अपकारी देख -बेराग्य रूपी 
दीपककी शिखासे मोहरूपी अन्धकारको नष्ट कर दिया था, और कम्नलको जीतनेवाली -अपनी 
सुकुमार अह्डुलियोंसे शिरके बाढ नोच डाढे थे। इस प्रकार समस्त परिम्रहसे रहित, मुक्ति रूपी 
छक््मीके सेवक, मद्दान्नवधारी, और वैराग्य छक्ष्मीसे युक्त उत्तम-हतूमान्‌ अत्यधिक सुशोभित दो 
रद्दा था ॥१२-३४॥ उस समय वेराग्य और स्वामिभक्तिसे प्रेरित, उद्ारात्मा,, शुद्ध हृदय और 
भहासंवेगमे वततेमान सातसौ पचास विद्याधर राजाओंने अपने-अपने पुत्रोंके छिए राज्य, देकर 
- मुनिपद्‌ धारण किया ॥३५-६७॥ इस अकार जिनके चित अत्यन्त असन्न थे, तथा-जिनके सब 
कलंक छूट गये थे ऐसे वे विद्युदुगति आदि नामको धारण करनेवाले मुनि हनूमादकी शोभाको 
, माप्त थे अथाौन्‌ उन्हींके समान शोभायमान थे ॥३८॥ 
तदनन्तर जो वियोगहूपी अग्निसे संतप्त थीं; महाशोकदायी « अत्यन्त करुण विछाप कर 
परस निर्वेद--बेगाग्यको प्राप्त-हुई थीं, श्रीमती थीं, संसारसे भयभीत थीं, घीमती थीं। गहा- 
आभूषणोंसे रहित थीं, और शीररूपी आमूषणको घारण कंर्नेवाली थीं ऐसी राजख्तियोंने बन्धुमती 
नामको प्रसिद्ध आर्थिकाके पास जाकर तथा भक्ति पूरक नमस्कार और उत्तम पूजा कर - दीक्षा 
धारण कर छी ॥३६-४१॥ उस समय उन्त सबके लिए वेभव जीणेहणके 'समान जान पढ़ने ढगा 


१६ परम्‌ म० | 


न्रयोदशोत्तरशत पे ३६३ 
प्तगुप्तिसमित्युन्चेः शेकः श्रीशेलपुद्धवः । महातपोधनों धीमान्‌ गुणशीरूविभूषणः ॥४श॥ 
भयाच्छुन्दः 
धरणीधरेः प्रहष्टकपंगीतो.बन्दितो5प्सरोमिश्न । 
अमल समयविधान सर्वक्ोक्त समाचय ॥9४॥ 


निदग्धमोहनिचयो जेनेन्द्रं भराष्य.पुष्कल शानपिधिम्‌ । 
निर्वांणगिरावसिधच्छीशेलः भ्रमणसत्तमः पुरुपरविः ॥४७॥ 


इत्यापे श्रीपक्नचरिते श्रीरविषेणाचारय्रोक्ते हनृमकिवामिधान॑ नाम त्रयोदशोत्तरशत पवे ॥/?रे॥ 


रा] 


था सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम पुरुष राग करने वाह्नोंसे अत्यन्त विरक्त रहते ही है॥०श॥ 
इस प्रकार जो ब्रत, गुप्ति और समितिके मानो उच्च पवत ये ऐसे श्री दनूमान्‌ मुनि महातप रूपी 
घनके धारक, धीमान्‌ और गुण तथा शीछ रूपी आमभूषणोंसे सहित थे ॥४३॥ हृषसे भरे बड़े-बड़े 
राजा जिनकी स्तुति करते थे, अप्सराएँ जिन्हें नमस्कार करती थीं, जिन्होंने मोहकी राशि भस्म कर 
दी थी, जो मुनियोंमें उत्तम ये, तथा पुरुषोंमें सूयेके समान थे ऐसे श्रीशेछ महामुनिने सर्वेज्ञ 
प्रतिपादित निर्मेठ आचारका पाढून फर तथा जिनेन्‍्द्र सम्बन्धी पूणझ्ञान प्राप्कर निवोण गिरिसे 
सिद्ध पद प्राप्त किया ॥४४-४श॥। 


इस प्रकार आप नामसे प्रपिद्, श्री रविषेशचार्य द्वारा कथित पत्मपुराणमें हनूमानके 
निवाणका वर्णन करनेवाला एकत्तो तेरहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥?? है॥ 


दंशोत्तर $ (६ 

चतुदंशोत्तरश॒त पे 
प्रत्रध्यामध्वीराणां छ्ञात्वा वायुसुतस्य च । रामो जहास कि भोगो सुक्तस्तैः कातरेरिति ॥१॥ 
सन्‍्ते सन्त्यव्य ये भोग प्रवजन्त्यायतेत्ण । चून॑ अदहृगृहीतास्ते चायुना वा वशीक्ृताः ॥२॥ 
नूनं तेपा व विधन्ते कुशछा वैद्यवार्तिका: । यतो सनोहरान्‌ काम्तान्परित्यव्य ज्यवस्थिताः ॥३॥ 
एवं भोगसहासह्षपौस्यसागरसेविनः । आसीत्तत्य जड़ा छुद्धिः कमंणा चशसीयुपः ॥8॥ 
सुब्यमानाध्वपसौस्येव संसारपदर्मायुषास । प्रायो विस्मयते सौख्य॑ भ्रुवमप्यतिसंसति ॥णा। 
एवं तयोमहामोगमरनयो: मेसबरूयोः । पद्मवैकुण्डयोः काछो ध्मकुण्ठो विचत्तते ॥क्षा 
अधान्यदा समायातवः सौधमेंन्द्रो महाद्युतिः । ऋछधा परमया युक्तो घेययाम्मीयंसंस्थितः ॥॥॥ 
लेबितः सचियैः सर्वेर्नावारद्वारधारिमिः । कात्तेत्वरमद्वाशेठ इव गण्डमहीघरे ॥८॥ 
सुख तेजःपरिच्छुन्षे निषण्णः लिंहबिष्टरे । सुमेरशिखरस्थस्य चैत्यस्थ श्रियमुदृहन्‌ ॥8॥ 
चन्द्रादित्योत्तमोद्योतरस्नाढडकृतविग्नह। । सनोहरेण रूपेण छुषटो नेन्नसमुत्सवः ॥१ण। 
विश्नाणो विमछ हारं तरद्वितमहाप्रभम्न | प्रवाहमिव सैतोद श्रीमात्षिपधसूघरः ॥३१॥ 
हारकुण्डणकेयूरप्ररृधुत्तमभूषणेः । समन्‍्तादाइतो देवेनसत्रेरिव चन्द्रमाः ॥ २॥ 





अथानन्तर रुत्मणके आठ वीर कुपारों और हनूसाव॒की ढीक्षाका समाचार सुत्र श्रीराम 
यह कहते हुए हँसे कि अरे! इन छोगोंने क्या भोग भोगा ? ॥१॥ जो सु मनुष्य; 
विद्यमान सोगकी छोड़कर दौत्ञा छेते हैं जान पड़ता है कि वे ग्रहोंसे आक्रान्त हैं अथवा चायुके 
वशोशूत है। भावा्थ--या तो उन्हें भूत छगे हैं या वे घायुकी वीभारीसे पीढ़ित है॥२॥ जान 
पढ़ता है कि ऐसे छोगोंकी ओषधि करने वाढ़े कुशल वैद्य नहीं हैं इसोलिए तो वे मनोहर 
भोगोंको छोड़ बैठते हैं॥श। इस प्रकार भोगोंके महासंगसे होने वाले सुख रूपी सागरमें 
निमग्न तथा चारित्र-सोहनीय कसके वशोभूत भ्ीरासचन्द्रकी बुद्धि जड़ रूप हो गई थी॥0। 
भोगनेमें आये हुए अल्प सुखसे उपछक्षित संसारी प्राणियोको यदि किसीके छोफोत्तर सुखका 
वर्णन झुनभेमें भी जाता है तो प्रायः वह आश्चय उत्पन्न करता है ॥९॥ इस प्रकार मद्दाभोगोंमे 
निमस्त तथा प्रेमसे देंघे हुए उन्त राम-छत्मणका काछ चारित्र रूपी धर्मेसे निरपेक्ष होता हुआ 
व्यतीत हो रहा था ॥६॥ 


अथामन्तर किसी समय मद्दा कान्तिसे युक्त, उत्कृष्ट ऋद्धिसे सहित, पैये और गाम्भीयेंसे 
उपलक्षित सौधमन्द्र देवोकी सभामे आकर बिराजमान हुआ ॥७॥ नाना अडंकारोंको धारण 
फरने वाले समस्त स्त्री उसकी सेवा कर रहे थे इसलिए ऐसा जान पढ़ता था मानो अन्य छोटे 
पषतोसे परिद्ृत सुमेर मद्दापबेत ही हो ॥८॥ कान्तिसे आच्छादित छिंहासनपर बैठा हुआ वह 
सीधमन्दर सुभेरके शिखरपर विराजमान जिनेन््रकों शोभाकों धारण कर रह था ॥६॥ चन््रमा 
जोर सूयके समान उत्तम प्रकाश वाले रत्नोंसे उघका शरोर अर्ूझत था। वह मनोहर रूपसे 
सहित तथा नेत्रोंकी आनन्द देने वाह था ॥१०॥ जिसकी बहुतभारी कान्ति फैल रही थी ऐसे 
निमेछ हारको धारण करता हुआ बह ऐसा जान पड़ता था सानो सीतोदा नढ़ीके प्रवाहकों धारण 
करता हुआ निपथ परत ही हो ॥९ १॥ हार, कुण्डल, केयूर आदि उत्तम जाभूषणोंकी घारण करने 


है, वैदयबातिस्ाः म० |. २. कपुर्तके एप रलेको नात्ति |. ३. नमीयुषः म० ।.. ४. संदकि । 
५, प्रमबन्धयोः म० | ६, महाप्रमः म० | 


पघतुदशोसरशत पर ३६५ 


पन्द्रनज्षत्रसादश्य चार मानुषगोचरम्‌ । उक्त यतो&न्यथाकर्पब्योतिषामन्तरं महत्‌ ॥श॥ 
महाप्रभावसम्पन्तो दिशो देश निजौज्सा । भासयन्परमोदात्तस्तरुज नेश्वरो यथा ॥३४॥ 
अशक्यवर्णनो भूरि संवत्सरशतैरपि । अप्यशोपैजनेनिंहासहसेरपि सबंदा ॥१७॥ 
छोकपाछप्रधानानाँ छुराणां चारचेतसास | यथा55सन निषण्णानां पुराणमिद्मभ्यधात्‌ ॥१६॥ 
येनेषोश्यन्तदुःसाध्यः संसारः परमासुरः । निहतो ज्ञानचक्रण महारिः सुससूदनः ॥१ ण। 
अहंन्तं ते पर भवत्या सावपुष्पैरनस्तरस | नाथमचंयता्शेषदोषकद्विभावसुझ ॥$८ा॥। 
कपषायोअमतरड्राब्यात्‌ कामग्राहसमाकुछात्‌ । यः संसाराणवादू भव्यान्‌ समुत्तारय्रितुं ज्मः ॥ श॥ 
यर्य प्रजातमात्रस्य सन्दरे त्रिदशेश्वराः । अभिषेक निषेवन्से पर जीरोदवारिणा ॥२०॥ 
अचयन्ति च सक्त्याव्यास्तदेकाप्रानुवत्तितः । पुरुषार्था5+हितस्वान्ताः परिवर्गसमन्बिताः ॥२१॥ 
विन्ध्यकेछासवत्तोजां पारावारोमिंमेखकाम्र । यावत्तस्थो महीं त्यकस्वा गृद्दीत्वा लिडियोषिताम ॥२२॥ 
महासोहतमशद्धुज्ञं घमहीनसपार्थिवम । येनेदमेस्य नाकाम्रादाछोक प्रापितं जगत ॥२४॥ 
भत्यन्ताडुतवीयंण येनाष्टौ कमंशन्नवः । चपिताः रुणमात्रेण हरिणेवेह दन्तिनः ॥२७॥ 


वाले देव उस सौधमेन्द्रको सब ओरसे घेरे हुए थे इसलिए वह नक्षत्रोंसे आधृत चन्द्रमाके समान 
जान पढ़ता था ॥११॥ इन्द्र तथा देवोंके लिए जो चन्द्रमा और नक्तत्रोंका साहश्य कहा है पह 
मनुष्यकी अपेक्षा है क्योंकि रवगंके देव और ज्योतिषी देवोंमें बढ़ा अन्तर है। भावाथ-मनुष्य- 
छोकमें चन्द्रमा और नक्तत्र उन्ज्वछ दिखते हैं इसलिए इन्द्र तथा देवोंको उनका दृष्टान्त दिया है 
यथाथमें चन्द्रमा नक्षत्र रूप ज्योतिषी देवोंसे स्वगंवासी देवोंकी ज्योति अधिक है. और देवोंकी 
ज्योतिसे इन्द्रोंकी ज्योति अधिक है।।१३॥ वह इन्द्र खयं महाप्रभावसे सम्पन्न था और अपने 
तेजसे दशों दिशाओंको प्रकाशमान कर रहा था इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो जिनेन्द्र 
सम्बन्धी अत्यन्त ऊँचा अशोक वृक्ष ही हो ॥१४॥ गौतस रवामी कहते हैं कि यदि सब छोग मिल- 
कर हजारों निह्ाओंके द्वारा निरन्तर उसका वर्णन करें तो सैकड़ों वर्षो भी वर्णेन पूरा नहीं 
हो सकता ॥१५॥ 


तद्ननतर उस इन्द्रने, यथायोग्य आसनोंपर बेंठे छोकपाठ आदि शुद्ध हृदयके धारक 
देवोंके समक्ष इस पुराणका वर्णन किया ॥१६॥ पुराणका बणन करते हुए उसने कह्दा 
कि अह्ो देवो ! जिन्होंने अत्यन्त दुःसाध्य; झुखक्ो नष्ट करनेवाले तथा महाशत्रु र्घरुप 
इस संसास्ूपी महाअसुरकों ज्ञानहपी चक्रके द्वारा नष्ट कर दिया है. और जो समस्त 
दोष रूपी अटवीको जढानेके छिए अम्निके समान हैं उन परसमोत्कृष्ट अहेन्त भगवानकी 
तुम निरन्तर भक्तिपूवंक भाव रूपी फूछोंसे अचो करो ॥१७-१८॥ कपायरूपी उन्नत तरब्वोसे 
युक्त तथा कामरूपी मगर-मच्छोंसे व्याप्त संसार रूपी सागरसे जो भव्य जीवोको पार छगानेमैं 
समथ है, उत्पन्न होते हो जिनका इन्द्र लोग सुमेर पवेतपर ज्षीरसागरके जछसे उत्क्ष्ट अभिषेक 
करते है। तथा भक्तिसे युक्त, मो्ष पुरुषा्थमें चित्तको छगानेवाडे एवं अपने-अपने परिजनोसे 
सहित इन्द्र छोग तदेकाप्त चित्त होकर जिनकी पूजा करते हैं॥१६-२९॥ विन्ध्य और 
फछाश पबेत जिसके स्तन हैं तथा समुद्रको छहर जिसकी मेखछा है. ऐसी प्रथिवी 
रूपी स्लीका त्यागकर तथा मुक्ति रूपी स्नीफो लेकर जो विद्यमान है ॥२२॥ महामोह रूपी अन्ध- 
कारसे आच्छादित, धसहीन तथा स्वामी हीन इस संसारको जिन्होने स्वगंके अप्रभागसे आकर 
उत्तम प्रकाश प्राप्त कराया था ॥२३॥ और जिस प्रकार सिंह हाथियोकों नष्ट कर देता है उसी 
प्रकार अत्यस्त अदुभुत पराक्रमको-घारण करने वाले जिन्होने आठ कम रूपी शब्रुओको ज्षणभरमे 
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लिनेन्द्रो भगवानदन्‌ स्वयम्भूः शस्सुरूनितः । स्वयस्पमों महादेवः स्थाणु! कालक्षरः शिवः ॥२ण॥ 
महाहिरण्यगर्भश्च देवदेवो महेश्वरः । सदमचक्रवर्ती च विभुस्तीथंकरः झृती ॥२ ६ 
पंसारसूदनः सूरिज्ञानचश्लुभवान्तकः | एवमादियधार्थात्यो गीयते यो मनीपिमिः ॥२णा 
'तलिगूढप्रकतस्वायरमिधानेः सुनिर्मलः । स्तूयते स मनुष्येन्द्रेः सुरेन्द्रेश्व सुमक्तिमिः ॥२८॥ 
प्रसादादरस्य नाथस्य' कर्ममुक्ताः शरीरिणः । त्रेढोक्याग्रेश्वति्ठन्ते यथावञक्ृतिस्थिताः ॥२8॥॥ 
इत्यादि यस्य माहातय स्टृतमप्यधनाशनम । पुराणं परम॑ दिव्यं सम्मदोद्धवकारणम्‌ ॥३०॥ 
महाकर्याणमूलस्य स्वार्थकांचणतत्पराः । तस्य देवाधिदेवस्थ भक्ता मवत सन्‍्ततद्र ॥३१॥ 
रक्षनादिनिधने जन्‍्तुः प्रेयंमाणः स्वकर्ममिः । हुलेस॑ प्राष्य साजुष्यं घिक्‌ कम्रिदपि सुझति ॥३२॥ 
चतुर्गतिसहाचत्त महासंसारसण्डले । पुनवोधिः कुतस्तेषां ये हिपन्त्यहंद्तरम ॥३३॥ 
कृच्छून्मानुपसासाथ यः स्यादबोधिविवर्नितः | एनप्नास्यत्यपुण्याप्मा सः स्वयंरधचक्रतत्‌ ॥३४॥ 
भहो घिड्साहुपे छोके गताजुगतिकेजनेः । निनेन्द्रो नाइतः कैश्रिस्ससारारिनिपूदनः ॥इेणा। 
मिध्यातप: समाचये भूत्वा देवो खवर्धिकः, | च्युत्या मनुष्यतां प्राप्य कष्ट जुद्यति जीवकः ॥३६॥ 
कुर्माशयतक्तो5ौ मद्दामोहवशीकृतः । न लिनेरद्र महेन्द्राणामपीन्दूं प्रतिपद्यते ॥३७॥ 
विषयामिपलुब्धात्मा जन्तुमबुजतां गतः । सुकते मोहनीयेन कर्मणा कश्मुत्तमम्‌ ॥शे८॥ 

भपि दुष्ट्रयोगाणेः स्वर्ग प्राप्य कुतापसः । स्वहीनतां परिश्ाय दुक्नते चिन्तयाअतुरः ॥३६॥ 
रत्नद्वी पोपसे रम्पे तदा विहमन्दधुद्धिता । मयाहच्छासने कि जु श्रेयो न कृतमात्मतः ॥४०॥ 





नष्ट कर दिया है ॥२४॥ जिनेन्द्र-सगवान्‌, अहंन्त, स्वयंभू, शम्भु, ऊर्जित, स्वयंप्रभ, मद्दादेव 
स्थाणु, काउंजर, शिव, महाहिरण्यगर्भ, देवदेव, महेश्वर, सद्धमे चक्रवर्ती, विभु, तोथकर, ऋृति, 
संसारसूदन, सूरि, ज्ञानचछु और भवान्तक इत्यादि यथार्थ नामोंसे विद्ृजनन जिनकी रतुति 
फरते हैं ॥२४-२७॥ उत्तम भक्तिसेयुक्त नरेन्द्र और देवेन्द्र गूढ़ तथा अगू ढ़ अर्थक्रो घारण करने 
वाढे अत्यन्त निमेल्ठ शब्दों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं ॥२८॥ जिनके प्रसादसे जीव क्मेरहित 
हो तीन छोकके अग्रभागमें स्वस्वभावमें स्थित रहते हुए विद्यमान रहते हैं ॥२६॥ जिनका इस 
प्रकारका माहाल्य स््ृतिमें आनेपर भो पापका नाश करनेवाछा है और जिनका परम दिव्य 
पुराण हषेकी उत्पत्तिका कारण है॥३०॥ हे आत्मकल्याणके इच्छुक देवजनो! उन महा- 
कल्याणके मूल देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवानके तुम सदा भक्त दोओ ॥३१॥ इस अनाद्-लिधन ' 
संसास्में अपने कर्मो्े प्रेरित हुआ कोई विरला मनुष्य द्वी दुलेम मनुष्य पर्योयको प्राप्त करता है 
परन्तु. घिक्कार है कि वह भी मोहमे फेस जाता है ॥३२॥ जो 'अहन्तः इस अक्षरसे हेष करते 

हैं उन्हें. चतुर्गंति रूप बढ़ी-बढ़ी आवर्तोंस सहित इस संसाररूपी महासागरमें रत्नत्नयकी प्राप्त 
पुनः कैसे दो सकती है. ! ॥३३॥ जो घढ़ी कठिनाईसे सनुष्यसव पाकर रत्नत्रयसे वर्जित रहता “ 
है, वह पापी रथके चक्रके समान स्वयं भ्रमण करता रहता है'॥३४॥ भह्दो धिककार है. कि इस 
मलुष्य-छोकमें कितने हो गतानुगतिक छोगोमें संसार-शन्ुको नष्ट करनेवाले जिनेन्द्र भगवाब॒का 
आदर नहीं किया ॥३५॥ यह जीव सिथ्या तपकर अल्प ऋद्धिका धारक देव होता है भोर 
बहाँसे च्युत होकर मनुष्य पयोय पाता है फिंर भी खेद है कि द्ोह करता है ॥३६॥ महामोहके 
चशीभूत हुआ यह जीव, मिथ्यांधममें आसक्त हो बढ़े-बड़े इन्द्रोके इन्द्र जो जिनेन्द्र भगवान हैं उन्हें 
प्राप्त नहीं दोता|१७॥ विषय रूपी मांसमें जिसको आत्मा छा रही है ऐसा यह प्राणी मलुष्य * * 
पयौय कमेको पाकर भोहनीयक्षे द्वारा मोहित हो रहा है, यह बढ़े कष्टकी बात है ॥३८॥ सिध्यातप 
करनेवाढा प्राणी दुदंवफे योगसे यदि सगे सी प्राप्त कर छेता है तो वहों अपनो हीनताका अनुभव' ' ' 
करता हुआ चिन्तातुर-हो जछंता रहता है ॥३६॥ वहाँ वह सोचता' है' कि अद्दो ! सत्लट्वीपके' 
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हा धिककुशास्रनिवहैस्तैश्न वावपटुमि! खेः । पापैमानिमिरुन्मा्ं पातितः पतितैः कथम्‌ ॥४१॥ 
एवं मालुष्यमासाध जेनेन्त्रमतसुत्तमस्‌ । हुर्विजेयसधन्यानां जन्‍्तूतां हुःखमागिनाम ॥४२॥ 
महिंकस्य देवस्य स्युतस्थ स्वगंतो मवेत्‌ । भाहती दुलूमा बोधिदेहिनोअत्यस्य किं पुनः ॥४३॥ 
घन्यः सोश्जुगृहीतश्व सानुष्वे सवोतसे । यश करोत्यात्मतः श्रेयो बोधिमासाध नेहििकीस ॥४शा 
तम्रवात्मगतं प्राह सुरक्षेष्रों विभावसु! | कदा नु खलु मानुष्यं प्राप्स्यामि स्थितिसंद्ये ॥४७॥ 
विषयारिं परित्यज्य स्थापयित्वा वशे सनः । नीत्वा कम प्रयास्यासि तपसा ग्तिमाहेतीम्‌ ॥४९॥ 
तत्रेको विद्ुधः प्राह स्वगंस्थस्येशशी मतिः-। अस्माकमपि सर्वेषां लृत्व॑ प्राप्य विमुद्याति ॥४७। 
यदि प्रत्ययसे नैतत्‌ अह्मछोकाद्‌ परिच्युतम । मालुष्येश्यसंयुक्त पद्मार्म कि न पश्यसि ॥४८॥ 
अन्नोवाच सहातेजाः शचीपतिरसी स्वयम्र । सवेपां बन्धनानां तु स्मेहबन्धो महाइढः ॥४ 
हस्तपादाब्ववद्धस्य मोक्ष; स्यादसुधारिणः । स्वेहबन्धनबद्धस्य झतो भुक्तिविधीयते ॥५०॥ 
थोजनानां सहस्ताणि निगड़ेः पूरितो अजेत्‌। शक्तो नाहुलमप्येक बद्धः स्नेहेन मानवः ॥५१॥ 
अस्य लाइलिनो नित्यमनुरक्तो गदायुधः । भठ्प्तो द्शने कृत्य जीवितेनाईपि चान्द्ति ॥५२॥ 
निमेषम्रपि नो यस्य विकल हलिनो मनः । स ते छपमीधर  त्यक्तुं शक्नोति सुकृत कथम्‌ ॥५३॥ 





समान सुन्दर जिन-शासनमें पहुँचकर भी मुझ भन्दबुद्धिने आत्माका हित नहीं किया अतः सके 
घिक्कार है ॥४०। हाय हाय घिक्‍्कार है कि मै उन मिथ्या शास्रोके समूह तथा वचन-रचना- 
में चतुर, पापी, मानी तथा स्वयं पतित दुष्ट मनुष्योके ढ्वारा छुमागेमें केसे गिरा दिया गया ! 
॥४१॥ इस प्रकार मनुष्य-भव पाकर भी अधन्य तथा निरन्तर दुःख छठानेवाछे -मनुध्योके लिए 
थह उत्तम जिन-शासन हुक्ञेय ही बत्ता रहता है ॥४२॥ खगेसे च्युत हुए महद्विक देवके लिए भी 
जिनेन्द्र प्रतिपादित रत्नत्रयका पाना दुलेभ है फिर अन्य प्राणीकी तो बात ही क्या है! -॥४३॥ 
सब पर्यायोमें उत्तम मनुष्य-पर्यायमें निष्ठापूर्ण रत्नन्नय पाकर जो आत्माका कल्याण करता' है वद्दी 
धन्य है. तथा वह्दी अनुगृहोत-उपकृत है' ॥४४॥ 


उसी सभामे बैठा हुआ “इन्द्ररूपी सूर्य/ मेन-द्दी-सन कहंर्ता है कि यहोंकी आयुपृण होनेपर 
मै मलुष्य-पर्यायको कब प्राप्त करूँगा ? ॥४४॥ कब विषयरूपी शत्रुकों छोड़कर मनको अपने घश 
कर, तथा कर्मको नष्टकर तपके द्वारा मै जिनेन्द्र सम्बन्धी गति अर्थात्त्‌ मोक्ष प्राप्त करूँगा ॥2६॥ 
यह सुन देवोमे से एक देव बोला कि जब तक यह जीव स्वर्गमे रहता है तभी तक उसके ऐसा 
विचार द्वोता है, जब हम सब छोग भी मनुष्य-प्योयको पा छेते हैं तब्॒ यह सब विचार भूल 
जाता है ॥४७॥ यदि इस बातका विश्वास नहीं है तो त्ह्मछोकसे च्युत तथा मनुष्योंके से युक्त 
राम-बलभद्रको जाकर क्‍यों नहीं देख लेते ! ॥४८॥ 


इसके उत्तरमे महापेजरवी इन्द्रने स्वयं कद्दा कि सव वबन्धनोमे स्नेहका चन्‍्धन अत्यस्त 
हद है ॥४६॥ जो हाथ-पेर आदि अवयबोसे वेँंधा है ऐसे प्राणीको मोक्ष हो सकता है परन्तु 
स्नेहरूपी बन्धनसे बंधे भ्राणीको मोक्ष केसे हो सकता है ! ॥५०। वेड़ियोसे चेंधा मनुष्य हजारों 
योजन भी जा सकता है परन्तु स्नेहसे वेंधा मनुष्य एक अछ्लुछ भी जानेके लिए समथ नहीं 
है ॥५१॥ छच्मण, रामसे सदा अनुरक्त रहता है वह इसके दर्शन करते-करते कभी दम दो 
नहीं होता और अपने प्राण देकर भी उसका काये करना चाहता है ॥५श॥। पलमरके लिए भी 
मिसके दूर दोनेपर रामका सन चेचैन दो उठता है वद उस उपकारी रूच्मणको छोड़नेके लिए 





१, मुष्ठ करोतीति छुक्त्‌ तम्‌। 


श्दय - “पश्मपुराणै 
छुत्दः (१) 

कर्ंणामिदर्साइशमीदितं छुद्धिमानपि यदेति विमृद्ताम | 

अन्यथा श्रुतसबंदिजायतिः कः करोति न द्विते सचेतनः ॥५शा 

एवसेतदहो बिदृशाः स्थित देहिनामपरमत्र क्िम्च्यताम । 

_हन्यसत्र भवारिविनाशन यत्सेत्य परम सुचेत्सा ॥५फा- 
मालिनीच्छुन्दः 
इति सुरपतिमार्ग तस्वसार्गानुरक्त निनवरगुणसद्गात्यन्तपू्त मवोशस । 
रविशशिसरद्ाध्याः प्राप्य चेतोविशुद्धा मवमयसमिजम्मुमांनवलामिकाइकाः ए५छा| 


इत्याषें श्रीपक्नचरिते रविषिणाचार्यग्र्णाते शक्रमुरतंक्थामिधान॑ नाम 
चतुर्दशोत्तरशत पर्व ॥११४॥ 


च्ि 








केंसे समर्थ हो सकता है ! ॥५श॥ कमेकी यह ऐसी ही अदभुत चेष्टा हे कि बुद्धिमाव्‌ सलुष्य भी 
विमोहको प्राप्त हो ज्ञाता है. अन्यथा जिसने अपना समस्त भविष्य सुन रक्‍खा है ऐसा कौन 
सेवन प्राणी आत्महित नहीं करता ॥५७॥ इस प्रकार अद्दो देवो ! प्राणियोके विषय यहाँ 
और क्या कहा जाय इतना ही निश्चित हुआ कि उत्तम प्रयत्न कर अच्छे हृदयसे संसार रूपी 
शत्रुका चाश करना चाहिए ॥५५॥ गौतम स्वासी कहते हैं कि इस प्रकार यथाथे सार्यसे अनुरक्त 
एवं जिनेन्द्र भगवावक्के गुणोंके संगसे अत्यन्त पवित्र, सुरपतिके द्वारा प्रदर्शित मनोहर सागको 
पाकर जिनके चित्त विशुद्ध हो गये थे तथा जो सलुष्य-पर्याय प्राप्त करनेकी आकांज्षा रखते ये 
ऐसे सूय, चन्द्र तथा कल्पबासी आदि देव संसारसे भयको प्राप्त हुए ॥१६॥ 


इस प्रकार आएं नामसे म्रपतिड, औ रक्पिणाचारय द्वारा प्रगति पदमपुरामें इन्द्र और देवेक्ि 
बीच हुईं काका वर्णन करनेवाला एक चौदहर्याँ पे पूर्ण हुआ ॥!४४॥ 


पश्नदशोत्तरशंत॑ पे 


भथा$ध्सनं विमुश्नन्त शर्क नत्वा,सुरासुराः । यथाययं ययुश्रित्रं वहन्तो मावमुत्कटस ॥१॥ 
कुतूहछतया दो तु विज्वुधौ क्ृतनिश्चयौ | पशनारायणसनेहमीहमानौ परीक्षितुम्‌ ॥२॥ 
क्रोडेकरसिकात्मानावन्योन्यप्रेससज्तौ । पश्यावः प्रीतिमतयोरित्यागातां प्रधारणाम्‌ ॥हे॥ 
दिवस विश्वसित्येकमरप्यस्थादशंन न थः । सरणे पूर्वजस्थासौ, हरिः किन्लु विचे्ठते ॥8॥ 
शोकविह्नल्तिस्यास्य वीक्षमाणौ विचेष्टितम । परिह्दा्स चरण कुर्वों गच्छावः कोशरलां पुरीस्र ॥५॥ 
शोकाकुलं भुख विष्णोर्जायते कीहशं तु तत्‌ । कसम कुष्यति याति क्ष करोति किस्ु भाषणम ॥६॥ 
कुष्वा प्रधारणामेतां रहचूछो दुरीहितः। नामतो रुगचूछश्न विनीतां नगरीं गतो ॥ा 
'सत्रेत्याकुरतां पश्ममवने क्रन्दितध्वनिम्‌ । समस्तान्तःपुरस्तीणां दिष्यमायाससुज्ञवम ॥८॥। 
प्रतोद्दारसुहस्मन्त्रिपुरोहितपुरोगमाः | अधोघुखा ययुर्विष्णु जगुश्न बलपद्भताम्‌ ॥8॥ 

झतो राघव इत्येतद्वाक्य श्रुत्वा गदायुधः । सन्दप्रभक्षनाधूतनीकोत्पकनिभेक्तणः ॥१०॥ 

हा किब्निदं समुक्लतमित्यदकृतनदपनः । मनोवितानतां प्राप्त सहसाअभ्रण्यमुश्चतत ॥११॥ 
ताढितो&शनिनेवाध्सो काब्ननस्तम्मसंप्रितः | सिंदासनगतः पुस्तकमंन्यस्त इब स्थितः ॥१२॥ 
अनिमीछितनेत्रोउस्तौ तथाध्वस्थितविग्नृह। | दधार जीवतो रूप क्लापि प्रहितचेतसः ॥१३॥ 
चीषय निर्गतजीयं त॑ अतृरृत्यनछाहतम । त्रिदशौ ध्याकुछीभूतौ जीवितुं दातुमहमौ ॥१४॥ 


अथानन्तर आसनको छोड़ते हुए इन्द्रकों नमस्कारकर नांना प्रकारके उत्कदट भाषकों धारण 
करनेवाले सुर और असुर यथायोग्य स्थानोंपर गये ॥१॥ उनमेंसे राम और छच्ठमणके स्नेहकी 
परीक्षा करनेके लिए चेष्टा करनेवाढे, क्रीड़ैके रसिक तथा पारस्परिक प्रेमसे सहित दो देवोने 
कुतूहछबश यह निश्चय किया, यह सलाह बॉधी कि चढछो इन दोनोंकी प्रोति देखें ॥२-१॥ जो 
उसके एक दिनके भी अद्शेनको सहन नहीं कर पाता है. ऐसा नारायण अपने अग्रजके मरणका 
समाचार पाकर देखें क्‍या चेष्टा करता है ? शोकसे विहल नारायणकी चेष्टा देखते हुए क्षण- 
भरके छिए परिद्दास करें। चछो, अयोध्यापुरी चछे और देखें कि विष्णुका शोकाकुछ मुख कैसा 
होता है ! वह किसके प्रति क्रोध करता -है और क्या कहता है ? ऐसी सछाहकर रतनचूछ और 
सृगचूछ नामके दो दुराचारी देव अयोध्याफी ओर चढे ॥४-»॥ वहों जाकर उन्होंने रामके मवन- 
में दिव्य सायासे अन्तःपुरकी समरत स्लियोंके रुदनका शब्द कराया तथा ऐसी विक्रिया की कि 
हारपाछ, मित्र, सन्‍्त्री, पुरोहित तथा आगे चढनेवाढे अन्य पुरुष नीचा मुख किये लक्मणक्रे 
पास गये और रामकी मृत्युका समाचार कहने छगे। उन्होने कद्दा कि 'हे साथ | रामकी मृत्यु 
हुई है”। यह सुनते हो लक्त्मणके नेत्र सन्द-मन्द वायुसे कम्पित नीछोत्छके घनसमान चश्चल 
हो उठे ॥८-१०। 'हाय यह क्या हुआ ?? वे इस शब्दका आधा उच्चारण ही कर पाये थे क्नि 
उनका सन्न शून्य हो गया और वे अश्रु छोड़ने छगे ॥११॥ वज्से ताढ़ित हुए के समान वे स्वर्णके 
सम्भेसे टिक गये और सिंहासनपर बेठे-बेंठे ही मिद्टीके पुतलेकी तरह निश्चेषट हो गये ॥१ शा 
उनके नेत्र यद्यपि बन्द नहीं हुए थे तथापि उनका शरीर ज्योंका त्यों निश्चे्ठ हो गया। ये उस 
अभय उस जीवित भलुष्यका रूप धारणकर रहे ये जिसका कि चित्त कहीं अन्यत्ष छगा हुआ 
है ॥१३॥ भाईकी सु रूपी अग्निसे ताहित छच्ममणकों निर्जीव देख दोनों देव बहुत व्याकुछ 


'+49.-२०२अन्‍कन««% 3» >प-+-ज५+०५>>मन, 


के इर्तां म०,ज० | २. राममृत्युम्‌ | ३, सदसाभ्नमुश्चत म० । ४, यृत्यनलाइतम्‌ म० | 


६७० पञ्मपुराणे 


नूनमस्पेद्शों रृध्युविधिनेति कृताशयौ। विषादवित्मया&धपूर्णों सौधमेमरुची गत ॥१७॥ 
पश्माततापाध्नलब्वाकाकास्ल्योपालीदमानसौ । व तत्र तौ ए॒ति जातु सम्माप्ती निन्दितात्मझों ॥8॥ 
भ्रग्नेदयकारिणां पापमानसानाँ हतात्मनाम्‌ । भजुष्ित स्वयं कर्म जायते तापकारणस्‌ ॥३७॥ 
दिव्यमायाकृतं कम तदा शात्वा तथाविधस्‌ । प्रसादयितुमुदुक्ताः सौमित्रिं प्रवराः ख्ियः ॥१८॥ 

. कयाशइतज्ञया नाथ मूठयाश्ल्यपसानितः | सौभाग्यगवंवाहिन्या परम दुर्विदृग्धया ॥३ ६॥| 
प्रसीद्‌ सुच्यतां कोपो देव दुःखासिकापि वा । नु चत्र जने कोपः क्रियता तत्र॒यन्मतम्‌॥२०॥ 
इत्युक्वा काश्रिदाछिदृग्य परसप्रेमशूमिकाः । निपेतुः पादयोर्नानाचाहुजस्पिततत्परा: ॥२१॥ 
काश्रिद्वीणां विधायाड्ले तदृगुणग्रामसक्ञतम्‌ । जगुमंघुरमत्यन्तं प्रसादनक्ृतताशयाः ॥२२॥ 
काश्रिदानवमालोक्य कृतप्रियशतोद्यताः। सम्ाभाषयितुं यप्न स्वंसन्दोहतो&सवन्‌ ॥२३े॥। 
स्वनोपपीडमाशिलिष्य काश्रिद्‌ विमरूविश्रमाः । कान्तस्य कान्तमानिष्वन्‌ गण्ड कुण्डलमण्डितम्‌ ॥१७॥ 
ईबप्पादं समुद्रत्य काश्रिन्मधुरभाषिताः । चक्र: शिरसि संफुरकमलोदरसभ्िसम्‌ ॥रण॥ 
काश्रिद्संकसारह्ीछोचनाः कचु सुब्ताः । सोन्मादविश्रमक्तिधकटादोप्पछशेसरस ॥२६॥ 
जम्मव्जुस्मायताः कालब्चित्तदाननक्ृतेज्षणा। । सन्‍्द॑ बमल्लुरज्ञानि स्वनन्स्यखिहसन्धिषु ॥९७॥ 
एवं विचेष्टमानानां तासामुत्तमयोषिताम्‌ । यत्नोइ्नथेकर्ता प्राप तन्न चैतन्यवर्जिते ॥२८॥ 


हुए परन्तु वे जीवन देनेमें समर्थ नहीं हो सके ॥१४॥ “निश्चय ही इसकी इसी विधिसे रुत्यु 
होनी होगी” ऐसा विचारकर विषाद और आश्चयेंसे भरे हुए दोनों देव निष्प्रभ हो सौधम 
स्वग चले गये ॥१४॥ पश्चात्ताप रूपी अग्निकी ज्वाछासे जिनका सन समस्तरूपसे व्याप्त हो 
रहा था तथा जिनकी आत्मा अत्यन्त निन्दित थी ऐसे वे दोनो देव खगेमें कभी धेयेको प्राप्त 
नहीं होते थे अर्थात्‌ रात-दिन पश्चात्तापकी ज्वाढामे मुछसते रहते थे॥१६॥ सो ठीक ही है क्योंकि 
बिना बिचारे काम करनेवाले नीच, पापी भनुष्योका किया काय उन्हें खवयं सनन्‍्तापका कारण 
होता है ॥१७॥ 

तदनन्तर “यह काय छद्टमणने अपनी दिव्य सायासे किया है? ऐसा जानकर उस सम्रय 
उनकी उत्तमोत्तम स््ियोँ उन्हें प्रसन्‍न करनेके दिए उद्यत हुई ॥१८॥ कोई ख्री कहने छगी कि 
हे नाथ ! सौभाग्यके गवंकी धारण करनेवाडी किस अक्ृतज्ञ, मूख और कुचतुर ख्रीने आपका 
अपसान किया है ! ॥१६॥ हे देव ! प्रसन्न हूजिए, क्रोध छोड़िए तथा यह दुःखदायी आसन भी 
दूर कीजिए। यथार्थमें जिसपर आपका क्रोध हो उसका जो चाहें सो कीजिए ॥२०।॥ यह कह- 
कर परस प्रेसकी भुसि तथा लाना प्रकारके सधुर वचन कहनेमें तत्पर कितनी हो खतियों आलि- 
इन कर उनके चरणोमें छोट गई ॥२१॥ प्रसन्‍न करनेकी भावना रखनेवाढी कितनी हो स्लियाँ 
गोदमें चीणा रख उनके गुण-समूहसे सम्बन्ध रखनेवाढा अत्यन्त मधुर गान गाने छ्गीं॥२२॥ 
सैकड़ों प्रिय बचन कद्दनेमें तत्पर कितनी द्वी खियोँ उनका मुख देख बातोछाप' करानेके लिए 
सामूहिक यत्न कर रही थीं ॥२३॥ उच्ज्बछ शोभाकफो घारण करनेवाली कितनी द्वी स्लियाँ रतनों 
को पीड़ित करनेवाढा आलिट्नन कर पतिके कुण्डछ्मण्डित सुन्दर कपोलछको सूँघ रही थीं ॥२७॥ 
मधुर भाषण करनेवालली कितनी ही ख्षियों, विकसित कमलछके भीतरी भागके समान सुन्दर उनके 
पैरको कुछ ऊपर उठाकर शिरपर रख रही थीं॥२५॥ बालमृगीके समान चद्वछ नेत्रोंको 
घारण करनेचाछी कितनी ही स्ल्ियाँ उन्माद तथा विश्रमके साथ छोड़े हुए कटाक्ष रूपी नी 
कमलोका सेहरा चनानेके लिए ही मानो उद्यव थीं ॥२६॥ छम्बी जमुद्दाई छेनेवाडी कितनी दी 
स्लियों उनके मुखकी ओर दृष्टि डाढकर घीरे-धीरे जेंगड़ाई छे रही थीं और अऑंगुल्योंकी संधियां 
चटका रही थीं ॥२७॥ इस प्रकार चेष्ट करने वाडी उन उत्तम ख्रियोंका सब यत्न चेतनारहित 


१. कर्मावालीढ म० । २, जातौ म०। ३. यत्मनः म० । ४. -नर्थकतः म० । 





पत्नदशोत्तरशर्त प्च ३७१ 


दानि सप्तदश द्धीणां सहस्नाणि हरेद॑धुः | मन्‍्द्मारुतनिर्धूत्रचित्राखुजवनधियम ॥र शा 
तरमिस्तथाविधे नाये स्थिते कच्छूसमागतः । व्याकुठे मनसि र्वौणां निदुधे संशयः पदुस ॥३०॥। 
सुदुद्वित्त च हुर्भाष्यं भाव॑ दुःअवसेव च। कुत्ता मनसि सुम्धांचया पस्शशुमोहसद्वताः ॥३१॥ 
सुरेन्द्वनिताचक्रसम पेष्टिततेजलाम । तदा शोकामितप्तानां नैतासां चारुताउमवत्‌ ॥३२॥ 
भुस्वाबन्तशरवक्त्रेभयस्तं बृच्तान्तं तथाविधस । ससम्भ्रमं परिप्राप्तः पश्माभः सचिवेदृंतः ॥३ेश॥। 
अन्‍्तःपुरं प्रविष्च परमाप्तजनावृतः | ससस्भरमेजनेदशे पिश्िप्ततिरतक्रमः ॥३श॥ 
ततोध्पश्यद्तिक्रान्तकान्तध॒ुतिसमुद्धघम । चदनं धरणीन्द्वस्प प्रभातशशिपाण्हरस्‌ ॥३५॥ 

न सुश्ठिएमिवात्यन्त परिस्नष्टं स्वभावतः । तत्कालभग्नमूल|ग्जुरुहसाम्यमुपागतम्‌ ॥३६॥ 
भचिन्तयच्च कि नाम कारण येन मे स्वथम्‌ । भास्ते सशे विपादी च किश्विद्दिनतमस्तकः ॥३ै७॥ 
उपझत्य च सस्नेहं मुहुराधाय मूछनि । हिमा$:दहतनगाकार॑ पद्मस्त॑ परिफ्खजे ॥३८॥ 

चिह्ानि जीवसुक्तस्य पश्यक्षपि समन्ततः । अमृत लूष्मर्ण मेने काकुत्स्थः स्नेहनिभरः ॥३ श॥। 
नताइयप्रावक़ा औवा दोः्परिधौं कृथौ। प्राणनाकुश्वनोस्मेपप्रदृतीहोज्लिता तनुः ॥४०॥। 





लक्मणके विषयमें निरथेकपनेको प्राप्त हो गया ॥२८।॥ गौतम रवामी कहते हैं कि उस समय 
शक्षमणकी सब्रह हजार स्लियों सन्द-सन्द वायुसे कम्पित नाना प्रकारके कमछ वनकी शोभा 
धारण कर रही थीं ॥२६॥ 


तद्नन्तर जब उच्मण उसी अकार स्थित रहे आये तब बड़ी कठिनाईसे प्राप्त हुए संशयने 
एन ख्त्ियोंके व्यम्म सनमें अपना पैर रक्खा ॥३०॥ मोहमें पड़ी हुईं वे भोछो-भाछो स्लियों मनमें 
ऐसा विचार करती हुई' उनका रपशे कर रही थीं कि सम्भव है. हमछोगोंने इनके प्रति मनमें 
कुछ खोटा बिचार किया हो, कोई न कहने योग्य शब्द कहा हो,- अथवा जिसका सुनना भो 
हुःजदायी है, ऐसा कोई भाव किया हो ॥३१॥ इन्द्राणियोके समूहके समान चेष्टा और तेजकों 
घारण करनेबाढी वे द्धियाँ उस समय शोकसे ऐसी संतप्त दो गई कि उनकी सब सुन्दरता 
समाप्त हो गई ॥३शा। 


मकर अथानन्तर अन्तथुरचारी प्रतिहाारोंके मुखसे यह समाचार सुन सन्त्रियोसे घिरे राम 
धबड़ाहटके साथ वहाँ आये ॥३३॥ उस समय घबड़ाये हुए छोगोंने देखा कि परम प्रामाणिक ' 

९ घिरे राम जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाते हुए अन्तःपुरमें प्रवेश कर रहे हैं ।३४ तद्नन्तर 
होने जिसको सुन्दर कान्ति निकछ चुकी थी और जो प्रातःकाछोन चन्द्रमाके समान पाण्डुर 
चर्ण था ऐसा छत्मणका मुख देखा ॥३५॥ चह मुख पहलेके समान व्यवस्थित नहीं था, स्वभाषसे 
विलकुछ अष्ट हो चुका था, और तत्काल उखाढ़े हुए कमछकी सहशत्ताको प्राप्त हो रहा था। रक्षा 
वे विचार करने छग्रे कि ऐसा कौन-सा कारण आ पढ़ा कि जिससे आज छत्मण मुझसे 
रूखा तथा विषादयुक्त हो शिरको कुछ नीचा भुकाकर बेठा है ॥३७॥ रामने पास जाकर बड़े 
स्नेहसे बारःवार उसके अस्तकपर सूँघा और तुषारसे पीड़ित ब्षके समान आकारवाढे उनका 
परजार आहडिज्ञन किया ।३८॥ यद्यपि राम सब ओरसे सृतकके चिह्न देख रहे थे तथापि 
स्नेहसे परिपूणे होनेके कारण वे उन्हें अमृत अथोत्‌ जीवित ही समझ रहे थे ॥२६॥ उनकी 
शर्ोर-वष्टि कुक गई थी, गरदन ठेढ़ी दो गई थी, भुजा रूपी अर्गड ढीडे पढ़ गये थे और 
शरीर, साँस छेना, हस्त-पादादिक अवयवोंको सिकोढ़ना तथा नेत्रोंका टिसकार पड़ना आदि 
तय 2299-3: 2 कन्कने०+-०+-००००००-५ 


लक भियाम्‌ म० । २. समागताः म॒०। रे, तक्तालतर-मं० | ४. वृक््त्रीवा म० | ५. प्राणाना-म० | 
प्राणानों ज० | 





श्७२ पद्मपुराणे 


ईंदर्श छच्मण दीचय विमुक्त स्वशरीरिणा । उद्देगोरुमयाक्रान्तः प्रसिष्वेदापराजित:) ॥४१॥ 
अथाञ्सौ दीनदीनास्थो मृच्छुमानों मुहुसुहुः । वाष्पाकुलेदणो&पश्यदस्थाज्ञानि समन्‍्ततः ॥४२॥ 
न ज्॒तं नखरेखाया अपि तुब्यमिहेषयते । >अवस्थासीदशी कन भवेदयसुपागतः ॥४श॥। 

इति ध्यायन्‌ समुदुभूतवेपधुस्तह्िदं जनम्‌ । आाहाययद्विषण्णात्मा तूण विद्वानपि स्वयस ॥४४॥ 
यदा वैधगणः सर्वेसन्त्रोषधिविशारदैः । प्रतिशिष्टः कछापारैः परीचय घरणीघरः ॥४७॥ 
तदाइताशतां प्राप्तो रामो मृच्छां समागतः । *पर्यासे चसुधापष्ठे छिन्तमूलस्तस्यया ॥४६॥ 
दारेश्वन्दननीरेश्व तालवृन्तानिलेनिंगैः | कृष्छेण प्यानितो मोह “विकछाप सुविहलः ॥४७। 
सम शोकविषादास्यामसौ पीडनमाश्षितः । उत्ससज यदश्नुणां प्रवाह 'पिहिताननम्‌ ॥४८॥ 
धाष्पेण *प्द्धितं वक्‍त रामदेवस्थ छक्तितम्‌ । विरलास्भोद्संवीतचन्द्रमण्डलसन्निसम ॥४था 
अध्यन्तविक्डवीभूत॑ तमाछोक्य तथाविधम्‌ । वित्तानतां परिप्रापदुन्तःपुरमहाणवः ॥५०॥ 
हुखसागरनिमंप्ता। शुध्यदक्ञा घरसिय! । भर व्यानशिरे वाष्पा55क्रन्दाभ्यां रोदसी समस ॥५१॥ 
हा नाथ सुवनानन्द सबेसुन्दरजीबित । प्रयच्छु दयितां वां क्रास्रि यातः किसर्थकम्‌ ॥५२॥ 
अपराधाइते कस्मादस्मानेव विमुश्नसि । नन्‍वा5» सत्यमप्यास्ते जने तिष्ठति नो चिर्म ॥७३॥ 
एतसिसन्नन्तरे श्रत्या तद्वस्तु लवणाहुशौ | विपाद्‌ं परम॑ प्राप्ताविति चिन्ताम्ुपागतौ ॥५४॥ 





चेष्टाओंसे रहित हो गया था ॥४०॥ इस प्रकार रक्मणको अपनी आत्मासे विमुक्त देख उ्ठेग 
तथा तीत्र भयसे आक्रान्त राम पसीनासे तर हो गये ॥४१॥ 

अथानन्तर जिनका मुख अत्यन्त दीन हो रहा था, जो बार-बार मूच्छित हो जाते थे, 
और जिनके नेत्र आँछुओंसे व्याप्त ये, ऐसे राम सब ओरसे उनके अंगोंको देख रहे थे ॥४२॥ * 
वे कह रहे थे कि इस शरीरमें कददी नखकी खरोंच वरात्रर भी तो घाव नहीं दिखाई देता फिर 
यह ऐसी अवस्थाको किसके द्वारा प्राप्त कराया गया १--इसकी यह दशा किसने कर दी ! ॥४३॥ 
ऐसा विचार करते-करते रामके शरीरमें कँप-केंपी छूटने ठगी तथा उनकी आत्मा विषादसे 
भर गई । यद्यपि वे स्वयं विद्वान्‌ थे तथापि उन्होंने शीघ्र ही इस विषयके जानकार छोगोंको 
बुछवाया ॥४४॥ जब सन्त्र और औषधिमें निपुण, कछाके पारगामी समस्त वेधयोंने परीक्षा कर 
उत्तर दे दिया तब निराशाको प्राप्त हुए राम मूच्छोको प्राप्त दो गये और उसड़े इक्षके समान 
प्रथिवीपर गिर पड़े ॥४४-४क॥ जब हार, चन्दन मिश्रित जछ और ताहवृन्तके भलुकूछ 
पचनके द्वारा बढ़ी कठिनाईसे मच्छी छुड़ाई गई तब अत्यन्व विहठ हो विछाप करने छगे ॥४७॥ 
चूँकि राम शोक और विषादके द्वारा साथ ही साथ पीड़ाको प्राप्त हुए थे इसीछिए वे मुखको 
आच्छादित करनेवाढ्ा अश्रुओंका प्रवाह छोड़ रद्दे थे ॥8८॥ उस समय आँसुओंसे आच्छादित 
रामका मुख विरले-बिरले मेघोसे टेंके चन्द्रमण्डलके समान जान पढ़ता था ॥४६॥॥ उस प्रकारके 
गम्भीर हृदय रासको अत्यन्त दुःखी देख अन्तःपुर रूपी सहासागर निर्मेयोद अवस्थाको प्राप्त हो 
गया अथाौत्‌ उसके शोककी सीमा नहीं रही ॥५०॥ जो दुःखरूपी सागरमें निमग्न थीं तथा 
जिनके शरीर सूख गये थे ऐसी उत्तम ख़ियोने अत्यधिक आँसू और रोनेकी ध्वनिसे प्रथिवी 
तथा आकाशकों एक साथ व्याप्त कर दिया था ॥५३॥ वे कष्ट रही थीं कि हा नाथ! हा 
जगदानन्द ! हा सर्वाशुन्दर जीवित ! प्रिय वचन देओ, कहाँ हो? किस छिए चले गये 
हो ( ॥४श| इस तरह अपराधके बिनो ही हमछोगोंको क्यों छोड़ रहे हो ? और अपराध यदि 
सत्य भी हो तो भी वह मनुष्यमे दीघे काछ तक नहीं रहता ॥शशा| 

इसो बीचमें यह समाचार सुनकर परस विषादको प्राप्त हुए छद॒ण और अंकुश इस प्रकार 

१ राम।। २. -मिहेष्यते म०॥ ३, अवस्था कीह्शी म० । ४. पर्यातो म० । ५, विल्वकापि म० | 
६ विहिताननम्‌ प०। ७, विहित॑ म० | ८. तिष्ठतिं म०, ज० । 


पन्चदशोत्तरशतं पर्व ४६७३ 


घिगसारं मनुष्पत्व नाइतो३शयस्यन्महाधमम । झत्युय॑च्दत्यवस्कन्दं यदज्ञातो निमेपतः ॥ ९७) 
यो न निव्यूंहितं शक््यः सुरविद्याधररपि । नारायणोध्प्यसौ चीतः काऊपाशेन "वश्यताम ॥५६॥ 
आनाय्पेव शरीरेण किमनेन घने व । अवधा्ेति सम्बोध वेदेहीजावुपेयहुः ॥५७॥ 
पुनर्भभशियाद्‌ भोती न'चा तातकपइयस । महेन्द्रोदयमुधानं शिविकाज्वस्थितौ गतौ ।।५८ा॥ 
तत्रामतस्व॒रामिस्यं शरणोह'्य संगतम्‌ । घभूवतुमहामागों भ्मणौ लवणाहुशौ ॥५६॥ 
शृहतोरनय्रोदीता तदा सत्तमचेतसोः । एथिच्यामभवद्‌ चुद्धिसेत्तिकागोलकाहिता ॥६०॥ 

एकतः पुश्नपिरहों भ्रातृदधाय्रशमन्यतः । हति शोकमहावे परावत्तत राघवः ॥३१॥ 

राज्यतः पुत्रतश्चापि स्वभूताजीवितादपि । तथाइपि दयितोधतोअस्य परं ऊूपमीधर प्रियः ॥६२॥ 


आयांगीतिच्छन्दः 
कस नियोगेनिव प्राप्तेव्वस्थामशोभनामापजने । 
सशोक॑ वेराग्यं च प्रतिपथन्ते विचित्रचित्ताः पुरुषाः॥६१॥ 
काल प्राप्य जनानाँ किब्नि्व निमित्तमात्रक॑ परभावम | 
सम्बोधरविरदेति स्रकृृतविपाकेःन्तरइ्हेतो जाते ॥६४॥ 


इत्यावं अरपग्रपुराणं श्रीरविषेणाचार्यप्रोक्ते लवणाडकुशतपोउमिषान॑ नाम 
प्रचदशोत्तरत पं ॥१/५॥| 
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विचार करने छगे कि सारहीन इस मनुष्य-पयोयक्रो धिक्कार हो। इससे बढ़कर दूसरा महानीच 
नहीं है क्योकि सृत्यु बिना जाने ही निमेपमात्रमें इसपर आक्रमण कर देती है ॥५४-४५॥ जिसे 
देव और पिद्याधर भी वश नहीं कर सके थे ऐसा यह नारायण भी काछके पाशसे बशोभूत 
अवस्थाक्ो प्राप्त हो गया ॥५॥॥ इन नश्वर शरीर और नश्वर घनसे हमें क्या आवश्यकता है ! 
ऐसा विचारकर सीताके दोनों पुत्र प्रतित्रोधको भ्राप्त हो गये ॥५७॥ तद्नन्तर 'पुनः गर्भवासमे 
न जाना पड़े! इससे भयभीत हुए दोनों वीर, पिताके चरण-युगछूको नमस्कार कर पाछकीमे बैठ 
भहेन्द्रोदय नामक उद्यानमे चले गये ॥४८।। वहाँ असृतस्वर नामक मुनिराजकी शरण प्राप्तकर 
दोनो बढ़भागी ध्रुनि हो गये ॥४६॥ उत्तम चित्तके धारक छबण और अंकुश जब दीक्षा अहण 
कर रहे थे तब विशाल प्रथिवीके ऊपर उनकी मिट्टीके गोढेके समान अनादरपूण बुद्धि हो रही 
थी ॥६०॥ एक ओर पुत्रोंका विरदद और दूसरी ओर भाईकी सृत्युकां हुःख--इस प्रकार राम शोक 
रूपी बढ़ी भेंवरमें धृम रहे थे ॥६१॥ गौतम स्वामी कद्दते हैं कि रामको छत्मण राज्यसे, पुत्नसे, 
खीसे और अपने द्वारा धारण किये जीवनसे भी कहीं अधिक प्रिय थे ॥६५॥ संसारमें मनुष्य 
लाना प्रकारके हृदयके धारक है. इसीलिए कर्मयोगसे आप्तजनोके ऐसी अशोभन अवस्थाकों प्राप्त 
होनेपर कोई तो शोकको प्राप्त होते हैं और कोई वेराग्यको प्राप्त होते हैं ॥६१॥ जब समय पाकर 
स्वकृत करमेका उदयरूप अन्तरज्ञ मिमित्त मिलता है तब बाह्ममें किसी भो परपदार्थका निमित्त 
पाकर जीचोंके प्रतिबोध रूपी सूर्य उद्त होता है. उन्हें वेराग्य उत्पन्न हो जाता हैं ॥६४॥ 
इस अकार आपेनामते प्रतिद, श्री रविषेणाच्ा्य द्वारा पिरिचित परदूमपुराणमें लक्ष्मण॒का मरण 
लवणशाकुशके तपका वर्णन करनेवाला एकता पन््रह्ाँ पर्व समाप्त हुआ ॥११५॥ 


च्ि 


लि ््त् तह... 


६. पश्यताम म० । २. दयितातोइत्य म० | ३, स (नि) शोर वैराग्यं म० ) स न शोक चैराग्यं च च० | 
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पोडशोत्तरशतत पवे ह 
कालघर्म परिप्राप्ते राजन लच्मणपुद्दवे । त्यक्त॑ युगप्रधानेन रामेण ध्याकुर्ल जगत्‌ ॥३॥ 
'स्वरूपसृदु सहन्ध स्वमावेन हरेवंपुः । जीवेनाअपि परित्यक्त न पञ्मामस्तदाश्त्यजत्‌ 0२॥ 
ध्ाढिद्वति निधायाड़े मा्टि जिप्रति 'निछचति । निषीदृति समाधाय सरपह सुजपक्षरे ॥हे॥ 
क्षवाप्नोति न विश्वास उणभप्यस्य सोचने | बालोआ्छतफल यहवत्‌ स तं मेवे सहाप्रियम्‌ ॥४॥ - 
बिललाप च॒ हा अतः किमिए युक्तमीदशम्‌ । यप्प्रित्यज्य मां गन्तुं सतिरेकाकिना कृता ॥५॥ 
ननु वां किसु ज्ञातस्तवः त्वह्िरहपहः । यन्‍्सां नित्तिप्य दुःखाग्नावकस्मादिदुसीइसे ॥्षा 
हा तात किमिद्‌ कूर पर ब्यवसित त्वया | यदुसंवाद्य मे छोकमन्य दृत्त प्रयाणकर्त ॥णा। 
प्रयच्छु सकृृष्याशु वत्स प्रतिवचोऔहतम । दोपादू कि नाउसे कि क्रद़ों ससापि सुविनोतकः ॥णा॥। 
कृतवानसि नो जातु साथ सयि सनोहर । अन्‍य एवाइसि कि जातो वद॒ वा कि सया कृतस ॥॥॥ 
दूरादेवान्यदा दट्ठा द्वाअयुत्यानमाइतः । रास लिहासने कृत्वां महीपृष्ठे न्यसेवयः ॥३०॥ 
अधुना मे 'शिरस्यस्सिन्षिन्दुकान्तनखावछौ । पादेअपे ऊपमणस्यस्ते रुपे सश्यति नो कथसर ॥$॥ 
देव स्वरितमुत्तिष्ठ सम॒ पुत्री चने गतौ । दूर न गचऋतो यावत्तावत्तावानयामहे ॥१ २) 
त्वया विरहिता एुताः कृतातेकुररीरवा) । भवदूगुणग्रहभ्रस्ता विछोलन्ति महीतले ॥१३े॥। 
भअष्टदारशिरोरत्नमेखलाकुण्डलादिकम । भाक्रन्दन्त प्रियालोक वारयस्याकुरूू न किस ॥११॥ 


मरी 





अथानन्तर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन्‌ ! रक्ष्मणके सृत्युको प्राप्त होनेपर युग- 
प्रधान रामने इस व्याकुछ संसारकों छोड़ दिया ॥ १ ॥ उस समय. स्वरूपसे कोमंछ और रव॒भाव 
सुगन्धित नारायणका शरीर यद्यपि निर्जीब हो गया था तथापि राम इसे छोड़ नहीं रहे थे ॥र॥ 
वे उसका आहिह्नन करते थे, गोदमें रखकर उसे पोंछते थे, सूँघते ये, चूमते थे और बढ़ी उमंग 
के साथ भुजपंजरमें रखकर बैठते थे ॥१॥ इसके छोड़नेमें वे क्षणमरके छिए भी विश्वासको प्राप्त 
नहीं होते थे। जिस प्रकार बाहक अमृत फलको महाप्रिय मानता है। उसी प्रकार वे उस मृत शरीरें 
को महाप्रिय मानते थे ॥४॥ कभी विछाप करने छगते कि हाय भाई ! क्‍या तुमे यह ऐसा करनों 
उचित था। मुझे छोड़कर अकेले ही तूने चछ दिया ॥५॥ क्‍या तुके यह विद्त नहीं कि में तेरे 
विरहको सहन नहीं कर सकता जिससे तू मुझे! ठुःख रूपो अग्नि डाहकर अकत्मात्‌ यह 
करना चाहता है ॥६॥ हाय तात ! तुने यह अत्यन्त क्रूर कार्य क्यो करना चाहा जिससे कि 
भुभसे पूछे बिना ही परछोकके लिए प्रयाण कर दिया |७॥ हे वत्स ! एक बार तो प्रत्युत्तर रूपी 
अमृत शीघ्र प्रदान कर । तू तो बढ़ा विनयवाद था फिर दोषके बिना ही मेरे ऊपर भी कुंपित 
क्यों हो गया है ! ॥८॥ हे मनोहर ! तूने मेरे ऊपर कभी मान नहीं किया, फिर अब क्यो अन्य- 
रुप हो गया है ! कह, मैंने क्या किया है १ ॥६। तू अन्य समय तो रामको दूरसे ही देखकर 
आदरपूषक खड़ा हो जाता था और उसे सिंदासनपर बैठाकर रवय॑ प्रथिचीपर नोचे बैठता था 
॥१५॥ है छद्मण ! इस समय चन्द्रमाके समान सुन्दर नखावलीसे युक्त तेरा पेर मेरे मस्तकपर 
रखा है फिर भी तू कोध द्वी करता है क्षमा क्यो नहीं करवा ?॥१३१॥ है देव ! शीघ्र उठ, मेरे पुत्र 
बनको चले गये हैं सो जब तक वे दूर नहीं पहुँच जाते हैं तब तक उन्हें वापिस के आयें ॥१९॥ 
तुम्दारे गुणमहणसे गररत ये स्तियॉतुम्हारे विना कुररीके समान करुण शब्द करती हुई' प्रथिवीतरमें 
लोट रहीं हैं ॥१३॥ हार, चूड़ामणि, मेखला तथा कुण्डल आदि आभूषण नीचे गिर गये हैं ऐसी 


बन नल. अआिौन- 


१. सरपं मृदु म० | २. चुम्बति। ३. -माहतः म॒० । ४, निपेचय म० । ५, सरस्यत्मिन्‌। 
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पोड्शोत्तरशत पर्व शेण्५ 


किं करोमि-क्व गच्छामि त्वया विरदितो४४ुनो । स्थान तत्नानुपश्यासि जायते यत्र निदृतिः ॥६ ५॥ 
आसेचनकमेतत्ते पश्योम्यश्यापि पक्त्रम । अनुरक्तात्मक तत्कि त्यवतुं सझुुचितं तव ॥१ ए॥। 
मरणवच्यसने श्लातुरपूर्वोच्यं ममाह्कम । द्य॑ शोकानरः सक्तः कि करोमि विपुण्यकः ॥१७॥। 

न कृशानुद्हत्येदं नेवं शोपयते विषम । उपमानविनिमुक्ते यथा आतुः परायणम्‌ ॥१८॥ 

भहो रषमीधर क्रोधधेय॑ संहर साम्मतमं | वेछाइतीताउनगाराणां महर्षीणामियं हि सा ॥$॥ 
भय रविर्पैत्यस्तं दीहस्वेतानि साम्प्तस । पञ्चानि त्वत्सनिद्राक्षिससानि सरसां जले ॥२०॥। 
शर्य्याँ व्यरच्यत्‌ सिर छृत्वा विष्णु भुजान्तरे। व्यापारान्वरनिमुक्तः स्वप्तुं रामः प्रचक्रमे ॥२३॥ 
श्रवणे देवसदुभाव समेकस्य निवेद्य । केनासि कारणैनेतासवस्थामीदशीसितः ॥२२॥ 
प्रसक्षचन्द्कान्त ते वक्‍त्रमासीस्मनोहरम । अधुना विश्यतच्छायं कस्मादीदमिदं स्थितम ॥२8॥ 
मृदुप्रभक्षना5पघृतकरपत्लघसल्ििने | आारस्तो निरीक्षणे कस्मादधुना स्कानिमागते ॥२ शा 

बृहि मूह किमिष्ट ते सर्वे सम्पादयाम्यहस्‌ । एवं न.शोमसे विष्णो सब्यापारं सुख कुद ॥२णा॥ 
देवी सीता स्द्ूता किन्‍्ते समेदुःखसद्रायिनी ! परलोक गता साध्वी विषेण्णोशस भवेत्ततः ॥१६॥ 
दिपाद॑ मुझ रष्मीश दिरुद्धा खंगसंह॒तिः । अवस्कन्दागता सेयं साकेतासवगाहते ॥२०ण। 
कुंदस्यापीदश पत्र मनोहर न जातुचित्‌ | तवा$ध्सोदधुना वत्स मुश्न सुद्च विचेश्तिस ॥३८ा। 


4४ ॑ तीज अजीज जी # बीस जरिया 


करुण रूदन करती हुई' इन व्याकुछ ख्ियोंको मना क्यों नहीं करते हो ॥१४॥ अब तेरे विना क्या 
करूँ ! कहाँ जाऊँ ( वह स्थान.नहीं देखता हूँ जहाँ पहुँचनेपर सनन्‍्तोष उत्पन्न हो सके ॥१५॥ 
जिसे देखते-देखते रप्ति ही नहीं होती थी ऐसे तेरे इस मुखकों में अब भी देख रद्द हूँ फिर 
अनुरागसे भरे हुए मुझे छोईना क्या-तुके उचित था ! ॥१३॥ इधर भाईपर सरणरूपी संकट 
पड़ा है उधर' यह अपूर्व शोकाग्नि मेरे शरीरको जछानेके लिए तत्पर है, हाय मैं अभागा क्‍या 
कहें ! ॥१७॥ भाईका उपसोतीत मंरण शरीरकी जिस प्रकार जछाता और सुलाता है उस 
प्रकार न अग्नि जछाती है और न-विष सुल्ाता है ॥१८॥ अद्दो छद्ममण'! इस समय क्रोधकी 
आसत्तिको दूर करो | यह गृहत्यागी मुनियोंके संचारका समय निकछ गया ॥१६॥ देखो, यह्‌ 
सू्े अस्त होने जा रहा है. और तालाबोंके जछमे कमछुम्हारे निद्रा निमीछित नेत्रोंके समान हो 
रहे हैं ॥२०॥ यह कहकर अन्य सब कामोंसे निवृत्त रामने शीघ्र ही शब्या चनाई और छच्मण 
को छातीसे छगा सोनेकों उपक्रम किया ॥२१॥ वे कहते कि हे देव ! इस समय मैं अकेंछा हूँ। 
आप मेरे कानमें अपना अभिप्राय बता दो कि किस कारणसे तुम इस अवस्थाको प्राप्त हुए हो [ 
॥२३॥ तुम्द्यास मनोहर मुख तो उच्ज्व चन्द्रेसाके समान सुन्दर था पर इस समय यह्‌ ऐसो 
कान्तिद्दीन कैसे हो गया ? ॥रश तुम्हारे नेत्र सन्‍्द-सन्‍्द बायुसे कम्पित पल्छवके समान थे 
फिर इस समय स्लानिको प्राप्त केसे हो गये ! ॥२७॥ कह, कह, तुमे क्या इष्ट है ! में सत्र अभी 
ही पूर्ण किये देता हूँ । हे विष्णो ! तू इस प्रकार शोभा नहीं देवा, मुखको व्यापारसहित कर 
अथोत्‌ मुखसे कुछ चोल ॥२५॥ कया तुमे सुलल-दुःखमं सहायता देनेवाढी सीता देवीका स्मरण 
हो भाया है परन्तु चह साध्वी वो परछोक चलो गई है क्या इसी लिए तुम विषादयुक्त हो ॥१६॥ 
हे लक्ष्मोपते ! विषाद छोड़ो, देखो विद्याधरोंका समूह विरुद्ध द्वोकर आक्रमणके लिए भा 
पहुँचा है और अयोध्यामे प्रवेश कर रहा है ॥२७॥ हे मनोहर ! कमी क्रद्ध दशामे भी तुम्हारा 
ऐसा मुख नहीं हुआ फिर अब क्यों रहा है ! हे वत्स ! ऐसी विरुद्ध चेष्ठा अप तो छोड़ो ॥रदा। 


न्नीजजििजजी। व अर्िचीजी के न्‍ीजरी अजीज 











१. पैमुस्यम्‌, मस्णमित्यर्य: | २, विषण्णासि म० । ३. विदयाधरसभूहः । 





३७६ पष्मपुराणे 


प्रसोदैष 'तवादृत्तपूव पादौ नमाम्यहर्‌ | ननु ख्यातोखिले छोके मम त्वमनुकूलने ॥२६॥ 
अंसमानप्रकाशरूब जगद्दीपः समुन्नतः । “बलिनाध्कालवातेन प्रायो निर्वापितो&सवत्‌ ॥३०॥ 
राजराजत्वमासाथ नीत्वा लोक महोत्सवम्‌ । भनाथीकृत्य त॑ कस्माद्‌ सवितागमरन तब ॥३१॥ 
चक्रेण द्विपतां चक्र जिल्वा-सकलमूजितम्‌ । कर्थ नु सहसेधच्य त्व॑ काकचक्रपरासवर्म्‌ ॥इ२॥ 
राजश्रिया तवाराजचदिदं सुन्दरं वपुः। तद्यापि तथवेदं शोभते जीवितोब्कितस्‌ ॥३३॥ 
निद्रा राजेन्द्र मुख्॒स्व समतीता विमावरी । निवेदयति सन्ध्येयं परिप्राह्त/ दिवाकरस ॥३४8॥ 
सुप्रभात॑ निनेन्द्राणां छोकालोकावलोकिनास । अन्येपां भव्यपत्मानां शरण मुनिसुत्ततः ॥३५॥ 
प्रभातमपि जानामि ध्वान्तमेतद॒हं परस। बदन यक्नरेन्द्रस्य पश्यामि गतविश्नमम्र ॥३ ६॥ 
उत्तिष्ठ सा चिरं स्वाप्सीमुझ्च निद्रां विचज्षण | भाश्रयावः समास्यान तिष्ठ सामन्तदशंने ॥३७॥। 
पाप्तो विनिन्नतामेष सशोकः कमरछाकरः । कस्सादम्युत्थित्तसूवं नु निद्वित सेवते भवान्‌ ॥३८॥ 
विपरीतमिदं जातु त्वया नैवमनुष्टितम । उत्तिष्ठ राजहझृत्येघु भवावहितमाचसः ॥३६॥ 
आतस्त्वयि चिरं सुप्ते निनवेश्मसु नोचिताः । क्रियन्ते चारुसब्नीता भेरोमन्नलनिःस्वनाः ॥४०॥ 
छथप्रभातकरतंव्या! करणाप्क्तचेतसः । उद्देय परम प्राप्ता यतयो5पि त्वयीश्ों |४१॥ 
घीणावेणुसदज्धादिनिस्वानपरिवर्निता । त्वद्वियोगाकुछीभूता नगरीय न राजते ॥४२॥ 
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प्रसन्न होओ, देखो मैंने कभी तुझे नमस्कार नहीं किया किन्तु आज तेरे चरणोंमे नमस्कार 
करता हूँ। अरे ! तू तो मुझे अनुकूछ रखनेके लिए समस्त छोकमें प्रसिद्ध है ॥२६॥ तू अनुपम 
प्रकाशका धारी बहुत बढ़ा छोकप्रदीप है. सो इस असमयमें चलनेवाली प्रचण्ड वायुके द्वारा प्रायः 
बुक गया है ॥३०॥ तुमने राजाधिराज पद्‌ पाकर छोकको बहुत भारी उत्सव प्राप्त कराया था 
अब उसे अनाथकर तुम्हारा जाना किस प्रकार होगा ? ॥३१॥ अपने चक्ररत्नके द्वारा शब्रुओके 
समस्त सबछ दुछको जीतकर अब तुम कारूचक्रका पराभव क्यो सहन-करते हो ॥३२॥ तुम्हारा 
जो सुन्दर शरीर पहले राजछक्त्मीसे जैसा सुशोभित था वैसा द्दी अब निर्जीब होनेपर भी 
सुशोभित है ॥३श॥ हे राजेन्द्र ! उठो, निद्रा छोड़ो, रात्रि व्यतीत दो गईं, यह सन्ध्या सूचित कर 
रही, है. कि अब सूर्यका उदय होनेवाढा है ॥३४॥ 





छेोफाछोकको देखनेवाल्ले जिनेन्द्र भगवानका सदा सुप्रभात है. तथा भगवान्‌ मुनि- 
सुब्रतरेव अन्य भव्य जीवरूपी कमढोंके छिए शरणस्वरूप हैं ॥३५॥ इस प्रभातकों भी मैं परम 
अन्धकार स्वरूप ही जानता हूँ क्योकि मैं तुम्हारे मुखको चेष्टारहिित देख रहा हैँ।२६॥ दे चतुर ! 
उठ, देर तक मत सो, निद्रा-छोड़े, चछ सभास्थछमे चले, सामन्तोकों दृशन देनेके लिए सभा- 
स्थलमें बेठ ॥३५। देख, यह शोकसे भरा कमछाकर विनिद्र अवस्थाको प्राप्त हो गया है-- 
विकसित हो गया है पर तू विद्वान होकर भी निद्राका सेवन क्यों कर रहा है! ॥३८।॥ तृते 
कभी ऐसी विपरीत चेष्टा नहीं की अतः उठ और राजकार्थोमें सावधानचित्त हो ॥३६॥ हे भाई | 
तेरे बहुत समय तक सोते रहनेसे जिन-सन्दिरोमें सुन्दर सब्लीत तथा भेरियोके मान्नलिक शल 
आदि उचित क्रियाएँ नहीं हो रही हैं ॥४०॥ तेरे ऐसे होनेपर जिनके प्रातःकाछोन कार्य शिथिल 
हो गये ऐसे दयाछु मुनिराज भी परम उद्देगको प्राप्त हो रहे हैं ॥४१॥ तुम्हारे वियोगसे दुःखी 
हुईं यह नगरी वीणा बॉसुरी तथा सृदक्ल आदिके शब्दसे रद्दित दोनेके कारण सुशोभित नहीं 





१. तवाउत्तपव म० । २, चलिताकाल म० | ३, कस्मादम्थुद्तित्व॑ तु निन्दितं म० । 
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आर्याच्छुन्द 
पूर्वोपचितमशुद्ध॑ चून मे कम पाकमायात्म 
आतृवियोगव्यसन प्राप्तोईरिस यदीदर्श कष्टम ॥४३॥ 
युद्ध इव शोकभाजश्रेतन्यसमागमानन्दस । 
उत्तिष्ठ मानवरवे कुछ सक्ृद्त्यन्तखिन्नस्य ॥8४॥ 


इत्याषें श्रीपक्रपराणें श्रीरविषेणाचार्य्रोक्ते रामदेवविप्रलाप॑ नाम 
षोड्शोत्तरशर्त पे ॥/१९॥ 


च्ि 


हो रही है ॥४२॥ जान पड़ता है. कि मेरा पूर्वोपार्जित पाप कर्म उदयमें आया है इसीछिए मे 
भाईके वियोगसे दुःखपू् ऐसे कष्टको प्राप्त हुआ हूँ॥४३॥ हे मानव सूय ! जिस प्रकार तुने 
पहले युद्धमें सचेत हो मुझ शोकातुरके छिए आनन्द उत्पन्न किया था उसी प्रकार अब भी उठ 
और अत्यन्त खेदसे खिन्न मेरे छिए एक बार आनन्द उत्पन्न कर ॥४४॥ 


इस ग्रकार शा नामसे ग्रपिद, श्रीरविषेणाचार्य प्रणीत प्मपुराणमें श्रीरामदेवके 
विपल्ापका वणुन करनेवाला एक सो सोलहवाँ पर्व समाप्त हुआ॥?/6॥ 


(| 


सप्तदशोत्तरशत॑ पव 


हतो विद्तिदृत्तान्ता। सर्वे विद्याघराधिपाः | सह स्लीसिः समायातास्वरिता) कोशरलां पुरीस ॥१॥ 
विभीषणः सम॑ पुन्ेश्नन्त्रोद्रद्॒पात्मजः । समेतः परिवर्गेण सुओचः शशिवद्धंतः ॥शा। 
धाप्पविप्छुतनेन्रास्ते सम््रान्तमनसो४विशन्‌ । भवन पद्मनाभस्य सरिताक्षठयों नताः ॥हे॥ 
विपादिनो विधि कृत्वा पुरस्तात्ते सहीतले। उपविश्य ज्षणं स्थित्वा मन्दं व्यज्ञापयन्निद्मू ॥0॥ .- 
देव यद्यपि दुर्मोंचः शोको४्य परमाप्तनः । ज्ञातशेयस्तथापि व्वमेनं सन्त्यक्तुमहेंसि ॥५॥ 
एव्मुक्त्वा स्थितेष्वेपु वचः प्रोचे विभोषणः । परमाथस्वभावस्य छोकतश्वविचद्णः ॥दा। 
अनाद्निधना राजन्‌ स्थितिरेपा व्यवस्थिता । अधुना नेयमस्येव प्रदत्ता मुवनोदरे ॥७॥ 
जातेनाथ्वश्यमत्तव्यमन्न संसारपक्षरे । अतिक्रियाइस्ति नो सृत्योरुपायेविंविवैरपि ॥८॥ 

भानाय्यें नियत देहे शोकस्यालम्बनं मुधा । उपायेहिं प्रवर्तन्ते स्वाथेत्य कृतबुद॒यः ॥ शा 
भाकनन्दितेन नो कश्रित्परकोकगतो गिरम्‌ । प्रयच्छुति ततः शोक न राजन कु महँति ॥३०। 
नारीपुरुपसंयोगाच्छुरीरागि शरीरिणाम्‌ । उत्यचस्ते व्ययन्ते च प्राप्तसाम्यानि बुदूबुदैः ॥११॥ 
लोकपाछसमेतानामिन्द्राणामपि चाकतः । नष्टा योनिजदेद्वानां अच्युति पुण्यसंत्तये ॥३२॥ 
गर्भाद्ि्ट रजाकीणे तृणविन्दुचछाचले । क्लेदककससदाते काब्सथा सत्यंशरीरके ॥१३॥ 
अजरामरणंमन्यः किं शोचति जनो झुतम्‌ । सृत्युदृड्टान्तरकिकिष्टमात्मानं कि न शोचति ॥१४॥ 


समाचार मिलनेपर समस्त विद्याधर राजा अपनी स्लरियोंके साथ शीघ्र ही अयोध्यापुरी 
भाये ॥॥॥ अपने पुत्रोंके साथ विभीषण, राजा विराधित, परिजनोंसे सहित सुप्रीव और 
चन्द्रवर्धेत आदि सभी छोग आये ॥२॥ जिनके नेत्र आँसुओंसे व्याप्त थे तथा सन घबड़ाये हुए 
थे ऐसे सब छोगोने अब्जल्ि बॉघे-बाँघे रामके भवनमें प्रवेश किया ॥र॥ विषादसे भरे हुए 
सब लोग योग्य शिष्टाचारकी विधि कर रामके आगे प्रथिवीतरछूपर बेठ गये और क्षणभर चुप- 
चाप बैठनेके वाद धीरे-धीरे यह निवेदन करने छगे कि हे देव ! यद्यपि परम इष्टजनके वियोगसे 
उत्पन्न हुआ यह शोक दुःखसे छूटने योग्य है. तथापि आप पदाथ्थके ज्ञाता हैं. अतः इस शोकको 
छोड़नेके योग्य हैं ॥४-४॥ इस प्रकार कहकर जब सब छोग चुप बेठ गये तब परमाथे स्वभाव- 
वाले आत्माके छौकिक स्वरूपके जाननेमें निपुण विभीषण निम्नाड्लिंत वचन बोछा ॥६॥ उसने 
कहा कि हे राजन ! यह स्थिति अनादिनिधन है! संसारके भीतर आज इन्हीं एककी यह दशा 
नहीं हुई है ॥»॥ इस संसाररूपी पिंजड़ेके भीतर जो उत्पन्न हुआ है: उसे अवश्य मरना पढ़ता 
है। नाना उपायोंके द्वारा भी स॒त्युका प्रतिकार नहीं किया जा सकता ॥८॥ जब यह शरीर निम्नित 
ही विनश्वर है तब इसके विपयमें शोकका आश्रय छेना व्यथे है। यथार्थमें बात यह है कि जो 
कुशछबुद्धि मनुष्य हैं वे आत्मद्वितके उपायोंमे ही प्रवृत्ति करते हैं ॥६॥ हे राजन ! परछोक गया 
हुआ कोई मनुष्य रोनेसे उत्तर नहीं देता इसलिए आप शोक करनेके योग्य नहीं हैं॥१०॥ स्ली और 
पुरुषके संयोगसे प्राणियोंके शरीर उत्तन्न होते है और पानीके बबूलेके समान अनायास दी नष्ट द्द 
जाते हैं॥१ शापुण्यज्ञय द्वोनेपर जिनका वैक्रियिक शरीर नष्ट हो गया है ऐसे छोकपाल्सद्दित हल 
को भी खर्गेसे च्युत होना पढ़ता है॥१श॥ गर्के क्लेशोंसे युक्त, रोगोंसे व्याप्त ढणके 
अपर स्थित चूँदके समान चब्वछ तथा मांस और हृड्डियोंके समूह स्वरूप सनुष्यके तुच्छ शरीर 
में कया आदर करना है ? ॥१शा अपने आपको अजर-अम्र सानता हुआ यह मनुष्य झुत 


१, अनायें व, अनास्वे ख०, अनायो क० | २, नश्योनिनवेदना म० | 
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थदा निधनमस्येत्र केवलस्य तदा सति। उद्नैराक्रन्दितुं युक्त॑ न सामान्ये पराभवे ॥१७॥ 
यदैव हि जनो जातो सत्युनाधिष्ठि तस्तदा । तत्र साधारणे ध्मे ध्रुवे किमिति शोच्यते ॥१६॥ 
असीएसद्वमाकाढो सुधा शुष्यति शोकवान्‌ । शबरात्त इृवारण्ये चमरः केशछोमतः ॥१७॥ 

७०५० ९ हि ; बियो ५ ते 
से रेसियदृस्मासिरितो गग्यं वियोगतः | तदा कि क्रियते शोकः प्रथम तन्न निगते ॥4॥ 
छोकस्म साहस पश्य निर्मीस्तिष्ठति यत्पुरः । स्त्योप॑ज्नाग्रदण्डस्य सिंहस्पेव कुज्ञकः ॥१8॥ 
छोकनायथं विम्मुच्येक करिचदुन्यः श्रुतस्वया । पावाके भूतले वा थो न जातो झत्युनारर्दितः ॥३०॥ 
संसारमण्डलापक्ष॑ दह्मसानं सुगन्धिना | सदा च विन्ध्यदावार्म मुवनं कि न वीक्तसे ॥२१॥ 
पयव्य भवकान्तारं प्राप्य 'कामसुनिष्यताम । मत्तद्विपा इवा$ज्यान्ति कालपाशस्थ चश्यताम ॥२२॥ 
घमंमा समास्ताद्य गतो5पि त्रिदशाहुयम्‌ | अशाश्वततया नया पात्यते तटबृक्चवत्‌ ॥२३॥ 
सुरमानवनाथाना चयाः शतसहस्नशः । निधन समुपानीताः कालमेघेन वहयः ॥९४॥ 
दृरमस्थरसुएदष्य समापत्य रंसातरुम । स्थान 'तज्न प्रपश्यामि बल झत्योरगोचरः ॥२७॥ 
पष्ठकालएये सर्व छ्वीयते भारत जगत्‌ । धराघरा विशीयन्ते सध्यकाये तु का कथा ॥२६॥ 
चत्रपंभवपुवंद्धा अप्यवध्याः सुरासुरेः। नन्‍वनिष्यतया रब्धा रम्भागसॉपमैस्तु किम ॥२७॥ 


व्यक्तिके प्रति क्यों शोक करता है ? वह सृत्युकी डॉढ्रोंके बीच क्लेश उठानेवाले अपने आपके 
प्रति शोक क्यों नहीं करता  ॥१४॥ यदि इन्हीं एकका सरण होता तब तो जोरसे रोना उचित 
था परन्तु जब यह मरण सम्बन्धी पराभव सबके लिए समानरुपसे प्राप्त दोता है तब रोना 
उचित नहीं है ॥१४॥ जिस समय यह प्राणी उत्पन्न होता है उसी समय झुत्यु इसे आ घेरती 
है| इस तरह जब मृत्यु सबके लिए साधारण धर्म है तब शोक क्यों किया जाता है ? ॥१६॥ 
लिस प्रकार जज्छमें भीलके द्वारा पीड़ित चमरी सग--बाढोंफे छोभसे दुःख उठाता है उसी 
प्रकार इष्ट पदार्थोके समागमकी आकांच्षा रखनेवाछा थह प्राणी शोक करता हुआ व्यथे ही दुःख 
उठाता है ॥|१७॥ जब हम सभी ल्ोगोंको वियुक्त होकर यहाँसे जाना है तब सर्वप्रथम उनके 
चढ़े जानेपर शोक क्‍यों किया जा रहा है  ॥१०॥ अरे, इस प्राणीका साहस तो देखो जो यह 
सिंहके सामने सृगके समान वज्ञदण्डके धारक यमके भागे निर्भय होकर बेठा है ॥१६॥ एक 
छद्मीघरको छोड़कर समस्त पाता अथवा प्रथिवीतछपर किसी ऐसे दूसरेका नाम आपने 
छुना कि जो सुत्युसे पीढ़ित नहीं हुआ दो ॥२०॥ जिस प्रकार सुगन्धिसे उपछत्षित विन्ध्याचछका 
बन; दावानछंसे जछता है उसी प्रकार संसारके चक्रको प्राप्त हुआ यह जगत्‌ काछानछसे जल 
रह है, यह क्या आप नहीं देख रहे है ! ॥२१॥ संसाररूपी अटवीमें घूमकर तथा कामकी 
आधीनता भ्राप्तकर ये प्राणी मदोन्मत्त हथियोंके समान कालपाशकी आधघीनताको प्राप्त करते 
हैं ॥२२॥ यह प्राणी धर्मका मागे प्राप्तकर यद्यपि स्वर्ग पहुँच जाता है. तथापि नश्वरताके द्वारा 
उस तरद्द नीचे गिरा दिया जाता है जिस प्रकार कि नदीके द्वारा तटका वृक्ष ॥२श। जिस प्रकार 
प्रछयकाढीन मेघके द्वारा अग्नियों नष्ट हो जाती हैं, उप्ती प्रकार नरेन्द्र और देवेन्द्रोके छाखों 
समूह काछरूपी मेघके द्वारा नाशो प्राप्त हो चुके हैं ॥२४॥ आकाशमे बहुत दूर तक उड़कर और 
नीचे रसातढमें बहुत दूर तक जाकर भी मैं उस स्थानको नहीं देख सका हैँ जो मृत्युका अगोचर 
न हो ॥२५॥ छठवे काछकी सस्राप्ति होनेपर यह समस्त भारतवर्ष नष्ट हो जाता है और बढ़े-बढ़े 
पबेत भी विशीण हो जाते हैं तब फिर मनुष्यके शरीरकी तो कथा ही कया है ? ॥२६॥ जो 
चजमय शरीरसे युक्त थे तथा सुर और असुर भी जिन्हें मार नहीं सकते थे ऐसे छोगोंको भी 
अनित्यताने प्राप्त कर लिया है फिर केछेके भीवरी भागके समान निःसार भनुष्योंकी तो घात ही 


१. मदनपारवश्यम्‌ | २, तत्र म०। ३. यत्र म०। ४. “यत्र मृत्युरगोचर/ इति शुड्ध॑ प्रतिमाति। 
४. अप्यवन्ध्या०म० । / 


इघ० पश्मपुराणे 


जनन्यापि समारिलिष्ट रुत्युहरति देहिनस । पातालास्तयंतं यद्वत्‌ काइवेय द्विजोत्तमः* ॥२८॥ 
हा आतद॑यिते पुत्रेत्येव॑ ऋन्दनू सुदु!खितः । काछाहिना जगद्दबहो आसतामुपनीयते ॥२ शा 
करोम्येतत्करिष्यामि वद्त्येवमनिष्टधीः । जनो विशति काछास्यं भीस पोत इवाणवम ॥३०॥ 
जन॑ भवान्वरं माप्तमनुगच्छेजनो यदि । द्विषटरिट्रेश्न नो जातु जायेत विरहस्ततः ॥३१॥ 

परे स्वजनसानी यः कुछते स्वेहसम्सतिम । विशति क्लेशर्वह्धि स मनुष्यकलभो भुवम ॥३२॥ 
स्वजनौधाः परिम्ाप्ताः संसारे येश्सुधारिणाम्‌ । सिच्धुसैकतसद्धाता अपि सन्ति न तत्समाः ॥३३॥ 
य एवं लाछितोधन्यन्न विविधप्रियकारिणा | स एव रिएुतां प्राप्तो हन्यते तु महारुपा ॥इशा 
पीतौ पयोधरी यस्य जीवस्य जननान्‍्तरे। प्रस्ताहतस्म तस्येत्र खाद्यते मांसमत्र घिकू ॥ेपा। 
स्वामीति पूनितः पूव यः शिरोनसनादिभिः । स एव दासतां प्राप्तो हन्यते पादतादनेः ॥ह8॥ 
विसोः पश्यत मोहस्य शक्ति येन वशीकृतः । अनोडस्विष्यति संभोग हस्तेनेव महोरगम्‌ ॥३७॥ 
प्रदेशस्तिल्मान्नो४पि विश्पे च स विद्यते | यन्न जीचः परिम्राप्तो न सृत्युं जन्म एवं वा ॥२८॥ 
ताम्नादिकछिल पीत॑ जीवेन नरकेघु यत्‌। स्वयस्भूरमणे तावत्‌ सलिलं न हि विद्यते ॥३ शा 
धराहमवयुक्तेच यो नीहारो$शर्नीकृतः । मस्ये विन्ध्यसहसतस्यों बहुशोध्त्यन्तदूरतः तथा 
परस्परस्वनाशेन झता या सूद्धंसंहतिः । ज्योतिर्षां मार्गसुदरुद्धध्य यायात्सा यदि रुध्यते ॥४१॥ 





क्या है ! ॥२७॥ जिस प्रकार पाताढके अन्दर छिपे हुए नागकों गरुड खींच छेता है उसी प्रकार 
भातासे आछिह्लित प्राणीको भी मृत्यु हर लेती है ॥२८॥ हाय भाई ! हाय ग्रिये ! हवाय पुत्र ! 
इस प्रकार चिल्छाता हुआ यह अत्यन्त दुःखी संसाररूपी मेंढक, कालरूपी साँपके हारा अपना 
ग्रास बना ढिया जाता है ॥२६॥ 'मैं यह कर रहा हूँ और यह आगे करूँगा? इस प्रकार हुबुद्धि 
सतुष्य कहता रहता है फिर भी यसराजके भयंकर सुखमें उस तरह प्रवेश कर जाता है निस 
तरह कि कोई जद्दाज समुद्रके भोतर ॥३०॥ यदि भवान्तरमसें गये हुए मनुष्यके पीछे यहाँके 
छोग जाने छगें तो फिर शञ्लु मित्न--किसीके भी साथ कमी वियोग ही न हो ॥३१॥ जो परको 
स्॒जन सानकर उसके साथ स्नेह करता है वह नरकुझ्ऋर अवश्य दी दुःखरूपी अग्मिमें प्रवेश 
करता है ॥३श। संसारसे प्राणियोंकी जितने आत्मीयजनोके समूह प्राप्त हुए है समस्त समुद्रोकी 
बालके कण भी उनके बराबर नहीं है। भावारथ--असंख्यात समुद्रोमें बाछूके जितने कण हैं 
उत्तसे भी अधिक इस जीवके आत्मीयजन हो चुके हैं |३३॥ नाना प्रकारकी प्रियचेष्टाओंकों करने- 
बाला यह प्राणी, अन्य भवमें जिसका बढ़े छाड़-प्यारसे छालन-पाठन करता है वही दूसरे भव- 
में इसका शत्रु दो जाता है और तीत्र क्रोषको धारण करनेवाले उसी प्राणीके द्वारा भारा जाता 
है ॥३४॥ जन्‍्मान्वरमें जिस प्राणीके स्तन पिये हैं, इस जन्ममें भयभीत एवं मारे हुए उसी जीव- 
का मॉस खाया जाता है; ऐसे संसारको धिक्कार है ॥२५॥ 'यह हसारा रवामी है? ऐसा मानकर 
जिसे पहले शिरोनसन--शिर मुकाना आदि बिनयपू्ण क्रियाओंसे पूजित किया था वही इस 
जन्ममे दासताक़ो प्राप्त होकर छातोसे पीठा जाता है ॥३६॥ अद्दो ! इस सामथ्यंवाद मोहकी 
शक्ति तो देखो जिसके द्वारा वशीभृत हुआ यह प्राणी इष्टजनोके संयोगको उस तरह ढूँढ़ता 
फिरता है जिस तरह कि कोई हाथसे महानागको ॥२७॥ इस संसारमें तिहसान्न भी चह स्थाव 
नहीं है जहाँ यह जीव मृत्यु अथवा जन्मक्नो प्राप्त नहीं हुआ हो ॥३८॥ इस जीवने नरकोंमें वॉचा 
आदिका जितना पिघला हुआ रस पिया है उतना स्वयंभूरमण समुद्रमें पानी भी नहीं है ॥२६॥ 
इस जीबने सूकरका भव घारणकर जितने विष्ठाको अपना भोजन चनाया है में सममता हूँ 
कि वह हजारों विन्ध्याचछोसे भी कहीं चहुत अधिक अत्यन्त ऊँचा होगा ॥४०॥ इस जीवने 
पस्थर एक दूसरेको मारकर जो मस्तकोंका समूह काटा है यदि डसे एक जगह रोका जाय--एक 
१. सर्पम्‌ | २. गदडः | हे. शक्तियेंन म० | ४. ख्भूरमणो म० । 


सप्तदशोत्तरशतं प्च श्घ१ 
शर्कराधरणीयातैहुँ/ख॑ प्राप्मनुत्तमस । श्रुत्वा तश्कस्य रोचेत सोहेन सह मिन्नता ॥४३॥। 
आयांदत्तम्‌ 

यस्य कृतेईपि निमेष नेच्छति दुःखानि विषयसुखसंसक्तः | 

पयेटति च संखारे म्स्तो मोहअद्देग मत्तवदात्मा॥४श॥ 

एसदू दुग्धशरौरं युक्त त्यक्तुं कषायचिन्तायासम्‌ | 

अन्यस्मादन्यतर कि पुनरीद्गुविध॑ कलेवरभारम ॥४४॥ 

इृष्युक्तो५प विविक्त खेचररविणा विपक्रिता रामः । 

नोज्फृति छपमणमूत्ति गुरोरिवा$5शां विनीतात्मा ॥8५॥ 


हत्वापें श्रीपड्रपरारों श्रीरविषेशात्रार्यग्रोत्तों लक्मणावियोगविभीषसत्त॑त्तारत्थितिवशृन 
नाम सतदरशोचरशत पव ॥/१७॥ 


चीि 





स्थानपर इकट्ठा किया जाय तो चह ज्योतिषी देवोंके मार्गको भी उल्लंघन कर आगे जा सकता 
है॥४१॥ नरक-भूमिमे गये हुए जीबोने जो भारी दुःख उठाया है उसे सुन मोहके साथ मित्रता 
फरना किसे अच्छा छगेगा ! ॥४२॥ विषय-सुखमे आसक्त हुआ यह प्राणी जिस शरीरके पीछे 
पछभरके छिए भी दुःख नहीं उठाना चाहता तथा मोहरूपी प्रहसे भस्त हुआ पागढके समान 
संसारमें भ्रमण करता रहता है, ऐसे कषाय और चिन्तासे खेद उत्पन्न करनेवाले इस शरीरको 
छोड़ देना ही उचित है क्योंकि इनका यह ऐसा शरीर क्या अन्य शरीरसे भिन्न है--विलक्षण 
है । ॥४३-४४॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि विद्याधरोमें सूये स्वरूप बुद्धिमान विभोषणने यद्यपि 
रामको इस तरह बहुत कुछ सममाया था तथापि उन्होंने छक्मणका शरीर उस तरह नहीं थोड़ा 
जिस तरह कि विनयी शिष्य गुरुक्ी आज्ञा नहीं छोड़ता है ॥४५॥ 


इस प्रकार आप नामसे अप्रिद, श्री रव्षिणाचराये द्वारा कथित पद्मपुराणनें लक्ष्मण॒क्रे 
क्योयकों लेकर विभीषणक्े द्वारा संसारकी स्थितिका वर्णन 
करने वाला एकत्तो सत्रहवाँ पर्व पूरा हुआ ॥?/१७॥ 


के िककनमननननपन+व नम 3क५१७+ 3१ जकमननस५क लाभ +७ ७-७५... 


अष्टादशोत्तरशत॑ पव 


सुप्रीवाधेस्ततो भूपैविश॒प्त देव साम्मतम । चितां कुर्मो नरेन्द्रस्य देहं संस्कारमापय ॥३॥ 
कछुपात्मा जगादासौ मातृमिः पितृसि। समस्‌ । चितायामाशु द्यन्तां सवन्तः सपितामहा! ॥रा। 
थः कब्रिदू विधते बन्धुयुष्माक पापचेतसाम । भवन्त एवं तेनाथ्मा अजन्तु निधन दुतस ॥रे॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गच्द्ामः प्रदेश लच॒मणाधपरम्‌ । ऋणुमो नेह्श यतन्न खलानां कहुक वचः ॥४॥ 
एचप्रुक्त्ा तु प्रातुर्िधत्तोरस्य सत्वरम । पृष्ठस्कन्धादि राजानो ददुः सम्प्रमवत्तिनः ॥५॥ 
अविश्वसत्र्‌ स तेम्यस्तु खयमादाय रूपमणम्‌ । प्रदेशमपरं यातः शिश्लुदिपफल यथा ॥8॥ 

जगौ वाष्पपरीताहो अ्रातः कि सुप्यते चिरम्‌ । उत्तिष्ठ वत्तते वेछा स्वानभूमिनिपेष्यताम ॥७॥ 
इत्युक्ला त॑ झतं कृत्वा साश्नये स्वानविष्टर | अम्यपिद्न्महामोहों हेमहुरमाम्ससा विरम्‌ ॥८॥ 
भछड्कृत्य च निःशेषभूषणेसुकुटादिमिः ! सदाज्ञोब्शापयत्‌ ए्िप्रं भुक्तियूसत्कृतानिति ॥ शा 
नानारत्नशरीराणि जाम्यूनदूसयानि च। भाजनानि विधीयन्तां भन्न॑ चा$ध्नीयतां परम ॥१०!7 
समुपाहियतामच्छा बाद कादस्थ॒री वरा । विचिश्रमुपदंश' च रसवोधनकारणम्‌ ॥११॥। 
एवमाज्ञों समासाद्य परिवर्गेण सादरस्‌ | तथाविध कृत सब नायबुद्ध॑यनुवत्तिना ॥३२॥ 
*उच्मणस्पान्तरास्यस्य राघवः पिण्ठमादथे । न त्वविक्तज्जिनेन्द्रोक्तमभव्यश्रवणे यथा । ॥१ शा 





अथानन्तर सुग्रीव आदि राजाओंने कहा कि हे देव ! हम छोग चिता बनाते हैं सो उस- 
पर राजा छक््मीघरके शरीरको संस्कार आ्राप्त कराइए ॥१॥ इसके उत्तरमें कुपित होकर रामने 
कहा कि चितापर माताओे, पिताओ और पितामहोके साथ आप छोग ही जढें ॥२॥ अथवा 
पाप पूर्ण विचार रखनेवाले आप छोगोंका जो भी कोई इष्ट वन्धु हो उसके साथ आप छोग 
ही शीघ्र सृत्युको प्राप्त हों ॥श। इस प्रकार अन्य सब राज्ञाओको उत्तर देकर वे छक्टमणके प्रति 
घोले कि भाई छत्मण ! उठो, उठो, चढो दूसरे स्थानपर 'चले। जहाँ दुष्टोके ऐसे वचन नहीं 
सुनने पढ़े ॥9॥ इतना कहकर वे शीघ्र ही भाईका शरीर उठाने छगे तव घवड़ाये हुए राजाओं- 
ने उन्हें पीठ तथा कन्धा आदिका सहारा दिया ॥॥॥ रास, उन सवका विश्वास नहीं रखते थे 
इसलिए स्वयं अकेले दी छत्मणको छेकर उस तरह दूसरे स्थानपर चले गये जिस तरद्द कि 
वाढुक विषफछको लेकर चछा जाता है ॥#॥॥ वहाँ वे नेत्रोंमें आँसू भरकर कद्दे कि भाई ! 
इतनी देर क्यों सोते हो ? उठो, समय हो गया, सनान-भूमिमें चछो ॥७॥ इतना कहकर उन्होंने 
सृत लक्ष्मणको आश्रयसह्तित ( टिकनेके उपकरणसे सहित) स्नानकी चौकीपर बेठा दिया 
और स्वयं मद्दामोहसे युक्त हो सुबर्णकलशमें रक्खें जछसे चिरकाछ उसका अभिषेक करते 
रहे ॥०॥ तदसन्तर मुकुट आदि समस्त जाभूषणोसे अछंकृत कर, भोजन-ग्रहके अधिकारियोंको 
शीघ्र हो भाज्ञा दिलाई कि नाना रत्तमय एवं स्वणेमय पान्न इकह्ठ कर उनमें उत्तम भोजन 
छाया जाय ॥६-१०। उत्तम एवं खच्छ मद्रि छाई जाय तथा रससे भरे हुए नाना प्रकारके 
स्वादिष्ट व्यज्ञन उपस्थित किये जावे | इस प्रकार आज्ञा पाकर स्वामीकी इच्छाहुसार काम 
करनेवाले सेवफाने आदरपूर्चक सव सामग्री छाकर रख दी ॥११-१श॥ 

तदनन्तर रामने छद्मणके मुखके भीतर भोजनका आस रख़खा। पर वह उस तरह 
भीवर प्रविष्ट नहीं हो सका, जिस तरह कि जिनेद्ध भगवाबका वचन अभव्यके काममें प्रविष् 


६. व्यज्ञमम्‌ | २. लच्मणत्व + अन्तर + आस्वत्य इतिच्छेदः | 


भष्टादशोत्तरशतं पे श८३ 


ततो5गदद्‌ यदि क्रोधो सयि देव कृतस्वया | ततीव्श्यान्न किसायातमस्तस्वादिनोऋधसः ॥१ श। 
हय॑ भ्रीधर ते नित्यं दुयिता मदिरोतमा । इसां तावत्‌ पिच न्यस्तां चपके विकचोस्पल्े ॥१५॥ 
इत्युक्ववा ता मुखे न्यस्थ चकार सुमहादरः । कर्थ विशतु सा तन्न चार्वी संक्रान्दचेतने ॥१६॥ 
हत्यशैष क्रियाजातं जीवतीय स ऊपमणे | चक्कार स्नेहसूढात्मा मोध॑ निवेदवर्नितः ॥१७॥) 

गोतैः स चारुसिवेणुदीणानिस्वनसद्धतेः । परासुरपि रामाशां प्राप्तामापन्च छूपप्णः ॥१८॥ 
उन्दनादितदेदं स॑ दोम्यमुद्रग्य सर्प! । कृत्वादके मस्तकेध्चुस्वत्‌ पुनर्गण्डे पुनः करे ॥१श॥ 
क्षप्ति लपम्ण किन्ते स्थादिदं सज्लातमीदशस । न येन झुल्से नि्दठां सकृदेव निवेद्य ।॥२०॥ 

इति स्नेहप्रदाविशे यावदेष विचेष्टे । सहामोहकृतासद्षे कमण्युद्यमागते ॥२१॥ 
तावदविद्तिदत्तान्ता रिपचः क्षोममागता । परे तेजसि कालास्ते गजन्तो विपदा हव ॥२१॥ 
विरोधिताशया दूरं सामर्पां सुन्दनन्दनम । चाररत्नास्यमाजग्मुरसौ कुलिशमालिनस्‌ ॥१३॥ 

हे च 'सदगुरोयेन मीत्वा सोदरकारकौ । पातालनगरे चास़ौ राज्येब्स्थापि विराधितः ॥२४॥ 
वानरध्वजिनीचन्द् सुग्रीव प्राप्य धान्यव््‌ । उदन्तो$छम्सि कान्ताया रासेणा$४त्तिमता ततः ॥र२ण॥ 
उद्न्वन्त समुन्नदृध्य नभोगैर्यानवाहनैः । द्वीपा विध्वंसितास्तेन लक्षां जैछुं युयुत्सुना ॥२९॥ 





नहीं होता है ॥१३॥ तसश्वात्‌ रामने कहा कि हे देव ! तुम्हारा मुझपर क्रोध है. तो यहाँ 
अमृतके समान रवादिष्ट इस भोजनने क्या बिगाड़ा ! इसे तो ग्रहण करो ॥१४॥ हे छच््मीघर ! 
तुम्हें यह उत्तम सदिरा निरन्तर प्रिय रहती थी सो खिले हुए भीड कमछसे सुशोभित पान- 
पात्रमें रखी हुई इस सद्रिको पिओ ॥१५॥ ऐसा कहकर उन्होंने बढ़े आदरके साथ वह मदिरा 
उनके मुखमे रख दी पर वह सुन्दर मद्रि निश्चेतन मुखमें कैसे प्रवेश करती ॥९१॥॥ इस 
प्रकार जिनकी आत्मा स्नेइसे भूढ़ थी तथा जो बैराग्यसे रहित थे ऐसे रामने जीवित दशाके 
समान छत्मणके विषयमें व्यथे ही समस्त कियाएँ की ॥१७। यद्यपि लह्मण निष्याण हो चुके 
थे तथापि रामने उन्तके आगे वीणा बॉसुरी आदिके शब्दोंसे सहित सुन्दर संगीत कराया ॥८॥ 
तद्ननतर जिसका शरीर चन्दनसे चर्चित था ऐसे छत्मणको बढ़ी इच्छाके साथ दोनों मुजाओं- 
से उठाकर रामने अपनी गोदमें रख लिया और उनके मस्तक कपोछ तथा हाथका बार-बार 
चुम्बन किया ॥१६॥ थे उनसे कहते कि हे लक्ष्मण, तुके यह ऐसा हो क्‍या गया जिससे ततू 
नींद नहीं छोड़ता, एक बार तो बता ॥२०॥ इस प्रकार महामोहसे सम्बद्ध कर्मका उदय आने- 
पर स्नेह रूपी पिशाचसे आक्राल्त राम जब तक यहाँ यह चेष्टा करते हैं तब तक वहाँ यह 
इतान्त जान शत्रु उस तरह ज्षोभको प्राप्त हो गये जिस तरद्द कि परम तेजअर्थात्‌ सूर्यको 
आच्छादित करनेके छिए गरजते हुए काछे सेघ ॥२१-२९॥ जिनके अभिप्रायमें बहुत दूर तक 
विरोध समाया हुआ था तथा जो अत्यधिक क्रोषसे सहित थे ऐसे शत्रु, शम्बूकके भाई सुन्दके 
पुत्र चाररत्नके पास गये और चाररत्न उन सबको साथ छे इन्द्रजित़े पुत्र बञ्ञमाढ़ीके पास 
बा च्से कक हुआ चारुख्न बोला कि रत्मणने हमारे काका और बाबा 
बशि रिकर पाताछ छक्काके राज्यपर विराधितको स्थापित किया ॥२४॥ तद्नन्तर चानर- 
हब सेनाको हर्षित करनेके किए चन्द्रमा स्वरूप एवं भाईके समान हितकारी सुप्रीवको 
को बल रामने अपनी स््री सीताका समाचार प्राप्त किया ॥२४॥ तलख्ात्‌ ढंका- 
युद्ध करनेके इच्छुक रामने विद्याधरोंके साथ विभानों द्वारा समुद्रको छॉघकर 
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इंघ३ पग्मपुराणे 


सिहताकयमद्ाविधे रामरूचमणयोस्तयो! । उत्पन्ने बन्दितां नोतास्ताभ्यामिन्तृजितादयः ॥२णा 
चक्ररत्म॑ समासाद येदाध्धाति दुशानवः । अधघुना कारूचक्रेण लच्मणो$सौ निषातितः ॥रझा 
भासंस्तस्य भुजच्छायां श्रित्वा सत्ता इंवद्नमाः । साम्प्रतं छतपत्तास्ते परमास्कन्धरतां गताः ॥२९॥ 
अद्यारित ह्वादशः पक्चो राघवस्पेयुपः शुचम्‌ । प्रेताह़ वहमानस्य व्यामोहः कोध्परोध्स्वत्ः ॥३०॥ 
यदचप्यप्रतिमहोज्सौं हलरत्नादिसदनः । तथापि लट्वितुं शक्यः शोकपड्चणतो&भवत्‌ ॥३$॥ 
तस्मैत्र बिभिमस्त्वस्थ न जात्वन्यस्थ कस्यचित्‌ । यस्याजुजेन विध्वस्ता सर्वास्मद्ंशस्तिः ॥श्शा 
अपैस्थुनितिराकण्य व्यसन स्वोरुगोत्रजम्‌ | प्रतिद्यासितमागण जज्वाल क्षुव्धमानसः ॥३३॥ 
भआज्ञाप्य सचिवान्‌ सर्वान्‌ भेयां संयति राजितानू। प्रययौ प्रति साकेत॑ सुन्दतोकसमन्वितः ॥रे शा 
सेन्याकूपारगुप्तौ तौ सुप्री्व प्रति कोपितों' । पश्चनाभमयासिष्टां प्रकोपयितुसुच्यतौ ॥३े५ा। 
वन्ञमालिनमायातं भुत्वा सौन्दिसमन्वितस्‌ । सर्वे विद्यापराधीशा रघुचन्द्रमशिश्रियन्‌ ॥२६॥ 
वितानतां परिप्राप्ता छुव्धाश्योष्या समन्ततः | छघणाहुशयोयद्दागमे भीतिवेपिता ॥३७॥ 
रातिसेन्यमम्यर्णमालोक्य रघुभास्करः । हृत्वाइके लक्षण सच्॑ वहमानस्तथाविधद्ध ॥इ८॥ 
उपनीतं सम वाणेबंज्रावत्तमहाधनुः। आलोकत स्वभावस्थं कृतान्तअरलतोपसम्‌ ॥३६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे नाके जातो विष्टरवेपधु: । कृतान्तवक्त्नदेवस्थ जठायुनत्रिद्शस्य च ॥४०॥ 








अनेक द्वीप नष्ट किये ॥२६॥ राम-छच्मणको सिंहवादिनी एवं गरुडबाहिनी नामक विद्याएँ प्राप्त 
हुईं। उनके प्रभावसे उन्होंने इन्द्रजिद आदिको वन्द्री वमाया ॥२७॥ तथा जिस छक्मणने चक्र 
रतन पाकर रावणको मारा था इस समय वही छक्मण काठके चक्रसे मारा गया है ॥रप। 
उसकी भुजाभोंकी छाया पाकर बानरवंशी उन्मत्त हो रहे ये पर इस समय वे पक्ष कट जामेसे 
अत्यन्त आक्रमणके योग्य अवस्थाको प्राप्त हुए हैं। शोकको प्राप्त हुए रामको आज वारददबों 
पक्त है वे लत्मणके मृतक शरीरको छिये फिरते हैं अतः कोई विचित्र प्रकारका सोह--पायछपन 
उनपर सवार है ॥२६-३०॥ यद्यपि हल-मुसछ आदि शल्लोंको धारण करनेवाले राम अपनी सानी 
नहीं रखते तथापि इस समय शोकरूपी पंकमें फंसे होनेके कारण उनपर आक्रमण करना शक्य 
है ॥३१॥ यदि दमलोग डरते हैं. तो एक उन्दींसे डरते हैं. और किसीसे नहीं जिनके कि छोट 
साई छक्त्मणने इसारे बंशकी सव संगति नष्ट कर दी ॥३२॥ 


अथानन्तर इन्द्रजितका पुत्र वद्ञमाली अपने विशाल दंशपर उत्पन्न पूवे संकटको सुनकर 
छुमित हो उठा और प्रसिद्ध सागेसे प्रष्वलित होने लगा अर्थात्‌ क्षत्रिय छुछ प्रसिद्ध तेजसे दमकने 
लगा ॥१३॥ बह मन्त्रियोंकों भाज्ञा दे तथा भेरीके ह्वारा सब छोगोंको युद्धमें इकट्ठाकर सुन्दपृत्र 
शाररत्तके साथ अयोध्याकी ओर चढा ॥१४॥ जो सेना रूपी समुद्रसे सुरक्षित ये तथा सुमीवके 
प्रति जिनका क्रोध उमड़ रद्दा था ऐसे वे दोनों-- वजमाडी और चारुरत्न, रामको कुपित करनेके 
छिए उद्यत हो उतकी ओर चले ॥३५॥ चारुरत्नके साथ वश्रमाढीको आया सुन सब विद्याधर 
राजा रामचन्द्रके पास आये ॥३६॥ उस समय अयोध्या किंकतव्यमृढ्ताको प्राप्त हो सब ओरसे 
कुमित हो उठी तथा जिस प्रकार ढूवणांकुशके आनेपर भयसे कॉपने छगी थी उसी प्रकार भयसे 
कॉपने छगी ॥३७। अनुपस पराक्रमकों घारण करनेवाढे रामने जब शब्रुसेनाको मिकट देखा 
तब वे सूत लक्षणकों गोदमें रख बाणोंके साथ छाये हुए उस बज्ञावर्त नामक सहाधलुषक्षी ओर 
देखने छगे कि जो अपने र्वभावसे स्थित था तथा यसराजकोी अकुटि रुपी छताके समान 
कुटिल था ॥ ३८-३१६॥ ट 


इसी समय खगमें कृतान्तवक्त्र सेनापति तथा जठायु पक्षीके जीव जो देव हुए ये उनके 
१, कोपिनो म० | 


भष्टादशोत्तरशत पर्च ह्टघप 


विमाने यत्र सम्भूतो जटयुस्िदशोत्तमः । तस्मिश्नेव कृतान्तोइपि तस्वेव विभुता गतः ॥४१॥ 
क्ृतान्ततन्रिदशोडबोचदू भो गीवाणपते कुतः । हम॑ यातो5सि संरम्भ॑ सोइ्गदुद्योजितावधि। ॥४२॥ 
यवाब्हमभव गृध्रस्तदा येनेष्टपुत्रवत्‌ । छालितः शोकतप्॑ तमेति शब्रुवल महत्‌ ॥४३॥ 

ततः कृतान्तदेवोअप भ्रयुक्यावधिकोचनम । अधोगूयिष्ठदुःख्ात्तों बभाषे चातिमासुरः ॥४४॥ 

सखे सत्यं ममाप्येष प्रमुरासीत्‌ सुवत्सलः । प्रसादादस्य भूपुष्ठे कृत दुलुडितं मया ॥४७।॥ 
भापितश्राहमेतेन गहनात्परमोचनम्‌ । तदिदं जातमेतस्य तदेहोनमिमो छघु ॥४६॥ 

इत्युक्वा प्रचकत्नीलकेशकुन्तलसहती  । स्फुरव्किरीटभाचक्रौ विछसन्‍्मणिकुण्डलौ ॥४७॥ 
माहेन्तृकर्पतो देवो श्रीमन्‍्तौ प्रति कोसछास । जश्मतुः परसोद्योगौ प्रतिपक्तविचच्रणौ ॥४८॥ 
सामानिक क्ृतान्तोश्गाद्‌ ब्रज रं द्विषतां बलम् । विमोहय रघुप्रे्ट रहितुं तु ब्रजाम्यहम्‌ ॥४श॥ 
ततो जटायुर्गीवाणः कामरूपविवत्तकृत्‌ । सुधीरुदारम॒त्यन्त परश्न्यममोहयत्‌ |७५०॥ 
मागच्दुतामरातीनामयोध्यामीछितां पुरः । पुनः प्रदशेयासास पर्वत पृष्ठठटः पुनः ॥५१॥ 
निरस्था$शाद्धोयांस्तां शन्ुखेचरवादिनीम । आरेसे रोद्सी व्याप्तुमयोध्यामिरवन्तरम ॥५२॥ 
अयोध्यैष विनीतेयमिं सा कोशछा पुरी । अहो सर्वभिदं जात॑ धगरीगहनाध्मकस ॥पश॥। 

इति चीक्षय महीएृष्ट सं चायोध्यासमाकुछम् । मानोन्नत्या वियुक्त तद्दीद्यापन्नसभूदुबलम ॥५४॥ 


आसन कम्पायमान हुए ॥४०। जिस बिसानमें जटायुका जीव उत्तम देव हुआ था उसी विमानमें 
इतान्ववक्त्र भी उसीके समान वेभवका धारी देव हुआ था ॥४१॥ कृतान्तवक्त्रके जीवने 
जटायुके जीवसे कहा कि हे देवराज्र! आज इस क्रोघको क्यों प्राप्त हुए हो ? इसके उत्तरमें 
अवधिज्ञानको जोड़नेवाछे जटायुके जीवने कद्दा कि जब मै ग्रूध्न पर्योयम्े था तब्र जिसने प्रिय 
पुत्रके सम्नान मेरा छाहन-पाछन किया था आज उसके संमुख शत्रुकी बढ़ी भारी सेना भा रही 
है और बह स्वयं भाईके मरणसे शोक-संतप्त है ॥४२-४३॥ तदनन्तर कृतान्तवक्त्रके जीवने भी 
अवधिज्ञान रूपी छोचनका प्रयोगकर नीचे होनेवाढे अत्यधिक दुः!खसे दुःखी तथा क्रोधसे 
देदीप्यमान द्वोते हुए कह्दा कि मित्र, सच है वह हमारा भी रनेही स्वामी रहा है | इसके प्रसादसे 
मैने परथिवीतछपर अनेक दुददौन्‍त चेष्टाएँ की थीं ॥४४-४४॥ इसने मुझसे कहा भी था कि 


संकटसे मुझे छुड़ाना | आज वह संकट इसे भ्राप्त हुआ है इसलिए आओ शीघ्र द्वी इसके पास 
चलें ॥४8॥ 
इतना कद्दकर जिनके काढे-काले केश तथा कुन्तछोंका समूह हिछ रहा था; जिनके 
मुकुटोंका कान्तिचकर देदीप्यमान हो रहा था, जिनके मणिमय कुण्डल सुशोभित थे, जो परम 
उद्योगी थे तथा शत्रुका पक्ष नष्ट करनेमें निपुण थे ऐसे वे दोनो श्रीमान्‌ देव, माहेन्द्र स्वगंसे 
अयोध्याकी ओर चढे ॥४७-४८॥ इतान्तवक्त्रके जीवने जटायुके जीवसे कहा कि तुम तो जाकर 
शत्रु सेनाको मोहित करो--उसकी बुद्धि भ्रष्ट करो और मैं रामकी रक्षा करनेके छिए जाता 
हैँ ॥8४॥ तद्नन्तर इच्छानुसार रूपपरिवर्तित करनेवाले बुद्धिमाव जठायुके जीवने शत्रुको उस 
पढ़ी भारो सेनाको सोहयुक्त कर दिया--अ्रममे डाछ दिया |५०॥ 'यह अयोध्या दिख रही है! 
कर सोचकर जो शद्रु उसके समीप आ रहे थे उस देवने मायासे उनके आगे और पीछे बढ़े- 
सेनाका ६ ये । तदनन्‍्तर अयोध्याके निकट खड़े होकर उसने शत्रु विद्याघरोकी समस्त 
व्याप्त मिराकरण किया और प्रथिवी तथा आकाश दोनोको अयोध्या नगरियोसे अविरक 
इस तरह; किया |११-४र॥ जिससे 'यह अयोध्या है, यह विनीता है, यह कोशह्पुरी हैः 
लक समस्तभूसि और आकाश अयोध्या नगरियोसे तनन्‍्मय हो गया ॥५श॥ इस 


१, सहरो सतत 
की स० | र्‌, र्ञेत च्चु म्‌ृ० ज्‌० । 


श्घ९ पत्मपुराणे 


बभणुश्वाधुना केच प्रकारेण स्वजीवितम्‌ । घारयामः परा यन्न काअप्येपा रामदेवता ॥५७॥ 

इईदशी विक्रिया शक्ति! कुतो विद्याधरद्धिपु । किमिदं कृतमस्मामिरनाकोचितकारिमिः ॥५६॥ 
विरुद्धा भपि हंसस्य खद्योताः कि नु कुषते | यस्यामीपुसहल्राप्तं परिज्ञाज्वल्यते जगत्‌ ॥५७॥॥ 
प्रपछायितुकामानासपि नः साम्परतं सखे । नास्ति मार्ग: सुभीमे$स्मिन्वले स्तृणाति विष्टपम ॥५८॥ 
सहान्त मरणे3प्यस्ति गुणो जीवन हि मानवः । कदाचिदेति कल्याणं स्वकृर्मपरिपाकतः ॥५६॥ 
बुदुबुदा हृव यदथ्वस्मिक्षमीमिः सेनिकोरमिंसिः । आनीताः सम प्रविध्वंस कि भवेद्जितं ततः ॥६०। 
इत्यन्योन्यक्ृता55छापमुद्भूतएशुवेपशु । विद्याघरवर्ल स्व जातमत्यन्तविहरूस ॥६१॥ 
विक्रियाक्रीडन॑ झुृत्वा जठायुरिति पार्थिव । परायनपर्थं तेपां दृक्षिणं कृपया ददौ ॥६२॥ 
प्रस्पन्दुमानचित्तास्ते कपरमानशरीरकाः । रूशं ते खेचरा नेशुा श्येनन्रस्ता द्विजा इच ॥६३॥| 

तस्से विभीषणाया5प्रे दास्यामों हु किम्नुत्तम । का वा शोसाअ्धुनाध्स्माकमत्यन्तोपहतात्मनाम ॥१शा। 
छायया द्शायिष्यामः कया वक्‍त्र' स्वदेहिनास्‌ । कुतो वा ध॒तिरस्माक का वा जीवित्तशेमुपी ॥इ५ा। 
अवधार्थति सन्ीडस्तस्मिन्निन्द्रजितात्मजः । प्राप्तो विरागमैश्वर्ये विभृति वीचय देविकीम ॥६४॥ 
समेतश्वारुरनेन स्विग्धकैश सभूमिमिः । रतिवेगमुनेः पाश्वे विरोपः श्रमणो&मवत्‌ ॥६७|| 
इष्ठाअनन्तरदेहांस्ताध्िमुंक्कल॒पान्तुपान्‌ | विद्युट्नहरणं देवः समहार्पीव्‌ प्रभीषणः ॥६%॥। 


प्रकार प्रथिवी और आकाश दोनोको अयोध्याओंसे व्याप्त देखकर शत्रुओंकी वह सेना अभिमान- 
से रहित हो आपत्तिमें पढ़ गई ॥५४॥ सेनाके छोग पररपर कहने छंगे कि जहाँ यह राम नामका 
कोई अद्भुत देव विद्यमान है वहाँ अब हम अपने प्राण किस तरह धारण कर--ज्ञीचित कैसे 
रहें ॥४५॥ विद्याधरोंकी ऋद्धियोमें ऐसी विक्रिया शक्ति कहाँसे आई  विना विचारे काम करने- 
वाले हमछोगोने यह क्या किया ! ॥५६॥ जिसकी हजार किरणोंसे व्याप्त हुआ जगत्‌ सब ओर- 
से देदीप्यमान हो रहा है, वहुतसे जुगनूँ विरुद्ध होकर भी उस सूर्यका क्या कर सकते है !॥५७। 
जबकि यह भयंकर सेना समरत जगतूमें व्याप्त हो रही है तव हे सखे ! हम भागना भी चाहें तो 
भो भागनेके छिए माग नहीं है ॥५८॥ मरनेमें कोई बढ़ा छाभ नहीं है क्योकि जीवित रहनेवाला 
मनुष्य कदाचित्‌ अपने कर्मोंके उद्यवश कल्याणको प्राप्त हो जाता है ॥५६॥ यदि हम इन सैनिक 
रूपी तरद्वोके द्वारा बबूहोके समान नाशको भी प्राप्त हो गये तो उससे क्या मिल जायगा | 
॥६०॥ इस प्रकार जो पररुपर वातोछाप कर रही थी तथा जिसे अत्यधिक केपकेंपी छूट रही थी 
ऐसी वह विद्याधरोंको समस्त सेना अत्यन्त विहछ हो गई ॥६१॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि 
हे राजन्‌ ! तद्नन्तर जटायुके जीवने इस तरह विक्रिया द्वारा क्रोढ़ाकर दयापू्वंक उन विद्याघर 
शत्नुओको दक्षिण दिशाकी ओर भागनेका मार्ग दे दिया |६२॥ इस प्रकार जिनके चित्त घम्ढ 
थे तथा जिनके शरीर कॉप रहे थे ऐसे वे सब विद्याघर बाजसे डरे पत्तियोंके समान बढ़े 
वेगसे भागे ॥६श। 

अब आगे विभीषणके छिए क्या उत्तर देंगे ? इस समय जिनकी आत्मा एक दम दीन हो 
रही है ऐसे हम छोगोकी क्या शोभा है ? ॥६४॥ हम अपने ही छोगोको क्या कान्ति ढेकर मुख 
दिखावेगे ? हम छोगोंको घैय कहाँ हो सकता है ? अथवा जीवित रहनेकी इच्छा ही हम 
छोगोंको कहों दो सकती है ! ॥६५॥ ऐसा निश्चय कर उनमे जो इन्द्रजितका पुत्र त्रजमाढी था 
वह छज्जासे युक्त हो गया । यतश्च वह देबोका प्रभाव देख चुका था अतः उसे अपने ऐश्वयमे 
बैराग्य उत्पन्न हो गया। फछ स्वरूप वह सुन्दक्े पुत्र चारुरत्न तथा अन्य स्नेही जनोंके साथ, 
क्रोध छोड़ रतिवेग नामक मुनिके पास साधु हो गया ॥६६-६७॥। भयभीत करनेके लिए जटायुका 


है ६24: श्र | 
१, सुयंत्य | 'हंसः पर््यत्मसूयंघु' इत्यमरः | २. वेषथु। म० | 


कशदशोत्तरातं पर्व शघ७ 


दध्यावुट्टिलवित्तः स फ़तावधिनियोगनः । अहोध्मी 'प्रतियोधाद्याः संहृत्ताः परमपंध ॥३8॥ 
दोपांसदास्मिन्दातिव्या साधुनां विमलात्मनास । महादुःखं परिम्ाप्त॑ तियक्षु नरकेपु च॥७०। 
यस्यानुयन्धसथापि सहे शशोदुराप्मन: । येन स्तोकेन न भआस्तः पुनर्दीय सवाणंवस ॥७१॥ 

इति सन्लित्य शान्ताप्मा स्व निवेय यथाविधि । प्रगग्य भक्तिसम्पक्तः सुधी; साधूनमर्पयत्‌ ॥७१॥ 
तथा कृष्वा ८ साक्तामगाद यत्र विभोहितः | आतृशोकेन काकुशस्थः शिशुवत्परिचेष्टते ॥७३॥ 
सावत्पान्तरमापञ्च मिश्वन्त शुप्फ्रपादपस । पदानासप्रयोधाथ क्ृतान्त वीषय सादरम ॥७४॥ 
जटायुः शीरमासाय गोकरेबरयुग्मके | चीज शिलातले वप्तुमुधतः प्राजनं दधत्‌ ॥०५॥ 
'जूपीटप्रितां दुपभी कृतान्तस्तयुरोध्मथत्‌ । जदाबुश्नक्मारोप्य सिकतां पर्यपोडयत्‌ ॥७६॥ 
भन्‍्यानि चार्यहोनानि कार्याणि व्रिदेशाविमी । चक्रतुः स ततो गरवा पतप्नस्देति क्रमान्वितम ॥७७॥ 
परेत॑ मिशसे मूठ कस्मदेनमनोकहमे । क्टेवरे हल आन्णि बोज हारयसे कुतः ॥४८॥ 
भीरनिमंथने रून्धिननंवनीतस्थ कि कृता । बाहुकापीडनादबाल स्मेहः सक्लायते3्य किस ॥७३॥| 
केवल श्रम एवान्र फल ताप्वपि काइपितम्‌ । रम्यते किमिदं ब्यर्थ समारव्ध विचेष्टितम्‌ ॥|८०॥ 
उदतुस्तो फ्रमेणेत एच्डावश्वापि सत्यतः । जीवेन रहितामेतां तजु' वहसि कि बृथा ॥८१॥ 
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जीव देव, विद्युत्ाहार नामक श्र लेकर उन्र सबको दृत्षिणकी ओर खदेड़ रहा था सो उन सब 
राजाओंको नग्न तथा क्रोधरहित देख उसले अपना विद्युअहार नामक श्र संकुचित कर 
लिया ॥६८॥ उहिगत चित्तका घारी वह देव अवधिन्नानका प्रयोगकर विचार करने छगा कि 
अहो ! ये सब तो प्रतिबोधको श्राप्त दो परम ऋषि हो गये हैं ॥६६॥| उस समय ( राजा दण्डककी 
पर्यायमें ) मैने निर्दोष आत्माके धारी साधुओंको दोप दिया था--धानीमें पिछधाया था सो उसके 
फल सरूप तियंद्ों और नरक्षोमें मेंने बहुत भारी दुःख उठाया है। तथा अब भी छसी दुष्ट 
शत्रुका संकार भोग रहा हूँ परन्तु वह संस्कार इतना थोड़ा रह गया है' कि उसके लिभित्तसे 
पुनः दीधे संसारमें भ्रमण नहीं करना पड़ेगा |७००७१॥ ऐसा विधारकर उस बुद्धिमानने 
शान्त हो अपने आपका परिचय दिया और भक्तिपूर्वक प्रणामकर उन मुनियोसे क्षमा 
सोंगी ॥७श॥ 
तदनन्तर इतना सच कर, वह अयोध्यामें वहाँ पहुँचा जहाँ भाईके शोकसे मोहित हो 
रास बाढकके समान चेष्टा कर रहे थे ॥७३॥ वहाँ उसने बड़े ओदरसे देखा कि झृतान्तवक्त्रका जीव 
रामको समभानेके लिए वेष बदलकर एक सूखे ब्ृत्ञकों सींच रहाँ है |७४॥ यह देख जटायुका 
जीव भी दो सृतक वैछोंके शरोरपर हछ रखकर परेना हाथम लिये शिलातहृपर बीज थोनेका 
ज्यम करने छगा ॥७५॥ कुछ समय बाद झतान्तवक्त्रका जीव रामके आगे जछसे भरी मटकोफो 
सथने छगा और जटायुका जीव घानीमें बालू डाल पेढने छगा ॥७६॥| इस प्रकार इन्हेँ भादि 
ढेकर और भी दूसरे-दूसरे निरथंक काये इन दोनों देवोने रामके आगे किये । तदनन्तर रामने 
यथाक्रमसे उन्तके पास जाकर पूछा कि भरे सूख ! इस मृत वृत्ञको क्यों सींच रह है ! मृतक 
कलेबरपर हल क्यों रखे हुए हैं ?, पत्थरपर बोल क्यों बरबाद करता है! पातीके मथनेमे 
भक्खनकी प्राप्ति कैसे होगी ! और रे बालक ! बाक्षके पेलनेसे क्या फहीं तेल उत्पन्न होता है ! 
इन सब कार्योंमे केवछ परिश्रम ही द्वाथ रहता है. इच्छित फछ तो परसाणु घराबर भी नहीं 
मिलता फिर यह व्यथेकी चेष्टा क्यों प्रारम्भ छर रक्खी है ॥७७-८०। 
तदलन्तर ऋमसे उन दोनों देवोने कहा कि हम भी एक यथाथे बात आपसे पूछते हैं 


7४++--+. 
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श्दद पच्मपुराणे 


छच्सणाह ततो दोश्यांमालिड्रथ वरलच्षणम्‌ । इंदू जगाद भूदेवः कलछुपीमूतमानसः ॥दश॥ा 

भो भो इत्सयते कस्माद सौमित्रिं पुरुपोत्तमम । असद्नलामिवानस्थ कि ते ढोपों न विध्यते ॥८रे॥ 
कृतान्तेन सम यावद्‌ विवादो<स्थेति वत्तते । जदायुस्तावदायातो वहन्नरकलेबरम ॥मशा 

त॑ इृष्टामिझ्ुज रामो वभाषे केन द्ेतुना | क्लेवरमिद्‌ं स्कन्घे वहसे सोहसड्तः ।८५॥ 
तेनोक्तमचुयुइक्षे मां कस्मान्न स्वं विचच्षणः । यतः प्राणनिमेपादिसुक्तं वहसि विग्रहम्‌ ॥८६॥ 
बालाग्रमान्नक दोष परस्य तिप्रमीच्तसे । मेरुकूटप्रमाणान्‌ स्वान्‌ कर्थ दोपान्न पश्यत्ति ॥८णा 

इष्ठा मवन्तसस्साक परमा मीतिरुदूगता | सदशः सदशेप्वेव रज्यन्तीति सुभाषितस ॥झ८॥। 
सर्वेषामस्मदादीनां यथेष्सितविधायिनाम्‌ | भवान्‌ पूव पिशाचानां रवं राजा परमेप्सितः ॥58॥ 
उन्स चेन्द्ष्वज्ञ दत्ता अमासः सक्‍ला महीस्‌ । उन्मत्तां श्रवणीदुर्मः समस्तां प्रत्यवस्थिताम्‌ ॥8०॥॥ 
एवमुक्तमनुध्रित्य सोहे शिथिलतां गते । गुरुवाक्यभर्व चाधन्यत्‌ स्मृत्वा हीमानसून्दरपः ॥६९॥ 
मुक्तमोहघनत्ातः अतिबोधसरीचिसिः । नपदाक्षायणीमर्तता राजते परम तदा ॥६३२॥। 
घनपह्टविनिम्नक्तमिव शारद्सम्वरस् । विमरू तस्य सज्लात सानस सत्तसड्गतम ॥६३॥। 
स्मृपैरमृतसम्पन्नहेतशोक्ो गुरूदितिः । पुरेष नन्‍्दुनस्वास्थ्य दुधानः शुघ्यमेतराम ॥६शा। 
जवलूम्वितधी रत्वस्तैरेव पृरुपोत्तमः । छाया प्राप यथा समेरुजिंनामिपववारिमिः 8५॥ 





कि आप इस जीवरहित शरीरको व्यथ ही क्‍यों घारण कर रहे है ? ॥८१॥ तव जिनका मन 
कछुषित हो रहा था ऐसे श्री रामदेवने उत्तम छक्षणोके धारक छक्ष्मणके शरीरका भुजाओसे 
जालहिव्वनकर कहा कि अरे बरे! तुम पुरुपोत्तम छक्ष्मणकी घुराई क्यों करते हो? ऐसे 
अमाइलिक शब्दके कहनेमें क्‍या तुम्हें दोष नहीं छगता ? ॥८5२-८४॥ इस प्रकार जब तक 
रामका कतान्तवक्न्रके जीवके साथ उक्त विचाद चछ रहा था तव तक जठायुका जीव एक 
सृतक समुष्यका शरीर लिये हुए वहों आ पहुँचा ॥८0॥ उसे सामने खड़ा देख रामने उससे 
पूछा कि तू मोह युक्त हुआ इस मृत शरीरको कन्वे पर क्यों रक्खे हुए है ? ॥८५॥ इसके उत्तरमे 
जटायुके जीवने कहा कि तुम विद्वान्‌ होकर भी हमसे पूछते हो पर स्वयं अपने आपसे क्यो नहीं 
पूछते जो श्वासोच्छास तथा नेत्नोकी टिमकार आदि्सि रहित शरीरको धारण कर रहे हो ॥८६॥ 
दूसरेके तो बाढके अग्रभाग बरावर सूक्ष्म दोपको जल्दीसे देख छेते हो पर अपने मेरुके 
शिखर वरावर बड़े-बढ़े दोषोंको भी नहीं देखते हो ! ॥:७॥। आपको देखकर हम छोगोछो बड़ा 
प्रेम उत्पन्न हुआ क्‍यों कि यह सूक्ति भी दे कि सद्ृश प्राणी अपने ही सदश आणीमे अहुराग 
करते हैं. ॥८८॥ इच्छानुसार कार्य करनेवाले हम सच पिशाचोके आप सर्वप्रथम मनोनीत 
राजा हैं ॥८६॥ हम उन्मत्तोंके राजाकी ध्यजा छेकर समस्त प्रथिवीमें घूमते फिरते है और उत्सत्त 
तथा पतिकूछ खड़ी समस्त प्रथिचोको अपने अनुकूल करने जाते हैं |६०॥ इस प्रकार देवोके 
बचनोका आहम्वन पाकर रासका सोह शिथिल्‍लू हो गया और वे गुरुओके वचनोंका स्मरण कर 
अपनी मू्खतापर छजित हो उठे ॥६(॥ उस समय जिनका मोहरूपी मेघन्समूहका आवरण दूर 

हो गया था ऐसे राजा रामचन्द्र रूपी चन्द्रमा प्रतिवोधरूपी किरणोसे अत्यधिक सुशोमित हो रहे 
ये ॥धश। उस समय पैयेंगुणसे सहित रासका सन सेघ-रूपी कोचइसे रहित शरद ऋतुके 
आकाशके समान निर्मल हो गया था ॥६३॥ स्मरणमें आये तथा अमृतसे निर्मितकी तरह 
मधुर गुरुओके वचनोसे जिनका शोक हर छिया गया था ऐसे रास उस समय उस तरह 
अत्यधिक सुशोभिव हुए थे जिस तरह कि पहले पुत्रोके मिलाप-सम्वन्धो सुखकों धारण करते 

हुए सुशोभित हुए थे !६४॥ उस ससय उन्हीं गुरुओके बचनोंसे जिन्होने घेये घारण किया था 


१, भ्रीमानभून्तपः म० । 


भष्टादशोत्तरशतं पवे इ्८३ 


'प्रालेयवातसम्पर्क विय्युक्ताम्भोजखण्डवत्‌ । प्रनह्मादे विशुद्धाप्मा विमुक्तकलुपाशयः ॥३६॥ 
भहान्तध्वान्तसम्मूढो भानोः प्राप्त इदोदयस । महाझ्षुदर्दितो लेमे परमाश्नमिवेप्सितम ॥६०ा 
तृषा परमयां मस्तो महासर दृवागसत्‌ । सहौपधमिव प्रापदृध्यन्तव्याधिपीडितः ॥#८ा। 
यानपात्रमिवासादत्तत्त कामो मह्ाणेवम । उत्पथप्रतिपन्षः सन्‍्माग प्राप्येव नागरः ॥श्शा 
सन्तुमिच्छन्निज देश महासा्थमिव श्रिताः । निर्गन्तु चारकादिस्योम॑ग्नेव सुदृदा्आाछा ॥१००॥ 
जिनमारस्मृति प्राध्य पद्मनाभः प्रमोद्वान्‌ । अधारथत्‌ पर्रा कान्ति प्रबुद्धकमलेक्षणः ॥१० ६॥ 
सन्‍्यमानः स्वमुत्तीणमन्धकूपोदरादिव । सवान्तरमिव प्राप्तो मनसीदं समादघे ॥३०२॥ 

भहो तृणाग्रसंसक्तजलबिन्दुचकाचलूस । मनुष्यजीवित यहृत्कषणान्नाशमुपागतस्‌ ॥१०१॥ 
भमताध्यन्तकृच्छेण चतुर्गतिभवान्तरे | नुशरीरं मया प्राप्त कर मूढोब्सयनर्थकः ॥१०श॥। 
कस्पेष्टानि करन्नाणि कस्याथां: कस्य वान्धवाः । संसारे सुर *होतद्‌ बोधिरेका सुदुरूसा ॥३०५॥ 
इति ज्ञात्वा प्रदुद्ध द॑ मायां संहत्य तौ सुरो | चक्रतुखेदशीश॒दि, छोकविस्मयकारिणीस्‌ ॥॥१०६॥ 
अपूदेः प्रववौ वायुः सुखस्पशेः सुसौरमः । नसो यादवेविमानेश्र व्याप्ृमत्यन्तसुन्दरै! ॥०७॥। 
गीयमाने सुरक्षीमिदीणानिःस्वनसड् तम्‌ । आत्मीयं चरितं रामः ऋणोति सम ऋ्मस्थितम्‌ ।।१०८॥ 
एतस्सिन्नन्तरे देवः कृतास्तोइ्मा जठायुषा । राम पप्नच्छु कि नाथ प्रेरिताः दिवसाः सुखम ॥१९० । 


ऐसे पुरुषोत्तम राम, जिनेन्द्र सगवानके जन्माभिषेकके जछसे मेघके समान कान्तिको प्राप्त 
हुए थे ॥६५॥ जिनकी आंत्मा विशुद्ध थो तथा अमिप्नाय कछुषतासे रहित था ऐसे राम्न उस समय 
तुषारकी वायुसे रहित कमछ बनके समान आह्ादसे युक्त थे ॥६६॥ उस समय उन्हें ऐसा हे 
हो रहा था मानो महान्‌ गादू अन्धकारमें भूछा व्यक्ति सूयंके उदयको प्राप्त होगया हो, अथवा 
तीत्र छुधासे पीड़ित व्यक्ति इच्छानुकूछ उत्तम मोजनको प्राप्त हुआ हो ॥८»। अथवा तीकत्र 
प्याससे ग्रस्त मनुष्य किसी महासरोवरको प्राप्त हुआ हो अथवा अत्यधिक रोगसे पीढ़ित मनुष्य 
महौषधिको प्राप्त होगया हो ॥६८॥ अथवा महासागरकों पार करनेके छिए इच्छुक भनुष्यको 
जहाज मिछ गई हो अथवा कुमार्गमे पड़ा नागरिक सुसागेमे आ गया दो ॥६ध। अथवा अपने 
देशको जानेके लिए इच्छुक मनुष्य व्यापारियोके किसी महासंघमें आ सिछा हो अथवा कारा- 
गृहसे निकछनेके लिए इच्छुक मनुष्यका सजवूत अगेल हूट गया द्वो ॥१००॥ जिन मागेका 
स्मरण पाकर राम हृर्षसे खिछ उठे और फूछे हुए कमछके समान नेत्रोकों घारण करते हुए परम' 
कान्तिको धारण करने लगे ॥१०१॥ उन्होंने सनमे ऐसा विचार किया कि जैसे मै अन्धकूपके 
भध्यसे निकछ कर बाहर आया हूँ अथवा दूसरे ही भवको अ्राप्त हुआ हूँ ॥१०२॥ वे विचार करने 
छगे कि अद्दो, हुणके अग्रभागपर स्थित जछकी वृदोके समान चबन्नछ यह मनुष्यका जीवन 
ज्षणभरसे नष्ट हो जाता है ॥१०१॥ चतुगेति रूप संसारके बीच अ्रमण करते हुए मैने वढ़ी 
कठिनाईसे मनुष्य-शरोर पाया है फिर व्यथे ही क्‍यों मूर्ख वन रहा हैँ! ॥१०७॥ ये इष्ट 
स्त्रियों किसकी हैं ! ये धन, वैभव किसके है ? और ये भाई-बान्धव किसके है ? संसारमे ये 
सब सुरुभ हैं परन्तु एक वोधि ह्वी अत्यन्त दुलेस है ॥१०५॥ 
इस प्रकार श्री रामको प्रचुद्ध जान कर उक्त दोनो देवोने अपनी माया समेठ छी तथा 
७३:७४ 5९ डाछनेवाली देवोकी विभूति भ्रकट की ॥१०६॥ झुखकर स्पशेसे सहित तथा 
घुगन्धिसे भरी हुईं अपू्े चायु बहने छगी और आकाश अत्यन्त सुन्दर चाहनों और विभामोसे 
च्याप्त हो गया ॥१०७॥ देवाइनाओ द्वारा चीणाके मधुर शब्दके साथ गाया हुआ अपना कम- 


छ्‌ 


पूण चरित श्री रासने सुना ॥१८८॥ इसी बीचमे छतान्तवक्त्रके जीचने जटायुके जीवफे साथ 
७७७“ नकवी 


१. प्रालेयवास म० । २६ तनुकामो-म० | ३, भिता. म० । ४, विधि-म० | 





३६० पत्मपुराणे 


एवमुक्तौ जगौ राजा पृच्छुथः कि शिव मम । तेपां सवुजान्येव ये श्रामण्यमुपागताः ॥8३०॥ 
भवन्तावस्मि पृच्छामि कौ युवां सौम्यदशनो । केन वा कारणेनेदं कृतमीइम्विचेश्तिम ॥३३१॥ 
ततो जर्ायुदेवोध्यादिति जानासि सूपते । गृप्नोरण्ये यदाशिप्ये शमिप्यामि सुनीक्षणात्‌ ॥१4₹॥ 
लाक्षमिष्ये च यत्तन् आत्रा देव्या सह त्वया। सीता ह॒ता हनिष्ये च रावगेना४मिग्रोगक्ृत्‌ ॥३१ह॥ 
यज्ञ कर्णेनपः शोकविह॒लेन त्वया प्रभो | दापिष्यते नसस्कारः पत्नसत्पूरपाध्रितः ॥$श॥ 

सो मवध्मसादेन समारोह त्रिविष्टपस | तथाविधं परित्यज्य हुःखं तियग्भबोद्ववम्‌ ॥३६७॥ 
सुरसौस्येमंदोदारे मोंहितेन मया गुरो । अविज्ञेन हि न ज्ञाता तवासाता गतेयती ॥३१६॥ 
अवसानेःघुना देव त्वत्तमंकृतचेतनः । किश्वित्किक प्रतीकारं समनुष्ठातुमागतः ॥१३७॥ 

ऊचे कृतान्तदेघो5पि गत्वा किश्वित्‌ सुवेशतास्‌ । सो नाथ कृतान्ताए्यः सेनानीरभव तब ॥११८॥ 
स्मत्तेब्योइसि त्वया इच्छे इति दुदृष्चोदित त्वया । विधातुं तद॒ई स्वामिन्‌ भवदुन्तिकमागतः ॥३१श॥।| 
विलोक्य “बैदुधीमृद्धि सूतमोगचरा जनाः । परम विस्मयं प्राप्ता वभूदुर्विसलाशयाः ॥१२०। 

रामो जगाद सेनाल्यमप्रमेयं सुरेशिनार । उद्सीसरतां भद्रो प्रत्यनीकस्थिताध्मनास्‌ ॥३२१॥ 

तौ युवामागतौ नाकान्मां प्रबोधयितु सुरो । महाप्रभावसम्पन्नावत्यन्तशुद्धमानसी ॥१8२॥ 

इति सम्साष्य तौ रामो निष्कान्तः शोकसझ्टात्‌ । सरयूरोधसंद्ृत्या लूचमर्ण समिधीकरत्‌ ॥३३३॥ 
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मिलकर श्री रामसे पूछा कि दे नाथ ! क्या ये दिन सुखसे व्यतीत हुए ! देवोके ऐसा पूछनेपर 
राजा रामचन्द्ने उत्तर दिया कि मेरा सुख क्या पूछते हो ! समस्त सुख तो उन्हींको श्राप है 
जो मुनि पढको ग्राप्त हो चुके हैं ॥०६-(१०॥ मैं आपसे पूछता हूँ कि सौम्य दशन बाढे आप 
दोनों कौन हैं ! और किस कारण आप छोगोंने ऐसी चेट्टा की ! ॥१११॥ तदनन्तर जठायुके 
लीव देवने कहा कि है राजन्‌ ! जानते है आप, जब मैं बनमें गीध था और मुनिराजके दशनसे 
शान्तिको प्राप्त हुआ था ॥११२॥ वहाँ आपने भाई छच्मण और देवी-सीताके साथ मेरा 
छाहन-पाढन किया था। सीता हरी गई थी और उसमें मै रुकावट डाहनेवाढा था अतः 
रावणके द्वारा सारा गया था ॥११३॥ हे प्रभो! उत समय शोकसे विहछ होकर आपने मेरे 
काममें पव-्च परमेप्टियोसे सम्बन्ध रखने वाला पद्च नमस्कार सन्त्रका जाप दिछाया था ॥(१४॥ 
मैं हट जटायु, आपके प्रसादसे उस प्रकारके तियज्न गति सम्बन्धी ढुःखका परित्याय कर 
ख्गमे उत्पन्न हुआ था ॥११५॥ हे गुरो ! देवोके अत्यन्त उदार महासुखोंसे मोहित दोकर 
मुझ अज्ञानीने नहीं जाना कि आपपर इतनी विपत्ति आई है॥११६॥ हे देव | जब आपकी विपत्ति- 
का अन्त आया तव आपके कर्मोद्यने मुझे! इस ओर ध्यान दिछाया और डुछ प्रव्रीकार 
हिए आया हूँ ॥११७॥ 

तदनन्तर झतान्तवक्त्रका जीव भी कुछ अच्छा-सा वेष धारणकर वोढा कि दे नाथ ! 
मैं आपका कृतान्तवक्त्र सेनापति था ॥११८॥ आपने कहा था कि 'कष्टके समय मेरा स्मरण 
रखना? सो हे स्वामिन्‌ ! आपका वही आदेश बुद्धियवकर आपके समीप आया हूँ ॥११६॥ उस 
समय देवोंकी उस ऋद्धिको देख भोगी मनुष्य परम आश्चयंको प्राप्त दोते हुए निरमेडचित्त हो 
गये ॥१२०। तद्नन्तर रामने ऋतान्तवक्त्र सेनापति तथा देवोंके अधिपति जटायुके जीबोसे कहा 
कि अहो भद्र पुरुषो! तुम दोनों विपत्तिग्ररत जीवोंका उद्धार करनेवाले हो ॥१२१॥ देखो 
सहयप्रभावसे सम्पन्न एवं अत्यन्त शुद्ध हृदयके धारक तुम दोनों देव मुझे प्रबुद्ध करनेके लिए 
सगगेसे यहाँ आये ॥१२२॥ इस प्रकार उन दोनोसे चाताछाप कर शोकरूपी संकटसे पार हुए 
रामने सरयू नदीके तटपर छक्मणका दाह संस्कार किया ॥१२३॥ 


१. मदोदरैम० । २. शानेनावधिना शात्वाइसाताइप्यतेदशी म० | ३, देवसम्बन्धिनीं | 


अष्टादशो त्तरशत्त पर्व ३६१ 
पर बिदुद्धभावश्च विपादपरिवर्जितः । जगाद धससर्यादापालनार्थमिदं बच; ॥११श॥ 
डउपजातिः 


शत्रुघ्न राज्य कुद मत्यछोके तपोवर्न सम्प्रविशाम्पहं तु । 
सब्रस्प्द्ादूरितमानसाम्मा पद॑ समाराधपितुं जिनानाम्‌ ॥३ २०॥। 
रागाहह नो खु भोगलुष्धः मनस्तु निःसम्न समाधिराज्ये । 
समाश्नयिष्यामि तदेव देव त्वया सम॑ नास्ति गतिमसान्या ॥१२३॥ 
कामोपभोगेपु मनोहरेपु सुहत्सु सम्बन्धिषु वान्धवेपु । 
चस्तुष्वभोष्टेपु च जीवितेषु कस्यास्ति तृप्तिदंरये भवेबस्मिन्‌ ॥२७॥ 


हत्याषें प्मपुराें श्रीरविषेणाच्ायंग्रणीते लक्ष्मण॒तंस्कारकरणं कल्याणमित्रदेवामि- 
गमामिधानं नामाश्दशोत्तशत॑ पे ॥?/८॥ 


च्ि 
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तदनन्तर वैराग्यपूण हृदयके धारक विषादरहित रामने धर्म-मयोदाकी रक्षा करनेवाले 
निम्नाछ्वित वचन शनत्रुध्नसे कहे ॥२४॥ उन्होंने कद्दा कि हे शत्रध्न ! तुम मनुष्यलोकका राज्य 
करो। सब प्रकारकी इच्छाओसे जिसका मन और आत्मा दूर हो गई है ऐसा मै मुक्ति पदकी 
आराधना करनेके लिए तपोवनमें प्रवेश करता हूँ ॥१९५॥ इसके उत्तरमे शत्रध्नने कहा कि देव ! 
मैं रागके फारण भोगोंमें लुच्घ नहीं हूँ। मेरा मन निर्मेन्थ समाधिरुपी राज्यमे छग रहा है 
इसलिए मै आपके साथ उसी निरभरन्‍्थ समाधि रूप राज्यको प्राप्त करूँगा । इसके अतिरिक्त भेरी 
दूसरी गति नहीं है. ॥१२६॥ हे नरसूय ! इस संसारमें मनको दरण करनेवाले कामोपभोभा्मे, 
मिन्नोमें, सम्बन्धियोमें, भाई-बान्ध्व'में, अभीष् वत्तुओमे तथा स्वयं अपने आपके जीवनमें 
फिसे ठृप्ति हुई है ! ॥१२७॥ 


इस प्रकार आप नामसे प्रतिद, श्रीरगिपेणाचार्य प्रणात पद्मपुराण्॒मे लक्मणके तंस्कारक! 
वर्णन करनेवाला एक सो अठारहवां पर्व एूण हुआ ॥//प। 


एकोनविंशोत्तरशत पर्व 
तत्तसस्‍्य वचन भ्रुत्वा हिनमत्यन्तनिश्चितम्‌ । सनसा क्णमालोच्य स्वक्तन्यद्षिणम ॥१॥ 
विलोक्या&धपीनमासब्नमनज्ञरूवणात्मजस्‌ । छिदीश्वरपदं तस्मे ददौ स परमर्िकम ॥२॥ 
'अनन्तरूवणः सो5पि पितृतुल्यगुणकरियः । प्रणदाईखिलसामन्तो जातः कुछघुरावहः ॥श॥ 
पर प्रतिष्ठितः सोध्यमनुरागप्रतापधान' । धरणीमज्र्क सर्वमापच्च विजयो यथा ॥श॥ 
सुभूषणाय पुन्राय रट्टाराज्यं विभीषणः | सुआवोडपि निज राज्यमडदाहभुदे ददो ॥५॥ 
ततो दाशरथी रामः सविषान्नमिवेश्षितम । कछन्नमिव चागस्दि राज्य मरतवजहों ॥३॥ 
एक निःश्रेयसस्याह्ञ' देवासरवमस्कृतम । साथकैप्लैनिमिज्ञैं सममानगुणोद्तिम ॥णा 
जन्मसृत्युपरित्रस्तः श्लथकरमंकछट्डुरृत्‌ । विधिमा्ग बृणोत्रि सम मुनिसुध्रतदेशितस। ८॥। 
वोधिं सम्माप्य काकुरुथः क्लेशभावविनिगंतः । अद्ीपिशधिकं मेघतजनिःसतभानुव॒त्‌ ॥६॥ 
है 72 7म इंदासनामान श्रेष्टिन दृष््सागतम । कुश् स्वसइस्य पत्रच्छेह सदेस्थितः ॥१०॥ 
सहाराज ब्यसनेन तवाश्मुना । व्यथन परस आप्ता यतयो$पि महीतले ॥१॥ 
ध्य विबन्धात्मा किल व्योम्चरो सुनिः । सुव्रतो भगवान्‌ प्राप सुनिसुन्नतवंशमत्‌ ॥१९॥ 







अथानन्तर शब्रुध्तके हितकारी और हृद निश्चयपूर्ण वचन सुनकर राम ज्ञणभरके हिए 
बचारमें पढ़ गये | तदनन्तर सनसे विचार कर अनब्जछबणके पुत्र॒को समीपमें बैठा देख उन्होंने 
उसीके लिए परम ऋद्धिसे युक्त राज्यपद प्रदान किया ॥१-२॥ जो पिताके समान गुण भौर 
क्रियाओंसे युक्त था, तथा जिसे समस्त सामन्त प्रणाम करते थे ऐसा वह अननन्तछब॒ण भी इुह़का 
भार उठानेवाछा हुआ ।३॥ परम प्रतिष्ठाको प्राप्त एवं उत्तर अनुराग और प्रतापको धाए 
करनेवाले अनन्तठ॒वणने विजय वरभद्रके समान पथिबीतततके समस्त सह्ृछ प्राप्त किये के 
विभीपणने लंकाका राज्य अपने पुत्र सुभूषणके लिए दिया और सुग्रीवने भी अपना राज्य भ 
पुत्रके लिए प्रदान किया ॥५॥ गे रु की 

तद्नन्तर जिस प्रकार पहले भरतने राज्य छोड़ दिया था उसी प्रकार रामने राष्यको विप 
मिले अन्नके समान अथवा अपराधी ख्ीके समान देखकर छोड़ दिया ॥॥॥ जो जन्म- 
भयभीत थे तथा जो शिथिलीभूत कम कछडुको घारणकर रहे थे ऐसे श्रीरामने भगवान्‌ गुर 
सुम्रतनाथके द्वारा प्रदर्शित आत्म-कल्याणका एक बही मार्ग चुना जो कि सोज्षका कारण थी। 
सुस्अयुरोके द्वारा नमसकृत था, साधक भुनियोके द्वारा सेवित था तथा जिसमें माध्यस्थ भाव 
रुप गुणका उदय होता था ॥७-८॥ बोधिक्रो पाकर क्छेश भावसे निकडे राम, मेध-मण्डब्से 
निगेत सूयके समान अत्यधिक देदीप्यमान हो रहे थे ॥६॥| 


५ थानन्तर राम सभामें विराजमान थे उसी समय अहेद्दास नामका एक सेठ उनके 
दर्शन करनेके रिए आया था, सो रामने उससे समस्त मुनिसंघकी कुशछ पूछी॥१०। से 
दा कि हे महाराज ! आपके इस कहसे प्रथिबीतरपर मुनि भी परम व्यथाको शी 
हुए 34858 उसी समय मुनिसुन्रत भगवाबको वंश-परम्पराको धारण करनेवाले विस 
_त्माक धारक, आकाशगामी भगवाद्‌ सुब्रत नामक मुनि रामकी दशा जान चहाँ आये ॥ 
मी मिक अनिल कक जन किस: 8 
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इति भ्रुष्दा महामोद्प्रजातपुरुकोन्नसः । विस्तारिलोचनः प्रीमान्‌ सम्मरतस्थे४न्तिक यतेः ॥१ ३े॥ 
भूखेचरमहारानैः सेव्यमानो महोदयः । विजयः स्वण॑कुर्स वा सुभक्तियुतमागसत्‌ ॥६४॥ 
गुणप्रवरनिभभन्‍थसहस्क्ृतपूजनम्‌ । प्रणनामोपसत्यैव शिरसा रचिताक्षक्तिः ॥१०॥ 

इृष्ठा स तं महास्मानं सुक्तिकारणमुत्तमस्‌ । जज्षे निमस्तभात्मानमस्ृतस्येच सागरे ॥११॥ 
शविध्ध महिमानं च पर भ्रद्धातिपूरितः । पूर्व यथा महापन्न: सुमरतस्येच योगिनः ॥१७॥ 
सर्वाद्राधितात्मानों विहयश्वरणा अपि । ध्वजतोरणवृत्ताधसद्ीत दीव्यछुः परम ॥$८॥ 
ब्रियासायामतीतायां भास्करेडमिनिवेदिते । प्रणम्य राघवः साधून्‌ बन्ने नि्मन्‍्थदीक्णम्र ॥१श॥। 
निधंतकद्मपस्त्यक्तरागद्देपो पथाविधि । प्रसादात्तव योगीन्दर विहत्तु महमुल्मनाः ॥२०॥ 
अवोचत गणाधीशः परम नूप साम्प्रतम । किमनेन समस्तेन विनाशित्वावसादिना ॥२१॥ 
सनातननिराबाधपरातिशयसौस्यदम्‌ । मनीपितं पर युक्त निनधर्म वगाहितुम॥२शा। 

पुरव प्रभाषिते साथो विरागी भववस्तुनि । दह् प्रद्तिण चक्रे सुनेमरो यथा रविः ॥२३॥ 
समुत्पक्षमहावोधिः महासंवेगकड्टः । यदुकत्ो महाएत्या कर्ताँणि उुपणोचतः ॥२शा 
आशापाशं समुच्छिय निर्दृक्य स्नेहपल्जरम्‌ । मित्वा कलन्नहिब्जीरं मोहद्प निहत्य च ॥रणा। 


मुनि आये हैं यह सुन अत्यधिक हर्षके कारण बिन्हें रोमाज्ल निकल आये थे तथा जिनके 
नेत्र फूछ गये थे ऐसे श्रीराम मुनिके समीप गये ॥११॥ गौतम रवामी कहते है कि जिस प्रकार 
पहले विजय चलभद्र स्वणे कुम्स नामक मुनिराज के समीय गये थे उसी प्रकार भूमिगोचरी 
तथा विद्याधर राजाओंके द्वारा सेवित एवं सहाभ्युद्यके घारक राम सुभक्तिके सांथ सुश्रत मुनिके 
पास पहुँचे। गुणेके श्रेष्ठ हजारों निर्मेन्य जिनकी पूजा कर रहे थे ऐसे उन मुनिके पास जाकर 
रामने हाथ जोड़े शिरसे नमरकार किया ॥१४-१५॥ मुक्तिके कारणभूत उन उत्तम भहदत्माके 
दशेन कर रामनें अपने आपको ऐसा जाना सानो अम्ृतके सागरसे ही निमग्न होगया होऊँ ।१॥। 
जिस प्रकार पहले मद्दापदूस चक्रवर्ताने मुनिमुत्रत भगवान्‌ की परम महिमा की थी उसी प्रकार 
श्रद्धासे भरे भीमाव्‌ रामने उन सुन्नत नासक सुनिराजकी परम भह्ििमा की ॥१७॥ सब प्रकारके 
आदर करनलेमें योग देने चाठे विद्यापरोने भी ध्वजा तोरण अघेदान तथा संगीत आदिकी उत्कृष्ट 
व्यवस्था की थी ॥१८॥ 
तद्नन्तर रात व्यतीत दोनेपर जब सूर्योदय हो चुका तब रामने मुुनियोंको नमस्कार 
कर निम्मन्थ दीक्षा देनेकी प्राथना की ॥१६£॥ उन्दोने कद्दा कि हे योगिराज ! जिसके समस्त पाप 
“दूर होगये हैं तथा राग-देषका परिद्वार हो चुका है. ऐसा मैं आपके प्रसाद्से विधिपूर्षक विहार 
करनेके लिए उत्कण्ठित हूँ ॥२०॥ इसके उत्तरमें मुनिसंघके स्वार्मीने कद्दा कि हे राजन ! तुमने 
बहुत अच्छा विचार किया, विनाशसे नष्ट द्ो जाने वाढे इस समस्त परिकरसे क्‍या प्रयोजन 
है !॥२१॥ सनातन, निरावाध तथा उत्तम अतिशयसे युक्त सुखको देने बाे जिनघमममें 
अचगाहन करनेकी जो तुम्हारी भावना है वह धहुत उत्तम है ॥२२॥ मुनिराजके इस प्रकार 
कहनेपर संसारकी वस्तुओंमें विराग रखनेवाले रामने उन्हें उस प्रकार प्रदृक्षिणा दी जिस 
प्रकार कि सूर्य सुमेरु पवेतकी देता है. ॥२३॥ किन्हें महावोधि उत्पन्न हुई थी, जो महयसंवेग 
रूपी कवचको धारण कर रहे ये और जो कमर कसकर वड़े पैयेंके साथ कर्मोंका ज्ञय करनेके 
लिए उद्यत हुए थे ऐसे श्री राम आशारूपी पाशको छोड़कर, स्नेहरूपी पिजढ़ेको जछाकर, ख्र 
रूपी सांकडकी तोड़कर, भोहका घमण्ड चूरकर, और आद्वार, कुण्डछ, मुकुट तथा वस्रको 


१. विजयनामा प्रथमइठमद्रो यथा स्वरंकुम्ममुनेः पाश्व जगाम तथेति भावः।. २, सर्वदाराचिता- 


त्मानो हर | हे संगीताविच्यधुः परमू म०, संगीताचित्य॑धुः परम्‌ ज०, ख० | ४. मुनि-म० । ५. जीशूडुलाम । 
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३६३४ ... पप्मपुराणै 
भाहारं कुण्डलं मौलिमिपनीयाग्बरं तथों। परमां्थापिंतस्वान्तस्तनुलूग्नमछावलि; ॥२६॥ 
रवेताब्जसुकुमाराभिरह्ुलोसि! शिरोरहांनू । निराचकार काकुत्त्थः पर्यद्धासनमास्यिताः ॥२७। 
ररान झुतरां रामस्यक्ताशेपपरिप्रहः । सेंद्विकैयविनिम्नुक्रो हंसमण्डलविश्रमः |२८॥ 
शीलतानिल्यीभूतो गुप्तो गुप््याईमिरूपया । पद्चक समितेः प्राप्त पद्बसव॑त्नतं श्रितः ॥२१॥ 
घट्जीवकायरच्स्थो दुण्डप्रितयसूदनः । सप्तमीतिविनिमुंक्तः पोडशा्मदाद॑नः ॥३०॥ 
प्रीवस्सभूषितोर॒स्को गुणभूषणमानसः । जातः सुभ्रमणः पदुमो मुक्तितत्तविधो इढः ॥३१॥ 
भदृष्टविग्रहैदवैराजध्ने सुरदुन्दुमिः । दिव्यप्रसूनवृष्टिश् विविक्तेमक्तितत्परै, ॥३२॥ 
निष्क्रामति तदा रामे ग्रृहिभावोरुकत्मपात्‌ | चक्रे कल्याणमित्राश्यां देवाम्यां परमोत्सवः ॥३ ३॥| 
भूदेवे तत्र निष्कान्ते सनुपा भूवियधराः । चिन्तान्तरमिदं जम्मुर्विस्मयव्याप्वमानसाः ॥३४॥ 
विभूतिरत्नमीइत् यन्न व्यक्वार्शतदुरत्यजंम् । देवैरपि ?क्ृतस्वार्थों रामदेवोड्मवन्मुनिः ॥३७॥ 
तत्रास्माक परित्याज्य किमिवारिति प्रछोमकम्त | तिष्ठामः केवल येन अतेच्छाविकलात्मकाः ॥३६॥|। 
एुवमादि परिध्याय कृष्वान्तःपरिदेवनस्‌ । संवेगिनों “निराक्रान्ता बहवो गृहबन्धनात्‌ ॥३७॥ 
छिल्वा रागमयय पाशं विहृत्य हेपवेरिणस्‌ | सवंसड्विनिसुंक्ता शब्रुध्वः श्रमणो&भवत्‌ ॥३८॥ 
विभीषणोथ्य सुप्रीवो नोलश्वस्द्ननसो नक/ । क्रव्यों विराधिताधाश्व निरीयुः खेचरेश्वराः ।३६॥ 
विद्याभरर्ता परित्यज्य विद्यां प्राम्नाव्यसीयुपाम । केपाश्चिब्वारणी छब्धिभूयोजन्मा5सव॒स्पुन; ॥४०॥॥ 


छोड़कर पयड्आासनसे विराजमान होगये | उनका हृदय परमार्थके चिल्तनमे छग रहा था, उनके 
शरीरपर मढका पुन्न छग रहा था, और उन्होंने श्वेत कमछके समान सुकुमार अंगुडियोंके 
द्वारा शिरके बाल ऊखाड़ कर फेक दिये थे |२४-२७॥ जिनका सत्र परिप्रह छूट गया था ऐसे 
राम उस समय राहुके चह्ुछसे छूटे हुए सूयंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥२८।॥ जो शीछत्रतके 
घर थे, उत्तम गुप्तियोसे सुरक्षित थे , पम्च समितियोंको प्राप्त थे और पाँच मह्दात्नतोकी सेवा 
करते थे ॥२६॥ छह कामके जीवोंकी रक्षा करनेमें तत्पर थे, सन, वचन, कायकी अदृत्ति रूप 
तीन प्रकारके दण्डको नष्ट करने वाले थे, सप्त भयसे रहित थे; आठ प्रकारके मद॒कों नष्ट करने 
बाढे थे ॥१०॥ जिनका वक्षस्थल्ल भ्रीवत्सके चिहसे अलंकझृत था, गुणरूपी आभूषणोके घारण 
फरनेमें जिनका सन छगा था और जो मुक्तिरूपी तत्त्वके प्राप्त करनेमें सुदृद थे ऐसे राम उत्तम 
श्रमण द्ोगये ॥३१॥ जिनका शरीर दिख नहीं रहा था ऐसे देवोंने देचदुन्दुमि बजाई, तथा 

भक्ति प्रकट करनेमें तत्पर पविन्न भावनाके धारक देवोने दिव्य पुष्पोकी वर्षों को ॥३२॥ 

उस समय श्री रामके ग्ृहस्थावस्था रूपी महापापसे निष्क्रान्त होनेपर कल्याणकारी मित्रें- 
झतान्तवष्त्र और जठायुके जीवरूप देवोंने महान्‌ उत्सव किया ॥३३॥ बह्दाँ श्री रामके दीक्षित 
होनेपर राजाओ सद्दित समस्त भूमिगोचरी और विद्याधर भाश्चयसे चकितचित्त हो इस 
प्रकार विचार करने छगगे कि देवोंने सी जिनका कल्याण किया ऐसे राम देव जहाँ इस ,प्रकारकी 

दुस्त्यज्ञ विभूतिको छोड़कर मुनि हो गये वहाँ हम छोगोके पास छोड़नेके योग्य श्रढोभन हे ही 

क्या ? जिसके कारण हम ब्रतको इच्छासे रहित हैं ३४-३६॥ इस प्रकार विचारकर तथा 
3 अपली आसक्तिपर दुःख प्रकटकर संवेगसे भरे अनेको छोग घरके बन्धनसे निकह 

भांगे ॥३७॥ 


६. शलुध्न भी रागरूपी पाशको छेदकर, द्ेपरूपी वैरोको नष्टकर तथा समस्त ,परिअहसे 
निरुक्त हो श्रमण दो गया ॥३८॥ तदनन्तर विभीषण, सुप्रोव, नीछ, चन्द्रनख, नछ, कंत्य वर्था 
विराधित आदि अनेक विद्याधर राजा भो बाहर निकले ॥३६॥ जिन विद्याघरोने विद्याका पेरि- 


१. राहुविनिमुंकतः | २, यूय॑मएडलूविश्रमः | ३, सवा: म० | ४, निर्गताः | 


एकोनब्विशोत्तरशत पे * ३६७ 


एवं भ्ीमति निष्कान्ते रामे जातानि षोडश । भ्रसणानां सहज्ञाणि साथिकानि महीपते ॥४१॥ 
सप्तविशसहलज्ाणि प्रधानवरयोपिताय । भ्रीमदी्रमणीपाे बसूचुः परमायिकाः ॥४श॥ 

अथ पश्मामनिभ्रन्थो गुरोः प्राष्यालमोदनस । एकाको विहतदवन्द्दो विहारं प्रतिपन्नवान्‌ ॥४श॥ 
गिरिगहरदेशेषु मीमेषु क्षुब्धचेतसाम्‌ । ऋरश्वापदशब्देएु रात्रो वासमसेवत |।४४॥ 
सृहीतोत्तमयोगस्य विधिसज्लावसक्लिनः । तस्यासेवास्य शवर्यामवधिक्षानमुद्नतम ॥४५ा। 
जालोकत यथाअवस्थं रूपि येनाखिल जगत्‌ | यथा पाणितलन्यस्तं विमर् स्फटिकोपलम ॥॥४१॥ 
ततो विद्तिमेतेवापरतो छचमणो यथा । विक्रियाँ तु मनो नास्य गत विच्छिक्नवन्धनस्‌ ॥४७॥ 
समा शर्तं कुमारत्वे सण्डछित्वे शतप्रयस । चत्वारिशब्व विजये यस्य संचत्सरा मताः ॥४८॥| 
एकादशसदइस्ताणि तथा पक्चशतानि च। क्षब्दानां पष्टिरल्या च सान्नाज्य॑ येन सेवितस ।।४६॥ 
थोष्सौ वषसहस्राणि प्राप्य द्वादश 'सोगितास । ऊनानि पद्मदिशत्या वितृत्तिखवरं गतः ॥५०॥ 
देवयोस्तत्र नो दोषः सर्वांकारेण विद्यते | तथा हि प्राप्तकाल्ोब्यं ्रातृरृत्य्यपदेशतः ।५१॥ 
अनेक मस॒ तस्थापि विविध जन्म तद्गतम। बसुद॒त्तादिक मोहपरायतितचेतस! ॥५२॥ 

एवं स्वेमतिक्रान्दमज्ञासीत पश्मसंयतः । मैय॑मत्युत्मम बिश्नदूत्तशीरूघराघरः ॥५१॥ 

परया लेश्यया युक्तो गग्भीरो गुणसागरः | बमूव स मह्दाचेताः सिद्धिकचमीपरायणः ॥५४॥ 
युप्मानपि पदास्यस्मिन्‌ सर्वानिद्र समागतान्‌ । रमध्यं सन्न सन्‍्मायें रतो यत्र रघृत्तमः ॥फणा। 


त्यागकर दीक्षा धारण की थी उनमेंसे कितने ही छोगोंको पुनः चारणऋद्धि उत्पन्न हो गई थी 
॥४०। गौतम स्वामी कहते है कि हे राजन्‌ ! उस समय रामके दीक्षा लेनेपर कुछ अधिक सोछह 
हजार साधु हुए और सत्ताईंस हजार प्रमुख प्रमुख स्धियों श्रीमती नामक साध्वीके पास आर्यिका 
॥४१-४२॥ ह | 
 *. अथासन्तर गुरुकी आज्ञा पाकर भीराम निर्मन्‍्थ मुनि, सुख-दुःखादिके हन्द्रको दूरकर एकाकी 
विद्वारको प्राप्त हुए ॥४३॥ वे रात्रिंके समय पहाड़ोंकी उन गुफाओंमें निवास करते थे जो चम्बछ 
चित्त मनुष्योंके छिए भय उत्तन्न करनेवाले थे तथा जहाँ क्र हिंसक जन्तुओंके शब्द व्याप्त दो रहे 
थे ॥४४॥ उत्तम योगके धारक एवं योग्य विधिका पान करनेवाले उन मुनिको उसी रातमें 
अवधिक्ञान उत्पन्न हो गया ॥४५॥ उस अवधिकज्ञानके प्रभावसे वे समस्त रूपी जगतको हथेलीपर 
रैखे हुए नि्ेछ स्फेटिकके समान ज्यों-कातत्यों देखने छगे॥४६॥ उस अवधिन्नानके द्वारा 
उन्होंने यह भी जान लिया कि छक्मण परभवमेंं कहाँ गया परन्तु यतश्व उनका भन सव 
प्रकारके बन्धन तोड़ चुका था इसलिए विकारको प्राप्त नहीं हुआ ॥४७॥ वे सोचने छगे कि देखो, 
जिसके सौ ब॒षे छुमार अवस्थामें, तीन सौ वे मण्डलेश्वर अवस्थामें और चाढीस बे 
द्ग्विजयमें व्यतीत हुए ॥४८ी। जिसने ग्यारह हजार पॉच सौ साठ वषे तक साम्राज्य पदका 
सेवन किया ॥४६।| और जिसने पश्नीस कम बारद्द हजार वर्ष भोगीपना प्राप्तकर व्यतीत किये 
बह्द रच्मण अन्तमे भोगोंसे तप्त न होकर नीचे गया ॥५०॥ छच्मणके मरणमें उन दोनों देवोका 
कोई दोष नहीं है, यथार्थमें भाईकी सृत्युके बहाने उसका वह 'काल ही आ पहुँचा था ॥५१॥ 
जिसका चित्त सोहके आधीन था ऐसे मेरे तथा उसके वसुदत्तको आदि लेकर अनेक प्रकारके 
साना जल्म साथ-साथ बीत चुके हैं ॥५२॥ इस प्रकार त्रत और शीढके पे तथा उत्तम धेयको 
धारण करनेवाले पद्ममुनिने समस्त बीती बात जान छी ॥शशा वे पद्ममुनि उत्तम छेश्यासे युक्त, 
गम्भीर, गुणोंके सागर, उदार हृदय एवं मुक्ति रूपी छत्षमीके प्राप्त करनेमे तत्पर थे ॥५४॥ गोतम- 
स्वामी कहते है कि हे श्रेणिक ! में यहाँ आये हुए तुम सत्र छोगोसे भी कहता हूँ कि तुम छोग 





१६ योगिताम्‌ म० | २. द्वेषः म० । 
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जेंने शक्त्या च सक्‍त्या च शासने सड्ग॑तत्पराः | ज्ना विश्रति रूम्या्थ जन्म सुक्तिपदान्तिकम ॥७६॥ 
जिनाइरसद्दारतनिधान प्राष्य मो जनाः । कुलिह्सम्य सब परित्यजत हुःखदम ॥५ण] 
कुमन्वैमों द्वितात्मान। सदस्भकछुपक्रिया: । जात्यन्था इच गच्छुन्ति त्यक्ता कल्याणमन्यत्ः पा 
“नानोपकरण इष्टा साधनं शक्तिवर्जिताः । निर्दोपषमिति भाषित्वा गृहते सुख़राः परे ॥५६॥ 
अ्यर्थमेव कुरिद्वास्ते सूदेरेन्ये; पुरत्कृताः | प्रखिन्नतनवों सारं वहन्ति दृतका हवे ॥ ६० 
आर्यागीति: 
ऋषयस्ते सलु येषां परिग्हे नास्ति याचने वा चुद्धिः । 
तस्थाते निम्नस्थाः साधगुणेरन्विता दुधेः संसेब्याः ॥६$॥ 
भ्रुत्या चलदेवस्य त्यक्त्वा भोग पर विम्ुक्तिनदणम | 
भवत भवभावशिथधिला व्यसनरवेस्तापसाप्नुत न पुनर्यत्नाव्‌ ॥६२॥ 
इत्यापें शरीपद्मपुरारों शररविषेशारप्चाय्रणाति वलदेवनिष्कामणामिषान॑ नाम 
एक्रोनविशोत्तरशत पे ॥?६॥| 





उसी भागमें रमण करो जिसमें कि रघृत्तम--राममुनि स्मण करते थे ॥५५॥ जिन-शासनमें 
शक्ति और मक्तिपूर्वक प्रवृत्त रहनेवाले मनुष्य, जिस समस्त प्रयोजनकी प्राप्ति होती है ऐसे 
मुक्तिपदके निकटवर्ती अन्सको प्राप्त होते हैं ॥४६॥ हे मज्य ज़नो ! तुम सब जिनवाणी रूपी 
मद्दारत्नोंके खजानेको पाकर क्ुछिब्वियोके दुःखदायी समस्त शाल्घोंका परित्याग करो॥ाश्णा 
जिनकी आत्मा खोटे शास्नोंसे मोहित हो रही है. तथा जो कपट सहित कलुषित क्रिया करते हैं 
ऐसे मनुष्य जन्सान्धोंकी तरह कल्याण मार्गको छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं ॥५८॥ कितने ही 
शक्तिद्ीन बकवादी सनुष्य नाता उपकरणोंको साधन समझ इनके अहणमें दोष नहीं है! ऐसा 
कहकर उन्हें अदण करते हैं सो वे कुछिद्ठी हैं। मूर्ख मनुष्य उन्‍हें व्यर्थ ही आगे करते हैं वे खिन्न 
शरीर होते हुए बोस ढोनेवाढोंके समान भारको घारण करते हैं ॥५६-६०॥ वास्तवमें ऋषि ने 
ही हैं जिनकी परिग्रहमें और उसको याचनामें बुद्धि नहीं है। इसलिए उत्तम गुणोंके घारक निर्मेड 
मिर्नेन्थ साधुओंकी ही चिद्नज्नोंकी सेवा करती चाहिए। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे भव्य- 
जनो ! इस तरद्द बल्देवका चरित सुनकर तथा संसारके कारणभूत समस्त उत्तम भोगोंका त्याय- 
कर यत्नपू्वेक संसारवधक भावोसे शिथिछ् होओ जिससे फिर कष्टढपी सूरेके संतापको प्राप्त 
. न हो सको ॥६१-६२॥ 
इस अकार आए नामसे प्रतिद्ध तथा रविषेणाचार्य प्रणीत पह्मपुराणमें बलदेवकी 
दीक्षाक्ा वर्णन करनेग्ाला एक उच्चीतर्वों पते समात हुआ ॥?/६॥ 


१. नानोपकरणा म०, ज० | 


बेंशोत्तर $ (ः 
विशोत्तरश्त पर 
एदमादीन गुणार्‌ राजन बलदेवस्थ योगिनः । घरणोः्प्यच्मों ववह' जिहाकीटिपिकारगः ॥॥ 
उपोष्य द्वादर्श सोश्य धीरो विधिससस्वितः । नन्‍्दस्थरी पुरी मेजे पारणाथ महादपाः शा 
शरण तर्राणि दीछथा द्वितीयमिद भूघरम | अन्य दाह्यायणीनाथमगन्यमिव भाखता हे) 
वीभध्रस्परिकर्स शुदहृदय पुरुषोशमस् । मूत्यव सदृते धममपुरारे ब्रिलोकगम ॥शा। 
आमस्द्मिद सर्चेषां गत्वेकल्व मित्र स्मितम | महाकान्तिप्रवाहेण प्लावयन्तलिन चितिम ॥५॥ 
धदलास्मोजहप्दानों प्रमन्‍्तमिवाम्बरम्‌। ते दीषय नगरीछोका समस्तः घोममागदें | 
भह्दो चित्रमहो चित्र भो भो परयत पश्यत। अध्धवरमीदचमाकार सुवनातिगद हज 
परम महोक्षेति भायातोह सुसुन्दर । प्रलम्दोयुंगः श्रीमानपूननरसन्द्रः ॥मा 
है पैयंमहे सच्वमहो रूपमहों चुतिः। मड्ो काम्तिरहो शान्तिरहो सुफिरहो गतिः॥8॥ 
धपमीहककुतः कहिमर्‌ समस्येति मनोहरः। युगान्‍्तरस्थिल्यस्‍्तशान्तरषट समाहित ॥$ था 
उदासुप्यमेतेन कतरन्मष्दित कु । कर्योदलुभई कस्प गुह्वातोश्न सुकमंगः ॥१ ॥ 


._ सो पोरेका के मेहर वर रण चरिए५४०... किये झुबने परम । अद्ोम्यसजरैलोज्य ॥श्शा 
करमणो मतेः । कुरुष्व चरितायर्व देहस्य चअरितिल्य च ॥१३॥ 


अथानन्तर गौतम स्वासी कहते हैं कि हे राजन ! ईस तरई योगी चलदेवके शु्णोका 
पड के किए एह रोड नदी विकरिया दा धरोद्र भी समय नहीं है 
कक इक उपवासकर घोर दौर महादपस्त्री योगी राम पर. विधि: 
दीप्निसे दिसे चार हाथ प्रथिवी देखते नगरीमें 

ऐसे जान पड़ते थे मानो दरुण सूर्य हों, स्थिरवासे मे छूमतै ये मानों दूसरा पर्वत दे 
हों, शान्त खमावक़े कारण ऐसे जान पढ़ते थे भानो सूर्यके अगम्य दूसरा चन्द्रमा ही दो 
उनका हृदय घव सकटिकके समान शुद्ध था; थे पुरा प्रेष्ठ थे; ऐसे जान पढ़ते थे मानो 
भूतियारी धर्म ही हों, अथवा तीन छोकके असुराग दी दे अथवा सर्च ४०३ 
आतन्द एकहपताक़ो प्राप्त होकर स्थिति हुआ हो. चे प्रवाहसे एथिवोको तर कर 
ये, और आक्ाशकों सफेद कमझोंके समूहसे है थे। ऐसे भीरामको देह लगते अल 
छोग ज्ञोभक़ो प्राप्त हो गये ॥३-॥ छोग पर कहने अद्दो | आस: देलो ॥गो या 
भआश्रय देखो जो पहले कभी देखनेमें ऐसा यह लोकोततर आकार ६! ॥आ बह 
कोई अत्यन्त सुन्दर महाइपम यहाँ आस है भय अथवा जिंसदी हक हे 
झदक रही हैं ऐसा यह कोई अद्भुत बहाव ी मंदाबर टी त् हैः शा कय है. गौर 


सरद-पराक्रम घन्य चन्य हे "आन 
गति धन्य है ॥8 हे चंड्ी सावधानीसे अपनी शात्तदष्ट गले डर 
है आे पुण्यकों प्राप्त है; दस द्वार 


ऐप कहासे आ रहा है ।मां 

२९३३ अ का किस कुलरा अलकार है? और आइार अहय कर, फ्लियर 
अनुप्रद करता है. ॥९६॥ इस संसासमें इन्द्के समान ऐेना दसश हुप फटा ही सकता प्टै 
अरे ! घिनका पराक््स क्ञोम रहित है ऐसे ये पुरपोदम राम है: ॥ आज जा 


२. ठरमिदोप्या मं । 


श्ध्य पद्मपुराणे 


इतिदर्शनसक्तानां पौराणां पुरुपिस्मयः । समाहुछः समुत्तस्थो रमणीयः पर ध्वनि' ॥१ शा 
अविप्टे नगरीं रामे यथासमयचेष्टितेः । दारीपुरुपसद्दातै रव्याः सार्गाः अपूरिताः ॥१५॥ 
विचित्रमध्यसम्पूणपात्रहस्ताः समुत्युकाः । प्रवरां! प्रमदास्तस्थुः शृद्दीतकरकास्मसः ॥९ दे॥ 

इढं परिकरं ववृध्या सनोशुजरूपूरितम | जादाय कलश पू्णमाजस्युबहवों भरा: 04७ 

इता स्वामित्वितः स्वामित्‌ स्थीयतामिद सन्मुने ! प्रसादादुभूयतामत्र विचेररिति सहिरः ॥4५॥ 
अमाति हृदये हप हृष्टदेहरुहोब्परे । उत्कृष्केडितास्फोटलिंहनादानजीजनचू ॥ १ शा 
सुनीन्द्र जय वरद्धंस्व नन्‍द्‌ पुण्यमरहीधर । एवं च युनरुक्तामिर्वांग्सिरापूरित नमः ॥२ ० 
अमन्रमानय तिप्र॑ स्थालमालोकय हुतम्‌ । जास्वूनदुसयी पाप्रीमवरूस्बितमाहर ॥२१॥ 
चीरसानीयतासिश्षुः सन्निवीक्रियतां दुधि । राजते भाजने भब्ये लघु स्थापय पायसस ॥२ २।॥ 
शकराँ ककरां ककामर कुछ करण्डके। कपूंरपूरितां छिप पूरकापठर्ू नय ॥२श॥ 

रसाहां कछशे सारा तरसा विधिवद्धिते । सोदकान्‌ परमोदारान्‌ प्रमोदाहेहि दक्षिणि ॥२७॥ 
एवमादिमिराछापैराकुलेः कुलयोषिताम । पुर्पाणां च तन्मध्यें पुरसासीत्तदात्मकम्‌ ॥२५)॥ 
अतिपात्यपि लो कार्य सन्‍्यते, नाभका अपि । आाछोक्यन्ते तद़ा तत्र सुमहासस्भमेजनेः ॥२६॥ 
वेगिमिः पुरुषे! कैश्िदागच्छुलिः सुसइे । पात्यस्ते विशिखामागें जबा भाजवपाणयः ॥१णा 
एव्मच्युब्रतस्वान्तं कृतसम्भान्तचेष्टितमू । उन्मत्त॑मिंव संबृत्त नगर तत्समन्दतः ॥२५ो) 
कोलाइलेन लोकत्य यतस्तेन व तेजसा । भारानविपुरुस्तम्भान्‌ वभल्लु; कुझरा भपि ॥३8॥ 


बीज बीजल >> 


इन्हें देखकर अपने चित्त, दृष्टि, जन्म, कर्म, बुद्धि, शरीर -और चरितको साथेक करो। इस 
प्रकार श्रीरामके दशलमे छगे हुए नगरवासी छोगोंका चहुत मारी आश्रयेसे भरा सुन्दर कोछाइड- 
पूण शब्द उठ खड़ा हुआ ॥१३-१७॥ न 


तद॑नन्तर नगरीमें रामके प्रवेश करते ही समयानुकूछ चेष्ट करनेवाले नर-वारियोके 
समूहसे नगरके ढम्वेन्‍्चौंड़े मांगे भर गये ॥१५॥ नाना प्रकारके खाद्य पदा्थोंसे परिपूण पात्र 
जिनके द्वाथमें थे तथा जों जलकी मारी धारण कर रददी थी ऐसी उत्सुकवासे भरी अनेक उत्तम 
द्लियाँ खड़ो हो गई' ॥१६॥ अनेकों मनुष्य पूणे तैयारीके साथ मनोज्ञ जछसे भरे पूणे क़छश छे- 
लेकर आ पहुँचे॥१७॥ है खामिद ! यहाँ आइए, हे स्वामिद ! यहाँ ठहरिए, दे मुनिराज ! 


९ ५ 


प्रसन्नतापू्वक यहाँ विराजिए' इत्यादि उत्तमोत्तम शब्द चारो ओर फैछ गये ॥१८॥ हृदयमें हषके 
नहीं समानेपर जिनके शरीरमें रोमाज् निकल रहे ये ऐसे कितने ही छोग जोर-जोरसे असष्ट 
सिंहनाद कर रहे थे ॥१६॥ हे मुनोन्द्र ! जय हो, हे पुण्यके पंत ! बृद्धिगत होओो तथा 
समृद्धिमाव्‌ द्ोओ! इस प्रकारके पुनरुक्त बचनोंसे आकाश भर गया था॥२०। 'शीघ्र दी 

वतन छाओ, स्थालको जल्दी देखो, सुवर्णकी थाढो जल्दी छाओ, दूध छात्रो, गन्ना छाओ; 
दृह्दो पासमें शंक्खो, चांदीके उत्तम वर्तनमें शीघ्र ही खौर खख्रो, शीघ्र ही खड़ी शक्कर 
मिश्री छाओ, इस वर्तनमे कपूरसे सुवासित शीतछ जल भरो। शीघ्र द्वी पूड़ियोका समूई 
छाओ, कछशमे शीघ्र हो विधिपूषंक उत्तम शिलरिणी रखो, अरी, चतुरे! हरषपूर्तक 
उत्तम बड़े बड़े लड्डू दे” इत्यादि कुछाहनाओं और पुरुषोके शब्दोंसे चह सगर तत्मथ हो गया 
॥११-२४॥ इस समय उस नगरमें छोग इसने संश्रममे पड़े हुए थे कि भारी जरूरतके कायको भी 
लोभ नहीं मानते ये और न कोई वद्योंको ही देखते थे ॥२६॥ सकड़ी गलियोंमे बड़े वेगसे आने- 
चाले कितने दी छोगोने हाथोमें बर्तन छेकर खड़े हुए मनुष्य गिरा दिये ॥र२े७। इस प्रकार 
जिसमे छोगोंके हृदय अत्यन्त उन्नत थे तथा जिसमें हृड़वड्राहटके कारण विरुद्ध चेष्टाए की जा 

रही थीं ऐसा वह नगर सब ओरसे उन्मत्तके समान द्वो गया था॥र८ा। छोगोके उस भारी 





विशेत्तरशत पर ३६६ 


सेषां कपोरपाछीणु पालिंदा विपुलाशिरम । प्कावयन्तः पय/पूरा गण्डश्ोश्नविनिर्गता: ॥ ३०: 
उत्कपनिम्नम॒ध्यस्थतारकाः कवरृत्यजः । उद्मोषा वाजिनस्तस्थुः इतगम्मीरहेपिता ॥३१॥ 
भाडुराध्यकषकोकेन झृतानुगमनाः परे । चक्रुर्याइुछ लोक भ्स्तास्तुटितवन्धनाः ॥३२॥ 
एवंविधो जनो यावद्भवद्ञानतत्परः | परस्परमहाश्ोभपरिपूरणचश्चछ/ करिरे॥ 

तावच्छू सवा धन घोर झ्ुब्धसायरसम्मितस | प्रास्नादान्तगंतों राजा प्तिनन्‍दीत्यनन्दितः ॥३श॥ 
सहसा चोभमापज्नः किमेतदिति सत्वरस। हस्यंमूदधांनमारुक्त्‌ परिच्छुदुसमस्वितः ॥३५॥ 

ततः प्रधानसाहुं त॑ बीचय छोकविशेषकस | कलडडपड्टनिसुक्तरशाइघवरच्छुविस ॥ह६॥ 
आश्ञापयद्‌ बहुन्‌ वीराम्‌ ययेन सुनिसत्तमम्‌ । व्यतिपत्य मु प्रीत्या परिमरापभत्तात्र में ॥३णी 
यदाज्ञापयति स्वामीत्युकुवा प्रजजितास्ततः। राजसानवसिहास्ते समुत्सारितजन्तव। ॥इ८/॥ 

गत्वा व्यश्ापयस्तेद सस्तकन्यस्तपाणयः | झुनिं मधुरवाणीकास्तत्कान्तिहतचेतसः ॥रे३॥ 
भगवश्ञोप्पित घस्तु शृद्दाणेत्यस्मदीखशवरः । विशापयत्ति सकता त्वां सदन तस्थ गस्वतास ॥४०॥ 
अपध्येत विवर्णन विरतेत रसेन च। एथरजनप्रणोत्तेन किसनेन तवान्धसा ॥४१॥ 

एश्षागच्यु महासाधो प्रसां कुछ याचितः । बह ययेप्सित स्वेस्सुपसुछूचच विराकुकुम ॥४३॥ 
इस्युक्तवा दातुमुचुक्ता मिर्रां प्रवरयोषितः । विषण्णचेतसो राजपुरुषेरपसारिताः ॥४३ै॥ , ४५ 3 
उपचारप्रकारेण जात॑ शात्वान्तरायकर्म । राजपौराज्रतः साधुः स्वेतोश्भूतपराह्सुा ॥४शा ५ 


रा रक्त डिक 5 55 
कोलाहछ और तेजके कारण दवाथियोंने भो बॉपनेके खम्से तोढ़ ढाढ़े ॥२६॥ उसकी कपो्- 
पाढियोंमें जो सदजछ अधिक मात्नामें चिर्काढसे सुरक्षित था वह गण्डस्थछ तथा कानोंफे 
विवरोंसे निकठ“निकठकर प्रथिवीको तर करने छगा ॥३०॥ जिनके कान खड़े थे, जिनके नेत्रोंकी 
पुताल्ियाँ नेत्रोंके सध्यमे स्थित थीं, जिन्होंने घास खाना छोड़ दिया था; और जिनकी गरदंन 
ऊपरकी ओर उठ रही थी ऐसे घोड़े गम्भीर हिनहिनाहट करते हुए भयभीत दशामें खड़े थे 
॥३१॥ जिन्होंने भयभीत होकर बंन्धन तोड़ दिये थे तथा जिंनके पीछे पीछे घबद़ाये हुए सईस 
दौढ़ रहे थे ऐसे कितने द्वी घोड़ोंने मनुष्योंको व्याकुल फर दिया ॥२२॥ इस प्रकार जब तक दान 
देनेमे तत्पर समुष्य पारस्परिक महाक्षोभसे चन्नछ हो रहे थे तव तक छुमित सागरके समान 
उनका घोर शब्द सुनकर महल्कके भीतर स्थित प्रतिनन्दी नामका राजा कुछ रुष्ट हो सहसा 
क्षोभको प्राप्त हुआ और 'यह फ्या है? इस प्रकार शब्द करता हुआ परिकरके साथ शीघ्र द्वी 
महत्वफी छुत्तपर चढ़ गया दस के 

तदनन्तर महकी छ और कहंक रुपी पहुसे रहित 

समान धवछ कान्तिके धारक उतर प्रधान साधुको देखकर राजाने 43:3209 538 
कि शीघ्र ही जाकर तथा प्रीतिपूवेंक लमस्कार कर इन उत्तम मुनिराजकों यहाँ मेरे पास 
लेआओ ॥३६-३७॥ स्वामी जो आज्ञा करें! इस प्रकार कह कर राजाके प्रधान पुरुष, छोगोंकी 
भीड़को चीरते हुए उनके ,पास गये ॥रे८॥ और वहाँ जाकर हाथ जोड़ मस्‍्तकसे छगा मधुर 
बाणीसे युक्त और उनकी कान्तिसे हत चित्त होते हुए इस प्रकार निवेदन करने छगे कि ॥३६॥। 
हे भगवन्‌ ! इच्छित वस्तु हण क्षीजिए! इस प्रकार हमारे खासी भक्तिपूवेक प्राथना करते हैं 
सो उनके घर पधारिए ॥8०॥ अन्य साधारण सलुष्योके द्वारा निर्मित अपध्य बिवणे और 
विरस भोजनसे आपको क्‍या प्रयोजन है. ॥४१॥ हे महासाधों ! आओ प्र्नता करो, और 
कम निराकुछ॒ता पूवेक अभिर॒षित आहार प्रहण करो ॥४२॥ ऐसा कहकर सिक्षा देनेके 

हो गये।ह मे पके सिपाहियोंने दूर हटा दिया जिससे उनके चित्त विषय कञआ 
_... 2९॥ इस तरह उपचारकी विधिसे उसपन्न हुआ अन्तराय जानकर. सुलह: 

$: कताहुग गता; परे म० | २. मीछ्ितं म० | 


३०० पग्मपुराने 
नगर्यास्तन्न निर्याति थतावतियतात्मनि । पूवेस्मादुपि सक्लातः सदुक्षोभ परमो जने ॥४५॥ 
उत्कण्ठाकुलहृद्यं कृत्वा छोफ समस्तमस्तसुखः । 
गत श्रमणोऋण्यं गहन नक्त समाचचार प्रतिमाम ॥४६॥ 
इंष्ठा तथाविध त॑ पुरुषरविं चारुचेष्टित नयनहरम्‌ । 
जाते पुनर्वियोगे तियंज्ोध्प्युत्तमामइतिमाजस्युः ॥9। 


हत्या पद्मपुराणं श्रीरविषेणाचायप्रोक्‍्ते पुरतंक्षोगामिधानं नाम विशोत्तरशत पर्व ॥?२०॥ 


्ा 


तथा नगरवासी दोनोंके अन्नसे विमुख होगये॥४४॥ तदनन्तर अत्यन्त यत्नाचार पूर्वक 
प्रवृत्ति करने वाढे मुनिराज जब नगरीसे वापिस छोट गये तब छोगोंमें पहलेकी अपेक्षा भत्य- 
घिक क्षोभ होगया ॥४४॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन ! जिन्होंने इन्द्रिय सम्बन्धी 
सुखका त्याग कर दिया था ऐसे मुनिराजने समस्त भनुष्योंकों उत्कण्ठासे व्याकुछहृद्य कर, 
सधन वनमें चले गये और वहाँ उन्होंने रात्रि भरके छिए प्रतिमा योग घारण कर लिया अथीौत्‌ 
सारी रात कायोत्सगंसे खड़े रहे ॥४६॥ सुन्दर चेष्ठाओके घारक नेत्रोंकों हरण करने वाले तथा 
पुरुषोंमें सूये समान उन वैसे मुनिराजको देखनेके बाद जब पुनः वियोग होता था तब तियश्व 
भी अत्यधिक अधीरताको प्राप्त हो जाते थे ॥४७॥ 


इस प्रकार आप वामसे प्रपिद्ध थी रक्षिणाचार्य द्वारा प्रणीत पद्गएुराणयें नगरके ज्षोगका 
वर्णन करने वाला एकत्तो बीस़वा पर्व समाप्त हुआ ॥/२०॥ 


१. समस्तसुत़्सद् ब० | 


4 $& . ए॑ 

एकविंशोत्तरशत॑ पव 
अथ द्वादशमादाय द्वितीयं सुनिपुड्चः । सहिष्णुरितरागम्य॑ चकार समवग्रहम ॥१॥ 
अस्मिन्‌ सुगकुलाकीण घने या सम जायते । मि्षा तामेय गृहामि सब्लिवेश विशामि न ॥शा। 
इति तन्न समारुडे मुनौ घोरसुपअहम । दुष्टश्वेन दृतो राजा प्रतिनन्दी प्रसूतिना ॥१॥ 
भन्विष्यन्ती जनौधेभ्यों हृतिसार्ग समाकुछा । स्थूरीए्समारूढा महिषी प्रभवाहया ।श॥। 
किं सवेदिति सूयिष्ठ चिन्तयन्ती ध्वरावती । प्रातिष्ठताजुमागेंण भटचक्रसमन्विता गण॥ 
हियमाणस्य भूपस्य सरः संदृत्तमस्तरे । तम्र पड़े ययुमेग्नः कलन्न इव गेहिकाः ॥६॥ 
तत। प्राप्ता वरारोह्य घोच्य पद्मादिसत्सरः । किल्नित्स्मिताननाअ्योचत्साध्वेवाश्वों नुपाष्यधात्‌ | 
अपाहरिष्प्रथ नो चेद्रुक्यत ततः कुतः । सरो नन्दनपुष्याव्यमभिकाछूचितद््शनम्‌ ॥०॥ 
सफलोधानयात्राईधो थाता यत्सुमनोहरम्‌ । वनानन्‍्तरमिदं दृष्मासेचनकद्शनम ॥8॥ 
इति नमंपरं कृत्वा जलिपत प्रियलक्ञता | सख्ीजनाबृता तस्थौ सरसस्तस्य रोधलि ॥१०॥ 
प्रकीद्य विमके तोये विधाय कुसुमोघ्चयस्र । परस्परमलंकृत्य दृग्पती भोजने स्थितौ ॥११॥। 
एतस्मिश्नन्तरे साधुरुपवासचिधिं गतः | तयोः सबन्निधिमासीद॒त्‌ क्रियामागविशारद) ॥१२॥ 
ते समीषय समुद्भूतप्रमदः पुछकान्वितः । अभ्युत्तस्थौ सपत्नोको राजा परमसम्भ्रमः ॥३३॥ 


अथानन्तर कष्ट सहन करने वाछे, मुनिश्रेष्ठ श्री रामने पॉच दिनका दूसरा उपवास 


हेकर यह अवग्रह किया कि मृग समूहसे भरे हुए इस वनमे मुमे जो भिज्षा प्राप्त होगी उसे ही 
मै प्रहण करूँगा--भिच्चाके छिए नगरमें प्रवेश नहीं करूँगा ॥१-२) इस प्रकार फठिन अवग्रह 
ढेकर जब मुनिराज्ञ बनमें विराजमान थे तब एक प्रतिनन्दी नामका राजा दुष्ट घोड़ेके द्वारा 
हरा गया ॥शे। तदनन्वर उसकी प्रभवा नामकी राज्नी शोकातुर हो भनुष्योके समूहसे हरणका 
मार्ग खोजती हुई धोड़ेपर चढ़कर निकलछी। अनेक योधाओंका समह उसके साथ था। क्या 
होगा कैसे राजाका पता चढेगा ?” इस प्रकार अत्यधिक चिन्ता करती हुई बह बड़े बेगसे 
उसी सागसे निकडी ॥४-५॥ हरे जानेबाछे राजाके बीचमें एक ताहाब पढ़ा सो वह दुष्ट भश्व 
उस ताछाबकी कीचड़में उस तरह फेंस गया जिस तरह कि गृहस्थ स्रीमे फेस रहता है ॥॥॥ 
तद्नन्तर सुन्दरी रानी, चह्ों पहुँचकर और कसछ आदिसे युक्त -सरोवरको देखकर कुछ 
धुसकराती हुई बोडी कि राजन्‌ ! घोड़ाने अच्छा हीक्रिया ॥७॥ यदि आप इस धोह़ेके द्वार 
नहीं हरे जाते तो लन्‍्दन बन जेसे पुष्पोसे सहित यह सुन्दर सरोवर कहाँ पाते ! इसके उत्तर 
से राजाने कहा कि हाँ यह उद्यान-यात्रा आज सफल हुईं जब कि जिसके देखनेसे तृप्ति नहीं 
होती ऐसे इस अत्यन्त झुन्दर वनके सध्य तुम जा पहुँची ॥८-४)॥ इस प्रकार हास्यपूर्ण बातो- 
हे साइ गे | आइत हो उसी सरोवरके किनारे ठहर गई ॥१०॥ 
तदनन्तर निमरछ जहमें कीड़ा कर, फूछ तोड़कर तथा परूपर एक 4 बंसरेकों अए 
कर जब दोनो दल्पति भोजन करनेके छिए बैठे तब इसी बीचमें काजल तय मिस 
एव साधुकी क्रियामे निधुण भुनिराज रास, उनके सभीष आये ॥११-१५॥ उन्हें देख दा 


5 उसन्न हुआ था, तथा रोमन उठ आये थे सा राजा रानीके साथ घबढ़ा कर 
_र प्सब्न हुआ था, तथा ४ ; 


५५ | 6 [विभव छा? ध 
३. रोधिता मे 2४ प० | २. सालेबारबों शपाविषत्‌ म०। सालिबाशथो ४ हा 


#९-३ 


की 


३४०९ पश्मपुराणे 


भरणस्य स्थीयतामतन्न भगवज्निति शब्दवान्‌ | संशोध्य भूतलं चक्रे कमछादिमिरचितम्‌ ॥६४॥ 
सुगन्थिजलसर्पूण पात्नमुद्रृत्य भामिनी । देवी वारि ददौ राजा पादावत्ञालयन्मुने। ॥१५॥ 
शुचिभ्ामोद्सर्वाइस्ततो राजा महादरः । ज्षेरेयादिकमाहारं सहृन्धरसदशनम्‌ ॥१६॥ 
हेसपात्रगर्त कृत्वा अ्रद्धुया परयान्वितः । भ्रारूं सम परिवेबेष्टि.पात्रे परममुत्तमे ॥३ ७॥ 
ततोथ्म दीयमान तदूबृद्धिमेश्यसिसाजनमु । सुदानकारणादादमसनोरथगुणोपमस ॥१८॥ 
तुष्यादिभिगुणयुक्त॑ शञात्वा दातारसुत्तमम्‌ । प्रहमनसो देवा विहायस्यम्यनन्दयन्‌ ॥३ 8॥ 
भनुकूछो ववौ वायुः पद्मवर्णा सुसौरभाम । पुष्पनृश्टमसुश्नन्त प्रसथाः प्रमदान्विताः ॥२०॥| 
चित्रश्नोत्नहरो जशे पुष्करे दुन्दुमिस्वनः । अप्सरोगणसब्ीतप्रवर्वनिसज्ञतः ॥२१॥ 
तुष्टा! कन्दपिणो देवाः कृतानेकविधस्वनाः । चकार बहुल ध्योग्नि ननृतुश्ष समाकुलम ॥१२।॥ 
भहो दानमद्दो दानमहो पात्रमहो विधिः | भहो देयमहो दाता साधु साधु परं कृतम ॥२३॥ 
बडुस्त जय नन्‍्देतिप्रसृतिः परसाकुछः । विहायोमण्डपव्यापी निःस्वनस्रेदशो&सवत्‌ ॥२४॥ 
नानारत्नसुवर्णादिपरमत्र्विणात्मिका । पपात बसुधारा च द्योतयन्ती दिशों दुश ॥२५॥ 
पूजासवाप्य देवेश्यो सृनेदशत्तानि व । विशुद्धव्शनों राजा एथिन्यामाप गौरवस्र ॥२६॥ 
एवं सुदानं विनियोज्य पात्ने भक्तिप्रणम्रो नृपतिः सजानिः । 
वहन्नितान्त परम प्रमोद मनुष्यजन्मा$धपफल विवेद ॥२७॥ 





खड़ा होगया ॥१३॥ उसने प्रणाम कर कह्दा कि हे भगवन्‌ ! खड़े रहिए, तदनस्तर प्रथिचीतलको 
शुद्ध कर उसे कमछ आदिसे पूजित किया ॥१४॥ रानीने सुगन्धित जरूसे भरा पात्र उठाकर 
जछ दिया और राजाने मुनिके पैर धोये ॥१५॥ तद्नन्तर जिसका समस्त शरीर हषेसे युक्त 
था ऐसे उज्ज्वढ राजाने बढ़े आदरके साथ उत्तम गनन्‍्ध रस और रुपसे युक्त खीर आदिक 
आहार सुवण पात्रमें रकखा और उसके बाद उत्डृष्ठ श्रद्धाय्रं सहित हो वह उत्तम आद्वार उत्तम 
पात्र अथोत्‌ मुनिराजको समर्पित किया ॥१६-१७॥ तदनन्तर जिस प्रकार दयाछु मलुष्यका 
दान देनेका भनोरथ बढ़ता जाता है उसी प्रकार मुनिके छिए दिया जाने वाढा अन्न उत्तम 
दानके कारण बतेनमें वृद्धिको प्राप्त होगया था। भावा्थ--श्री राम मुनि अन्षीणऋद्धिके धारक 
थे इसहछिए उन्हें जो अन्न दिया गया था वह अपने बतैनमें अक्षीण हो गया था ॥(८॥ दावाको 
श्रद्धा तुष्टि भक्ति भादि गुणोंसे युक्त उत्तम दाता जानकर देवोंने प्रसन्नचित्त हो आकाशर्मे 
उसका अभिनल्दन किया अथात्‌ पद्चाश्चयं किये ॥१६॥ अनुकूछऊ--शीवछ मन्द घुगन्धित 
वायु चली, देवोने ह॒र्षित हो पाँच बणेकी सुगन्धित पुष्पवृष्टि की, आकाशमे कार्नोको हरने 
चाढा नाना प्रकारका दुन्दुमि नाद हुआ, अप्सराओंके संगीतकी उत्तम ध्वनि उस दुन्हुमिनादके 
साथ मिली हुईं थी, संतोषस युक्त कन्दर्प जातिके देबोने अनेक प्रकारके शब्द किये तथा 
आकाशमें नानारस पूर्ण अनेक प्रकारका नृत्य किया ॥२०-२२॥ अहद्दो दान; अद्दो पात्र, अहो 
विधि, अहो देव, अह्दो दाता तथा धन्य धन्य आदि शब्द आकाशमें किये गये |२३॥ बढ़ते 
रहो, जय हो, तथा समृद्धिमाव्‌ होओ आदि देवोके विशाल शब्द आकाश-रूपी मण्डपसे व्याप्त 
होगये ॥२४॥ इनके सिवाय चानो प्रकारके रत्न तथा सुवणोदि उत्तम द्रव्यीसे युक्त धनकी 
वृष्टि दशों दिशाओको प्रकाशित करती हुईं पढ़ी ॥२५॥ विशुद्ध सम्यस्दशेनका धारक राजा 
प्रतिनन्दी देवोसे पूजा तथा मुनिसे देशत्रत प्राप्त कर प्रथिवीमें गौरवकों प्राप्त हुआ ॥२३॥ 
इस प्रकार भक्तिसे नम्नीमूत भायां सहित राजाने सुपात्रके छिए दान देकर अत्यधिक हषका 


१. आकाश । २. जायासहितः | 


एकविशोत्तरशतं पर्व ४०३ 


रामो४पि क्ृत्पा समयोदितारथ विवक्तशय्यासनमध्यवर्ती । 
तपो$तिदीप्तो विजहार युक्त महीं रविः प्राप्त इव द्वितीयः ॥२८)॥ 


हत्याषें श्रीपक्रपुराणे श्रीरविषेणावार्यप्रोक्ते दानप्रसन्नामिधान॑ नामेकविशोत्तरशत पर ॥१२॥ 


कि 


अनुभव किया और मनुष्य जन्मको सफल सात ॥२७॥ इधर श्री रामने भी आगममें कहे 
अनुसार प्रवृत्ति कर, एकान्त स्थानमें शयनासन किया तथा तपसे अत्यन्त देदीप्यमान हो 
प्रथिवीपर उस तरह योग्य विहार किया कि जिस तरह मानो दूसरा सूये ही प्रथिवीपर 
आ पहुँचा हो ॥र८॥ 


इस प्रकार आपष॑नामसे प्रतिद, श्रीरप्षिणाचाय विरिपित प्मपुराणमें श्रीरामक्र 
आहार दानका वर्शन करने वाला एकसो इक्कीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥१२!॥ 


विंशव्युत्त ५ (४ 

द्ाविशलयुत्तरशतं पवे 
भगवान्‌ बलद्ेघोध्सौ प्रशान्तरतिमत्सरः । अल्युन्नर्त तपश्के सामान्यजनदुःसहम्‌ ॥१॥ 
*अष्टमाधुपवासस्थः खमध्यस्थे विरोचने। पद्ुपास्यत गोपाधेररण्ये योचरं असन्‌ ॥२॥ 
घतगुप्तिसमिश्याद्रसमयक्ो वित्तेन्द्रियः । साधुवात्सल्यसम्पन्तः स्वाध्यायनिरतः चुकृत्‌ ॥१॥ 
लब्धानेकमहालब्धिरपि निर्विक्रियः परः । प्रोपहरभर्ट मोह पराजेतुं समुथ्रतः ॥श॥ 
तपोष्लुभावतः शान्तेन्‍्याँप्रेः सिंहैश्व वीक्षितः । पिस्तारिलोचनोदूीवेस्तेयाणां च कद॒स्वकेः ।७॥ 
निःश्रेयसमतस्वान्तः सपृद्यासक्तिविवर्जितः । पयक्रपरम॑ साय विजहार वनान्तरे ॥॥॥ 
शिलावलरियतो जातु पर्यड्डासनसंस्थितः । ध्यानान्तरं विवेशासौ भानुमेघान्तरं यथा ॥ण। 
मनोज्षे कचिहुद्देशे प्रलम्बितमहाशुजः । अस्थान्मन्द्रनिष्कापचित्ताः प्रतिसया प्रभु। ॥८॥ 
युगान्तव'छणः श्रीमान्‌ प्रशान्तो विहरन्‌ क्वचित्‌ । वनस्पतिनिवासामिः सुरखीमिरपुज्यत ॥8॥ 
एवं निरुपमाव्मालौ तपश्नके तथाविधम्‌ । कालेबस्मिन्‌ दुःपमे शक्यं ध्यातुमप्यपरेनंयत्‌ |॥३०॥ 
ततो$सौ विहरन्‌ साधुः प्राप्तः कोटिशिलां क्रमात्‌। नमस्कृत्योदृष्ठता पूर्व सुजाभ्यां छचमणेन था ॥११॥ 
भद्दश्मा ता समारह्य प्रव्धिन्नस्नेहवन्धनः । तस्थौ प्रतिसया राज्नौ कर्मश्पणकोविदुः ॥२॥ 





अथानन्तर जिनके राग-देप शान्त हो चुके थे ऐसे श्री भगवान्‌ बछदेवने सामान्य मनुष्यों 
के लिए अशक्य अत्यन्त कठित तप किया ॥१॥ जब सूर्य आकाशके मध्यमें चमकता था तब 
तेल आदिका उपवास धारण करनेवाले राम बनमे आहाराथे भ्रमण करते थे और गोपाल भादि 
उनकी उपासना करते थे ॥२॥ घे श्रत गुप्ति समिति आदिके प्ररूपक शाख्लोके जाननेवाले थे; 
जितेन्द्रिय थे, साधुओंके साथ स्नेह करनेवाढ़े थे, स्वाध्यायमें तत्पर थे, अनेक उत्तम कार्योंके 
विधायक थे, अनेक महाऋद्धियोँ प्राप्त होनेपर भो निर्विकार थे, अत्यन्त श्रेष्ठ थे, परीषह रूपी 
योद्धा तथा मोहको जीतनेके लिए उद्यत रहते थे, तपके प्रभावसे व्याप्र और सिंह शान्त होकर 
उनकी ओर देखते थे, जिनके नेत्र हषेसे विस्तृत थे तथा जिन्होने अपनी गरदून ऊपरको ओर 
उठा छो थी ऐसे मृगोके मुण्ड बढ़े प्रमसे उन्हें देखते थे, उनका चित्त मोक्षमें छग रहा था; तथा 
जो इच्छा और आसक्तिसे रहित थे। इस प्रकार उत्तम गुणोंको धारण करनेवाले भगवान्‌ राम 
चनके सध्य बड़े प्रयत्नसे--ईयोसमितिपूवेक सागमे विहार करते थे ॥३-६॥ कभी शिहातढ- 
पर खड़े होकर अथवा प्य्डासनसे बिराजमान होकर उस तरह ध्यानके भीतर प्रवेश करते थे 
जिस तरह कि सूर्य मेघोके भीतर प्रवेश करता है॥७॥ वे प्रभु कभी किसी सुन्दर स्थानमे 
दोनों भुजाएँ न्ीचे छटकाकर मेरुके समान निष्कम्पचित्त हो प्रतिमायोगसे विराजमान होते 
थे ॥८॥ कहीं अत्यन्त शान्त एवं बैराग्य रूपी छक्मीसे युक्त राम जूडा प्रसाण भूमिको देखते 
हुए बिहार करते थे और बनस्पतियोंपर निवास करनेवाछी देवाज्ननाएं उनकी पूजा करती थीं 
॥६&॥ इस प्रकार अनुपम आत्माके धारक महमुनि रामने जो उस प्रकार कठिन तप किया था 
इस दुःपम नामक पद्चम काछसें अन्य मनुष्य उसका ध्यान नहीं कर सकते हैं ॥१०॥ तदनन्तर 
विहार करते हुए गम क्रम-क्मसे उस कोटिशिकापर पहुँचे जिसे पहले छूदमणने नमस्कारकर 
पत्नी भुजाओसे उठाया था ॥११॥ जिन्होंने स्नेहका वन्धन तोड़ दिया था तथा जो कर्मोंका क्षय 
फरनेके ढिए उद्यत थे ऐसे महात्मा श्री राम उस शिलापर आहूद हो रात्रिके समय प्रतिमा- 
ग्रोगसे विराजमान हुए ॥१श॥। 


(अल निन+ >-++++०«> 


१. अध्म्यादुप-म० | ३. त्वमघ्यत्थे म० । ३, प्राप-म० | 


ह्वाविशव्युत्तरशतं प्र छ०५ , 


अधासावच्युतेम्फ्रेण प्रयुक्तावधिचक्ुपा । उदरस्मेहयुक्तेन सीतापूर्वेण घोक्चितः ॥ ३॥ 
भात्मनो भवसंदर्त संस्दृत्य च यथाक्रमम्‌ । जिनशासनसागंस्य प्रसव॑ च सहोत्तमस भा 
दध्यो सोध्यं नराधीशो रामो मुचनभूषणा । यो$भवन्मानुपे छोके स्ीभूतायाः पतिमस ॥१५॥ 
पश्य क्मविचित्त्वास्सावसस्य विचेश्तिप्र । अन्यथाकाद्चित पू्वसन्‍्यथा कादच्यतेहधुना ॥१६॥| 
कमंणः पश्यताधानं ही शुसाशुभयो! पृथक । विचित्र जन्म लोकस्य यत्साक्षादिद्मीचयते ॥३७॥ 
जगतो विस्मयकरो सीरिचक्रायुधावमौ । जातावृर्द्धरस्थानभाजाबुचितक्मतः ॥१८॥ 
एक अच्षीणसंसारों व्येष्श्नरमदेहरक्‌ । द्वितोयः पूसंसारों निरये हुःखितोइमबत्‌ ॥१ 8॥ 
विषयेरविदृप्तत्मा लच्मणो दिव्यमानुपेः | अधोक्षोकभनुप्रापः कृतपापोशमिमावतः ॥२०। 
राजीवलोचन; भ्रीमानेषो&्सो लाइ्नलायुधः । विप्रयोगेन सौमिप्रेर्पेतः शरण जिने ॥२१॥ 
चहिः शधून्‌ पराजित्य हलरत्नेन सुन्दरः । इन्द्रियाण्यघुना जेतुसुथ्तो ध्यावशक्तितः ॥२र॥)। 
तद॒स्य चपक्नेणिमारूदस्य करोसि यत्‌ । इह येव चयस्यों मे ध्यानअ्शे४मिजायते ॥२३॥ 
ततोध्नेन सह प्रीत्या महामैन्नीसमुत्थया । भेद नन्‍्दीश्वरं वार्थप सुख यास्यामि शोमया ॥२श॥ 
विमानशिखरारूदौ विशृत्या परयाअम्वितौ । अल्योन्य वेद्मिष्यावों दुःखानि च सुखानि च ॥२७॥ 
'सौमित्रिसधरप्राप्मानेतु प्रतिदुद्दताम्‌ । सह तेनागमिष्यामि रामेणाह्चिश्कमंणा ॥२६॥ 
इदमन्यश्न सद्ित्य सीतादेवः स्वयंप्रसः | सौधसंकर्पभन्‍्येन समागादारुणाच्युतात्‌ ॥२७॥ 
अथानन्तर जिसने अवधिश्षान रूपी नेन्नका प्रयोग किया था तथा जो अत्यधिक 
स्नेहसे युक्त था ऐसे सीताके पू्षे जीव अच्युत खगेके प्रतीन्द्रने उन्‍हें देखा ॥१३॥ उसी समय 
उसने अपने पूवे भव तथा जिन शासनके मह्दोत्तम माहात्यकों क्रमसे स्मरण किया ॥१४॥ स्मरण 
करते ही उसे ध्यान आ गया कि ये संसारके आभूषण स्वरूप वे राजा राम हैं जो मनुष्य छोकसें 
जब मैं सीता थी तब सेरे पति थे ॥१५॥ वह प्रतीन्द्र विचार करने छगा कि अद्दो कर्सोंकी 
विचित्रतासे होनेषाडी मनकी विविध चेष्टाको देखो जो पहले अन्य प्रकारकी इच्छा थी और 
अब अन्य प्रकारकी इच्छा द्वो रही है ॥१६॥ अह्दो ! कार्यो शुभ अशुभ फर्मोमें जो प्रथकू प्थक्‌ 
प्रवृत्ति है उसे देखो | छोगोंका जन्म विचित्र है जो कि यह साज्ञात्‌ ही दिखाई देता है॥१७॥ 
थे बसद्र और नारायण जगत्‌को आश्चय उत्पन्न करनेवाढे थे पर अपने-अपने योग्य कर्मों 
प्रभावसे ऊध्बें तथा अधः््थान प्राप्त करनेवाढे हुए अथौत्‌ एक छोकके ऊधध्वे भागमे विराजमान 
होगे और एक अधोछोकमें उत्पन्न हुआ ॥१८ इनमें एक बढ़ा तो क्षीण संसारी तथा चरम 
शरीरी है और दूसरा छोटा-छक्त्मण, पूण संसारो नरकमे दुःख हो रद्ा है ॥१६॥ दिव्य तथा 
भनुष्य सम्बन्धी भोगोसे जिसकी आत्मा तृप्त नहीं हुई ऐसा छत्मण पापकर अभिमानके कारण 
नरकसें दुःख हो रद्द है ॥२०। यह कमलछछोचन भ्रीमान्‌ बलभद्र, रूबमणके वियोगसे जिनेनद्र 
भगवाबकी शरणमे आया है ॥२१॥ यह सुन्दर, पहले हछूस्‍त्नसे बाह्य शब्रुओंको पराजित कर 
अब घ्यानकी शक्तिसे इन्द्रियोको जीतनेके छिए उद्यत हुआ है ॥२२॥ इस समय यह क्षपक 
भरणीमें आरुढ है इसलिए मैं ऐसा काम करता हूँ कि जिससे यह मेरा मित्र ध्यानसे भ्रष्ट ह्दो 
जाय ॥९३॥ | और मोक्ष न जाकर सवगगमें ही उल््न हो ] तब भद्दामित्रतासे उत्पन्न प्रीतिके 
कारण इसके साथ सुखपू्वेक मेरुपबंत और नन्‍्दीश्वर द्ीपको जाऊँगा उस समयकी शोभा द्दी 
निराछी होगी। विमानके शिखरपर आरूदू तथा परम विभूतिके सहित हम दोनो एक दूसरेके 
हिए अपने दुःख और सुख बतलावेगे ॥२४-२४॥ फिर अघोछोकमे पहुँचे हुए छद्ठमणको प्रति- 
बुद्धता प्राप्त करानेके छिए शुभकारय्येके करनेवाले उन्हीं रामके साथ जाऊंगा ॥२६॥ यह तथा इसी 








१. पल्युक्ता-म० | २. सौमित्रिमय सम्प्राध्तन्‍म० | 


४०६ पश्मपुराणे 


तद्रावतर॒ति स्फीतं तन्मझां नन्‍दनायते । वर यत्न स्थितः साधुरध्यानयोगेन राघवः ॥२८॥ 
बहुपुष्परजोवाही ववो वायुः सुखावहः | कोलाहलरवो रस्यः पक्षिणां सवतोडभवत्‌ ॥२६॥ 
प्रबल चब्चरीकाणां चश्चल बकुछे कुछुम | प्रधुष्ट 'परपुष्टानां पुष्टं जुष्ट कद॒स्वके! ॥३०।| 

रखुः सारिकाश्चारुनानास्वरविशारदाः । चिक्रीहुविशद॒स्वाना। शुकाः सम्प्राप्तकिशुकाः ॥३१॥ 
मह्षयः सहकाराणां विरेज॒अ्मरान्विताः । “तीरका इव संशाता नूतनाश्रित्तजन्मनः ॥३२॥ 
छुसुमैः कर्णिकाराणामरण्यं पिल्लरोकृतम । पीतपिष्टातकेनेव कत्ते, क्रीडनसुच्तम्‌ ॥३३॥ 
अनपेदितगण्हुृषमद्रिनेकदौहदः । चहुषे बकुछः प्रावट्‌ नमोभवकुछेरिव ॥३४॥ 
जानकीवेषमास्थाय कामरूपः सुरोच्तमः । समोप॑ रामदेवस्थ भन्थरं गन्तुसुच्चतः ॥३५७॥ 
मनो5सिरसणे तस्मिन्‌ बने ज्नविवर्जिते । विचित्रपादपबाते सर्वेतुकुसुमाकुछे !३९॥ 

सीता किछ मद्दाभागा पयंटन्ती सुर चनम | भ्कस्मादुग्रतः साथोः सुन्दरी ससदश्यत ॥३७॥ 
अवोचत च॒ दृष्टोषसि कथब्विद॒पि राघव | अमन्त्या विष्टपं सब सया पुण्येन भूरिणा ॥हे८॥ 
विप्रयोगोमिसट्डीण स्नेहसन्दाकिनीहदे । प्राप्तां सुबद्नां नाथ मां सन्धारय साख्रतम्‌ ॥३ ६॥ 
विचेष्टितेः सुमिशेक्तेशात्वा मुनिसकम्पनस । मोहपापाजिंतस्वान्ता पुर!पार्शवानुवत्तिनी ॥४०॥ 
मनोमवज्वरप्रस्ता वेपसानशरीरिका । स्फुरितारुणतुद्गौष्ठी जयादेव॑ सनोरमा ॥४१॥ 

अहं देवासमोच्रयेव तद पण्ठिततमानिनी । दीछिता त्वाँ परित्यज्य विहरासि तपस्विनी ॥४२॥ 


प्रकारका अन्य विचारकर सीताका जीव स्व॒यंत्रम देव, अन्य देवोंके साथ आरुणाच्युत कल्पसे 
उतरकर सौधम कल्पमें आया ॥२७॥ तदनन्तर सौधर्म कल्पसे चढछकर बह प्रथिवीके उस 
विस्तृत वनमें उतरा जो कि नन्‍दन वनके समान जान पढ़ता था और जहाँ महामुनि रामचन्द्र ध्यात 
छगाकर विराजमान थे ॥२८॥ उस वनमें अनेक फूछोकी परागको धारण फरनेवाडी सुखदायक 
वायु बह रही थी और सब ओर पत्तियोंका मनोहर कल-कल शब्द हो रद्या था ॥२६॥ बकुछ 
बूक्षके ऊपर अमरोका सबछ समूह चश्चछ हो रहा था तथा कोकिछाओके समूह जोरदार मधुर 
शब्द कर रहे थे ॥२०॥ नाना प्रकारके सुन्दर शब्द प्रकट करनेमे निपुण मैनाएँ मनोहर शब्द कर 
रहीं थीं और पछाश वृक्षोंपर बैठे शुक स्पष्ट शब्दोंका उच्चारण करते हुए क्रीढ़ा कर रहे थे ॥३१॥ 
अमरोसे सहित आमोकी भज्जरियाँ कामदेवके नूतन तीदृण वाणोंके समान जान पढ़ती 
थीं ॥३२॥ कमेरके फूछोंसे पीछा-पीछा दिखनेवाढा बन ऐसा जान पढ़ता था भानो पीछे रज्ञके 
चूणेसे क्रीढ़ा करनेके लिए उद्यत ही हुआ हो ॥३३॥ मदिराके गण्डूबरूपी दौहदकी उपेक्षा करने- 
वाढा वकुछ वृक्ष ऐसा बरस रहा था जैसा कि वो काछ मेधोंके समूहसे बरसता है ॥२४॥ 
अथानन्तर इच्छानुसार रूप बदढनेवाढा वह स्वयंप्रभ प्रतीन्द्र जानकोका वेष रख 
मदसाती चाछसे रामके समीप जानेके छिए उद्यत हुआ ॥३५॥ वह वन मनको हरण 
करनेवाछा, एकान्त, नाना प्रकारके वृक्ञोंसे युक्त एवं सब ऋतुओके फूछांसे व्याप्त था ॥३३॥ 
तदनन्तर सुखपूबंक वनमे घूमती हुई सीता मद्दादेवी, अकस्मात्‌ उक्त साधुके आगे प्रकट हुई 
॥३७॥ वह बोली कि हे राम ! समस्त जगतूमें घूमती हुईं मैंने बहुत भारी पुण्यसे जिस किसी 
तरह आपको देख पाया है ॥३८॥ हे नाथ ! वियोगरूपी तरक्वोंसे व्याप्त स्नेहरूपी गन्नाकी 
धारमें पढ़ी हुईं मुझ सुबदनाको आप इस ससय सहारा दीजिए--हुबनेसे बचाइए ॥३६॥ जब 
उसने नाना प्रकारकी चेष्टाओं और मधुर वचनोसे मुनिको अकम्प समझ छिया तब मोहरूपी 
पापसे जिसका चित्त ग्रसता था, जो कभी मुनिके आगे खड़ी होती थी और कभी दोनों वगढोंमे 
ज्ञा सकती थी, जो काम ज्वरसे ग्रस्त थी, जिसका शरीर कॉप रहा था और जिसका छाह-छाल 
ऊँचा ओठ फड़क रद्दा था ऐसी मनोद्दधारिणी सीता उनसे बोढी कि द्वे देव, अपने आपको 
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सहिधाधरकन्यामिस्ततश्रास्मि हता सती । भवोचे संविपश्रिद्धिरिदं विविधदशनेः ॥४३॥ 

अल प्रशनन्यया ताददू चयस्पेव विरुद॒या | इयमतश्यन्तबद्धानां पूज्यते ननु* नैष्ठिकी ॥४४॥ 
यौवनोधा तजुः क्वेयं कव चेद॑ दुष्करं मत्म्‌। शशलूक्षणदीधित्या मिधते कि महोधरः ॥४५॥ 
गच्छामस्थां पुरस्कृत्य वर्य सर्वाः समाहिताः । बलदेव वरिष्यासस्तव देवि समाश्रयात्‌ ॥४६॥ 
अस्माकमपि सर्वासां त्वमग्रमहिषी भव । क्रोडामः सद्द रामेण जम्बूद्वीपतले सुखस्‌ ॥४७॥ 
अन्नान्तरे सम प्राप्ता नानारझ्वारभुपिता। | भूयःसहस्तसंज्यादाः कन्या दिव्यश्रियान्विता। ॥४घ८॥)॥। 
राजहंसवधूछीरा मनोशगतिविभ्रमाः । सीतेन्द्रविक्रियाजन्या जस्मु! पद्मसमोपताम ॥४६॥ 
बदन्त्यो मधुरं काथ्रित्परपुष्रस्वनादपि । विरेजिरेतरां कन्या! साक्षाह्मक़्य इच स्थिताः ॥५०॥ 
मनभपहादनकर पर भ्रोत्ररसायनम्‌ । दिव्य गेयासूत चक्रुवशवीणास्वनाहुगम ॥५१॥ 
अमरासितकेश्यस्ताः उणांशुससतेजसः । सुकुमारास्तछोदर्यः पीनोन्नतपयोधरा; ॥५२॥ 
चारुणड्भारद्ासिन्यो नानाव्णसुवाससः । विचित्रविश्रमालापाः काल्तिपूरितपुष्कराः ॥५३॥ 
कामयाजनक्रिरे मोहं स्वतोध्वस्थिता सुनेः । श्रोबाहुबलिनः पूर्व यथा त्रिदृशकन्यकाः ॥७४॥ 
जाक्ृष्य बकुरं कारिच्छायाधप्तों विन्वती क्वचित्‌ । उद्देजिवालिचक्रेण भ्रमण शरण स्थिता ॥५५॥ 
काश्रित्किक विधादेश कृतपक्परिप्रहाः । पत्नस्छुनिणय देव किंनामाध्यं वनस्‍्पतिः ॥५३॥ 
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पण्डिता माननेवाछी मैं उस समय बिना बिचारे. ही आपको छोड़कर दीक्षिता हो गई और 
तपरिविनी बनकर इधर-उधर विहार करने छगी ॥४०-४९॥ तदनन्तर विद्यारोंकी उत्तम कन्याएँ 
मुझे हरकर ले गई । वहाँ उन बिदुषी कन्याओने नाना उदाहरण देते हुए मुझसे कह्दा कि ऐसी 
अवस्थासें यह विरुद्ध दीज्ञा धारण करना व्यथ है. क्योंकि यथार्थमं यह दीक्षा अत्यन्त वृद्धा 
स्त्रियेंके ढिए ही शोभा देती है ॥४३-४४॥ कहां तो यह यौवनपूणे शरीर और कहाँ यह कठिन 
प्रत £ क्या धन्द्रमाकी किरणसे पर्वत भेदा जा सकता है ! ॥४४॥ हम सब तुम्हें आगे कर 
चलती हैं और हे देवि ! तुम्हारे आश्रयसे बलदेवकों वरेंगी--रन्हें अपना भर्ती बनावेंगी ॥४६॥ 
हम सभी कन्याओंके बीच तुस प्रधान रानी होओ | इस तरदद रामके साथ हम सब जम्बूदीपमें 
सुखसे कीड़ा करेंगी ॥४७॥ इसी बीचमें नाना अढंकारोंसे भूषित तथा दिव्य रच्मोसे युक्त 
हजारों कन्याएँ वहाँ आ पहुँची ॥४८॥| राजहंसीके समान जिनकी सुन्दर चार थी ऐसी सीतेन्दरकी 
विक्रियासे उत्तश्न हुई' वे सब कन्याएँ रामके समीप गई ॥४६॥ कोयछसे भी अधिक सघुर 
बोलनेवाडी कितली ही कन्याएँ ऐसी जान पढ़ती थीं मानो साक्षात्‌ छत्मी ही स्थित हों ॥५०॥ 
कितनी ही कन्याएँ मनको आहादित करनेवाढे, कानोके छिए उत्तम रसायन स्वरूप तथा बॉसुरी 
और वीणांके शब्द्से अनुगत दिव्य संगीतरूपी असृतक्ो प्रकट कर रही थीं। जिनके केश अमरोके 
समान काले थे; जिनकी कान्ति बिजलीके समान थी, जो भत्यन्त सुकुमार और छशोदरी थीं, 
सथूछ और उन्नत स्तवोंको धारण करनेवाल्ो थीं, छुन्दर शंगार पूर्ण हास्य करनेवाल्लीं थी, रज्न- 
विरजें वल्न पहने हुईं थीं, लाना प्रकारके हाव-भाव तथा आछाप करनेवाद्ली थीं और कान्विसे 
लिन्‍होने आकाशको भर दिया था ऐसी थे सब कन्याएँ मुनिके चारों ओर स्थित हो उस तरह 
मोह उतनन्न कर रही थीं, जिस तरह कि पहले बाहुबढीके आसपास खड़ी देव-कन्याएँ ॥४१-५४७॥ 
कोई एक कन्या छायाकी खोज करती हुईं वकुछ वृक्षके नीचे पहुँची | वहाँ पहुँचकर उसने उस 
वज्ञकों खींच दिया जिससे उसपर बैठे भ्रमरोके समूह उड़कर उस कन्याकी ओर भपटे और 
उनसे भयभोत हो वह कन्या मुनिकी शरणमें जा खड़ी हुई ॥१५॥ कितनी द्वी कन्याएँ किसी 
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दूरस्थमाधवी पुष्पप्रहणच्छुदूमना परा । संसमानांशुका वाहुमूछ क्षणमद्शयत्‌ ॥५७॥ 
आवध्य मण्डलीमन्याश्रकिताकरपदलवाः: । सहस्नतालसब्गीता रासकं दातुसुच्रताः ॥५८॥ 
वितस्घफरके काचिदस्भःरूच्छा रणांशुके । चण्डातर्क नभोनीर्ले चकार किल लजया ॥५४६॥ 
एवंविधक्रियाजालेरितरस्वान्तह्ारिमिः । अक्षोम्यत न पदूमाभः पवनैरिष मन्दरः ॥६०॥ 
ऋजदृष्टिविशुद्धात्मा परीषहगणाशनिः । प्रविष्टो धवलूध्यानप्रथमं सुप्रभो यथा ॥६१॥ 

तस्य सत्तपदन्यस्तं चित्तमत्यन्तनिर्मलस । समेत्तमिन्द्रियेरासीदात्मनः प्रवणं परम ॥६२॥ 
कुवन्तु वान्छितं 'वाह्यः क्रियाजालमनकेधा । प्रच्यवन्ते न तु स्वार्थात्परमार्थविच्षणा ॥६ शा। 
यदा स्प्रयत्नेन ध्यानप्रत्यूइलालस: । चेष्टां चकार सीतेन्द्रः सुरमायाविकतिपताम ॥६४॥ 
अन्नान्तरे मुनिः पूर्वमत्यन्तशुचिरागमत्‌ । अनादिकरमंसद्दात॑ विभुदग्धु समुच्तः ॥६ण॥। 
कमणः प्रकृतीः पष्टि विपुद्ध बडनिश्चयः । क्षपकप्नेणिमारुछदुत्तरां पुरुषोत्तमः ॥६६॥ 
साधशुद्धस्य पतस्य द्वादश्यां निशि पश्चिसे । यामे कैवल्सुस्पत्न श्ञानं तत्य महात्मनः ॥६७॥ 
स्वद्रीचिसमुद्धते तस्य केवलचल्लुपि । छोकाछोकद्ठाय जात॑ गोप्पद्प्रतिम॑ गभोः ॥६८॥ 

ततः सिंहासनाकस्पप्रयुक्तावधिचश्लुपः | सप्रणास॑ सुराधीशाः प्रचेलु! सम्श्रमान्चिता: ॥६ शा 
आजम्मुश्व महाभूत्या महासद्वातवर््तिनः । विधातुमुद्यताः भ्राद्धा: केवलोत्पत्तिपूजनस ॥७०॥ 





वृक्षके मामको लेकर विवाद करती हुई अपना पक्ष लेकर मुनिराजसे निणेय पूछने छगीं कि देव ! 
इस वृक्षका क्या नाम है? ॥५६॥ जिसका वस्ध खिधक रहा था ऐसी किसी कन्याने ऊँचाईपर 
स्थित साधवी छताका फूछ तोड़नेके छछसे अपना वाहुमूल दिखाया ॥१७॥ जिनके हस्वरूपी 
पल्छव हिल रहे थे तथा जो हजारो प्रकारके तालोसे युक्त संगीत कर रही थीं ऐसी कितनो दी 
कन्याएँ सण्डछी वॉघकर रासक क्रीड्ा करनेके छिए उद्यत थीं ॥५८॥ किसी कन्याने जलके समान 
स्वच्छ छाछ बसे सुशोभित अपने नितम्ब॒तटपर ढब्जाके कारण आकाशके समान नीछ वर्णका 
छेंहगा पहन रक्खा था ॥५६॥ गौतम रवामी कहते हैं कि अन्य मनुष्योके चित्तको हरण करने- 
चाछी इस प्रकारकी क्रियाओंके समूहसे राम उस तरह क्षोभको प्राप्त नहीं हुए जिस प्रकार कि 
बायुसे मेरुपचेत ज्षोमको प्राप्त नहीं होता है ॥६०॥ उनकी दृष्टि अत्यन्त सरल थी, आत्मा 
जल्यन्त शुद्ध थी और वे स्वयं परीषहोके समूहको नष्ट करनेके लिए वज्न रवरूप थे, इस तरह दे 
सुप्रभके समान शुक्ल ध्यानके प्रथम पायेमें प्रविष्ट हुए ॥१॥ उनका हृदय सत्तव गुणसे सहित 
था, अत्यन्त निमेछठ था, तथा इन्द्रियोके समूहके साथ आत्माके ही चिन्तनमे छग रहा था ॥६२॥ 
वाह्य मनुष्य इच्छानुसार अनेक प्रकारकी क्रियाएँ करें परन्तु परमा्थके विद्वान मनुष्य आत्म- 
कल्याणसे च्युत नहीं होते ॥६३॥ ध्यानमे विध्न डाछनेक्ी छालसासे युक्त सीतेन्द्र, जिस समय 
सचे प्रकारके प्रयत्वके साथ देवमायासे निर्मित चेष्टा कर रहा था उस समय अत्यन्त पवित्र मुनि- 
राज अनादि के समूहको जलानेके लिए उद्यत थे ॥६४-६५॥ हृदू निश्चयके धारक पुरुषोत्तम, 
कर्मोंकी साठ प्रकृतियों नष्टकर उत्तरवर्ता क्षपक श्रेणीपर आरूद हुए ॥६8॥ माघ शुब्छ द्वादशीके 
दिन रात्रिके पिछछे पहरसे उन महात्माको केवछज्ञान उत्पन्न हुआ ॥६७। स्वेदर्शी केचछक्षान 
के नेत्रके उत्पन्न होनेपर उन प्रभुके छिए छोक अछोक दोनों ही गोष्पदके समान तुच्च दो 
गये ॥6८॥ 


हक सिंहासनके कम्पित होनेसे जिन्होंने अवधिज्ञानरूपी नेत्रका प्रयोग किया 
था ऐसे सत्र इन्द्र सं्रम के साथ प्रणाम करते हुए चढ़े ॥६६॥ तदनन्तर जो देवोके मदद 
समहके बीच वर्तमान थे, श्रद्धासे युक्त थे और केबछज्ञानकी उत्पत्तिकी पूजा करनेके लिए 


१. घबलं ध्यानप्रथमं म० | २, बाह्मक्रिया | ३. सर्वेद्रव्य-म० | 


द्वाविशव्युत्तरश्त पवे ४०३ 
इषठा राम॑ समासीन घातिकर्मविनाशनम । प्रणेमरुभेक्तिससपन्नाश्रारणपिसुरासुराः ॥७१॥ 
तस्य जातात्मरूपस्य वन्धस्य सुवनेश्वरेः । जात॑ समवसरण समग्र परमेष्ठिचः ॥७२॥ 


ततः ख्वयस्प्रमाभिष्यः सीतेन्द्रः केवलार्चनम्‌ । कृष्वा प्रदक्षिणीक्ृत्य मुनिमत्तमयन्युहुः ॥७३॥ 
घमस्व भगवन्‌ दोष॑ कृत दु्ृद्धिता सया। प्रसीद कमंणासन्त यच्छु सक्षमपि जुतस ॥७४॥ 


भारयांगीतिः 


एयमनन्तश्रीध्रुति-कान्तियुतो नूनमनात्तमूत्तिमंगवान्‌ । 
कैबल्यसुखसमद्धि बल्देवोध्चाप्तवाज्िनोत्तमभवक्‍त्या ।७णा 
पूजामहिसानमभर कृत्वा स्तुला प्रणम्य भक्‍त्या परया। 
प्रविहरति श्रमणरचौ जम्मुदेवा ययाक्रम॑ प्रमदयुताः ॥७६॥ 


इत्याषें पदमपुराे श्रीरविषेणाचार्यग्रोक्ते पद॒मस्य केवलोलत्त्यभिषानं नाम 
द्वाविशलुत्तरशत परे ॥?९९॥ 





उद्यत थे ऐसे सब इन्द्र बढ़े वैभवके साथ वहाँ आ पहुँचे ॥७०॥ घातिया फर्मोका नाश करने 
वाले सिंहासनासीन रामके दशन कर चारणऋद्धिधारी मुनिराज तथा समस्त सुर और असुरोंने 
उन्हें प्रणाम किया ॥७१॥ जिन्हें आत्मरूपकी भ्राप्ति हुई थी, तथा जो संसारके समस्त इन्द्रोके 
ह्वारा बन्दनीय थे ऐसे परमेष्ठी पढको प्राप्त श्री रामके सम्पू समवसरणको रचना हुई ॥७२॥ 
तदनन्तर स्वयंप्रभ नाम्रक सीतेन्द्रने केवछज्ञानकी पूजा कर मुनिराजको भ्रदृक्षिणादी और 
बार-बार क्षमा कराई ॥७३१॥ उसने कहा कि हे भगवन्‌ | मुझ दुबुंद्धिके द्वारा किया हुआ दोष 
क्षमा कीजिए, प्रसन्न हूजिए और मेरे छिए भी शीघ्र द्वी कर्मोका अन्त प्रदान कीजिए अर्थात्‌ 
मेरे कर्मोंका ज्ञय कीजिए ॥७४॥ 


गौतम स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार अनन्त छद्ठमी चुति और कान्तिसे सह्दित तथा 
प्रसन् मुद्राके धारक भगवान्‌ बल्देवने श्री जिनेन्द्रदेवकी उत्तम भक्तिसे केवलज्ञान तथा अनन्त 
छुख रूपी समृद्धिको प्राप्त किया ॥७४॥ मुनियोमे सूयेके समान तेजस्वी श्री राम मुनि जब विहार 
करनेको उद्यत हुए तब हषंसे भरे देव शीघ्र ही भक्तिपू्षंक पूलाकी महिमा, स्तुति तथा 
प्रणाम कर यथाक्रमसे अपने-अपने स्थानोंपर चले गये ॥७६॥ 


इस प्रकार आप नामसे प्रपिद श्री रविषेशाच्ार्य द्वारा रचित पश्नएशाणमें श्री राममुनिको 
केवलज्ञान उत्तर होनेका वर्णन करनेवाला एकसो बाईसवबवों पव॑ पूर्ण हुआ ॥१२९॥ 


#२-३ 


त्रयोविंशोत्तरशत॑ पे 


भ्रथ संस्दृत्य सीतेस्द्रों लच्सीघरगुणाण॑वर् । प्रतिबोधयितु' वाव्घुन्‌ प्रतस्ये वाछुकाप्रभास्‌ ॥१॥ 
माजुपोत्तरसुझृद्ध्य गिरिं सत्यसुदुर्गमस्‌ । रष्नप्रभामतिक्रस्य श्करां चापि मेदिनीस्‌ ॥२॥ 

प्राप्तो दद॒श वीसत्सां कृच्छातिशयदहुःसहास । पापकमससुद्भूतामदर्स्था नरकप्रितास ॥हे॥ 
असुरत्वं गतो योध्सो शम्बूक़्ो लच॒मणा हतः । व्याघदारकब॒त्‌ सो&त्र हिसाक्रीडनसाश्रितः ॥शा। 
भातृणेदू कांशिचदुद्वाध्य कांश्रिदु#ित्येरघातयत्‌ । नारकानादतान्‌ काश्रित्परस्परसयू युघत्‌ ॥५॥ 
केचिदू्‌ बध्वाग्निकुण्डेशु छिप्यन्ते विक्ृतस्वराः । शाज्मरीषु नियुव्यन्ते केचित्‌ प्रत्यवकष्टकस ॥६॥ 
ताहयस्तेध्योमये: केचिन्सुसलेरसितः स्थितेः । स्वमांसरुधिरं केचिल्लाबन्ते निर्द्येः सुरे ॥ण। 
गादप्रहारविभिज्ना: झृतभूवछलोठनाः । श्वसार्जारहरिष्याप्रेसेच्यन्ते पक्चिमिस्तथा ॥८॥ 
केचिच्छूलेपु मिच्न्ते ताहमन्ते घनमुद्गरेः | कुर्यामन्ये निधोयस्ते ताम्रादिफलिकाम्मसि ।शा 
करपनरेविंदायन्ते बदूध्वा दारुषु निश्चलाः । केचिस्केश्रि्न पाय्यस्ते तान्नादिकलिल बढाद ॥१०॥ 
केचिदन्त्रेषु पीढ्यन्ते हन्यन्ते सायकेः परे | दन्तातिरसनादीनां प्राष्युवन्त्युदृर॒तिं परे ॥३१॥ 
एवमादीनि दुःखानि विकोक्य नरकाभ्रित्ताम। उत्पस्तपुरुकारुण्यः सोध्भूदमरपुद्ददई ॥६३॥ 





अथानन्तर सीतेन्द्र, छक्मषणके गुणरूपी सागरका स्मरणकर उसे संबोधनेकी इच्छा 
करता हुआ बालुकाप्रभाका ओर चढछा ॥१॥ मनुष्योंके छिए अत्यन्त दुर्गंम मानुषोत्तर पवेतको 
छॉघकर तथा ऋमसे नीचे रत्पप्रभा और शकंराप्रभाकी भूमिको भी उल्लंघनकर वह तीसरी 
वालुकाप्रभा भूमिमे पहुँचा । वहोँ पहुँचकर उसने नारकियोंकी अत्यन्त घृणित कष्टकी अधिकतासे 
दुःसहद एवं पाप क्मसे उत्पन्न अवस्था देखी ॥२-२॥ छच्मणके द्वारा मारा गया जो शम्बूक । 
असुरहुमार हुआ था वह शिकारीके पुत्रके समान इस भूमिसें हिंसापूर्ण क्रीड़ा कर रहा था 
॥४॥ बह कितने ही नारकियोको ऊपर बाँधकर स्वयं सारता था, कितनों ही को सेवकोसे 
मरवाता था और घिरे हुए कितने ही नारक्ियोंको परस्पर छड़ाता था ॥५॥ विरूप शब्द करने 
वाले कितने ही नारकी बॉधकर अग्निकुण्डोमें फेंके जाते थे, और फ्तिने ही जिनके अज्ञ-्भद्नमे 
कॉटा छग रहे थे ऐसे सेमरके वृत्षोपर चढ़ाये-उतारे जाते थे ॥|॥॥| कितने हो सच ओर से 
हुए नारकियोके द्वारा छोह-निर्मित मूसछोसे कूटे जाते थे और कितने ही को निददय देवोके 
द्वारा अपना सांस तथा रुधिर खिलाया जाता था ॥७॥। गाद प्रहार्से खण्डित हो प्रथिवी- 
तलपर लोटने वाले नारकी कुत्ते, विक्ाव, सिंह, व्याप्र तथा अनेक पत्तियोंके द्वारा खाये जा रहे 
थे ॥८॥ फितने ही शूह्योपर चढ़ा कर भेदे जाते थे, कितने हो घनों और मुहरोसे पीढे जाते 
थे; कितने द्वी ताबाँ आदिके स्वरस रूपी जछसे भरी कुम्मियोंमे डाले जाते थे ॥६॥ लकढ़ियों 
बॉध देनेसे निश्चछ खड़े हुए कितने नारकी करोंतोंसे बिदारे जाते ये, और कितने ही नारकियोको 
जबरदस्ती ताम्न आदि धातुओका पिघला द्रव पिछाया जाता था ॥१०। कितने ही कोल्डुओमे 
पेले जाते थे, कितने ही बाणोसे छेदे जाते ये, और कितने ही दाँव, नेत्र तथा जिह्के उपाढने- 


का दुःख भ्राप्त कर रहे थे ॥११॥ इस प्रकार नारकियोके दुःख देखकर सीतेन्द्रको वहुत भारी 
दया उत्पन्न हुई ॥१२॥ 





१, शरकराप्रभां म०, ब० | २, वालकां म०, ज०, ख० | ३. वधाग्निकुण्डेपु मण०। 


त्रयोविशोत्तरशत पवे ४११ 


भग्निकुण्डादू विनिर्यातमथालोकत रचमणस्‌ । बहुधा नारकेरन्यैरचंमानं समन्‍्ततः ॥१३॥ 
सीदन्तं विक्ृत्ग्ाहे भीमे वैतरणीजले । छिद्वमानं च कनकैरसिपत्रवनान्तरे ॥३४॥ 

वधाय चोद्यत तस्य बाधम्तां भयानकम्र । कु बृहदूगदापाणि हल्यसानं तथा परेः ॥३७॥ 
प्रचोधसान घोराजं ' खबहेहं बृहन्मुखम । तेन देषकुमारेण शस्बूकेन दशाननस ॥३६॥ 
सन्नान्तरे महातेजा: सीतेक्छकः सन्निधि गतः | तजयन्‌ तत्न तीम तें गणं भचनवासिनास ॥१७॥ 
अरे | रे ! पाप शस्वूक प्रारव्ध किमिदं त्वया | कपमथापि ते नास्ति शम्ो निर्रणचेतसः ॥१८॥ 
सुद्च क्राणि कर्माणि सव स्वस्थः सुराधम । किमनेचासिसानेन परमानथहेतुना ॥१६॥ 

श्रुल्वेद नारफ॑ दुःख जन्तोभेयसुदीयते । प्रत्यचं कि पुनः झत्वा न्रासस्तव न जायते ॥२०॥ 
शम्बूके प्रशमं प्राप्ते ततोध्सो विजुपेश्वरः । प्रबोधवितुमुद्यक्ो यावत्तावदसी हुतस्‌ ॥२१॥ 
भतिदारणकर्माणश्रछा दु्प्रहचेतलः । देवप्रभामिभूताअ नारकाः परिदुहुदुः ॥२२॥ 

रुरुदुआपरे दीना धाराधुगलिताननाः । धावस्तः पत्तिताः केचिद्नत्त॑दु विपम्ेष्वकम ॥२१॥ 

मा सा नश्यत सन्त्रस्ता निवत्तध्व सुदु!खिता! । न भेत्तव्यं न भेतव्यं नारका भवत स्थिताः ॥२४॥ 
एवमुक्ताः सुरेन्द्रेण समाश्वासनचेतला । प्रावित्षत्नन्धतमसं वेपमानाः समन्ततः ॥२५७॥ 
संप्यमानास्ततों भूयः शक्रेणेपद्धयोज्किताः । इत्युक्तास्ते ततः कृष्छादवधानमुपागताः ॥२६॥ 





तदनन्तर उसने अग्निकुण्डसे निकड्के और अन्य अनेक नारकियोंके द्वारा सब भोरसे 
घेरकर नाना तरहसे दुःखी किये जानेबाडे छक्मणको देखा ॥११॥ वहीं उसमे देखा कि 
छत्मण विक्रिया कृत मगर-मच्छोंसे व्याप्त वेतरणीके भयंकर जलमें छुटपटा रहा है. और 
असिपत्र वनमें शक्षाकार पत्रोंसे छेदा जा रहा है. ॥१४॥ उसने यह भी देखा कि छच्मणको 
मारनेके छिए वाघा पहुँचाने वा एक भयंकर नारको कुपित हो हाथमे बढ़ी भारी गदा 
डेकर उद्यत होरहा है तथा उसे दूसरे नारकी सार रहे हैं ॥१५॥ सीतेन्द्रने वहीं उस रावणको 
देखा कि जिसके नेत्र अत्यन्त भयंकर थे, जिसके शरीरसे मछ-मत्र मड़ रहे थे, जिसका मुख 
न था और शम्बूकका जीव अप्ुरछुमार देव जिसे छत्मणके विरुद्ध प्रेरणा दे रहा 
था ॥१॥॥ 
तदनन्तर इसी बीचमें महातेजस्वी सीतेन्द्र, भवनवासियोंके उस दुष्ट समूहकों डॉडे 
दिखाता हुआ पासमें पहुँचा॥९७॥ उसने कहा कि अरे! रे! पापी शम्बूक ! तूने यह कया 
प्रारम्भ कर रक्खा है हुक निरदेयचित्तकों क्या अब भी शान्ति नहीं है! ॥९८॥ 
है अधमदेव ! क्रर काय छोड़, मध्यस्थ हो, अत्यन्त अनर्थके कारणभूत इस अभिमानसे 
क्‍या प्रयोजन सिद्ध द्ोना है! ॥१६॥ नरकके इस दुःखको सुनकर ही प्राणीको भय उत्पन्न 
हो जाता है, फिर तुमे प्रत्यक्ष देखकर भी भय क्यो नहीं उसचन्न होता है?॥२०। तदृनन्तर 
शम्बूकके शान्त हो जानेपर ज्योंद्दी सीतेन्द्र संबोधनेके छिए तैयार हुआ त्योंद्दी अत्यन्त कर 
फास फरनेयाले, चन्घछ एवं दुम्रह चित्तके धारक वे सारकी देवकी प्रभासे तिरस्कृत ह्दो 
शीघ्र ही इधर-उधर भाग गये ॥२१-२९॥ कितने ही दीन-हीम नारकी, घाराबद्ध पढ़ते हुए 
भसे मुखको गीछा करते हुए रोने छगे, कितने ही दौड़ते-ही-दौड़ते अत्यन्त विषम गोंमें 
गिर गये ॥२३ ॥| तब सान्त्वना देते हुए सीतेन्द्रने कहा कि 'अहो नारकियों! भागों मत, भय- 
2 सत द्ोओ, तुम्र ढोग बहुत दुःखी दो, ढौटकर आओ, भंय सत करो, सय सतत करो, सड़े 
रहो! इस प्रकार कहनेपर सी वे भयसे कॉपते हुए गाद अन्धकारमें प्रविष्ट हो गये ॥२४-२५॥ 
पद्लन्तर यही बाद जब सीरेन्द्रने फिरसे कही तब कह्दी उनका कुछ-छुछ भय कम हुआ और बढ़ी 


सनम मम अत पाप की 
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महामोहह॒तात्मानः कर्थ तरकसम्भवाः । एसयाध्वस्थचा युक्ता न ज्ञानीथाहण्सनों हितम्‌ ॥२७॥ 
अदृष्टलोकपयन्ता हिसानृतपरस्विनः । रौद्ध्यानपराः प्राप्ता नरकस्थ॑ प्रतिद्विपः ॥२८॥ 
भोगाधिकारसंसक्तास्वीबक्रोधादिरम्जिताः । विकमनिरता नित्य॑ सम्प्राप्ता हुःखमीइशम ॥२७॥ 
रमणीये विमानाग्रे ततो वीध्य सुरोत्तमम । सौमित्रिरावणो पू्मप्रा् को भवानिति ॥रे०ण॥। 

स तयो; सकल बृत्त पद्मामस्य तथाउध्मनः । कर्मान्वितमभाषिष्ट विचित्रमिति सम्भवस्‌ ॥| ३१॥ 
ततः श्रुव्वा स्ववृत्तान्त प्रतिबोधमुपायतो । उपशान्दाध्मकौ दीनमेव शुशुचतुस्वको ॥३१९॥ 

एतिः कि न कृता घ॒मे तदा मालुपजन्मनि । अवस्थामिमकां येन प्राप्ताः स्मः पापकर्ममि; ॥३३॥ 
हा ! हा ! कि कृतमस्मामिराह्मदुःखपर परम । अहो मोहस्य साहात्यं यत्त्वार्थाद॒पि हीयते ॥३४॥ 
त्वमेव धन्यो देचेन्द्र यरत्यवत्वा विषयस्पह्याम्‌ | जिनवाक्याछृतं पीत्वा सम्प्राप्तोस्यमरेशवास ॥३०॥ 
ततोथसौ पुरुकारुण्यो मा मैश्रेति वहुस्वनम । एसैल चरक्ान्नाक नये युष्मानितीरयन्‌ ॥३३॥ 

ततः परिकरं वध्वा अहीतु स्वचमुथतः । हुअंहास्तु विलीयन्ते तेईग्निवा नवनीतबद ॥४७॥ 
सर्वोपायैरपीन्द्रेण ग्रहोतुं स्पश्मेव च। न शक्षयास्ते यथा भावाश्छायया दर्षणे स्थिताः ॥इप॥। 
ततस्ते४्यन्तहुःसवार्तां जगदुदेँवयानिनः । पुराकृतानि कर्मांणि तानि भोग्यान्यसंशयम्र ॥३६॥ 





कठिनाईसे वे चित्तको र्थिरताक्ो प्राप्त हुए ॥२६॥ शान्त चातावरण ह्ोनेपर सीतेन्द्रने कह्दा कि 
महामाहसे जिनको आत्मा हरी गई है ऐसे हे नारकियों ! तुम छोग इस दशासे युक्त होकर भी 
जात्माका हित नहीं जानते हो ? ॥२७॥ जिन्होंने छोकका अन्त नहीं देखा है', जो हिंसा, मूठ 
और परधनके हरणमे तत्पर हैं, रौद्गध्यानी है तथा नरकमें स्थित रहनेवालेके प्रति जिनकी द्वेप- 
बुद्धि हे ऐसे छोग ही नरकमे आते हैं ॥२८॥ जो भोगोंके अधिकारमे संछग्न है, तीत्र क्रोधादि 
कपायोसे अनुरद्धित है और निरन्तर विरुद्ध काय करनेमें तत्पर रहते है ऐसे छोग हो इस प्रकारके 
दुःखको प्राप्त होते है ॥२६॥ 


अथानन्तर सुन्दर विमानके अग्रभागपर स्थित सुरेन्द्रको देखकर छह्मण और रावणके 
जीवने सवसे पहले पूछा कि आप कौन है ! ॥३०॥। तव सुरेन्द्रने उन्के छिए श्रीरामका तथा 
अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया और साथ ही यह भी कहा कि कर्माठुसार यह सब विचित्र 
कार्य संभव हो जाते हैं ॥३१॥ तदनन्तर अपना वृत्तान्त सुनकर जो प्रतिबोधको प्राप्त हुए थे तथा 
जिनकी भात्मा शान्त हो गई थी ऐसे वे दोनों दीनता पूर्वक इस प्रकार शोक करने छगे |रे२॥ 
कि अहो ! हम छोगोने उस समय मनुष्य जन्मग्रे धर्ममे रुचि क्यो नहीं की ? जिससे पाप- 
कर्मोंके कारण इस अवस्थाक़ो प्राप्त हुए है॥३३॥ द्वाय हाय, आत्माक्ो हुःख देनेवाढा यह 
क्या चिकट काय हम छोगोने कर डाठा ? अहो ! यह सब सोहकी सहिमा है कि जिसके कारण 
जीव आताहितसे भ्रष्ट हो जाता है ॥३४॥ हे देवेन्द्र ! तुम्हीं धन्य हो; जो विपयोकी इच्छी 
छोड़ तथा जिन वार्णीरूपी अमृतका पानकर देवोकी ईशताको प्राप्त हुए हो ॥र२५॥ 


नदनन्तर अत्यधिक करुणाकों धारण करनेवाले दवेन्द्रने कई वार फ़द्दा कि 'डरो मत, 
डरे मत, आओ, आओ, मै तुम छोगोको मरकसे निकाछकर स्वर्ग लिये चछता हूँ ।॥रेशी 
तत्पश्चातु चह सुरेन्द्र कमर कसकर उन्हें स्वयं ले जानेके लिए उद्यत हुआ परन्तु वे पकड़नेमे 
न आये। ज्ञिस प्रकार अग्तिमें तपानेसे मदमीत पिघलकर रद जाता दै उसी प्रकार वे 
मारको भी पिवलकर वहीं रह गये ॥३७॥ इन्द्रने उन्हें उठानेके छिए सभी प्रयत्न किये पर 
वे उठाये नहीं जा सफे। जिस प्रकार दर्पणमे प्रतिविम्बित प्रहणमें लहीं आते उसी प्रकार 
वे भी अहणमे नहीं आ सके ॥३८॥ तदनन्तर अत्यन्त ढुःखी होते हुए उन्र नारकियोने 


डे 


कहा कि हे देव! हम छोगोके जो पूर्वोपार्नित कर्म हैं, वे निःसन्देद भोगनेके योग्य नहीं 
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विषयामिपछुच्धानां प्राप्तानां नरकाहुसम' । स्वक्ृतप्राप्तिवश्यानां किदरिष्यल्ति देवता। ॥४०॥ 
एर्रस्वोपचित करत भोक्तन्य यक्षियोगतः। तदास्माक न शब्नोपि हुःखास्मोचयितु' सुर ॥४१॥ 
परिच्रायस्व सीतेन्द्र नरक येन हेनुना । प्राप्स्यामो न पुनत्र्‌ हि खवमस्माक दयापरः ॥४२॥ 

देवो जगाद परम शाश्वत शिवमनत्तमम्‌ | रहस्यमिव मूढानां प्रस्यातं मुवनत्नये ॥४8॥ 
कर्मप्रसथन शुद्ध पवित्रं परमाधेदम। भप्राप्तपूसां वा दुर्शृहीतं प्रमादिनाम्‌ ॥४४॥ 
हुर्विशेषसभव्यानां दृहदुभवभयानकर्म । कर्याणं हुलेम॑ सुप्ठु सम्यस्दर्शनमूजितस ॥४५॥ 
चदीच्छुतात्मतः प्रेयस्तत पूव॑ गतेईपि हि। सम्यवत्वं प्रतिपच्स्व काले चोधिप्रदं शुभम ॥४९॥ 
इतोध्न्यदुत्तरं नात्ति न भूत न भविष्यति । इृह सेश्स्यन्ति सिदथन्ति सिपिधुश्ध सहपयः ॥४०॥ 
जहँदु्िगंदिता भावा सगवज्षिमहोत्तमेः । तथेवेति इढं भवत्या सम्पग्द्शनसिष्यते ॥४य॥। 
नय्षित्यादिभिवाक्ये: सस्यकत्व॑ भरके स्थितम्‌ । सुरेन्द्र शोचितुं रूग्सस्तथाप्यु्तममोगमाक्‌ ॥४श॥। 
सज्ञवं कान्तिलावण्यशरीरसतिसुन्द्रस्‌ । निदृग्ध कर्मणा पश्य नवोद्यानमिचाग्निना ॥५०॥ 
सचिन्नीयत यां दृधा शुवनं सकल तदा । शुत्ति सा क् गतोदाता चारक्ीदितसंयुता ॥५१॥ 
कर्ममूमी सुख्ास्यस्य यस्य शुद्ृस्य कारणे। ईदणुःखार्णवे मरना सवन्तो हुरितक्रियाः ॥णशा। 
इल्ुक्तेः प्रतिपन्‍्ध सै; सम्यग्दर्शनमुत्तमम्‌। अनादिभचसंविरहैय॑त् प्रा कदाचन ॥५३॥| 





है ॥३४॥ जो विपयहूपी आमिपके छोभी होकर नरकफे दुःख्ो प्राप्त हुए है तथा जो अपने 
हार किये हुए कर्मोके पराधीन हैं उनका देव ज्ञोग क्या कर सकते हैं? ॥४०॥ यवश्र 
अपने द्वारा किया हुआ करसे नियमसे भोगना पढ़ता है इसलिए हे देच ! तुम हस छोगोको 
दुखसे छुड़ानेमे समय नहीं हो ॥४१॥ हे सीतेन्द्र ! हमारी रक्षा करो, अब हम जिस कारण फिर 
नरककनो प्राप्त न हों कृपाकर वह चात तुम हमें बताओ ॥४२॥ 
तद्नन्तर देवने कहा कि जो उत्कृष्ट है, नित्य है, आनन्द रुप है, उत्तम है, मूह मलुष्योके 
लिए मानो रहगयपूर्ण है, जगतूत्रयमें प्रसिद्ध है, कर्मोको नष्ट करनेबाला है, शुद्ध है, पवित्र है, 
परमांथको देनेवाला है, जो पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ है और यहि प्राप्त हुआ भी है तो प्रसादी 
भनुष्य जिसको सुरक्षा नहीं रख सके हैं, जो 'अभव्य जीवोके लिए अज्ञेय है और दी संसारको 
भय उत्पन्न करनेवाढ्षा है, ऐसा सबछ एवं दुलेम सम्यग्दर्शन ही आत्माका सबसे बढ़ा कल्याण 
है ॥४३-४५॥ यदि आप छोग अपना भछा चाहते है तो इस दशा स्थित होनेपर भी सम्यकत्व 
को प्राप्त करो । यह सम्यक्त्व समयपर वोधिको प्रदान करनेवाछा एवं शुभरुप है ॥४॥॥ 
इससे बढ़कर दूसरा कल्याण न है, न था, न होगा | इसके रहते ही महर्षि सिद्ध होगे, अभी 
हो रहे हैं और पहले भी हुए ये ॥४७॥ मह्दा उत्तम अरहन्त जिनेन्द्र भगवाबने जीवादि पदार्थोका 
जैसा निरुपण किया है वह वैसा दी है । इस प्रकार मक्तिपूंक दृढ़ भरद्धान होना सो सम्यरद्शेन 
है ॥४८॥ इत्यादि बचनोके द्वारा नरकमें स्थित उन छोगोंको यद्यपि सीतेन्द्रने सम्यस्दर्शन प्राप्त 
करा दिया था तथापि उत्तम भोगोका अनुभव करनेबाढा चह सीतेन्द्र उनके प्रति शोक करनेमे 
छीन था ॥४६॥ उसको ऑखोमे उनका पूवभव सूछ गया और उसे ऐसा छगने छूगा कि देखो, 
प्‌ प्रकार अग्निके ह्वारा नवीन उद्यान जछ जाता है उसी प्रकार इनका कान्ति और छादण्य 
पूरे सुन्दर शरीर कर्मके द्वारा जछ गया है ॥५०॥ जिसे देख उस समय सारा संसार आश्रर्यमे 
है गाता था। इनकी चह उदाच तथा सुन्दर क्रीढ़ाओसे युक्त कान्ति कहदों गई ! ॥५१॥ वह 
उनसे कहने छगा कि देखो क्सेभूमिके उस छुद् सुखके कारण आप छोग पापकर इस ढुःखके 
ला निमम्न हुए हैं ॥४२॥ इस प्रकार सीतेन्द्रके कहनेपर अनादि भबोमें क्लेश उठानेवाले 


९. नरकायुषप्र, म० | २. -मिष्यतः ब०, ज०, क० | -मिष्यत ख० | 
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एतसतस्मिन्नन्तरे हुःखमनुभूय निकाचितम । उद्वत्य प्राप्य साहुध्यमुपेमः शरण जिनसे ॥५४॥ 
अहोइतिपरम देव त्वयाध्स्सस्यं हित॑ कृतम । यत्सस्यग्दशने रस्ये समेत्य विनियोजिताः ॥पथा। 
हे सीतेन्द्र महासाग | गच्छु गच्छारणाच्युतम्‌ । शुद्धघरमंफल स्फीतसनुभूय शिव मज ॥ए५द॥ 
एचसुकः सुरेन्द्रोड्सौ शोकहेत॒विवर्जितः । तथापि परमद्धिश्व सः शोचच्नान्तरात्मना ॥७७॥| 
दत्वा तेषां समाधान पुनर्वोधिप्रदं शुभम्‌ । मदासुक्ृतभाग्धीरः समारोहन्निजास्पदम |५८।॥। 
शह्िवात्मा च संवृत्तश्नतुःशरणतत्परः । बहुशश्व करोति सम पद्चमेरुप्रदत्षिणम ॥"श्ा . 

तद्दोच्य नारकं दुःख सदत्वा च विदुधोत्तमः । वेपितात्मा विमानेधपि ध्वनिमारूब्ध त॑ सुधीः ॥३०। 
प्रकापसानहृद्यः भीमझन्द्रविभावनः । उच्चुक्तो भरतक्षेत्रे भयोध्वतरितु' सुधीः ॥६१॥ 
सम्पतद्धि्विमानौयैः समीरससवर्तिसिः ! तुरहमहरिक्तीवमतड़जघटाकुलेः ॥६३॥ 
भानावर्णाम्भरधरे हरिज़दू सुहुदोज्प्वले। । विचित्रवाहनारूदेध्वेजच्चुत्रातिशोमितैः ॥६३॥ 
शतध्वीशक्तिचक्रासिधनुःकुल्तगदाघरे। । मजज्धिः सवेतः कान्तैरमरेः साप्सरोगयों: ॥६श॥ 
सदृददुन्दुमिस्वानैवेणुवीणास्वनान्वितैः । जयनन्द्रवोन्सिश्रेरापूयंत तदा नमः ॥६ा। 

जगास शरणं पदूर्स सीतेन्द्रः परमोदयः । कृताअषलिपुदो सक्त्या प्रणनाम पुनः पुनः ॥६६॥ 
एवं च स्तवन करते मारेमे विनयान्वितः । संसारतारणोपायप्रतिपत्तिददाशयः ॥६७॥ 
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उन छोगोने वह उत्तम सम्यग्दशन प्राप्त कर लिया जो कि उन्हें पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था 
॥४३॥ उन्होंने कह्य कि इस बीचमें जिसका छूटना अशक्य है ऐसे इस दुःखकों भोगकर जब 
यहाँ से निकछेगे तव सनुष्य भव धारणकर श्री जिनेन्द्र देवकी शरण रहेंगे ॥५४॥ जहो देव ! 
तुमने हम सबका बढ़ा द्वित किया जो यहाँ आकर उत्तम सम्यरदशेनमें छूगाया है ॥५श॥ हे 
महाभाग ! सीतेन्द्र ! जाओ जाओ अपने आरणाच्युत कल्पको जाओ और शुद्ध घमेका विशाल 
फछ भोगकर मोक्षको प्राप्त होओ ॥४६॥ इस प्रकार उन सबके कहनेपर यद्यपि वह सीतेन्द्र 
शोकके कारणोंसे रहित हो गया था तथापि परम ऋद्धिको धारण करनेवाछा वह सन ही मन 
शोक करता जाता था ॥५७॥ तद॒नन्वर महान पुण्यकोी धारण करनेवाछा वह धीर-बीर सुरेन्द्र 
उन सबके लिए वोधि दायक शुभ उपदेश देकर अपने स्थानपर आरूढ हो गया ॥५८॥ 


नरकसे निकठकर जिसकी आत्मा अत्यन्त भयभीत हो रही थी ऐसा बह सीतेन्द्र मन 
ही मन अरहन्त सिद्ध साधु और केवली प्रणीत धर्म इन चारकी शरणको प्राप्त हुआ और अनेकों 
बार उसने सेरु पवेतकी प्रदक्षिणाएँ दी ॥५६॥ नरकगतिके उस दुःखकों देखकर, स्मरणकर। 
तथा वद्दॉंके शब्दका ध्यानकर वह सुरेन्द्र बिमानमें भी कॉप उठता था ॥६०॥ जिसका हृदय 
कॉप रहा था तथा जिसका मुख शोभासस्पन्न चन्द्रमाके समान था, ऐसा वह घुडिसान्‌ सुरेल्द्र 
फिरसे भरत क्षेत्रमें उतरनेके छिए उद्यत हुआ ॥६१॥ उस सम्रय चायुके समान चेगशाडी घोड़े, 
सिद्द तथा मदोन्‍्मत्त द्ाथियोके समूहसे युक्त, चलते हुए विभानोंसे और नाना रंगके वस्चोको 
धारण करने वाले, वानर तथा माह आदिके चिहोंसे थुक्त मुकुटोंसे उच्ज्चछ, नाना प्रकारके 
चाहनोंपर आाहढ़, पताका तथा छत्र आदिसे शोमित शतप्ती; शक्ति, चक्र; असि, धनुष; 
कुन्त और गदाको धारण करने बाढे, सब ओर गमन करते हुए, अप्सराओोके समहसे सददित 
झुन्दर देवोंसे और बोसुरी तथा बीणाके शब्दोंसे सहित तथा जय जयकार; नन्‍्द, बधस्व आदि 
शब्दोंसे मिश्रित मदद और दुन्दुसि के लादसे आकाश भर गया था ॥६९२-६५॥ 


अधथानन्तर परम अश्युद्यको धारण करनेवाढा सीतेन्द्र श्री राम केवलीकी शरणमें गया। 


चह्दों जाकर उसने हाथ जोड़ भक्तिपू्वेंक वार्-बार प्रणाम किया ॥६६॥ तद्नन्तर सेंसार-सागर- 
से पार द्वोनेके उपाय जाननेके लिए जिसका अभिप्राय दृढ़ था ऐसे उस विनय सीतेन्द्रने श्री राम 


श्रयोविंशोत्तरशत्त पव ३१५ 


ध्यानमारतयुनेन तपःसंघुक्षितात्मना । तथा जन्माटवी दर्धा दीप्तेन ज्ञानवद्धिना ॥६८॥ 
शुद्धडेश्यात्रिशलेन मोहनीयरिपुद्ंतः । दढवैराग्यवज्नेण चूणित स्नेहपल्जरस ॥६8॥ 

संशये पत्तमानस्य भवारण्यविवत्तिनः | शरण मव मे नाथ सुनौन्‍्द्र भवसूदन ॥७०॥| 
छब्घलव्धन्य ! स्वज्ञ | कृतकृत्य | जगदूगुरो । परित्रायस्त पदुमाभ सामत्याकुलमानसम्‌ ॥७१॥। 
मुनिसुप्रतनाथस्य सम्यगासेव्य शासनम्‌ । संसारसागरस्य त्वं गतोअत्त॑ तपस्तोरुणा ।७२॥ 

राम युक्त किमेततते यद्व्यन्तं विहाय भाम्‌ | एकेन गस्यते तुझममक पद्मच्युतम्‌ ॥७३।। 

ततो मुनीश्चरोध्वोचन्मुश्च राग सुराधिप | सुक्तिवेराग्यनि्वस्य रागिणो भवमजनम ॥७४॥) 
अवरूसूय शिक्षा कण्टे दोभ्याँ तत्' व शक्यते | नदी तदन्न रागाधेस्तरितु संरतिः उसा ॥७ण॥। 
ज्ञानशील्गुणासब्नेस्तीयंते भवसागरः । शानानुगतचित्तेन गुरुवाक्यानुवत्तिंना ॥७६॥ 
भआादिभध्यावसानेषु वेदितिव्यमिद दुधेः | सर्वेपां यन्महात्ेजाः केघछी प्रसते गुणात्‌ ॥७७॥ 
अतः पर॑ प्रवच्यामि यज्चान्यत्कारणं रूप । सीतादेवो यदप्रान्षोद्‌ घभाषे यत्र केवली ॥७८॥ 

फ्ेते नाथ समस्तज्ञ भव्या दशरथादयः । छवणाह॒कुशयो! का वा इश नाथ खया गतिः ॥७0॥ 
सोध्बोचदानते करपे देवो दशरथो$भवत्‌ | केकया केकपी  चेव सुप्रजाश्नापराजिता ॥८०॥ 


केवछीकी इस तरह स्तुति करना प्रारम्भ किया ॥६७। वह कद्दने छगा कि हे भगवन्‌ ! आपने 
ध्यानरूपी वायुसे युक्त तथा तपके द्वारा की हुईं देदीप्यमान ल्लानरूपी अग्निसे संसाररूपी 
अटबीको दर्ध कर दिया है ॥८॥ आपने शुद्ध लेश्यारुपी त्रिशूलके द्वारा मोहनीय कर्मरूपी शत्ुका 
घात किया है, और हृद्‌ वैराग्यरूपी वज्के द्वारा स्नेहरूपी पिंजड़ा चूर-चूर कर दिया है ॥६६॥ 
हे नाथ! मै संत्ाररूपी अदवीके नीच पढ़ा जीवन-मरणके संशयमे मूछ रहा हूँ अतः हे मुनीन्‍्द्र ! 
हे भवसूदन ! भेरे छिए शरण हूजिए ॥७०। हे रास ! आप प्राप्त करने योग्य सब पदार्थ प्राप्त 
कर चुके हैं, सब पदाथथोंके ज्ञाता हैं, ऋभत्य है, और जगतके गुरु है अतः मेरी रक्षा कीजिए, 
मेरा भन अत्यन्त व्याकुछ हो रद्द है ॥७१॥ श्री मुनिमुत्रतनाथके शासनकी अच्छी तरदद सेवा- 
कर आप विशाछ तपके द्वारा संसारसागरक अन्तको प्राप्त हुए हैं ॥७२॥ हे राम ! क्‍या यह 
न्‍ गा है जो तुम मुझे बिलकुछ छोड़ अकेले दी उन्नत निर्मेह और अविनाशी पदको जा 
रहे हो ॥७३॥ 
तद्नन्तर मुनिराजने कहा कि हे सुरेन्द्र ! राग छोड़ो क्योंकि वेराग्यमें आरूढ मनुष्यकी 
मुक्ति होती है और रागी मनुष्यका संसारमें दृबना होता है ॥७४॥ जिस प्रकार कण्ठमे शिल्ा 
बॉधकर भुजाओसे नदी नहीं तैरी जा सकती उसी प्रकार रागाद्सि संसार नहीं तिरा जा सकता 
॥७५॥ जिसका चित्त निरन्तर ज्ञानमें छीन रहता है तथा जो गुरुजनोक कह्दे अलुसार प्रवृत्ति 
करता है. ऐसा मनुष्य ही ज्ञानशीर आदि गुणोंकी आसक्तिसे संसार-सागरकों सैर 
सकता है ॥७६॥ " ह 
.. . गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन ! विद्वान्रोंको यह समस्त ढेना चाहिए कि मद्दाप्रतापी 
कबडी जादि सध्य और अवसानमे अथौत्‌ प्रत्येक समय सब पदाथोंके गुणोको ग्रस्त करते हैं-- 
जानते हैं ॥७७॥ हे राजन्‌ ! अव इसके आगे सीतेन्द्रने जो पूछा और केवछीने जो उत्तर दिया 
चह सब कहूँगा ॥७८॥ 
सीतेन्द्रने केवछीसे पूछा कि हे नाथ ! हे सबवज्ञ ' ये दशरथ आदि भव्य जीव बक्ठों हैं ? 
तथा छबण और अंकुशकी आपने कौन-सी गति देखो है ? अधोत्‌ ये कहों उन्न होगे ? ॥७६॥ 
तब केवलीने कहा कि राजा दशरथ आनत स्वर्गमे देव हुए हैं। इनके सिवाय सुमित्रा, कैकयी, 
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जनकः कमकश्रेव सम्यग्दशंनतत्पराः' । एसे स्वशक्तियोगेन कर्णा तुल्यमूतयः ॥८१॥)॥ 
ज्ञायदर्शनतुत्यो दो श्रमणौ छपणादकुशौ । विरजस्कौ सहामाौ यास्यतः पद्मक्षयस्‌ ॥प८२॥ 
इत्युक्ते हृपतोध्यस्तममरेन्द्रो महाएत्तिः । संस्दृत्य आतरं स्नेहादएच्चत्तस्य चेष्टितम्‌ ॥८३॥ 
आता तवापि इत्युक्ते सीतेन्द्रो दुश्खतोइभवत्‌ | झताअलिषुदोधएृल्छुलातः क्वेति मुदीखर ॥पशा 
पद्मनाभस्ततोध्वोचदच्युतेन्द्र मत शणु । चेश्तिन गतो येच यत्पद तब सोदरः ॥मणा। 
अयोध्यायां कुछपतिबंहुकोटिघनेश्वरः | मकरीद॒यिता कामभोगो बन्नाइसंशकः ॥८६॥ 
भतिक्रान्तो बहुसुतैः पार्थिवोपमविश्नभः | श्रुत्वा निर्वासितां सीतामिति चिस्तासमाश्नितः ॥5७॥ 
शाध्यन्तसुकुमाराज्ञा गुणेदिज्येरलदछ॒ता । काम्लु प्राप्ता चनेध्वस्थामिति दुःखी ततोइभवत्‌ ॥द८।। 
स्पिताईहदयश्रासौ बेराग्यं परमाध्मितः । चुतिसंज्षमुनेः पार्थे निष्करान्तो द्विएसंसतिः ।पश॥ 
अशोकतिछकामिस्यौ विनीतौ तस्य पुत्र॒कौ । निमित्तजं धुत्ति प्रष्डुं पितरं जातुचिद्तो ॥8०॥ 
तत्रेव च तमाछोक्य स्नेहादू वैराग्यतो४पि च। धुतिमूले व्यतिक्रास्तावशेकतिलकाबपि ॥३१॥) 
धुतिः परं तपः छृत्वा प्राष्य संत्यमायुपः । दस्वा साुजनोककप्डामूडूग्रेवेय्क गतः ॥९२॥ 
यथागुरुसमादिष्ट पिता-पुत्री श्रयस्तु ते । ताम्नचूडपुरं प्राप्ती प्रस्थितो वन्दितुं जिनस ॥8१॥ 
पन्नाशब्ोजनं तन्र सिकताणंवमीयुषाम्‌ । भप्माप्तानां च तावन्तं घनकालः समागतः ॥६४॥ 


सुप्रजा (सुप्रमा) और अपराजिता (कौशल्या), जनक तथा कनक ये सभी सम्यग्दष्टि अपने-अपने 
सामथ्यंके अनुसार बेंघे हुए कर्मसे उसी आनत ख्वर्गमें तुल्य विभूतिके धारक देव हैं 
॥८०-८९॥ ज्ञान और दशनकी अपेक्षा समानता रखनेवाले छवण और अंकुश नामक दोनों 
महाभाग मुनि कमेरूपी धूलिसे रहित हो अविनाशी पढ भ्राप्त करेंगे ॥प९॥ केबलीके इस प्रकार 
कहनेपर सीतेन्द्र हपेसे अत्यधिक सन्तुष्ट हुआ। तद्नन्तर उसने स्नेह वश भाई--भामण्डछका 
स्मरणकर उसको चेष्टा पूछी ॥८श॥ इसके उत्तरमे तुम्द्दारा भाई भी; इतना कहते ही सीतेन्द्र इुछ 
दुःखी हुआ। तदनन्तर उसने हाथ जोड़कर पूछा कि है मुनिराज, वह कहों उत्पन्न हुआ है ! 
॥८४॥ त्तदनन्तर पदूमनाभ (राम) ने कद्दा कि हे अच्युतेन्द्र ! तुम्हारा भाई जिस चेष्टासे जहों 
उत्पन्न हुआ है उसे कहता हूँ सो सुन ॥८४॥ 

अयोध्या नगरीमें अपने कुछका स्वामी अनेक करोड़का घनी, तथा मकरी नामक प्रियाके , 
साथ कामभोग करनेवाछा एक वज्ञाद्र! नासका सेठ था ॥८७॥ उसके अनेक पुत्र थे तथा 
बह राजाके समान वैभवकों धारण करनेवाछा था| सीताको निवोासित छुत्त वह इस प्रकारकी 
चिन्ताको प्राप्त हुआ कि “अत्यन्त सुकुमाराज्ी तथा दिव्य गुणोंसे अलंकृत सोता वनमें किस 
अवस्थाको प्राप्त हुई होगी? ! इस चिन्तासे वह अत्यन्त हुःखी हुआ॥८७-८८। तद्नन्तर जिसके 
पास दयाछु हृदय विद्यमान था, और जिसे संसारसे हष उत्पन्न हो रहा था ऐसा वह पज्ञाड 
सेठ परम वैराग्यको प्राप्त हो थुति नामक मुनिराजके पास दीक्षित हो गया। इसकी दीक्षाका 
दाज्ञ घरके छोगोको विदित नहीं था ॥८६।| उप्तके अशोक और तिछुक लामके दो विनयवान 
पुत्र थे, सो वे किसी समय निमित्तज्ञानी द्युति मुनिराजके पास अपने पिताका द्वाल पूछनेके लिए 
गये ॥६०॥ वहीं पिताको देखकर स्नेह अथवा वैराम्यके कारण अशोक तथा तिलक भी उन्हीं 
द्युति मुनिराजके पादमूछमें दीक्षित हो गये ॥६१॥ चूति मुनिराज परम तपश्चरणकर तथा आयु- 
का जय प्राप्तकर शिष्यजनोफो उत्कण्ठा प्रदान करते हुए ऊध्वे भेवेयकर्मे अददमिन्द्र हुए ॥६श। 
यहाँ पिता और दोनो पुत्र मिछकर तीनों मुनि, गुरु के कहे अनुसार प्रवृत्ति करते हुऐ जिनेन् 
भगवानकी बन्दना करनेके लिए ताम्रचूडपुरकी ओर चले ॥६३॥ बीचमें पचास योजन प्रमाण 
वालका समुद्र (रेगिस्तान) मिरता थासों वे इच्छित स्थान तक नहीं पहुँच पाये, बीचमें दी वर्षा 


३, तत्पर म०। 
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तम्रैक दुलेभ प्राप्प 'पात्रदानोदयोपमस्‌ । बहुशाजोपशासाह्यमनोकदमिमे स्थिताः ॥8५॥ 

तमप्ती जनकपुत्रेण घमता कोशर्ला पुरोम । इशस्ते मानसे चात्य जातमेतस्सुकमंण: ॥8६।॥ 

इमे समयरदार्थमिहास्थुर्दिजने घने । प्राणसाधारणोच्चारं कर्त्ारः क्र भु साधवः ॥8७॥ 

इति सब्निन्य चात्यन्तनिकर्ट परम पुरम । छृते सविपय तेन सहिधोदारशक्तिना'॥8४॥ 

स्थाने स्थाने व घोषाधसन्निवेशानद्शयत्‌ । स्वभावापिंतरुपश्र प्राणमद्‌ विनयी सुनीन्‌ ॥६६॥ 
काले देशे च भावेद सतो गोचरमागतान्‌ । 'परुंपास्‍्त यथान्याय सस्मदी परिवर्गवान्‌ ॥३००) 
पुवश्चानुदवेशण्ये पर्युपासिष्ट संयतान्‌ । अन्यांश्र भुवि सह द्धिष्टान्‌ सावूनक्लिष्टसंयमान्‌ ॥०१॥ 
“पुष्यसागरवाणिज्यसेवका सुक्तिभावने । दृशटान्तत्वेन वक्तव्यास्तस्य धर्मानुरागिणः ॥१०१॥ 
धन्यदोधानयातो5सपौ यथासुखमबस्थितः । शयने श्रीमान्मालिन्या पविना काछमाहतः ॥१०३॥ 
ततः साधुप्रद्नोत्थपुण्यतों मेरुद॒दिणे । कुरी जातस्तिपर्यायुर्दिव्यलजणभूपितः ॥ १०४॥ 
पान्नदानफर्क सत्र महाविपुरुतां गतस्‌ । सम॑ सुन्दरमाहिन्या भुदक्तेज्सौ परमद्मुतिः ॥३०७॥ 
पात्रभूताननदानाच्च शक्त्याव्यास्तपंयन्ति ते। ते भौगभूमिमासाथ ग्राप्लुतन्ति पर॑ पद्स ॥१०३॥ 
स्वयं भोग प्रमुशनन्ति भोगभूमेश्च्युता नरा। । तत्रस्थानां स्वभावोध्य दानेभगस्य सम्पदश ॥०७॥ 


काल आगया ॥६४॥ उस रेगिस्तानमें जिसका मिलना अत्यन्त कठिन था तथा जो पात्र दानसे 
प्राप्त होनेवाले अभ्युदयके समान जान पढ़ता था एवं जो अनेक शाखाओं और उपशाखाओंसे 
युक्त था ऐसे एक बृक्ञको पाकर उसके आश्रय उक्त तीनों मुनिराज ठद्दर गये ॥६५॥ 
तद्नन्तर अयोध्यापुरीको जाते समय जनकके पुत्र भामण्डढने वे तीनों मुनिराज देखे | 
देखते ही इस पुण्यात्माके मनमें यह विचार आया कि ये मुनि, आचारकी रक्षाके निमित्त इस 
निजेन बनमे ठहर गये हैं परन्तु श्राण धारणके लिए आद्वार कह्दों करेंगे  ॥६६-६७॥ ऐसा 
विचारकर सदूविद्याको उत्तम शक्तिसे युक्त भामण्डलने बिलकुछ पासमें एक अत्यन्त सुन्दर 
नगर बसाया जो सब प्रकारकी सामग्रीसे सह्दित था, स्थान-स्थानपर उसने घोष--अद्वीर आदिके 
रहनेंके ठिकाने दिखछाये। तद्नन्तर अपने स्वाभाविक रूपमें रिथत हो उसने विनय पूर्वक मुनि- 
योके लिए नमस्कार किया ॥६८४-६९॥ वह अपने परिजनोंके साथ वहीं रहने छगा तथा योग्य 
देश काछमे दृष्टिगोचर हुए सत्युरुषोंको भावपूबेक न्‍्यायके साथ हर्पसहित भोजन कराने छगा 
॥१००। इस सिजन बनमें जो मुनिराज थे उन्हें तथा प्रथिबरीपर उत्कृष्ट संयमकों धारण करने- 
वाले जो अन्य विपत्तिग्रत्त साधु थे उन सबको चह आद्वार आदि देकर संतुष्ट करने छगा 
॥१०१॥ मुक्तिकी भावना रख पुण्यरूपी सागरमें वाणिब्य करनेवाले भनुष्योंके जो सेवक हैं 
धमोनुरागी भामण्डढको उन्हींका दृष्टान्त देना चाद्विए! अर्थात्‌ मुनि तों पुण्यहूपी सागर 
चाणिज्य करनेवाले हैं और भामण्डछ उनके सेवकके समान हैं ॥१०२॥ किसी एक दिन भाम- 
ण्डछ उ््यानमें गया था वहों अपनी मालिनी नामक त्लीके साथ वह शब्यापर सुखसे पढ़ा था 
कि अचानक वज़पात होनेसे उसको मृत्यु दो गई ॥१०३॥ ततदनन्तर मुनि-दानसे उत्पन्न पृण्यक्े 
प्रभावसे वह मेरु पवेतके दक्षिणमें विद्यमान देवकुरुमें तीन पल्यकी आयुवाला दिव्य छक्षुणोंसे 
भूपित उत्तम आये हुआ ॥१०४॥ इस तरह उत्तम दीप्तिको धारण फरनेवाढा चह आर्य, अपनी 
घुन्दर मालिनी ख्लोफे साथ उस देवकुरुमें महाविस्तारको प्राप्त हुए पात्रदानफे फछका उपभोग 
ऋर रहा है ॥१०५॥ जो शक्तिसन्पन्न मनुष्य, पात्रोके छिए अन्न देकर संतुष्ट करते हैं वे भोग- 
भूसि पाकर परस पदक्ो प्राप्त होते हैं ॥१०॥॥ भोगभूमिसे च्युत हुए मलुप्य रवर्गम भोग भौगते 
३. प्रान्तदीनोच्चयोपमम्‌, म० । प्रान्ददीनोचयोपमम ( १) ज०, क० । २, सविधतसन्न (१) मं 
३. सता गोचरमाग्तां म० | ध्तां-गोचस्मागर्त ज० | ४, भोजयामासृ, श्री० टि० | ५. ततो नगखाणिष्म- 
ज०, पुएतागरुख० | ६. शक्तिमावना क० | ७, प्रातोध्सौ ० | 
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दानतो 'सातप्राप्तिश्न स्वगंमोत्तेककारणम । इति शुत्वा पुनः एष्टो रावणों चाहुकां गतः ॥$०८॥ 
तथा नारायणो ज्ञातो रच्मणोध्थोगततिं गतः । उत्थाय दुरितिस्यान्ते नाथ कोश्लुभविष्यति ॥०६॥ 
प्रापत्स्थते गति का वा दृशाननचरः “प्रभो । को चु वाहहं भरविष्यामीस्येषमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥११०॥ 
इति स्वयंप्रमें प्रश्न छृत्वा विदितचेतसि । स्वश्ो वचन भाह भविष्यक्धवसम्भवस्‌ ॥१११॥ 
भविष्यतः स्वकर्माश्युदूयो रावणछप्मणो । तृतीयनरकादेत्य भजुपूर्तांच सन्‍्दरात्‌ ॥११२॥ 

शणु सीतेन्द्र निर्मिश्य हुःख॑ नरकसम्सवस्‌ । नगयाँ विजयावत्यां मनुष्यस्वेन चाप्स्यते ॥३११॥ 
शुहिण्यां रोहिणोनास्त्यां सुनन्‍्दस्य छुटुम्बिना! । सस्यर्दे' प्रिय पुत्री क्रोणेतौ सविष्यतः ॥११४॥ 
अहंद्ासपिंदासास्यो वेदितिव्यौं व सदूगुणे! । भत्यन्तमदचेत्तस्की श्काघनीयक्रियापरो ॥३१५॥ 

«  “शृहस्थविधिनाभ्यच्य देवदेव जिनेश्वरण । भणुप्रतर्धरी काछे सुप्रीवाणो सविष्यतः ॥११६॥ 
पब्चेन्द्रियसुर तन्न चिरं प्राष्य मनोहरम । प्युत्या भूयश्च तत्रेव जनिष्पेते महाकुछे ॥१३७॥ 
सद्दानेन हरि्षे्र प्राप्य च ब्रिदिषं गत । प्रच्युतो पुरि तप्नेव रृपपुत्नी भविष्यतः ॥$ १८॥ 

"दाता! कुमारकीत्यांश्यो रक््मीरतु जननी तयोः। घीरी कुमारकावेतौ जयकाल्तजयप्रभौ ॥१११॥ 
तत; परं तप) छृत्वा लान्तवं करपमाशितों । विवुधोत्तमतां गत्वा भोष्येते तद्वव॑ सुखम ॥१२०॥ 
त्यमन्न सरतक्षेत्रे च्युतः सम्तारणाच्युतात्‌। सवरत्नपतिः भ्रोमान्‌ चक्रवर्ती भविष्यसि ॥३२१॥ 

तौ च स्वग॑च्युतौ देदौ पुण्यनिस्थन्दतेजसा । इन्द्रास्भोद्रथामिस्यौ तब पुत्रौ भविष्यतः ॥१२२॥ 


हैं क्योंकि वहाँके मनुष्योंका यह स्वभाव ही है। यथाथेमें-दानसे भोगकी संपदाएँ प्राप्त होती 
हैं ॥०७॥ दानसे सुखकी प्राप्ति होती है. और दान स्वर्ग तथा मोज्षका प्रधान कारण है| इस 
प्रकार भामण्डलके दानका साहात्म्य सुनकर सीतेन्द्रने बालुकाप्रभा प्रथिवीमे पढ़े हुए रावण 
और उसी अधोभूमिमें पड़े उत्मणके विषयमें पूछा कि हे नाथ ! यह छक्रमण पापका अन्त होने- 
पर नरकसे निकछकर क्या होगा |, हे प्रभो ! वह रावणका जीव फौन गतिको प्राप्त होगा और 
मैं स्वयं इसके बाद क्या होऊेंगा! यह सब मैं जानना चाहता हूँ॥१०८-११०। इस 
प्रकार प्रश्नकर जब स्वयंप्रभ नामका सीतेन्द्र उत्तर लाननेके दिए उद्यत चित्त हो गया तब 
सर्वक्ञ देवने उनके आगामी भवोंकी उत्पत्तिसे सम्बन्ध रखनेवाढ्े वचन कहे ॥११९॥ 

उन्होंने कह्ा कि दे सीतेन्द्र ! सुन, स्वकृत कमके अभ्युदयसे सहित रावण और छक्टमण, 
नरक सम्बन्धी दुःख भोगकर तथा तीसरे नरकसे निकछकर मेरुपवेतसे पूनेकी ओर विजयाबती 
नामक नगरीमे सुनन्‍्द नामक सम्यग्दृष्टि यृहस्थकी रोहिणी नामक ख्रीके क्रमशः अहंद्यास और 
ऋषिदास नामके पुत्र होगे। ये पुत्र सदुगुणोंसे प्रसिद्, अत्यधिक उत्सवपूण चित्तके धारक और 
प्रशंसनीय क्रियाओके करनेमें तत्पर होंगे ॥१२-११५। बहों गृहस्थक्की विधिसे देवाधिदेव 
जिनेन्द्र भगवानकी पूजाकर अणुप्नतके धारी होंगे और अन्तमे मरकर उत्तम देव होंगे ॥११६॥ 
वहों चिरकाछ तक पश्चेन्द्रियोंके मनोहर सुख प्राप्तकर वहॉँसे च्युत द्वो उसी महाकुछमें पुनः 
उत्पन्न होंगे ॥११७॥ फिर पात्रदानके प्रभावसे दरिक्षेत्र प्राप्तकर स्वर्ग जावेंगे। तदनन्तर वहोंसे 
च्युत हो उसी नगरमें राजपुत्र होंगे ॥९८॥ वहाँ इनके पिताका नाम कुमारकी्ति और माताका 
नाम छद्टमी होगा तथा स्वयं ये दोनों कुमार जयकान्त और जयप्रभ नामके धारक होंगे ॥११६) 
तदनन्तर तप करके ढान्तव खरे जावेगे। वहाँ उत्तम देवपद प्राप्कर तत्सम्बन्धी छुका उपभोग 
करेंगे ॥१२०॥ हे सीतेन्द्र ! तू आरणाच्युत कह्पसे च्युत हो इस भरतक्षेत्रके रत्नस्थूपुर तामक 
नगरमसें सब रत्नोंका स्वामी चक्ररथ नामका श्रीमान्‌ चक्रवर्ती होगा ॥१२१॥ राबण और छक्मणके 
जीव जो ढान्तव स्वगमें देव हुए थे वे बहाँसे च्युत हो पुण्य रसके प्रभावसे तुम्हारे क्रमशा इन्न्रथ 

१. भोग-म० | २, घरोपमम्‌ म०। ३. सोच्य प्रंभों। म० | ४, का मं पुश्तके नालि | 
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आसीत्‌ भतिरिषु्योंड्सो दुशवक्त्रो महाबलः । येनेमे भारते वास्‍्पे श्रयः खण्डा वशीक्षताः ॥१२३॥ 
न कामयेत्परस्थ खोमकामासिति निश्चयः | अपि जीवितमत्यादीत्तत्सत्यमनुपालयनू ॥|३२४॥ 
खोध्यमिन्द्रथामिख्यो भूल धर्मपरायणः । प्राष्य श्रेष्ठान भवान्‌ कांशितियंदनरकवर्णितान्‌ ॥३२५॥ 
स सालुष्यं समासाध दुलूस स्वदेहिनाम | तीथक्षकमंसद्ातमर्जयिष्यति पुण्यवान्‌ ॥३२६॥ 
ततोब्चुकमतः पूजामवाप्य भुवनन्रयात्‌ | मोहादिशुस्ातं निहत्याहंतसाप्स्यति ॥३२७॥ 
रत्नस्थलपुरे झृत्वा राज्य चकरथरूव्सो । वैनयन्तेः्मिन्द्रत्वमवाप्स्यति तपोबरात्‌ ॥१२८॥ 

सर तस्प निनेन्द्रस्य प्रच्युतः स्वगेलोकतः । भाद्यो गणधरः भ्रीमानुद्धिप्राप्तो सविष्यति ॥१२६॥ 
ततः परमनिवांणं यास्यसीस्यमरेश्वरः । श्रुत्वा ययौ परां मुष्टि भावितेनाउस्तराध्मना ॥१३०॥ 

जय॑ तु छावमणो भाव: सवशेन निवेद्तिः । भस्भोद्रथनामासौ भूत्वा चक्रधरात्मजः ॥१३१॥ 
चारुन्‌ काश्रिज्ञवान्‌ आन्वा घधमंसइतचेष्टितः । विदेहे पुष्करददीपे शतपत्नाहये पुरे ॥३३२॥ 
छच्॒मणः स्वोचिते काले प्राप्य जन्मासिषेचनम्‌ । चक्रपाणित्वमहंत्व॑ रूब्ध्चा निर्वाणमेष्यति ॥१३३॥ 
सम्पूर्ण: सप्तमिश्राव्देरहमप्यपुनभंवः । गमिष्यामि गता सत्र साधवो सरतादुयः ॥१३४॥ 
सविष्यत्ञवतत्तान्तमवगग्य सुरोत्तमः । अपेतसंशयः श्रीमान्महाभावनयान्वितः) ॥३३७॥ 

परिणूय नमस्कृत्य पदूमनास घुनः पुनः । तस्सिन्लुद्यति चैत्यानि वन्दितुं विहृ्ति क्रितः ॥३३६॥ 
लिननिर्वाणधासानि परं सका समचयन्‌ | तथा नन्‍दीश्वरद्वीपे जिनेन्द्रार्चामहर्टिकः ॥२०७। 





और सेघरथ नामक पुत्र होंगे ॥२९॥ जो पहले दशानन नामका तेरा महावहूबान्‌ शत्रु था, 
मिसने भरतक्षेत्रके तीन खण्ड वश कर ढिये थे, और जिसके यह निश्चय था कि जो परल्लनी पुमे 
नहीं चाहेगी उसे मैं नहीं चाहूँगा | निश्चय द्वी नहीं, जिसने जीवन भछे ही छोड़ दिया था पर 
इस सत्यत्र॒तको नहीं छोड़ा था किन्तु उसका अच्छी तरह पाछठन किया था। वह रावणका 
जीव धर्मपरायण इन्द्रर्थ होकर तियंद्व और नरककफों छोड़ अनेक उत्तम भव पा मनुष्य 
होकर सर्व प्राणियोके लिए दुलेभ तीर्थंकर नाम फर्मका बन्ध फरेगा। तदनन्तर वह पुण्यात्मा 
अनुक्रमसे तीनों छोकोंके जीवोंसे पूजा प्राप्तकर मोहादि शत्रुओंके समूहको नष्टकर अह्देन्च पद 
प्राप्त करेगा ॥१२३-१२७॥ और तेरा जीब जो चक्ररथ नामका चक्रधर हुआ था चह रत्लत्थल- 
पुरमें राज्यकर अन्तमें तपोबछसे वैज्ञयन्त विमानमें अहमिन्द्र पदको प्राप्त होगा ॥१२८॥ वहीं 
तू खगेंडोकसे च्युत हो उक्त तोथकरका ऋद्धिधारी श्रोमान्‌ प्रथम गणधर होगा ॥१२६॥ और 
उसके धाद परम निवांणक़ो प्राप्त होगा। इस प्रकार सुनकर सीताका जीव सुरेन्द्र, भावपूणे 
अन्तरात्मासे परमसंतोषको प्राप्त हुआ ॥१३०॥ सर्बेक्ष देवने छत्मणके जीवका जो निरूपण किया 
था, वह मेघरथ नामका चक्रवर्तीका पुत्र होकर घर्मपूर्ण आचरण करता हुआ कितने ही उत्तम 
भवोमें भम्णकर पुष्करहीप सम्बन्धी विदेद छ्षेत्रके शतपन्न नामा नगरमें अपने योग्य समयमें 
जन्मासिषेक प्राप्तर तीथंकर और चक्रवर्ती पदक़ो प्राप्त हो निवांण प्राप्त करेगा ॥१३१-११श॥ 
और मै भी सात वर्ष पूर्ण होते ही पुनर्जन्मसे रहित दो वहों जाझँगा जहाँ सरत आदि मुनिराज 
गये हैं ॥११७॥ 

इस प्रकार आगामी भवोंका बृत्तान्त जानकर जिसका सब संशय दूर दो गया था, तथा 
जो सह्दभावनासे सहित था ऐसा सुरेन्द्र सीतेन्द्र, श्री पदूमनाभ केवलछीकी बार-बार स्तुत्िकर 
तथा नमसकारकर उनके अश्युदय युक्त रहते हुए चैत्याढयोंकी बन्द्ना फरनेके छिए चढछा गया 
॥१३४-१३७॥ चह अत्यन्त सक्त हो तीथकरोके निवोण-्षेत्रोको पूजा करता, नन्‍्दीश्वर द्वीपमे 
जिन-्रतिभाओंकी अर्थ करता, देवाधिदेव जिलेन्द्र भगवानको निरन्तर मनमे धारण करता 


२, चक्रपरस्वतौ ज० | 





४३० पश्मपुरांगे , 


देवदेव जिन॑ विश्नन्मानसेड्सावत्तारतम । केवदित्वमिव प्राप्तः परम शर्म धारयन्‌ ॥१३८॥ 

छूपितं कलुष कर्म मन्‍्यमानः सुसस्मद॒ः । सुवृत्तः स्वर्गमारोहत्‌ सुरसइसमावृतः ॥१३६॥ 

स्वर्य चेन ददा याता प्राठ्स्नेहात्‌ पुरातनात्‌। भामण्डलूचरो इष्टः कुरौ सम्मापितः' प्रियम्‌ ॥१४०। 
तन्नारुणाच्युते कश्पे सर्वकामगुणप्रदे । अमरीणा सहस्ताणि रमयन्नीशवरः स्थितः ॥४१॥ 

दुश सप्त च वर्षाणां सहत्नाणि बढायुपः । चापानि पोडशोस्सेषः सानुजस्य अकीत्तितः ॥4४श॥। 
ईरत्मवघायेद्सन्तरं पुण्यपापयोः । पाप॑ दूर परित्यज्य वर पुण्यमुपानितस ॥१४३॥ 


आयागीतिः 
पश्यत बढेन विशुना जिनेन्द्रवरशासने धति प्राप्तेन । 
जन्मजरासरणमहारिपवों बलिनः पराजिताः पद्मेम ॥१४४॥ 
स हि जन्मजरामरणव्युच्छेदाप्षित्यपरसंकेवल्यसुखम्‌ । 
अतिशयदुलभसनघ सस्प्राप्तो जिनवरप्रसादादतुलूम्‌ ॥१४५॥ 
सुनिदेवासुरत्षपमैः स्तुतमहितनमस्कृतो निपूदितिदोपः । 
प्रमदशतैरुपगीतों विद्याघरपुष्पवृष्टिमदुंलंच॒यः ॥३४६॥ 
आाराध्य जैनसमर्य परमविधानेन पश्चविशत्यव्दान्‌ । 
प्राप त्रिथुवनशिखर सिदुपद स्वतीयनिकायरछामस ॥१४ण। 
व्यपगतसवहेतुं ठ॑ योगघरं शुद्धभावहद्यधरं घीरस । 
अनगारवरं भक्त्या प्रणमत राम मनो$सिरामं शिरसा ॥१४८॥ 








स्वयं केबछी पदको प्राप्त हुए के समान परम सुखका अनुभव करता, पाप कर्मेको भस्मीभूत 
मानता, हर्षित तथा सदाचारसे युक्त होता और देवोंके समूहसे आश्रत होता हुआ स्वगंढोक 
चछा गया ॥१३७-१३६) उस समय उसने स्वर्ग जाते-जाते भाईक्रे पुरातन स्नेहके कारण देवकुरू 
में भामण्डलके जीवको देखा और उसके साथ प्रिय वावौछाप किया ॥१४०। वह सोत्तेन्द्र सर्व 
मनोरथोको पूण करनेवाडे उस आरणाच्युत कल्पमें हजारों देवियोके साथ रमण करता हुआ 
रहता था ॥१४१॥ रामकी आयु सन्नह हजार वर्षफी तथा उन्ते और छक्षमणकके शरीरकी झँचाई 
सोलह धनुपकी थी ॥१४श। गौतस स्वामी कहते हैं कि इस तरह पुण्य और पापका अन्तर जान 
कर पापको दूरसे ही छोड़कर पुण्यका ही संचय करना उत्तम है ॥१४श॥ 

गौतस रवासी कहते हैं कि हे राजन्‌ ! देखो जिनेन्द्र देवके उत्तम शासममें पैयंको प्राप्त हुए 
बल्भद्र पदके धारी विभु रामचन्द्रने जन्स-जरा-सरण रूपी मद्दावलबान्‌ शत्रु पराजित कर दिये 
॥१४४॥ थे रासचन्द, श्री जिनेन्द्र देवके प्रसादसे जन्स-जरा-सरणका व्युच्छेदकर अत्यन्त हुलेम, 
निर्दोष, अनुपम, नित्य और उत्कृष्ट कैबल्य सुखको प्राप्त हुए ॥१४५॥ सुनीन्‍्द्र देवेल और 
या जो रुत, सहित तथा नमस््तत हैं, जिन्होंने दोषोंको नष्ट कर दिया है, जो सैकड़ों 
प्रकारके दृ्षेसे उपगीत हैं तथा विद्याघरोंकी पुष्प - वृष्टियोंकी अधिकतासे जिनका देखना भी 
फरठिन ह ऐसे श्रीराम महामुनि, पश्चोस वर्ष तक उत्कृष्ट विधिसे जैनाचारकी आराधनाकर समस्त 
जीव समूहके आभरणभूत, तथा सिद्ध परसेष्ठियोंके निवास क्षेत्र वहूप तीन छोकके शिखरको 
प्राप्त हुए ॥१४६-१४७॥ हे भव्य जनो ! जिनके संसारके कारण--मिथ्या दशेनादिभाव नष्ट हो 
चुके थे, जो उत्तम योगके घारक थे; शुद्ध भाव और शुद्ध हृदयके घारक थे, कर्मेपी 
जीतनेमें वीर थे, मनको आनन्द देसेवाछे थे और मुनियोंमें श्रेष्ठ थे उन भगवान्‌ रामको शिरसे 





६. यात स०, यात्रा ज० । २. सम्माषितप्रियम्‌ म० । ३े. सिद्धिपद्मू म० । 


त्रयोविशोत्तरश्त पव ४२१ 


विजिततरुणाकते असमधरीक्ृतपूर्ण चन्द्मणड्क कान्तम्‌ । 
सर्वोपमानभावध्यतिगंमरूपातिरूदमूजिंतचरितम ॥४६॥ 
पूवेस्नेहेन तथा सीतादेवाधिपेन घर्मस्थतया । 

“परसद्दितं परमरिम्राप्तं पदुसं यतिप्रधानं नमत ॥$५०॥ 
योडघौ बलदेवानामष्ठम्सड्डथो नितान्तशुद्धशरीरः | 
श्रीमाननन्तबलमभृपन्नियमशतसहस्तभूषितो गतविक्ृतिः ॥$५१॥ 
चमनेकशी ढुगुणशतसइसधरमतिशुद्धुकी तिंमुदारम । 
ज्ञानप्रदीपमम्ं प्रणमत राम त्रिडोकनिर्गंधयशसम्‌ ॥१७२॥ 
निदग्धकर्मपट् गस्मीरगुणाणंव विमुक्ततोभस्‌। 

सन्दरमसिव निष्कर्ष प्रणमत रास यथोक्तचरितश्रमणस्‌ ॥१५शा। 
विनिदृत्य कषायरिपुन्‌ येन ध्यक्तान्यशेषतों इुन्द्वानि । 
त्रिसुपनपरमेश्वरतां यश्ष प्राप्तो जिनेन्द्रशासनसक्तः ॥१५४॥ 
निधूंतकछुपरजप सम्परद्शनशानचरित्रमयम्‌ । 

त॑ं प्रणणत सवसथन अ्रमणवरं स्वदुःखसंजयसक्ततर ॥१५५॥ 
चेष्टितमनघं चरितं करणं घारित्रमित्यसी यच्छुब्दाः । 

पर्याया रामाथणमित्युक्ते तेन चेश्टित रामस्य ॥१५६॥ 
बछदेवस्य सुचरितं दिव्यं यो भावितेन मनसा नित्यम्‌ । 
विस्मयहर्षांविष्टस्वान्तः प्रतिदिचमपेत्रशस्वितकरणः ॥१५७॥ 
वाचयति श्णोति जनस्तस्यायुबंद्धिमीयते पुण्य व । 
भाइष्टजड्गहरतो रिपुरपि न करोति वैरमुपशममेत्ति ॥१५८॥ 





प्रणाम करो ॥१४८॥ जिन्होंने तरुण सू्येके तेजफ़ो जीत लिया था, जिन्होंने पूणे चन्द्रमाके 
मण्डलको त्तोचा कर दिया था, जो अत्यन्त सुदृढ था, पूर्व स्नेहके वश अथवा धममें स्थित होनेके 
कारण सीताके जीव प्रतीन्द्रने जिनकी अत्यधिक पूजा की थी, तथा जो परम ऋद्धिको प्राप्त थे 
ऐसे मुनिप्रधान भोरामचन्द्रको नमस्कार करो ॥१४६-१५०॥ जो बढछदेवोंमें आठवे वलदेव थे, 
जिनका शरीर अत्यन्त शुद्ध था, जो श्रीमान्‌ थे, अनन्त बलके धारक थे, हजारों नियमोंसे मूपित 
थे और जिनके सब विकार नष्ट हो गये थे ॥४१॥ जो अनेक शीछू तथा छाख्रों उत्तरगुणोंके 
धारक थे, जिनकी कीर्ति अत्यन्त शुद्ध थी, जो उदार थे, ज्ञानहुपी प्रदीपसे सहित थे, निर्मे थे 
और जिनका उच्ब्यछ यश तीन छोकमे फैछा हुआ था उन्त श्रीरामकों प्रणाम्र करो ॥१शश। 
लिन्होंने कमंपटछको जछा दिया था, जो गंभीर गुणोंके सागर थे, जिनका क्षोम छूट गया था, 
जो मन्द्रगिरिके समान अकम्प थे तथा जो मुनियोका यथोक्त चारित्र पान करते थे उन भ्री- 
रामको नमरकार करो ॥१५३॥ जिन्होने कपायरूपी शन्रुओंको नष्टकर सुख-दुःखादि समस्त इन्दों 
का त्याग कर दिया था, जो तीन छोककी परमेश्वरताको प्राप्त ये, जो जिनेन्द्र देवके शासनम लीन 
थे, जिन्होने पापरूपी रज उड़ा दी थी, जो सम्यग्दशत सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्रसे तन्मय 
हैं, संसारको नष्ट करनेवाले हैं, तथा समस्त हुःखोंका क्षय करनेमें तत्पर हैं ऐसे मुनिवर श्रीगमको 
प्रणाम करो ॥१४४-१४श। 

चेष्टित, अनघ, चरित, करण और चारित्र ये सभी शब्द यतश्च पर्योयवाचक शब्द है 
अतः रासकी जो चेष्टा है बद्दो रामायण कहो गई है ॥१४६॥ जिसका हृदय आश्चर्य और इृपसे 
आक्रान्द है तथा जिसके अन्तःकरणसे सब शड्डाएँ निकछ चुकी हैं ऐसा जो भनुष्य प्रतिदिन 
भावपूर्ण सनसे वल्देवके चरित्रको बाँचता अथवा सुना है उसरी आयु बृद्धिको प्राप्त होती है. 


शश२ पश्चपुराणे 


कि चान्यदुसाँथी लमते धर्म यशः पर यशसोथ््थी । 

राज्यअ्रष्टो राज्यं प्राप्नोति न संशयोअ्न्र कश्रित्कृत्यः ॥१५६॥ 
इृष्समायोगार्थी छमते त॑ त्षिप्रतो धन घवार्थी । 

जायार्थी वरपत्नी पुश्नार्थी गोन्ननन्दु्न प्रवरपुत्रम्‌ ॥१६०॥९ 
भव्लिष्टकर्मविधिना छात्ार्थी छाभमुत्तम॑ सुलजननम्‌ । 

कुशली विदेशग्मने स्वदेशगमनेध्यवापि सिद्ुसभीहः ॥१६१॥। 
व्याधिरुपैति प्रशमं ग्रमनगरवासिनः सुरास्तुष्यन्ति । 

नहनेः सह कुटिला भपि भान्वादा ग्रह भवन्ति प्रीता! ॥$ ६२॥ 
दुश्षिन्तितानि हुर्भाविदानि दुष्कृतशतानि थान्ति प्रलयम्‌ । 
यत्‌ किश्चिदपरसशिव॑ तत्सव उयमुपैति पश्मकथामिः ॥१६३॥ 
यद्दा निहित हृदये साधु तदाप्नोति रामदीत्तेनासक्तः । 

हुईं करोति सक्तिः सुरढा सर्वेशभावगोचरनिरता ॥१६४॥ 
भवशतसहससब्वितमसी द्वि दुरित तृणेढि जिनवरभक्‍्त्या । 
व्यकनाणवसुत्तीय प्राप्तोत्यहु्पद सुभावः दिप्म ॥१६५)॥ 


शादूंलविक्रीडितम्‌ 
एतत्‌ तत्सुसमाद्वित सुनिषुणं दिव्य पविश्नाचर 
नानाजन्मसहससब्चितघनक्लेशौधनिर्णाशनम । 
भात्यानिर्विविधैश्ितं सुपुरुपष्यापारसड् तन 
सव्यास्थोजपरप्रहपजनन स्ढीसिंत सक्तितः ॥१६६॥ 


पुण्य बढ़ता है, तथा तछवार खींचकर द्वाथमें धारण करनेवाछा भी शत्रु उसके साथ बैर नहीं 
करता है, अपितु शान्तिक़ो प्राप्त हो जाता है ॥१५७-१५८॥ इसके सिवाय इसके घोंचने अथवा 
सुननेसे धमंका अभिराषी मनुष्य घर्मको पाता है, यशक्ा अभिरछाषी परमयशको पाता है 
और राज्यसे भ्रष्ट हुआ मनुष्य पुनः राज्यको प्राप्त करता है इसमें कुछ भी संशय नहीं करना 
चाहिए ॥ १४५६ इष्ट संयोगका अमिछाषी मनुष्य शीघ्र ही इष्टजनके संयोगकी पाता है, धनका 
अर्थी धन पाता है। ख्लीका इच्छुक उत्तम स्री पाता है. और पुत्रका अर्थी गोन्नको आवन्दित 
करनेवाछा उत्तम पुत्र पाता है ॥१६०॥ छाभका इच्छुक सरछतासे सुख्ध देनेवाछा उत्तम छाम 
प्राप्त करता है, विदेश जानेवाला कुशछ रहता है और स्वदेशमें रहनेबाढेके सब मनोरथ सिद्ध 
होते हैं ॥॥१६१॥ उसकी बीमारी शाल्त हो जाती है, आस तथा नगरवासी देव संतुष्ट रहते हैं 
तथा नज्षत्नोफे साथ साथ सूये आदि कुटिछ प्रह भी प्रसन्न हो जाते हैं ॥१६२॥ रामकी कथाओंसे 
दुश्चिन्तित, तथा दुभाषित सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, तथा इनके सिवाय जो छुछ अन्य 
अमज्छ है सब क्षयकषो प्राप्त हो जाते हैं ॥१६५॥ अथवा हृदयमें जो कुछ उत्तम बात है राम 
कथाके कीतनमे छीन भनुष्य उसे अवश्य पाता है, सो ठीक ही है. क्योंकि सर्वेज्ञदेव सम्बन्धी 
घच्द भक्ति इष्टपूर्ति करती ही है ॥१६४॥ उत्तम भाषकों घारण करनेबाछा महुष्य; जिनेन्ददेवकी 
भक्तिसे छात्ों भावोमें संचित पाप कम्मेको नष्ट कर देता है, तथा दुःख रूपी सागरकों पारकर 
शोध्र ही अह्ेन्त पदको प्राप्त करता है ॥१६९॥ 

प्र्थकत्तों श्री रविषेणाचाय कहते हैं कि बढ़ो सावधानीसे जिसका समाधान बैठाया गया 
है, जो दिव्य है, पवित्र अक्तरोंसे सम्पन्न है, नाना प्रकारके हजारों जन्मोंमें संचित अत्यधिक 
करेशोंके समूहको नष्ट करनेबाछा है, विविध प्रकारके आस्यानों-अवास्तर कथाओंसे व्याप्त है 
सत्ुरुषोंकी चेष्ठाओंका बणेन करनेवाढा है, और भव्य जीवरूपी कमढोंके परम इर्षको करने 





न्रयोविंशोत्तरश्त पे धेर३ 


निर्दिष्ट सकलेनतेन भुवनेः श्रीवद्धमानेन यत्‌ 
तर्व॑ वासवभूतिना निगदितं जस्मोः प्रशिष्यस्थ च | 
शिष्येणोत्तरवाग्मिना प्रकटितं पश्चस्य वृत्त झुनेः 
श्रेय/साधुसमाधिवृद्धिकरणं सर्वोत्तम महरूम ॥१६७॥ 
शाताशेपक्ृतान्तसन्मुनिमनःस्तोपानपर्वावली 
पारस्पयंसमाधितं सुबचन साराथमत्यद्भुतम । 
भासीदिन्द्रगुरोदिवाकरयतिः शिष्योष्स्य चाहन्मुनि- 
स्तस्मान्नच्मणसेनसन्मुनिरद/शिष्यो रविस्तु स्तृतम ॥१६८॥ 
सम्यरदशनशुद्धिकारणगुरुभ्रेयस्करं पुष्कर 
विस्पष्ट परम पुराणममल श्रीमत्पधोषिप्रदस । 
।मस्थाद्भुतविक्रमस्य सुकृतो माहातयसट्ठीत्तन 
न्‍ श्रोतच्य॑ सतत 'िवक्लअनैराओोपकाराधिंति ॥१६8॥ 


छुन्दः (१) 


हलचक्रसतो्दिषोध्नयोश्र प्रयितं तत्तमिदं समस्तछोके । 

कुशर्ं कहुषं च तन्न बुद्धथा शिवमाष्मीकुरतेडशिवं विहाय ॥१७०॥ 
अपि नाम शिव गुणानुवन्धि ज्यसनस्फातिकरं शिवेतरम्‌ । 
तद्िषयर्पृहया तदेति मेत्रीमशिवं तेन व शाल्तये कदाचित्‌ ॥३७१॥ 


2 2027 मर लिपि पर कपल अल लडकी मम शिला 
वाछा है ऐसा यह पदूमचरित मैंने सक्ति वश ही निरूपित किया है॥१६६॥ श्री पदूममुनिका 
जो चरित मूज्षमें सब संसारसे नमस्क्त श्रीषरधभान स्वामीके द्वारा कह्दा गया, फिर इन्द्रभूति 
गणघधरके द्वारा सुधमो. और जम्बू र्वासोके छिए कह्दा गया तथा उनके बाद उनके शिष्योक् 
शिष्य श्री उत्तरवाम्ी अर्थात्‌ श्रेष्ठ वक्ता श्री कीर्तिधर मुनिके द्वारा प्रकट हुआ तथा जो कल्याण 
और साधुसमाधिकी वृद्धि करनेबाढा है, ऐसा यह पदूमचरित सर्वोत्तम मज्ललू स्वरूप हैः 
॥१६७॥ यह पदूसचरित, सम्रस्त शात्नोंके ज्ञाता उत्तम मुनियोंके सनकी सोपान परस्पराके 
समान नाना पषोंकी परम्परासे युक्त है, सुभाषितोंसे भरपूर है, सारपू् है तथा अत्यन्त 
आश्रयेकारी है। इन्द्र गुरुके शिष्य श्री दिवाकर यति थे, उनके शिष्य अहंदूयति थे, धम्के 
शिष्य छक्मणसेन मुनि थे और उनका शिष्य मै रविषेण हूँ ॥१६८॥ जो सम्यग्‌ द्शनकी शुद्धता- 
के कारणोसे श्रेष्ठ हे, कल्याणकारी है, विस्तृत है, अत्यन्त पट है, उत्कृष्ट है, निर्म्ठ हे, भरी- 
सम्पन्न है, रत्नन्नय रूप बोधिका दायक है, तथा अदभुत पराक्रमी पुण्यरवरूप श्री रासके माहा- 


स्यका उत्तम कोतेन करनेवाा है. ऐसा यह पुराण आत्मोपकारके इच्छुक विहवजनोके द्वारा 
निरन्तर श्रवण करनेके योग्य है ॥१६६॥ न 


उभद्र नारायण और इनके शत्रु रावणका थह चरिन्न समस्त संसारमें प्रसिद्ध है। इसमें 
हर र घुरे दोनों प्रकारके चरित्रोंका वर्णन है। इनमें वुद्धिमान्‌ मनुष्य बुद्धि द्वारा विचार कर 
की अहेण कार हैं और बुरे अंशको छोड़ देते हैं ॥१७०॥ जो अच्छा चरित्र है वह 
गुणोंकी बढ़ानेवाछा है और जो चुरा चरित्र है वह फष्टोंकी वृद्धि करनेवाला है, इनमे से जिस 
भनुष्यको जिस विषयकी इच्छा हो वह उसीक्षे साथ सिन्नताको करता है अथात्‌ गुणोंको चाहने 
वाढा अच्छे चरिन्नसे मित्रता बढ़ाता है. और कष्ट चाहनेवाला बुरे चरित्रसे मिन्नता करता है । 


३१४ * पश्नपुरांगि 


यदि तावदसो नमभ्ररेन्द्रो व्यसन प्राप पराल्‍्टनाहिताश:। 

- निध् गतवाननहरोगः किझ्ुतान्यों रतिरक्षवातुभावः (!) ॥$७श॥ 
सतत सुखसेवितोध्प्यसौयद्‌ दशपक्त्रो वरकामिनीसइले । 
श्वितृष्ठमतिर्विवाशसागादितरस्तृप्तिसुपेष्यतीति मोह! ॥३७३॥ 
स्वकलत्रसुर्स हित॑ रहित्वा परकान्तामिरति करोति पापः । 
च्यसनाणंवमत्युदारमेष प्रविशत्येच विशुष्कदारकरपः ॥३७४॥ 
भगत सरिता जना सवन्तो बलदेवप्रमुखाः पढ़ गता यत्र । 
मिनशासनभक्तिरागरक्ताः सुदृढं प्राष्य यथावर्क सुदृत्तम्‌ ॥१७०॥ 
सुकृतस्य फेन जस्तुरुचेः पदमाप्तोति सुसग्पदां निधानस्‌ 
दुरितस्य फछेन तत्तु दुःख कुयतिस्थ॑ सममुपैत्यय स्वभावः ॥१७६॥ 
हुं प्रय॑ंसं सुदीधरोषः परपीडामिरत्रिवंचश् रूषस । 

* सुक्ृ्त विनयः शुर्त व शीर्ल सदय॑ वाक्यममत्सरः शमश्न ॥१७७! 
न हि कश्निदहो ददाति किल्चिदृद्नविणारोग्यसुस्ादिक जनानास । 
भपि नाम्त यदा सुरा ददन्ते चहचः किन्तु विहुःखितास्तदेते ॥१७८॥ 
बहुधा गदितेन किन्ल्वनेन पदुसेक॑ सुद्ुधा निवुध्य घत्नात्‌ । 
बहुमेदविपाककर्मसूक्त तदुपायाप्तिविधौ सदा रसध्वम ॥३७६॥ 

-  अलुष्दुपू ; 
इपायाः परमार्थस्य ऋषितास्तत्वतो शुधाः । 
सेव्यन्तां शक्तितो पेन निष्क्रामद भवाणवात्‌ ॥८०॥ 


व थम थक 5 
इससे इतना सिद्ध है कि धुरा चरित्र कभी शान्तिके लिए नहीं, होता ॥१७१॥ जब कि परल्षीको 
आशा रखनेवाढा विद्याधरोंका राजा-रावण कष्टको प्राप्त होता हुआ अन्त्में मरणकों प्राप्त हुआ 
तब साज्षात्‌ रति-क्रीड़ा करनेवाले अन्य कास रोगीकी तो कथा ही क्या है ! ॥१७२॥ हजारों 
उत्तमोत्तम लियाँ जिसकी निरन्तर सेवा करती थीं ऐसा रावण भी जब अदृप्नबुद्धि होतो हुआ 
भरणको प्राप्त हुआ तब अन्य भनुष्य ठृष्निको प्राप्त होगा यह कहना मोह ही है ॥१७३॥ भपनी 
सके हितकारी सुखको छोड़कर जो पापी,पर-ब्लियोमें भरेम करता है. वह सूखी छफड़ीके समान 
दुःखरूपी बढ़े सागरसें नियमसे प्रवेश करता है ॥१७४॥ अद्दों भव्य जनो ! तुम छोग जिन" 
शासनकी भक्तिहपी रह्षमें रैंगकर तथा शक्तिके अनुसार सुदृद चारित्रफों अहणकर शीम्र दी 
उस स्थानको जाओ जहाँ कि बढदेव आदि महापुरुप गये है ॥१७४॥ पुण्यके फछसे यह जीव 
उच्च पद तथा उत्तम सम्पत्तियोंका भण्ड़ार भ्राप्त करता है और पापके फछसे कुगति सम्बन्धी 
हु!ख पाता है यह स्वभाव है ॥(७६॥ अत्यधिक क्रोध करना, परपीड़ामें प्रीति रखना, और रुप 
चचन बोलना यह प्रथम कुछत अथोतू पाप है और विनय, भुत, शीछू, दया सहित वचन) 
अमात्सय और ज्ञमा ये सब सुझृत अथात्‌ पुण्य हैं ॥७७॥ भहो | भनुष्योंके लिए घन आरे- 
ग्य तथा झुल्लादिक कोई नहीं देता है। यदि यह कह्दा जाय कि देव देते हैं तो वे स्वयं अधिक 
संख्यामें दु,खी क्यों हैं ! ॥१४८॥ बहुत कहनेसे क्या ? हे विद्वग्जनो ! यत्नपूर्वक एक प्रमुख 
आत्म पद़को तथा नाता प्रकारके विपाकसे परिपूर्ण कर्मोंके स्वरसको अच्छी तरह जानकर सदा 
उसीकी आप्तिके उपायोंमें र्मण करो ॥१७६॥ हे विद्ृज्जनो ! हमले इस भ्रन्थमें परमार्थकी 
भाप्तिके उपाय कटे हैं सो उन्‍हें शक्तिपूर्वक काममें छाओरो जिससे संसारहपो सागरसे पार हो 


१, नननंगणगः म० । २, किन्तनेन म० | 


न 


श्रयोविंशोत्तरश्त पते घरण 


छुन्दः (१ ) 
हति क्ीवविशुद्धिदानदर्ण परितः शास्रमिदं नितान्तरमथंत | 
सके भुचने रविप्रकाश स्थितमुथोतितसपेवस्तुसिद्धम्‌ ॥१८१॥ 
द्विशताम्यधिके समासहज्ञे समतीतेष्द्रचतुथवर्षयुक्ते 
लिनभास्करवर्द्धमानसिद्धे अरित पश्ममुनेरिदं निबद्धण ॥१८२॥ 


अजुछुप्‌ 
कुवेल्वथात्र सान्निध्यं सर्वा: समभदेवताः । कुवाणा। सकले को जिनभक्तिपरायणसर्‌ ॥५८४॥ 
कुवेन्तु बचने रक्षां समये सर्ववस्तुषु | सर्वांदरसमायुक्ता भन्‍्या छोकसुबत्सलाः ॥३८४॥ 
व्यक्षनान्त स्वरान्त था किखिन्नामेह कीर्तितस्‌ । अर्थस्य चाचकः शब्दः शब्दों वाक्यमिति स्थितम्‌ ॥ 
छक्षणालदृक्ृती घाचयं प्रमाणं छुन्द भागम। । लव चामछवित्तेन शेयमत्र भुसागतम् ॥१5९॥ 
इृदमष्टादश भोक्त सहज्ागि प्रमागदः । शास्रमाजुष्टपश्छोकैसयोविंशतिसज्ञ॒तम्‌ ॥$८७॥ 


हत्याएे श्रीरविषेशा चायग्रोफे थीपक्पुराे बलदेवपिधिंगमनानिधान 
नाम त्रयोविशो्तरणतत पर्व ॥!२३ै॥ 


॥ समाप्तोष्यं ग्रन्थ! ॥ 


च् 


सको ॥१८०॥ इस प्रकार यह शास्र जीवोंफे लिए विशुद्धि प्रदान करनेमें समये, सब ओरसे अत्य- 
न्‍त रमणीय, और समस्त विश्वमें सूयके प्रकाशके समान सब वस्तुओंको प्रकाशित करनेवाछा है. 
॥१८१॥ जिनसूर्य श्री वर्धभान निनेन्द्रके मोक्ष जानेफे बाद एक हजार दो सौ दोन बे छद्द माह 
बीत जानेपर श्री पद्ममुनिका यह चरित्र छिखा गया है ॥१८२॥ मेरी इच्छा है कि समस्त भुत्त- 
देवता जिन शासन देव, निखिल विश्वको जिन-भक्तिमें तत्पर करते हुए यहाँ अपना सांनिष्य 
प्रदान करें ॥१८३॥ थे सब प्रकारके आदरसे युक्त, छोकरनेद्दी भव्य देव समस्त वस्तुओके विषय- 
मे अर्थात्‌ सब पदार्थोके निरुपणके समय अपने वचनोंसे आगमकी रक्षा करे ॥१८४॥ इस 
प्रन्थमें व्यज्ञनान्त अथवा स्व॒रान्त जो कुछ भी कहा गया है चह्दी अर्थका वाचक शब्द है, और 
शब्दोंफा 325 ह ही वाक्य है, यह निश्।ित है ॥१८१॥ छत्तण, अलंकार, अभिषेय, छूद्य और 
व्यज्ञयक भेदसे तीन प्रकारका वाच्य; प्रमाण; छन्द तथा आगम इन सबका यहाँ अचसरके 
अनुसार वर्णन हुआ है. सो शुद्ध हृदयसे उन्हें. जानना चाहिए ॥१८६॥ यह पद्मचरित अन्थ 
अनुष्टप्‌ श्छोकोंकी अपेज्ञा अठारह इजार तेईस शछोक प्रमाण कह्दा गया है. ॥ 


इस ग्रकार आप नामसे अपिद, श्री रविपेणाचाये प्रणाति पद्मपुराणुें बल्देवकी 
पिडि-परातिका वर्णन करनेवाला एक तेईसर्वों पे समाप्त हुआ ॥/२३॥ 


४ दे चरितं म० । २, कुब॑ते म० । ३, बचने म० । ४. सुखागतम कण; सुसझतम्‌ ख० । 
धु 


टीकाकठ प्रशस्तिः 


दशार्णासरितस्तीरे पारग्रामो विराजते । यत्न छीलाधरो नैनो न्यवात्सीच्छापकन्तः ॥३॥ 
पुत्नास्तस्य ब्रयोड्भूवन्‌ जैनधर्मपरायणाः । गएछीछाछो ततो नन्‍्दृछालः सदुमेमूपितः ॥२॥ 
प्यारेालस्ततो शोयो वात्सल्याद्ृतसागरः | गल्लीलारस्य भार्यासीज्ञानकी जानकीसमा ॥श॥ 
तयोः पुश्नारत्रयो जाताः सौहादगवसल्तिभा! । भालखेन्दुरभूदाद्यो लदोरेलालनामकः ||श। 
मध्यमः सूलुरन्त्यश्ष पन्‍नाकालामिधो दुधः । ताते दिवद्वते माता सूनूनादाय सागरम ॥५॥ 
समागता सनामेहिं साहाय्यं समवाप्य सा । भारम्ब्रेम्दुस्ततो यातः स्वव्पायुयंममन्दिरिम ॥॥ 
माता विपत्तिमायाता साध पुत्रद्येत सा | वर्णिना पूउंयपादेन पन्नाछाकः श्रवेशितः ॥७॥ 
सागरस्थ॑ महाविद्यालय प्रशाविभूषितः | माता द्वितीयपुत्रेण गृहसारं बभार सा ॥मा 
विधाछये पठन्‌ पन्नाछालो विनयभूपितः । अतिरेणेव काछेन विद्वानासीदू गुरुप्रियः ॥8॥ 
छोकनाथस्ततश्देदीलालः पण्डितमण्डनः । कपिलेश्वरों मुकुन्दश्व बावूरामः कुशाग्रधीः ॥६ ०॥ 
पृषां पादप्रसादेन शब्दविद्यामहोद्धिः । काब्यविद्यामहासिन्धुस्तेनोत्तीण: सुखेन हि ॥११॥ 
सम्पक्त्वाकदकृतस्वान्तो दयापीयूपसागरः । द्याचन्द्रो महाप्राशों धमन्यायमहादुधः ॥१२॥ 
घ्मन्यायगुरुस्तस्य बभूवाह्नाददायकः । धर्म न्याये च साहित्ये 'शास्री' पदविभूपितः ॥३३॥ 
साहित्याचायपद्वी रब्धवानचिरं ततः | विद्याल्ये स्वकीये च वर्णिना सूचमदर्शिना ॥१४॥ 
कारितो5ध्यापकस्तस्मिन्रध्यापनपट्ठ: प्रियः । सुख विसति भार सत्र मध्यमेन सनाभिनः ॥9५॥ 
एतस्सिन्नन्तरे ऋर-कृतान्तेन स्वमाल्यम । भानीतो मध्यमस्तस्य सनामिः सहलप्रियः ॥१ ६॥ 
तेन दुःखातिभारेण स्वान्ते क्टभरतसौ । चिल्तयन्‌ कर्मवेचित्यं चकाराप्मकृतिं तथा ॥३७॥ 
अन्था: सुरचितास्तेन रचनापटुद्ुद्धिना | केचित्‌ सम्पादिताः केचिदनुवादेन भूपिताः ॥१८॥ 
सूरिणा रपिषेणेन रचितं सुरभाषया । चरितं पश्मनाभस्य लोकन्रयसणीयते ॥६ ६॥ 

साहातय॑ तत्य कि श्रूमः स्वरुच्याधीयतां स्वयम्‌ । धध्येतुहेंदय शी्म भद्दानन्देन पूयते ॥२०॥ 
सम्यक्त्व जायते नूनं तत्स्वाध्यायपदो; सदा | टीका विरचिता तस्य पतन्नालालेन तेन हि ॥२१॥ 
टोकानिमांणवेक्ायामानन्दोइछम्सि तेन था । कथ्यते स कया बाचा हृदयालयमध्यगः ॥२२॥ 
भाषादासितसप्रस्थां रविवारदिने तथा। यासिन्याः परिचसे यामे टीका पूर्णा बसूव सा ॥२३॥ 


भूलवसुभूतयुग्म (२४८४)-वरपे वीराव्दसंज्षिते पूर्णां। टीका बुधजनचेतः कुमुदकलापत्रद्वपिणी सेयस्‌ ॥२४॥ 


पुराणान्धिरगस्योध्यसर्थवीचिविभूषितः । सर्वथा शरणं॑भन्ये रचिपेणं महाकपिस ॥२७॥ 
जिनागमस्य सिथ्याथी माभून्मे करयुग्मतः । इृति चिन्ताभरं वित्ते सवहासि निरल्तरस ॥२६॥ 
तथाप्येतद्‌ विजानामि गस्भीरः शास्त्रसागरः । झ्ुद्दो*हमत्पविज्ञानो शृहभारकदर्थितः ॥२णी 
पढ़े पढे चुद कुर्यों ततो हे दुधवान्घ॒वाः । क्षमरध्वं मां, च मे चित्त जितवाक्यविदूषकर ॥२८॥ 
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चिरं संसारकान्तारे 
चिरत्वालेक्य ता पद्म: 
चिराच्च प्रतिकारेण 
चिराहुत्सहसे वक्त, 
चिह्ानि जीवमुक्तल 
चूडामणिगतेनापि 
चूडामणिहसदूबद्- 
चेष्टितमनघं चरित 
चेत्यल वन्दना कृत्य 
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च्युतो जम्वूमति द्वीपे 
च्युतो मृदुमतित्तत्मात्‌ 
च्युतोडयं पुरयशेषेण 
च्युत्वा जम्बूमति दीपे 
च्युत्वापरविदेद्दे तु 
[छ] 
छुप्तणजनिरद्धाक- 
छुब्रचामरघारीमि- 
छायया दशविष्यामः 
छायाप्रत्याशया यत्र 
छिल्त्वाध्न्यदा हे 
छिल्वा रागमयं पाशं 
छिन्दन्तः पादपादोंस्‍्ते 
छिन्दानेन शरान्‌ बद्ध- 
छिन्नपादभु जस्कन्ध- 
हिन्नेविपाय्तिं: चोद॑ 
[ज] 
जगतीह प्रविख्याती 
जगती वित्मयकरों 
जगाद च चतुमेंदः 
बगाद च समस्तेपु 
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०प 
२०६ 
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जगाद च॒ स्मितं कृत्वा 
जगाद चाधुना वार्ता 
जगाद देवि पापेन 
जगाद भरतरचैन॑ 
जगाद मारुतियूंय॑ 
जगादासावतिक्रान्ताः 
जगाम शरणं पद्म 
जगावन्या पर सीता 
जगौ काश्चित्‌ प्रवीराण 
जगौ च देव पिद्धो5हं 
जगौ च देवि कल्यारि 
जगौ थ पूर्व जनन॑ 
जगौ व वद्धंसे दिष्टया 
जगो च शूर सेय॑ ते 
जगौ नारायणो देव 
जगौ वाष्पपरीतात्नो 
जग्राह भूषण काश्चित्‌ 
जज्वात्न ज्वलनश्चोग्रः 
जयकूचघरः शुक्ष- 
जठयुः शीरमासय 
जन॑ भवात्तरं प्राप्त- 
जनकः कनकरचेव 
जनको भर्ना पुत्र 
जननीक्वीरसेकोत्थ- 
जननीजनितं तौ 
जनन्यापि समाश्लिष्ट 
जनितोदारसंघ़े- 
जनेम्यः ठुखिनो मूयाः 
जनेशिनो5श्वरथ- 
जन्ममृत्यु जरादु/खं 
जन्ममृत्युपरित्रत्तः 
जन्मान्तरकृतशतल्ाव्य- 
जम्बूद्वीपतलस्येद॑ 
जम्बूद्वीपमुला द्वीपा 
जम्बूद्वीपत्व भरते 
जम्बूभरतमागत्य 
जम्मजुम्भायताः 
जय जीवामिनन्देति 
नयत्यजेयराजेद्रो 


जयन्लिएडनाथल 
जयन्तात्र महादेव्या 
जत्बुदूजुदनिःसारं 
जलबुदूबुद्स योग 
बले स्थलेषपि भयोषपि 
जहितेन वरल्नोणा 
जातः कुछकराभिख्य 
बातरूपघरः सत्य 
चातरुपधरान्‌ ह॒शा 
चातरूपमयेः पत्नौ- 
गत च बलदेवत्य 
जातेनावश्यमतव्य- 
बातो नारायण सोध्य॑ 
नाते गिखिने व्याधौ 
जानक॑ पात्यन्‌ सत्य 
जानकीवचन भरता 
जानकीषेधमास्थाय 
जानक्या भक्तितो दत्त- 
गानव्यास्तनयावेती 
जानन्तो४पि निमित्तानि 
जानन्नेपि नय से 
जानानः को जनः कूपे 
जानुमातं ज्णादम्भः 
बानुसमीडितक्षोरिः 
जामाता रावणस्यासा- 
जास्बूनदतयीय्टि- 
जाम्बूनदमयेः कूटै: 
जाम्बूनद्मये: पन्नों: 
जायता प्धुराद्योकः 
बित विशल्यया तावत्‌ 
राचुसवशस्य 
नित्या शह्॒गण सख्ये 
बिल्ला सवंजन सर्वान्‌ 
लिनचन््रा३ प्रपूष्यन्ता 
गचन्द्रा चनत्यस्त- 
मिनत्तिवांणघामानि 
बिनपिम्याभिषेकार्थ- 
बिनमागस्मृतिं प्राप्य 
निनवर॒दनविनिरगत- 
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हर 
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२१३ 
१३६ 
श्र 
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श्छोकाजुक़मणिका 


निनवागमृते लब्धे 
निनशासनतत्वशः 
निनशासनतोडन्यत्र 
निनशासनदेवीबव 
जिनशासनमेकान्ता- 
निनशासनवात्तल्य॑ 
लिनशासनसद्भावा 
जिनाज्रमद्वास्ल- 
बिनागारसदसादय 
बिनेन्धच रितन्यस्त- 
जिनेन्द्रदश नासक्त- 
बिनेन्द्रदर्शनोद्भूत- 
बिनेन्द्रपूजाकरण- 
निनेन्द्रप्रतिमास्तेषु 
निनेन्द्रभक्तिसंवीव 
बिनेन्द्रवन्दना कृत्वा 
निनेन्द्रवरकूयनि 
जिनेन्द्रविहिते सोध्यं 
बिनेन्द्रशासनादन्य- 
बिनेन्द्रो भगवानहंन्‌ 
बिह्ा दुष्भुगड्टीव 
जीमूतशल्यदेवाया- 
जीवता देव ढु)पुत्रा- 
जीवन्तावेव तावतौ 
जीवप्रभृति तत्वानि 
नीवत्ञोकेडबछानाम 
जीविततृष्णारहितं 
जीवितेश समुत्तिष्ठ 
चुगुब्जुमंक्षवों गुल 
जेत' स्वंबगतकान्ति 


जेने शक्त्या च भक्त्या च 


शाताशेषक्वतान्त- 
शातास्मि देव वैराग्यात्‌ 
शात्वा जोवितमानाय्य॑ 
शत्ता र॒पास्तं विविषे: 
शाल्वा व्याघरथं वह 
शात्वा मुदुजर॑ वैरं 
शत्वैव गतिमावतिं च 
शानदशनतुल्यो दी 
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ज्ञानदर्शनमेदोष्य 
शानमष्विध शेय॑ 
शानविशानसमत्रौ 
शानशीलगुणासच्लै- 
जशञापयामो5घुना5 हतमीये 
शायतां कत्य नादोध्य- 
शेयदश्यस्वभावेषु 
शैयो रूपवती पुत्र 
ज्योतिभ्यों मवबनावासा 
ज्योतिष्षथात्‌ समुत्तुज्ञ- 
ज्वल्ज्ज्वलनतो 
ज्वलण्ज्वबनसन्ध्याक्त- 
ज्वलद्वहिचयादुभीता 
ज्वाल्नावज्ञापिनेसुड- 
ज्वान्ञावल्ीपरीत तद- 
[मर] 
भज्लाग्लातकढककानां 
भल्‍्लाम्डातकदकाना 
[ब] 
तं क॒दा नु प्रभु गत्वा 
त॑ चूडामणिसंकाशं 
त॑ तथाविधमायान्तं 
त॑ दष्ठाइमिमुल रामो 
त॑ निमेषेज्ञिताकूत- 
त॑ प्रति प्रसृता वीराः 
त॑ राजा सहसा 
त॑ इचान्तं ततो ज्ञात्वा 
त॑ बत्तान्तं समाकणय 
त॑ समीद्य समुद्भूत- 
त॑ समीपल्रमायात- 
त एते पूव॑या ग्ीत्या 
तब्वैतच्छुल्लशाल्राणा 
तच्छुल्वा परम॑ प्रातौ 
तर्स्थं पुरुष तस्य 
तडिदुल्कातरड्ाति- 
तत उद्गतमूच्छेद- 
ततः कथमपि न्यत्य 
ततः कथमपि प्राप 
ततः कथयितु इच्छा- 
ततः कथितनिश्शेप- 
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भर 
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२०२ 
१४२ 
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शप्तढ 


ततः कर्मातुभावेन 
ततः कश्चिन्नरं दृष्ठा 
तठ काल्ावसानेन 
ततः किश्विदधोवक्त्रो 
ततः किष्किल्धराजोशत्य 
तत कुमारधीरास्ते 
तह कुलन्धरामिख्यः 
तद कृतान्तदेवो5पि 
ततः कृपणलोबाकाः 
ततः इल्वाज्नति 
ततः केवलसम्भूति- 
ततः केवलिनो वाक्य 
ततः कोलाइलरसतुड़ो 
तक; क्रमेण तौ वृद्धि 
ततः चणमिव स्थिता 
ततः चुब्घार्णवस्वाना 
ततः पतत्रिसंघातै- 
ततः पदातिसघाता 
तह पद्मामचक्रेशों 
तह; पश्नो मय वाणे- 
तत पर तपः कृत्वा 
ततः पखल प्राप्त॑ 
ततः परजलाग्मोधौ 
ततः परमग्रम्भीर। 
ततः परमनिर्वाणं 
ततः परमभूदू युद्ध 
तेतः परमरागाक्ता 
ततः परिकरं वद्ध्वा 
ततः परिजनाकीर्णा- 
ततः परिमवं स्मृत्वा 
ततः परिषद॑ पृथ्वीं 
तहः पुत्री परिघज्य 
तहः पुरेव रम्पासौ 
ततः पुरो महाविद्या- 
ततठ; प्रकुपितात्यन्तं 
ततः प्रकुपितेनातो 
ततः प्रण॒म्य भक्तात्मा 
ततः प्रधानताधु त॑ 
तह प्रभावमाफप्यं 
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चरभ्चुर्य 


ततः प्रागहरस्तेषा- 
तह; प्रात्ता बरारोहा 
ततः प्रीतिष्ठुरामिख्य- 
ततः शत्रुवल भ्रुत्वा 
ततः भामण्यमास्थाय 
ततः भुत्वा परानीक- 
ततः भुत्वा मह्मदु/खं 
ततः भत्ता खब्त्तान्तं 
ततः संज्ञा परिप्राप्य 
तह; संस्पानमास्थाय 
ततः संस्मित्य वैदेही 


ततः सहिध्रमस्थामि- 


तत; सन्ध्यासमारुक्त- 
ततः सन्नाइशब्देन 
ततः सप्तममूपुष्ठ 

ततः समागमो जातः 
ततः समाधि समुपेत्य 
ततः समाषघिमाराध्य 
ततः समीपतां गत्वा 
तत; समुत्यिते पद्में 
ततः सम्भ्नान्तचेतस्को 
ततः सरसिरुद्गर्भ- 
ततः साधुप्रदानोत्थ- 
ता; सिहासनाकम्प- 
ततः सितयशोव्याप्त- 
ततः सिद्धान्नमस्कृत्य 
ततः सीताविशल्या्यां 
ततः सीत्ासमीपस्थ॑ 
तत; सीता समुत्याय 
ततः सुर्ख समासीनः 
ततः सुविमले काले 
ततः सेनापतेवास्‍्य॑ 
ततः ज्लीणा सहछाणि 
ततः स्नुषासमेताओसतौ 
तत; स्वयंप्रभामिस्यः 
ततश्रन्दनदिग्धाडुः 
ततश्र॒न्द्रोदयः कर्म- 
ततश्र पक्चनामस्य 
ततश्ागमन भुत्ता 
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रे२१ 


ततश्च्युतः समानोध्सा- 
ततरच्युत। समुत्यतः 
ततस्तं संचिवाः प्रोचुः 
ततस्तत्ुएयोगेन 
ततस्तथाविषिवेय 
ततस्तथाइस्त्विति प्रोक्ते 
ततस्तदिज्लितं शाला 
ततत्तद्वचन भ्रुत्रा 
ततस्तनुकषायत्वा- 
वतत्तमुच्तं गन्तुं- 
ततस्तयोः समाकर्य्य 
ततस्तां सज्ञमादित्य- 
ततस्तान्‌ सुमह्ाशोक- 
ततस्ताज््यंसमात्रेण 
ततस्तावूचतुः कौ तौ 
ततत्तावूचतुर्मातः 
ततस्ुष्टेन ताक्येंण 
ततस्ते जगदु्देवि 
ततस्तेअत्न्तदुःखार्ता 
ततस्ते परसैन्यत्व 

ततत्ते व्योमपुष्ठस्था 
ततस्तोमरमुद्यग्य 

ततस्तौ रामलद्भीशो 
ततस्तौ सुमहाभूत्या 
तदो5कृत्रिमसावित्री 

ततो गजघयपूष्ठ 

ततो गत्वाधंमध्वानं 
तती5गददू यदि 

ततो आमीणलोकाय 
ततो5डुशो जगादासौ 
ततो्च्दः प्रहस्योचे 
ततो$ब्जदकुमारेण 
ततोष्ड़नाजनान्तः्थं 
ततो जगाद वैदेही निष्ठुरो 
ततो जगाद बेदेही रानन्‌ 
ततो जगाद शबुब्नः किमत् 
ततो जगाद शबरुध्नः प्रसाद 
ततो जगाद सौमित्रिः 


पतो जगाववद्धार 
ततो बययुगोर्वाणो 
ततो जययुर्देवो5गा 
दतो जनकपुन्रेण 
ततो ननकराजत्य 
तो मिनेन्रगेदेषु 
पतो5तिविमले जाते 
ततोध्यन्तदृ ही भूत- 
ततोष्लन्तप्रचश्डो तो 
को्सुय्ं विद्ययः्स्य 
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तिष्ठ-तिष्ठ रणं यच्छु 
तिष्ठन्ति मुनयो यस्मिन्‌ 
तिष्ठाम्येकाकिनी कटे 
तीनाशे5पि ययाभूतो 
तरगमकरबृन्द प्रौद- 
हुरगाः कचिदृद्दीताः 
तुरः ल्वन्दनैयुग्ये 
हुरड्डरथमारूदों 
ठुष्ाः कन्दपिनों देवाः 
तुश्यादिमिगुंगेयुक्त 
तूणीगतिमदशेंले 
तूर्यनादाः प्रदाप्यन्ता 
तृणमिव खेचरविभव॑ 
तृतोया बनमालेति 
तृत्ति न तृणकोटित्येः 
तृषा परमया अत्तो 
तृष्णातुखकग्राम- 
तृष्णाविषादहन्तृणा 
तृष्यत्तस्त्ुविघत्त- 
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ते चक्रकनकच्छिल्नाः 
तेजस्वी तुन्द्रो धोमान्‌ 
तेन ढुमृत्युना भ्रातः 
तेन निष्कान्तमात्रेण 
तेन भ्रेणिक श्रेण 
तेनानेकमवप्रापि- 
तेनेयं प्रथिवी वत्सौ 
तेमैव विधिना5न्येषपि 
तेनोक्त॑ घातकीखण्डे 
तेनोक्तमनुयुड्जे मा 
ते भग्ननिचयाः क्ुद्राः 
ते महेन्द्रोदयोधान 

ते महाविभवैयुक्ता 

ते विन्यस्य बहिः सैन्य- 
ते विभूतिं परा चक्रु 
तेषा कपोलपाल्ीषु 
तेषा तप:प्रभावेन 
तेषा पल्चायमानाना 
तेषा प्रत्यवसानार्था 
तेषा मध्ये महामानों 
तेषा यशःप्रतानेन 
तेषाममिमुखः क्रुद्द 
तेषाममिमुखीभूता 
वेषामशै प्रधानाश्र 
तेघु-तेषु प्रदेशेषु 

तेषु त्लियः समत्लीमिः 
तैरियं परमोदारा 
तैदक्त यद्यदः सत्य 
तोरणैबे जयन्तीमि: 

तै व लगंच्युती देवी 
तो चाचिन्त्यतामुच्चेः 
तो महापैन्यतमसपत्नौ 
तो तत्र कोशलाया 

तौ च सन्तक्ततन्देदहो 
तो युवामागती नाका- 
तो बारवितुमुद्युक्त 

ते शीस्वकव्बयाती 
ती समृचतुसन्‍्येदपि 
लकाकरवय। नम्या 
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त्वचा तनत्ते यहि- 
च्यज चीतातनाचटड्टां 
त्यग् चीतां मनात्मीयां 
तज्यतानपरा चिन्ता 
तयल्निशत्सनुद्रायुः 
त्रायत्व देवि भरावत्व 
चायत्व नाथ डिन्लेता 
त्रावल् भद्र हा भ्रातः 
न्रासात्तरलनेत्रार्णा 
त्राताकुलेज्षणा नायों 
न्रिक्रूयशिखरे राज्य 
त्रिकृूथधिपतावस्मिन्‌ 
विखण्डाधियतिश्रण्डो 
तरिशानी धीरगन्मीरो 
वरिदशलान्मनुष्वूत्त 
त्रिदशासुरगन्बते: 
निपदील्लेडलद्वितं 
निरल्यान्तनुहूत ठु 
त्रिप्रत्धुतद्विगरदीव- 
त्रियामायामतीतायां 
त्रिसन्ध्यं बल्वनेचुक्ते: 
नीणि नारीसहल्ाणि 
त्ीनावातानुद्ग्रीतिं 
चैछेक््यं भगवन्नेत- 
चरेंछेक्ष्यक्षोम्ण कर्म 
त्ेंछीक्ष्यमज्नदात्मम्पः 
तैज्ञोज्यमज्लात्मानः 
लव कर घनतीयत्य 
लंबोरजनवी नूल्ा 
त्वमत्र भरतत्तेत्रे 
लगेव घन्यों देवेन्द्र 
त्रवा तु पोडशाहनि 
लगा मानुपनानेश 
त्रद्या विरहिता एवा; 
लग व्ानमुपातीने 
लवेवविवया शान्दे 
त्वरित के एनर्मतु - 
लत गठितेनेय 
चरित दिवरं बच्चा 
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देद४ 
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पद्मपुराणे 
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लामाह मेंथिली देवी 


[द] 
दृध्रकराच्वक्त्रेण 
दण्डनावकृतामन्ता 
दरब्या; पद्मकदणडेल 
दर्स च परम॑ दान॑ 
वत्तयुद्ब्निर शक्ष्त्वा 
दत्ाज्ञा पूर्वनेवाय 
दत्त तथा र्नर्पेन 
दत्त विज्ञातिति लेखों 
दा तेषां उनाधानं 
दद॒श उम्भ्ननेणेतत 
ददामि ते नहानायां 
दहु: केचिहुपालन्यां 
दही नारायगु॒श्चाशां 
वष्यादुद्विग्वचित्त: सः 
दथ्यौ क्ोष्यं नराघीशों 
दन्‍्तकीटकत्तन्पूणें 
दन्तश॒य्यां उनाशित्य 
बन्ताघरविचित्रोद- 
दत्वाघरेक्रय॒च्छाया 
दन्तिनां रणचण्डानां 
दमठानद्याबुक्ध 
दमदी मु वाज्छुन्तौ 
दया कुद महाताध्ि 
दवादमक्षना 
ब्यानूहलु यो घ॒र्मो 
दवितानिगर्ड मित्ता 
दरविंवाइसइली ठु 
दरीगान्बारतौबीय: 
दर्भशल्वाचिते सेव॑ 
दशनज्ञनतौस्यानि नी ० 
वशुनेध्वत्यिती वीरी 
वशंवान्यद्य तेत्यां 
दश उत्त च वर्षाणां 
दशाइमोगनगर- 
वशाइमोयनगर- 
दशानन यदि प्रीति- 
दशाननतुहन्नब्वे 


दशाननेन गरवंण 
दशात्यनवने मातान्‌ 
दशाह5वियतत्तीव- 
दातारोशत प्रविद्याताः 
दानतो चादप्रातिश्च 
दाषतां घोषयाः त्याने 
दादमार॑ परितत्य 
दिनरलकरातीठ- 
दिने: घोडशमिश्चाद- 
दिनैल्लिमिरतिदन्य 
विवत॑ विश्वसित्पेक- 
दिवाकररस्थाकारा 
दिवा तपति तिग्मांशु- 
विव्यज्ञनसबुद्रेंण 
विब्यनावाइतं कर्म 
विव्यत्नीवदनाम्भोज- 
विव्यालड़ारवाम्वूल- 
दीक्षानुपेत्व क पापे 
दीनादोनां विशेषेण 
दीनारे: पदश्चमिः काद्वित्‌ 
दीयमाने जये तेन 
दीध काल रला 
दुःखतागरनिनग्ना 
दुभपापण्डेरिद्‌ बैन॑ 
दुन्दुस्पानकभाह्ड्य- 
दुस्तैत्तद्ल॑ वात 
दुरात्मना छुछें प्राप्प 
ढुरोदरे सदा जेता 
दुर्वनैर्धनदचाव छ त्च 
दुर्शानान्तरमीहशं 
दुढ्न्ता विनवाधान- 
दुर्भदकव चच्छन्रो 
दुर्शोद्धर्ममानृक्ति- 
दुर्वासरिषुनावेन्ध- 
हु्विश्वेषममव्यानां 
दुर्विनीवान्‌ प्रसक्षैतान्‌ 
दुइंचः नरक: शब्ढो 
दुश्चिन्तितनि दुर्भावितानि 
दुष्नृपाल्वंशाना- 


दुस्यजानि दुरापानि 
दुह्ठितु: खद्दित वाक्य 
दूदः ग्रात्मो विदेहाज- 
वृतद्शनमान्रेण 
दूतत्य मन्निसन्दिष् 
वृरमणरमुल्तद्ष्य 
परत्थमाधणीपुष्प- 
दूरादेवानयदा ह्ठा 
हंड्मातरमणीया ता 
हंढ॑ परिकर बद्ध्वा 
-देश्यते पद्ननाभाय 
-देष्ट कश्चित्‌ प्रतीहारं 
हृष्ट/ सत्योरपि दोषों न 
इश्गमा महाचित्ता 
दृष्टा च दुश्या दृष्या 
दृष्टियोचरतोप्तीते 
देशिमाशीविषस्येव 
हट त॑ मुदिर्त सीता 
वा तयाविध॑ त॑ 
इन तामेव कुबेन्त 
इष्ठा ते त॑ परिशञाय 
'ह तो परम॑ इ॑ 
हृष्ठा तौ सुदरा नायों 
हटा दक्षिणतो&तन्त- 
दृष्ठाअन्तरदेहस्ता- 
इड्डा निश्चित ते प्राप्त 
हट पद्चे प्रणम्पातौ 
इष्डा पणयपानात्तान्‌ 
इड्ड पादचराजस्ताः 
इृष्टा पृष्ठी च कुशहं 
इष्ठा मरतमायान्त- 
इड्ठा भवन्तमस्माक 
इष्ठइमिमुलतमागच्छुत्‌ 
इइ्ठ! राम समासीन 
इं्टा शरभवच्छाया- 
पडा स ते महात्मान 
धटठा सम्प्रविशन्ती तौ 
इंड्डा सुविहितं सीता 
देव ख़रितपुततिषठ 
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है 
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श्लाकानुक्मणिका 


देवदेव॑ बिन॑ निश्व- 


'देव यद्यपि दु्मोचः 


देवयोत्तत्र नो दोष- 
देवरः क्रियतामेकः 

देवहोकमसौ गत्वा 
देव सीतापरित्याग- 


देवाः समागता योद्धु 
देवा इव प्रदेशं त॑ 
देवादेषा विनीतासो 
देवायु रमनुष्येत्धा 
देवादुरठ॒तावेतौ 
देवि तमेब देवश्य 
देवि यत्र पुरा देवैः 
देवि वैक्रियल्पेण 
देवीननतमाकीणों 
देवीषनतमाकीणों 
देवी पद्मावती कान्तिः 
देवी पुनरुवाचेद 
देवीमिरुपमामिः 
देवीशतसहल्ाणा 
देवी सीता स्मृता किन्ते 
देवेन जातमात्रः सत्न- 
देवैरनुगहीतोडपि 
देवो जगाद परम॑ 
देवो जयति शबुष्नः 
आंडक८ नाना 

त सह समाहुतः 
देशकालविधानजो 


देशग्रामपुरारण्य- 
देशतः कुछ्ञतों वित्तात्‌ 
देशानामेबमादीना 
देददशनमान्रेण 
देहिनो यन्न मुह्ान्ति 
दैवतप्रतिमा जाता 
दैवोपगीतनगरे 


दोषालदाइस्मिन्‌ दातित्वा 


दोषान्विमग्नकस्यापि 
दोहलच्छुभना नीत्वा 
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१६३ 
३२१ 
१रे८ 
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३६१ 

रे६ 
१४७ 
शे८७ 
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युति पर तड कत्ा 
चुपुण्दरीकतट्ठाशा) 
चूताविनयसक्तात्मा 
द्रच्यन्ते ये ठु ते खत्य 
द्रव्यदर्शनराज्य॑ वः 
द्राघीयति गते काले 
द्वार्मेत न कुब्यं तु 
द्वारदेशे च तस्येव 
द्वाराप्युल्नद्ध्य मुरीणि 
दिजेनैकेन च प्रोक्त- 
द्वितीया चन्द्रभद्रस्था- 
दविरदौ महिषो गावौ 
दिशताम्यधिके समा- 
द्वीपेष्वधंततीयेषु 
है शते शतमर्द च 
[भध] 
घनद सोदरः पूव॑ 
धनदत्तापरिप्रापया 
घनदतो भवेद्‌ योपौ 
धन्य सोडनुग्दीतश् 
धन्या भगवति त्व॑ नो 
धमिल्लसफरीदंद्रा 
धरणीघरेः प्रहुषे 
घरण्यां पतिता धत्या 
घ॒रममतः सम्मितौ साधो- 
धर्मनन्दनकालेघु 
धर्ममाग समासाय 
घमर्नमहाराशि- 
धर्मायकाममेक्तेषु 
धर्माधम॑विपत्काल- 
धर्म परमासक्तो 
धर्मों माम परो बन्यु: 
घ॒र्मों र्ञति मर्माणि 
घबल्ाम्भोजलण्डाना 
धवान्तसबत्षेन्छात: 
धानीकराजुलीडग्नौ 
घारवन्ति न नियाति 
घास्यामि स्वयं छुत्र॑ 
धाषमानां समाछोक्य 
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३७० 


घिक्‌ घिक्‌ कष्टमहो 
घिकू घिक्‌ किमिद्स- 
पिकू सोडहमग्हीताय! 
पिकृल्नियं सवंदोषाणा- 
धिगसार॑ मनुषत्व॑ 
घिगस्तु तव वीयेण 
धिगिमा शपते लक्ष्मी 
पिगीहर्शी श्रियमति- 
घिग्‌ भृत्यतां जगबिन्धां 
घिड्नारी पुरुषेद्वाणां 
धीरे कामुकनिःस्वानैः 
धीरो भगवतः शान्ते 
धोरो<मयनिनादास्यो 
धीरी प्रपौरडनगरे 
धृतानि स्फटिकत्तमीः 
धृतिः कि न क्ृता धर्म 
धृतिकान्ताय पुत्राय 
ध्यात्वा भगाद पश्माभो 
ध्यात्वा बिनेश्वर॑ स्तुत्वा 
श्यानमास्तयुक्तेन 
ध्यानस्वाध्याययुक्तात्मा 
प्रियन्ते यद्यवाप्येमा- 
ध्रुव परमनाबाघ- 

प्रुवं पुनभवं शात्वा 
ध्रुव यदा समासायों 

[न] 

नकच्यन्यतिशया; सर्वे 
न कश्रित्वयमात्मान 
न कश्िद्तस्तस्य 

न कश्निदतर ते 

न कामयेत्‌ परस्य 

न कृशानुदहत्येन 
नतक्तंदिन परित्कीत- 
न ज्ञुत॑ नखरेखाया 
नक्षेत्रगसमुत्साय 
नक्तृत्रदीधितिश्रशे 
नत्ततरगलनिमृवतों 
नल्क्ुतक्ताकूता 
नखमासवदेतेपां 
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१९० 


पत्मपुराणे 


न गजस्पोचिता पण्य 
नगरस्य बहियंत्- 
नगयाँ श्रमणा अला 
नगर्या बहिस्तश्च 
नगयांमिति सर्वस्यां 
नगर्यास्तत्र निर्याति 

न चेदेव॑ करोषि त्व॑ 
नताइयशिरावक्रा 

न तृप्यतीन्धनैव॑हि! 

न तेषां हुल॑म॑ किश्विद्‌ 
न दिव्य॑ रूपमेतस्या 
नदीव कुटित्ा भीमा 
न इृश्यते मवाहश्यो 
नवुद्यानसभाग्राम- 
ननु जीवेन कि दुःखं 
ननु नाईहं किम्रु शात- 
नन्दनप्रतिमे तौ च 
नव्दनप्रतिमे5मुष्पिन, 
नन्दनप्रमवैः फुल्लेः 
नन्दनादियु देवेन्द्राः 
नन्दीश्वरे महे तस्मित्‌ 
नन्यावतताख्यसंस्थानं 
न पश्मवातेन सुमेर- 
नमःकरिकराकारेः 
नभाशिरभसमारूढो 
नमः समुत्तत्य 
नभश्चरमहामात्रात्‌ 
नमस्त॒ल समुलत्य 
नमो निमेषमात्रेश 
नमोमध्यगते भाना- 
नमभोविचारिशी पूर्व 
नमस्ते देवदेवाय 
नप्नौ प्रदक्षिणा इत्वा 
नयनाज्ल्विमिः पाठुं « 
नयब्नित्यादिमिवांक्यः 
नरके दुःखमेकान्ता- 
नरकेषु तु वदृदुःखे 
नरखेट्पृथो व्यर्थ 


नरवानं समास्झ 
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नरयानात्‌ समुद्तीय 
नरसिंहप्रतीतिश्च 
नरत्व सुत््॒म लोके 
नरेण सवंया तत्व 
नरेन्द्र त्यजर पंर्मं 
नरेन्द्रशक्तिवश्यः स 
नरेश्वरा श्रजितशौय॑- 
नतंकीनव्मण्डायै- 


नवग्रैवेयकास्ताभ्य: 
नवयोबनवि्षारा 
नवयौवनसमन्नौ 

न विवेद च्युतां काशी 
न विहरे न निद्वाया 
न वेत्सि श्पते कार्य 

न शक्यत्तोषमानेतु 

न शक्यो रह्षितुं पूर्व- 
न शमो न तपो यस्य 
न शोभना नितात्त॑ ते 
नष्ट चेश तकां हृष्ठा 
नष्टना विषयान्धकार- 
न साविभी न च भ्राता 
न सा गुणवती शाता 
न सा सम्पन्न सा शोभा 
न सुरैरपि वैदेशाः 

न सुश्लिष्टमिवात्यन्त॑ 

न हि कश्चिदतो ददाति 
न हि कश्चिद्‌ गुरोः खेद) 
न हि चित्रस्‍ृतं वहल्या 
न हि प्रतीक्षते मत्यु- 
नायेन्द्रवुन्द्सड्घडट 
नाथ प्रसीद विषयेडत्य- 
नाथ योनिसहलेबु 

नाथ वेद्विधि कृत्वा 
नादर्शि मल्निस्तन्न 
नानाकुष्टिमभूभागा- 
नानाकुतुमफिज्ञल्क- 
नानाकुछुमरम्याणि 
नानाचिह्ातपत्नास्ते 
नानाजनपदनिरत॑ 


शछोकानुक्मणिका ४७५१ 
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डैजर 


मूनं तेषां न विद्यन्ते 
नून॑ न सन्ति छड्ढायां 
नून॑ नास्तमिते भानौ 
नून॑ पुण्यजनैरेषा 
नून॑ पूर्नत्र भवे 
नून॑ स्नस्‍थो न त्व॑ 
नूत॑ स्वामिनि सिद्धायों 
नूनमल्वेहशो सृत्यु- 
जजन्म सुझती प्राप्य 
शतमय्य इवाभूव॑ 
श॒पान्‌ वश्यत्लमानीय 
घशंसेडपि मयि स्वान्त 
नेते पद्चनमस्कार- 
नेच्छुत्याशां नरेन्द्रेको 
नेन्रास्यहस्तसब्बार- 
नेद॑ उदभसरःशोमां 
नैशिष्ट भानुमुचन्तं 
नैचिकीमदिपी वतै- 
नैति पौरुषता यावत्‌ 
मैंते चादुशतान्युक्ता 
मैतेषु विग्रहं कुमों 
मैमित्तेनायमादिष्टः 
नैब तत्कुच्ते माता 
नेधा कुछ्समुत्यानां 
नोदनेनाभिमानासो 
नोहपुकानि न काष्ठानि 
नो पृथग्जनवादेन 
न्यत्ानि शतपत्राणि 


[प] 
पक्षमासादिमिर्मक्त- 
पश्चम्रणामर्तयुक्त- 
पतश्चमी रतिमालेति 
पश्चमो जयवान्‌ शेय। 
पञ्मवरणंविंकारब्पे- 
पश्चानामर्थयुक्तत्व॑- 
पद्माशद्धलकोदीनां 
पत्चाशद्योजन तत्र 
पश्माशचोजनायाम 
पश्चेद्रियठुल तन 
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पद्मोत्रल्ञादिसज्छुना। 
पश्मेपमेत्ञणः पत्मो 
पक्नो मौफिकगोशीप॑- 
पह्मोडवदत्ममाप्येवे 
पप्रच्छासब्रपु दधान्‌ 
पप्रच्छु: पुरधा देवि 
परं कृतापकारोडपि 
परं कृताथमात्मानं 
पर प्रतिष्ठितः सो<य॑ 
परं विवुद्धभावश्च 
पर सम्बक्तमासाथ 
परदेवनमारेमे 
परपत्षपरित्षोद- 
परपीडाविनिमु्त 
परम गजमारूठः 
परम वापलं घत्ते 
परम॑ लब्वियोगेन 
परम॑ दुःखितः त्ो5पि 
परमश्चरितों धर्म- 
परमाण्येवमादीनि 
प्रमा देवि घन्या ल॑ं 
परमानन्दकारीरि 
परमान्नमहाकूट 
परमैश्वयंतानोर 
परमोक्तण्ठया युक्त 
परमोदारचेतत्को 
परया छेश्यवा युक्तो 
परलोकगतत्यापि 
परलोके गतस्वातो 
प्रस्परप्रतित्पद्धविग- 
परत्परप्रतिलर्दासमु- 
परस्परमनेकत्र 
परस्परसहंकारं 
परतरस्वनाशेन 
पराज्वना समुदिश्य 
परानित्यापि संघात॑ 
परात्मशासनामिश्ञः 
पर्च्युतापरज्ञोषपि | 
परिशातमितः पश्चाद्‌ 
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पूबामवाप्य देवेभ्यो 
पूजामद्दिमानमरं 
पूज्यता वर्यंतां तस्प 
पूज्यमाना समस्तेन 
पूरयोध्या प्रिये सेय 
पूरिता निगड़ेः स्थूले- 
पूरितायामयोध्याया 
पूर्णकाश्ननमद्राख्यो 
पूर्ण॑भद्वस्ततो5बोचद्‌ 
पूर्णमास्या ततः पूर्ण- 
पूर्णाशा सुप्रबाश्चासौ 
पूर्णं5थ नवमे मासि 
पूर्व जनितपुण्यानां 
पूर्व पूर्ेनदुबत्‌ सौम्या 


पूष भाग्योदयाद्‌ राजन 


पूर्व बेदवती काले 
पृ्कर्मानुमावेन तयो- 
पू्वकर्मानुभावेन प्रमाद 
पूर्व पुरयोदयात्तत्र 
पू्वमाजनन बाले- 
पूर्वमेव जिनोक्तेन 
पूर्बमेव परित्यक्त 
पू्वभरुतिरतो हस्ती 

पूर्व लेदेन तथा 
पूर्वांदपि प्रिये दुःखा- 
पूर्वाद्‌ द्विगुणविष्कम्मा- 
पूर्वानुनन्धदोषेण 
पूर्वांपफकुब्भागा 
पूर्ापरायतास्तन्र 
पुरवोपचितमझुद्ध 
पृ्छुतेज्स्मै सुपेणादा 
पृथिवीनगरेशत्य 
पृथिवीपुरनायत्य 
पृथिवीपुरमासादय 
पृथिवीन्वर्गसड्भाशा 
पृथिव्या ब्राह्मणाः भेष्ठा 
पृथिव्या योपतिनीची5पि 
पृयिच्यापश्र तेज 
पृथुदेशावधे: पाता 
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पश्मपुराणे 


पृथुबारोहवच्छीरी 
पृथु) सहायतादेतो: 
पृष्ठ॥: ज्लुतमग्रे 


न्त 
- पृष्ठ प्रेयमाणोष्सौ 


पृष्ठे निविष्ठपस्यैव 
पोताए्ड जजरायूना- 
पौण्डरीकपुरः स्वामी 
प्रकृथास्थिसिरजाल- 
प्रकम्पमानहुदयः 
प्रकीय वरपुष्पाणि 
प्रकृतिस्थिरनेत्रश्न - 
प्रक्रीब्य विमत्ने तोये 
प्रचश्डत्वमिदं तेषां 
प्रचण्डवहल्ज्वातो 
प्रचत्नत्कुण्डला राजन्‌ 
प्रचोधमानं धोराक्ष 
प्रच्छादमितमुच्चक्तः 
प्रय्युतं प्रथमाघाता- 
प्रजा च सकता तस्य 
प्रजातसम्मदाः केचिद्‌ 
प्रजाना दुःखतप्ताना 
प्रजाना पतिरेको यो 
प्रज्वठन्ती चिता वीचय 
प्रणम्य मक्तिससन्नः 
प्रणगुम्य विद्यासमुपा- 
प्रण॒म्य सकत॑ त्यक्त्वा 
प्रण॒ुम्य स्थीयतामत्र 
प्रणम्य खामिन॑ तुष्ठ; 
प्रणाममात्रतः प्रीता 
प्रशिपत्य ततो देवी 
प्रणिपत्य ततो नाथ॑ 
प्रणिपत्व सवत्रीं च 
प्रतापभन्नमीतोष्य॑ 
प्रतायमाणप्रात्मानं 
प्रतिकूल झत॑ केन 
प्रतिकूलमिद वाच्य॑ 
प्रतिकूलितसूत्नार्या 
प्रतिकूरमनाः पापा 
प्रतिज्ञा तव नो वबेंद्‌ 
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प्रतिशामेवमादाय 
प्रतिज्ञमेवमारूढा 
प्रतिपत्षे हते तस्मित्‌ 
प्रतिपन्नोषनया मृत्यु- 
प्रतिविम्ब॑ निनेद्धस्य 
प्रतिशब्देषु क। कोपः 
प्रतीतो नगतो5पये- 
प्रतीद्धरचः भत्ता 
प्रतीह्वरविनिमुक्तः 
प्रतीक्षरसुहृत्मन्त्रि- 
प्रत्यनीका ययुग्रीवा 
प्रत्यागत॑ कृतार्थ त्वा 
प्रत्याक्त्य कृत कर्म 
प्रत्यासन्न॑ समायाते 
प्रद्यासब्रत्वमायात॑ 
प्रत्यासन्नेषु तेष्वासीद्‌ 
प्रथमस्तु भवानेव 
प्रथमा जानकी ख्याता 
प्रथितां बन्धुमत्याख्या- 
प्रदी्त भवन॑ कीहक 
प्रदेशस्तित्रमावो४पि 
प्रदेशातषमादीनां 
प्रदोषे तन संबत्ते 
प्रधानगुणसमन्नो 
प्रधानपुरुषो भूला 
प्रधानसंयतेनैती 
प्रपछायितुकामाना- 
प्रपानादकसच्चीत- 
प्रबल चश्चरीकायां 
प्रभातमपि बानामि 
प्रभातसमये देब्यी 
प्रभामण्डल्मायात 
प्रभासकुन्दनामातौ 
प्रश्न्टदुशदुर्दान्त- 
प्रमादाद्‌ विक्वति प्राप्त 
प्रभादापतितं किश्विद्‌ 
प्रमच् चन्धनत्तम्भं 
प्रवच्छु देव में भरत 
प्रबच्छनिच्छुता तेपा- 


प्रवच्छ सह्धद्याशु 
प्रयाति नगतो नाथे 
प्ररोदन॑ प्रद्यसेन 
प्रतमभभलमत्तुल्या 
प्रलयाग्वुदनिर्षाषा- 
प्रतीनधर्ममर्यादा- 
प्रवरिष्यति क॑ त्वेषा 
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मणिजालगवाक्षान्त- 
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मणिहेमात्मके कान्ते 
मणडताग समुद्यम्य 
मण्डलेन तदाबृत्य 
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मधुरित्याह मगवान्‌ 
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मनुष्यजन्मसम्पाप्य 
मनुष्यनाकवासेपु 
मनोगत॑ मम ज्ञान 
मनोशपश्चवि पय- 
मनोशे क्वचिदुददेशे 
मनोभवज्वस्प्रत्ता 
मनो5मिरमणे तत्मिन्‌ 
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ममाय॑ कुपितो पुष्य 
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मय विहल्त हड्डा 
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मयोग्रशुकत्ोकाजु- 
मयोडपि मायया तीजः 
मरणगपतने भश्रातु- 
मरणात्‌ परम॑ दुःख॑ 
मग्णे कथिते तेन 
मरीचिशिष्यये। कूट- 
मतंब्यमिति निश्चित्य 
मर्त्यानुगीत चक्राहं 
मर्दनललानसंस्कार- 
मर्यादादुशस्युक्तो 
मत्रयाचलसद्गत्प- 
मद्तता शोफभारेण 
मदत्यी न सा तृप्ति 
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महद्धिजुमातेन 
महद्धिकत्य देवत्य 
महॉल्लोकापवादश 
महाकलकल्ाराव- 
महाकल्याणमूल्नस्य 
महाकुठारहस्तानां 
महाकुत्षप्रसृतास्ता। 
महाकोलछाइल्‍स्वाने: 
महाकौतुकयुक्ताना- 
महागणसमाकीणों 
महागिरिगुहाद्वार- 
महागुणघरा देवी 
महाजगरसश्चार- 
महातपोधना दृश 
महातरडसन्लोत्थ- 
महातृष्णादिता दीना 
महत्ममुल्लतृत्ताना 
महात्मा ता समारहय 
महादुन्दुमिनिधोष- 
महादृश्यानुरागेण 
महादेव्यमिषेकेणश 
महानिश्चिन्तचित्ते 
महानिमित्तमशड़ 
महानुभावधीदेंबो 
महान्त क्रोधपापक्ष) 
महत्तध्वान्तस म्मूदो 
महान्‌ य्ेष दोपोडत्ति 
महान्न मरणे४यस्ति 
मदहापादप-सड्धातः 
महापूरकृतोलीडः 
महाप्रतिभयेडरण्ये 
महाप्रभावत्तमन्न; 
महाप्रभावसमन्नो 
महज धुरचछाये; 
महामोहतमश्छुन्न 
महामोदद्वतात्मान: 
महायतत विनिःश्वत्य 
मद्ाराजतरागाक्त 
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महाण॑वोमिसन्तान- 
महालड्भारधारिण्य; 
महाविज्ञनयुक्तेन 
महाविद्याघराशान्ये 
महाविनययोगेन 
महाविमानसब्डातै- 
महाविरागतः साज्षात्‌ 
महाविलापिनीनेत्र 
महावीय: पुरा येन 
महावृषौ यथा कान्त- 
महावैराग्यपसन्नं 
महात्रतघरा शान्ता 
महात्रतपवित्राज्ञ- 
महात्रतशिखायेपा: 
महाशान्तिस्वभावस्थ॑ 
महासंरम्मसंबद्ध 
महासंवेगसम्पक्ना 
महासत्वत्य वीरत्य 
महासाधनसमन्ना 
महासैन्यसमायुक्ता 
महासौभाग्यतमन्ना 
महाहवे5घुना जाते 
महाहवो यथा जातः 
महाहिरण्यगर्भश्र 
महिषित्वमितोररण्ये 
महिषोष्टमहोत्राया 
महिम्ना पुरुणा युक्त 
महीतत्ं खल्ं द्रव्य॑- 
महीतले बिमयांदो 
महीमच्छिखरश्वश्न- 
महेन्द्रदमनो येन 
महेद्धनगराकारा 
महेन्द्रभवनाकारे 
महेन्द्र विश्ध्यकिष्फिन्ध- 
महेन्द्रविश्नमों नेतः 
महेन्द्रशिखरामेपु 
महेन्द्रोदयमुद्यानं 
महोपचारबिनय- 
महोरगेन संद्ट- 


महौजसामुदाराणां 
मासवर्णितसर्वाड़ा 
मापन बहुमेदेन 

मागई नागर प्राप्तो 
मापशुदल पत्चुत्त 
मातः पितरोहझये च 
मा्मंनागितों वन 
माता पश्मवती तस्य 
माता पिता सुदहृद्‌ भ्राता 
पाताइल माधषवीतासीत्‌ 
मानशक्षोचते्मजञे 
मानुषोत्तरमुह्तदध्य 
मनुष्य हुलम॑ प्राप्य 
मान्याउपराजिता देवी 
सान्‍्ये मगवति ाध्ये 
मा मैषीदेयिते तिष्ठ 

मा मा नश्यत सन्त्रस्ता 
मायाप्रवीणया तावत्‌ 
मारीचः कल्पवासित्व 
मारीचचद्धनिकर- 
माल्यानत्यथ्न्तविन्राणि 
मासात॑ ठृपो न्यत्य 
माहत््यं॑ पश्यतेहह 
माहतय मवदीय में 
माह सुसमा- 
जज देवी 
महेन्रभोगतसक्षि- 
माहेन्द्रगंमारूद- 
मित्रामात्यादिमि) साद्' 
मिथुनैदपभोग्यानि 


मिध्याइहिवंधूर्यदरर्‌ 
मिथ्याइणिज्वमावेल 
मिथानय समाचय 
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श्लोकानुक्रमणिका 


मिथ्यापथपरिश्नान्या 
मिथ्यामिमानसम्मूदो 
मिश्रित॑ मत्तरेणापि 
मुकु् कुर्डले हार- 
मुकुयक्ञदकेयूर- 
मुकुट कुए्डली घन्वी 
मुक्तमोहपनत्रातः 
मुक्तादामतमाकीर्णा 
मुक्तासारसमाघात- 
मुक्त राषवमुदबत्ता- 
मुद्व॑ मैथिली पश्याच 
मुखारविन्दमालोक्य 
मुग्घस्मितानि रम्याणि 
मुच्यते व पराभूय 
मुझ ऋूरणि कर्माणि 
मुञ्नध्वमाशु मुश्चध्व 
मुनयः शब्जिता जाता 
मुनि प्रीतिद्डरो गत्वा 
मुनि स चावधिशाना- 
मुनिदर्शनतृड्गस्ता 
मुनिदेवासुरूषमेः 
मुनिधर्मजिनेन्द्राणा 
मुनिना गदितं चित्ते 
मुनिराह्यवगच्छामि 
मुनिमुनततीयंक्षत- 
मुनिसुत्रतनाथस्य तत्तीय 
मुनिसुत्रतनाथस्य सम्य- 
मुनीना परया मक्त्या 
मुनीद जय वदख 
मुनीन्द्रदेहजच्छाया- 
मुमूष॑न्ती समादेक्य 
मुहुमंहुः समालिड्ग्य 
मुहुत्ततोडन्नुयुक्ता सा 
मूच्छमित्य विश्नोध॑ 
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सृगनागारिसंल्क्तय- 
सुगमहिषतरज्ुद्दीपि 
भगाह्लीमेतिका तयक्त्वा 
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मतों राघव इत्येत- 
मृत्युजन्मजराव्याधि- 
मृत्ुदावानल। सोइहं 
मृत्युपाशेन बढ्ोड्सौ 
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मोहपड्ुनिमग्नेय॑ 
मोहन निन्‍दनेल्लैगे- 
मोहेन बढिनाइलस्तं 


[थ] 
यः वश्षिद्विद्यते बन्धु। 
ये सदा परभप्रीत्या 
यः साधुकुतुमागाएँ 
य एवं छालितोइन्यत्र 
यह्किनरगन्धर्वा- 
यक्तेश्वरौ परित्ुद्द 
यत्तेश्वरी महावायु- 
ये कर्णेजपः शोक- 
यच्चान्यत्यमदागोत्र 
यज्चारुभूतले सार. 
यतः छ्मान्वित वीर 
यतः प्रभति संक्योम॑ 
यतिराहोत्तर्म युक्त- 


“यत्कम ज्ञपयत्यशो 


यत्‌ कर्म निर्मित पूर्व 


यत्‌ किखिल्तरणोन्मुक्तः 
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सघक्ष स्नेहनिष्न॑ 
सज्ञातोद्ेगभारशए्च 

त ते गर्ध॑ समाप्राय 

स त प्रलहमाचाय 


" सतत रथ॑ समासक् 


सतडिजाबूडग्भोद- 
सतत लञालितः फेचित्‌ 
सतत साधुवेटस्य 
सतत मुलपेवितो5यतौ 
स्‌ तये। सकल बृत्त 

स ताहयू बलबानासीद्‌ 
सती सीता सती सीता 
सतु दाशरथीं रामः 
ससहलवमहाशाख- 
सब्युन्नप्रेससक्तेन 

सत्व चक्राइ।ज्यत्य 
स॒ लव तस्य निनेन्द्रस्य 
सत्य यः पवेतत्याग्रे 

स त्व सच्युत; कान्ति- 
से त्यास्माद दिनादहि 
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